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نشرت فى الطباعة: 


مرک ատն աան անք‏ اضفهان 


رقمى الناشر: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


أبواب فضل زياره سيد شباب أهل الجنه أبى عبد الله الحسين صلوات الله عليه و آدابها و ما يتبعها ES‏ اسه كلف موا Ա‏ ها ی و EE‏ 


باب ۱ أن زیارته صلوات الله عليه واجبه مفترضه مأمور بها و ما ورد من الذم و التأنيب و التوعد على تركها و آنها لا تترک للخوف e‏ 
الأخبار աաա‏ سر ار مر رم ار ԽԼԽԼԽԼթՔՔֆՔ9թ5:ՔֆՔֆթթՒֆթծՒֆթ,ֆ.,,.ԵԽՆ այա.‏ ا 
ԱՆ ԱՆՆԱՆ» «1»‏ ی کت سک ی کح دش AT‏ در دک جر SE E E‏ 
արա ա արմավենու «I»‏ ید سر یج անանկ‏ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 212 2 2 2 2 >2 2 ی 1 [ 1 1 1[ 1 1 1 նանան‏ سب ապական մնալն‏ ات մամա ականա‏ بات ١‏ 

١ ی و‎ SERSERAN ا ا م ا نس ا م سر‎ ESE SEET SERIALS SS 2 2 2 2 2 2 SESE «f» 
ԳԻՆ O PEE و حجر لتقي‎ REI عن وب دا‎ BEE E E OLE EE EER E EOE عيدو‎ EEE RE EEE EERE EE REE ENE EEE ER ET «Հ» 

ՋԱՑ sS GE SESE 1 Աա [| [| [| [| | [| | [| | | [| | [| [| | | 00000001 SEES EEE ED E [| [| |1115 «ծ» 

۱۴ ۱۲ توم موتح سیم موك مامه و كوم دوس حي نرت وني بدي بمو مرت ی يدي بحم بون دی‎ տակա تدهم مرج ی مدو مرحت يدوه جد كمه‎ մա سدم مرح مده‎ ոն ամրա մանման جه كو ی‎ քա ապարատն ما كذ عا امم بع ی جو درم يدجن‎ «Հ» 
۳۲ مج اک ساب ج بیج گم‎ SS سا رح ما‎ մանանան տատանական աւն 1 1 1 1 1 1 1 [1 1 12 1 ամանակ 2 2 212 2 21 2 2 ա մնամ ախաղաե ան بیج‎ 0 0000225 «Մ» 
بیان سس‎ 
ՄԱ SESE EES SAE ee See 1212 1 1 ] 1 12 2 2 2 2 2 2 ز2‎ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 121 121212121212 տարանական րանա  [ [ [ [ արա աաա աաա ակադ աակ ա տաի արո «A» 

۱۳۱۳ ۱ ا م دس داد یت‎ ESRA Sa وی ات 2 ی‎ Sa SOS E o 1 1 دب‎ աա «Վ» 
ՄԱ ՀաաՀաախաորաաբանըճաամաանրոնաատանորնանաանաոնա արանը աանաախաոնաարարունանաաաաոնաարախկաանանաակոոնաարախունանրախոաոնաարախամաապաաա նած «1» 

۱۴ ۵ اددج شطع مم لم عه ع م رج و سج دوم حو ع وج سوه و ويه ا حون ع مج سحمم مدو نون ملحو ايع و دج عون محوت سمه وه جو ووو ع صن سكو دم فعس عدت‎ »١١« 
Հաաա SLRS تاد تدا م مت براي ب ا لوا درسم بور‎ DE արա SDD لج شري حت‎ SDD OO DD رودت بول ماود‎ DE ل ا‎ EE «IY» 
۱۳ ی ی ی‎ A a DE باه ریش ات‎ Ah E A DR ی‎ e A A Ca اب ری‎ AC REA արար OA Ac EA E دس مه هب درد ات‎ այան «I» 

«1F»‏ وجا اح سا بر ESER SERRE‏ ا و ھر اک رک بر و و 
»16« و وكيك کچھ ی کک ھک عو ت ی a‏ يت نك TESEL E E E‏ 
»1« ا «րապն նակա Աաաա. Աա.‏ شاج بای عویش باه وس پر Ա‏ يي اب عا سب ها یرطب նակա‏ دا Ա Աաաա աաա Հա‏ حي ع عون بش بر رک بت ՄԱՆԱ‏ 


۱۷« کوک جم داح مجر կաա արն‏ ده هر سر جع داع جک աաա‏ ساکع اهر سم م واج مجو ع كيم داح وو տա‏ ازع ساح درم سک տավա աաա կանան‏ جيم اع و جر كع رک جام فاح جر د 


»/1« ۳۸ 
»14« وطواط نج ا قبن تیا Կապար ականն ագա Հակա‏ جع ری و سا جع بیع Սակա‏ بن ی عبات طب مايخ رامد ա մազան աար մատա‏ ا مدق Աաաա Տակը «պարա աա գախ‏ ا (աան Ման աար ոմ‏ فر دی ا 
բերն 0 08 «ԱՕ»‏ سرت که րակ‏ کت شا աաա ականա‏ ای کته USE OPIN ակ աա‏ اد ماس که անան րանն տապանա դանա մամա ավարա‏ سکع ԱՑ արամ ա աաա աա‏ 
»1« 8 بب77 TUS ANAL ա‏ 
տականք «YY»‏ یندیس سب وك سب ساب ساب کرت بر كاين سبط شب لبو ا ساس م اب پات ساب رب بات سا աա‏ انك تلطا ملحا وك سب بات باع ما بر بت ساب شاب بو بت ساب داك تعاب لدي سا شاب ببس مس ساب داك աաա նատ‏ لاك با سید دا کت :۱۳۹ 
«Մ»‏ کے شع کے کرک یھ ےھ چو حت بح مح ع چچ بح աաա‏ د چ و تتح مج م աա‏ چو چچ چ ج Հաստատ‏ چچ دح حم ع د عره ےج ھھھ چو چو چ چچ وھچ کک وی وو ج چو چ چ یو ھچ چچ جرت وود چچ دیو چ ۱۸ 
بیان ل نح ل نان نان نا թանն աաա‏ هم խա խաակ ահա աա աակ աաա կաա‏ ا ااا مس هم ا اا مس هم دمم سم سم مس هم دم سم ام سم مس هم اب دب ام 2 3 ل 
ախար «YF»‏ تکاس رح ری پاش ابر ربکا درو اج بایدر ساب تا رح رح پاش طابر حارط մանական‏ اج اک سبح اج با کاس بر حانج پاک اسب اج با کاس بر مج ماک ساب 2 اجب تسده دج مالساب 2ج پاک :01۱ 
EEO ERE EREP E EEE «TA»‏ با ات 2ج د لت م2 د 8 35ج ده دج ات بت ما عن م e E EO EE O EEO‏ ترجه[ 
աՆ «Y۶»‏ ا ارو اي A E AT‏ ا کر وک GS‏ هد در هب م0۱۲۰ 
«ՕԹ»‏ رمة لارع رط a a a a Se‏ صرت عن ند ذه ات AG‏ ا نو اح ا اط دلج انط واه O Sa SOSA‏ 
SN ESSENSE SENSES ESSENSE SESS SSeS KSSE SSE aS KEES SSS E ESA «YA»‏ 
EEE EE fe E E E O E E EEN EE AREA «Մ»‏ حو O O EN EEO RE EE EEN EEE EEE EREN EEE EE OEE EE EEE EEE EE‏ ۳ 0 
NEE CCE DRS «<»‏ یز سس سس աա‏ درس ی اس ورس سس هه ی e E աա‏ سس وس سب سس سا سس سس 1 ی ԱՀՀ‏ 
بیان کک ی کی ی مامه اک کک عابو ا و ا د اك ی ی ساد ی ی ԱՄ‏ 
Nale NEES EES EEE ESE SEES EES SEES ESEN eS Eee ۷ ալին «\»‏ 
«PY»‏ ا م ا ل ا EET CE ET‏ ا E E TEE‏ ل و IO ETE E‏ سح O EET EE E‏ سم خر e EE E EEE EO‏ ۷۰( 
«Վ»‏ 1لا را 9 لطر AD E E E A O‏ ار ا e E‏ 
«PF»‏ لا هم մակար ա ակամա‏ مک سي حا կոմ‏ عدي ع سک ریک ی աան‏ که برس اک քա‏ سلطا کپ سید سا که նա աա վամ աաա‏ ا داب ی աան‏ هب سید دسا سید سا هب ی جاگ شیب 
«TA»‏ 827 عاج وه و بعادي جه عي عه هي جه جع حل سي جه م عه عي جع جم حاف عي 2ه 2 ف سي جه وج حل اسع ده و ف عي ده جع دق سي ده 2 ف عي ده وي عن اسع جه و نه يه جع ع 2 عي د ب 2 ԱՎ‏ 
EE EE FE EEE EOE EE EE EOE IEEE «TF»‏ الل A a OE EEE E BEE E EE EE EE EFE‏ 
OOOO NNO O NNE 01010 OOO NNO ON HERIN «TV»‏ ۷ مت OE ۳. ۳ ۳ ۳ 0 OOO PEIN OO O‏ 1 [ |[ 1 1 1ز EE NEE ONE ONEN‏ نز 
بیان دم دم سم سم سم دمم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم հաաա թաթ աթ աաա աաա‏ ۵۹ 
«TA»‏ السك سملت աակ ասնաաաաանաախաա աաա աաա‏ ی ميجر ما وي تب 2 
Ն ՀՆՑ «Մ»‏ عع بنع رش Aa aS SSAA Ae aE SETS LEE Հաաա ASE SEA REIS SEES SA EDEL LEVEE EI‏ بش سوک PS SSSA‏ 


الأخبار ՏԵՑ‏ ع նամ‏ ع ف مح MASS‏ ده م افده م و 
O ՏԱՆ Ն 101100000007 8 «1»‏ 
աննա «I»‏ ی [ ز[ [ աար‏ [ [ [ [ذز աաա A 121212 1 12 0 020 2 2 1 1 1 1 1212121212 12121212 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 RE r E‏ 2 1 ز 1 1 1[ A ամա արդարանա‏ 
NRO E E EEE «f»‏ و O Oe NENE N O OE NENE PR‏ جا مدي و إن ما م جاه NE EE OEE EEE TEN N PENT TE PO‏ 72101 
«Հ»‏ ا RLS‏ شرس ԱՀա Հաաա արամ նակա TERAL SSRIS VERRALL AURORA‏ 
ՆԱՆԱՆ Ն Ա ԱՄՆ Ե ۱ Ն ԱՄՆ ՄՆԱՆ աւ րմն Ն Ա թ նաԱ»: «ծ»‏ اه 010105 0 RAMS LE EAA A DAA‏ 
a «Հ»‏ اه هایس هک در درب عرص ردص աան‏ هک اد وعد را کر اسر هر ری جاح هر جاع بح ار هرك رب وش جرد ա‏ نايج واه م ودود ع رس مه Ա աաա‏ هی عرص رد کر مرج سا رک ع يودع فارج ع سر رت مج عماج یرد ار ۱۶ 
FD SECESSION SS ea «Մ»‏ 
«A»‏ اف ع احم عوك ماع ع کاب اتب پاتکسد بات ارام مد اس دیع بیع دبع անկար‏ یاعد کیب تب سرد یه با داع աաա‏ کب رت ری ریبعت یه ع ايا ناح هبات ایا աա‏ ونه ع ابام تنوك عاد عابت Աոա‏ 
EEE, «1»‏ ها ی دا ی ی E‏ مد یه ی ات داع ام مه ی هه مت یت EE EE‏ مد هط تب سا ند 
մա դորա: տ աոա Ֆա հա 9 «1»‏ 1 ز 1 1 1 1 a‏ ان کید ՆԱՆԱ ՆՅԱ ԻՑ ելա դորա ՆՑ աա աո ոգել a SERTE այա‏ 
»41( کے یزیا աա‏ بت كنات ياك تك لبان بت شرت کب بات با بر باب سا ماك անասնա‏ بر باب سا ماك بك شاب بات بای بر تایه سای ماك بر قم سا بت ականա մանանան‏ مرت تالطب ماك تراك ی سا بت بر اد سا دای مر 
«IY»‏ 24 کے عبج د عع ب جم 2 Ցարական e‏ رن արմա ա անական‏ سک Ցա անա ա‏ حم արա աՆ Ցարական‏ ی طح کر ني ف بح جك هر سس EISELE‏ شرت ՀԱՆ ա‏ 
»14« را a a a‏ 11 ع RSMAS SESS‏ 
(ՖՓԾ‏ وح ادام جنم ع كوه رمه بنع ماع هيع بوه وبع يج هيع به قنع تمه ع واه فاع مره هيع وريه لجع مام هع وله جاع اه مه ع تومه جاع «الطهق يوند خدج عه بج ديه نيع يدا هج ودع فارج اي ալական անքն‏ داج فاع و عه աման‏ الحم د بانع ازج عاك و اع ب PR‏ 
بیان ա աաա աաա‏ يدت د عادص جاح عاد E ական‏ عاد Կան աաա աակ OEE O E E E E E E EE աոան նանան‏ با تك عادر ՀԱԱ EE‏ 
»١8<«‏ خر دا այա‏ راک کت سا سرت ا کید رباع کر سرت یت کی تا رباع دب سرد بیع کی رت قاع ی عر و باع ايان یت عاك اب رت یار ی اتید a պատու‏ ایب سرد ا ۰۸5 ՏՈՂ‏ 
»۶\« دعام ءاد عا يه با احا داه داك دنا داب ا اجات ندالد داك داكاحات دجاه ك ا کک داك لكا داه داحا دك ا کا وك اک دالدات ی ا کک ا بداب د اواك لداناحات لدالا ا حا وت ( 
ASE SNES արական վան աա SNEAK ASAR ASE FERA AS RE 54025 «۱۷‏ حك باجا جاه SEED‏ کرت ՆՈՆ AERA SOE SD SRSA SES REAR SARE AE ARE SAR SE AREAS‏ 
۱۸« رب با اب بر ری سا تیب ال باح جات برس پیت سب سای ی دان باح جات عن جح ملعا سا برس را لبا ای رس دس باب سر سا مت چرس سا ناك وجا اس جات عقت سا وب دلا بای بر بمب سا سید باب تا 2 ۳ ۱۷ 
بیان جد کک کے کک ےھ یک كه عه مم ده تشعو ع ده کے عه ده ده اچ حرمو کے ده ده مه کا ےچک و ددمت دنه د ا ی دود وت كد چ کے کے اچ چ وھ و اھ ج کے دو دد کے وذ كه عن کے چ کے ۱ 
»14« دهاع عابم جع رن وتو اي حالس ون هته անական կարնա անան‏ نح عاو م السو ام نه عدب مع نمه ակա արա‏ و կարա աաա‏ ی چ و ی ی ی چو ی و ی 
«Մ»‏ جوع e‏ عه جو عيض اب ع لك LEESON DSS ENES NESSES EES ENE անապա աաաաաաաաաաաանակաաաակաանակաակաաաանակաաաանաաաաամ աաաաակաթ‏ 
աան «1»‏ لت بت ات մնամ մարան աաա աաա EEO EE Ee EEE EE EER‏ متخ مه مه ی աաա‏ مت وت ۱۷۸۲ 


NNE م عمد قي ع‎ SESS ل م ل ل ل م ا ليت ل م ل ا‎ աան աաա աաա ا و ا‎ RSE «YF» 
VVE hp EES EE عليه السلام و الشوق إليها‎ յն) باب ۳ الإخلاص فى‎ 
ص يما‎ ագար աաա աաա աա անտար تن دی‎ տատա աակ یبای و یایب دی‎ անտ الأخبار دج دب نتب رجا داب‎ 
SEDE عد کاس اب ماك و عاك سید ماك رجا بدا مرج‎ ADEN لط بر يت عا كم مرج اجب کاس بو حارج عدا كط مرج اج كط بد جد حارج اک امد جاک رجا بدا ناكد بج‎ a ومع جع رد اس عع ع و م مرج‎ «1» 
Մո շշարաաաաաաաաաատաանախաատաաաաապարաանաապարանաանաաաաանակաարաաաակաաաոմաաաաարամաաակաակողաաա աա شم‎ E E د 2 ی مت‎ Ee عق معد مع كك‎ «I» 
a ՀԱԱՀ SE SNA ESS EES ES aE ae E SE SE SEE 1 1 1 1 1 ز12‎ 12 12 12 21 12 1 1 1 1 1 1 1 SA AE «f» 

بیان کی ی کے د بح رح جرع دا هرک اس اج هارمه حرط هم ام ا کی ام اج جع رح حارج تع ع اد aS‏ حرط as aS a a‏ هرک جع در 2 ۱۷۶-۹ 
RTA «ծ‏ عب աաա‏ ی 

7:6 ادك دباع د جا‎ արդ աա տարա بت ها عاك‎ մատե աան մարի մաբ մատդ տարար մաբ մարկ տար մարան մաբ برع اطع برع ای‎ բառա աաա տան ا‎ մա մակա անան بیان‎ 

E E CE ااي و الا ابام بيات‎ PEE OPO IE POPE կարանք ան ااي ااا ا‎ տարա անմա Ակա աան աա لمن‎ «ծ» 

AK ERE aS عا يك‎ Ea SERT տամ کتک کر دع جم ماهم‎ աա աորտա ամար աա աոնում ատ ماد که‎ ոլա BEES داع‎ ԱՐԱՆՑ աւա فيك‎ տը داع‎ դոնոր աա که دع ما که‎ դ AL «Հ» 

«Մ»‏ بذاك لأ سراد جات لدعت تبثا وك كبن وني Աա‏ رت قب ساب وتاب سیب مد تم تابتع تا سای a‏ میب مت سای ناك ترس سا سا اد سم سب باه جرت حابي زاك باب تب سا اك اب اب سید اد مب مه[ 
«A»‏ کک دک աաա‏ ی عع Յա Ն 55 Հաաա‏ عه دع مده Ց Հական ԱՐՑ‏ عوج Լամարա‏ که ԵՑ Տամ‏ جرج اس ویک سا ع سرت جاک یدج سن وت عا د سره رک م աթար աան աաա նանման‏ اموة كه ع چا[ 
NEEM DE «1»‏ ا EE ONE LE ENE E MEE ENE‏ ا FE E EE CREE MLE CE OE PEE NE PE EM E E EAC NEE MEE‏ 

արա աաա վ արա Հայաո Է Հաաա աաա եւն «1»‏ ید کرد دما աաա‏ كان جر هرک ازع EA‏ سا անապա LSER‏ داع LEER A‏ داع م جز անարատ մարան աուն աաա‏ هب عمط سر هرک աա‏ قاع عنم عجو ع جا مامز ير اي ۱/۷77 
eas »١١«‏ بدا اجب باب باب աաա պարն աաաադաանաառապաան‏ جات بجاوح با بت اب سوساج نم կառապան‏ دب باب اب سرب مسج SD‏ جاب ب واج باب سیر RT‏ 
باب ۴ أن زيارته صلوات الله عليه يوجب غفران الذنوب و دخول الجنه و العتق من النار و حط السيئات و رفع الدرجات و إجابه الدعوات اناس اس ام ا ب 
الأخبار E‏ ا ا E E‏ ی كم باه 2 هدع یس ۸۳ 
AR E oa ED AR GL a EAD AR O E E AD ARE EDL AE AD SAR EE AD A ARES READ ARC ERS «\»‏ 1 ا 

»1« تدع را شيرع ته նակա անպա‏ اب ماب بر مب سا سید RO‏ 
տատանո Տարա աան «1»‏ دو عه ده کک کے معدو كدو حم مد շապաա դատ‏ كاج جد کڈ ج رھ چ چ کے ասպար‏ کاچ حر ےک کے մանա‏ کے عرد كعك تو عن عو کک وح عه دخ աաա‏ و 
RS ER [1 e Նա Անան ա աար աաա ակամա աննա ականա ԱԱ նեա Ական a AA e A a «Հ»‏ 

աաա անական աաաաաատանան տանա աաանաախանատատաարաաաատախաատախաերաացապանառաաանաանութ «ծ»‏ عل يا جو اجا يق աաա աա‏ اا م ايا 

NRE ASME աա ԱՆԱ 1 ակա [1 1 1 1 1 1 թ արամ Աննա ա աա արեան ա ա աԱ ՆՅ աննա, Կապեր AOA RRA MS աԱ ԿԱՆ ԱՎԱ ԱԱ Նա Աա AAA RRA «Հ» 


«Վ»‏ ل بسح مب دس سس جع شخب مكو ع ال عد بت مت SSG EEE SEES ամ‏ بت مت جر SASSER ESED‏ لاز 
ԱՆ ԱԱ անար «1°»‏ عاو طم ۷ ۳ ۳ ۳ اه ع سحا اع امك ع لوطع وام مح قطان ٌو يح ی ع ۳ اج عع جيه ع بجوم DE ՑԱ‏ د ع ՄԱՀԱՆԱ ՆԱՑ ԱԱ ա‏ 
E OOD OEE O REE OE OEE OEE OE OEE OEE «\1»‏ ركه աաա E PO OE O OO OE OOO‏ موه وي يري OOOO E‏ وي OE OE OE PDO OE‏ موه عي Fy AO O‏ 
«I»‏ جم ب ee ee i eee e a eee GRAS‏ مدي جلت ب كاك ساعد 2 مق 2 ae ADEN e‏ حارج اک اجه جر مرج کج ۹ 
EEE ETE E E EEE EOE E Ee E «I»‏ ا را قن EE PEE OE EE‏ و كات ا راد تب EEE ENO E‏ یت ۱۹۲ 
E ES E SS E DS A A «1F»‏ و ی SS E‏ فد NOS ASE SA ESE SS E SS E ES a E E‏ 
»1۵« وھ و ی کو و م ويم جرم کو جاع کے աը‏ کیک جرع کے کے کوک وھ کے ալլ‏ کے وھ یھ ماع ապարան‏ جاع و مام و جاع aa‏ 
ESSE «\۶»‏ حت EG‏ تج حت TEES‏ تب اج حت اج تج حت E SST‏ حت E ESTERS FER SS EE‏ حت ببس توت سر 66 
Սա Sees eS Su CaS eS Su Ces aS Sa Նպա անան le Sa Ce e Se eS e Sa e ea Վո «۷‏ 
Աաաա աա արա ակամա աոատ տման ա ականն 000 «IA»‏ رد 
SESE AS «14»‏ داح عه كيك BERE ամ‏ داع eS AREAS eS BEES եա STERA դա BREESE Ea STERA այտ RENAE‏ مع دع جام مام Էա SERT ES‏ عقر که سم ETE‏ 3۲ 
Աա աանաաապապանտ «Մ»‏ كالسا ماي توي مط دكي ياك تبن تدج با Սա‏ پیب سای بات لقم تا سید عاك ات مط داعا عاك موی بای سای ما پیت رت سبط بای بر سرت سا حال بت داع سای بر مت سس حا لمن قم با باب باب شاب مایت ماك تب کر ۲:2 ٩۱‏ 
արեան «Y\»‏ کے عشدعةخ کو جع ایو دك Ց Հաաա‏ کے کے کے ی و جع و 4ع عنام وم աան ակամա‏ سوق اراد تعس Հաաա E E խա‏ عع دج وی E‏ دی عمج 5۲ 
E NEE EEE EE E E E NEE E NE EE EE E NE EME ENE CE NEE «TY»‏ 
sae «1»‏ جام ASE A n a a‏ كاه E‏ ماع ER‏ جم A aA‏ كن A Ea E‏ ماج عمجا a a EEA la‏ دسا Sa kl SES Aa ala Ea‏ جام دا a‏ ماع یرم م۲۳ 3 
«YF»‏ امه دجوا ديت وهات جل جات وك ساب بلج جرب چا واو اب تب e‏ جایت سام هجا a‏ ينماد وات a a‏ اد عاد اود ان ۹۳۲ 
«YA»‏ ديات ess ease hess ea bes eS Sx hes‏ قر ف ادع ماياب جره تلم ميا عر ف EEE ebes aes ess Sales‏ یره با 9:۳ 
«Մ»‏ ا ا EPEC RCP EPEC‏ ا OP EPEC‏ ا اياي ا E EPO‏ 2 ۵۱۳ 
ոա EEE աոան պաա Ց երան: «TV»‏ اد کرت عاد EE EASES E SEE‏ اك 2 աՆ DELE‏ تساه Ակա SSA‏ بلك جاه کال ՀԱԱ‏ سا بش اک ب جاب کال تساک ատաման ոն ա‏ کات ری اك کی ۹:۵ 
بیان ا ل نان نا انان سان نا ان سانانا مد دم دس دم دس دم կկա խական‏ ده دم دس هم مس هم مس աթ աախախախխաաախնախաախախախխախխախախխախախխախա խանա‏ ۹۵ 
«TA»‏ کک رک کب سرت ےک گرگ کے ےھ کے عبت ی سرد ردج کے وت عرد عد عوادح حرج ةكرت دج سرد جو کک یت سر وت اک سر حر 5ے աա‏ و کرد ھک اک کے کرک کے کے کے چ سوت دک عبت عه کے سكع کے چ کے عن عد ذه 5ش دوخ ی ٩۵‏ 
անան աա աաայան «Մ»‏ مب شب تم تم ده مد مت عبات مت تم دب تم شا تم دب مد امیش تم دهم یش E As SARA [1 SRR 2 2 2 2 2 2 2 RE a‏ 
նատար նկատե կաւ անատաաաաննատք aska E ES «ՄՀ»‏ ب عاو ՎՐ Հաաա emenata aes ese Seagal անատե‏ 
۳« اوم ات ماس مت ده EEE աաա աաա արա աաա‏ هت شم ی EEE‏ مش ی ԳՈՐ‏ 


ASSESSES ESEREN EISELE ESEREN ENERGIES اوت‎ «IY» 


٩۸ SSE EERE عق مدو عد ی مجحو عد سوا عند و‎ SEES GSES ESSE ESSERE SS GERE «PF» 
ی‎ EEE O I O ES ۳ E ECE A O E SE DE 01111 «A» 
4 دي براه م بريد بحب رد يديس حب‎ ETO بدا‎ ETD E ET و يديد ني عو‎ OOO بدي‎ EOD O E EO O E ERTS «Tf» 
Ազա مجاه عامج كج ف ا ا ا جلك و لط مرج ی کے اك 2 ا و ی ی و ی ا و ا .جك عدا كعنم و ا امرك اك جمد ی مرج ی اك اطع 2 ی ا و‎ «TV» 
0 باب ۵ أن زيارته عليه الصلاه و السلام تعدل الحج و العمره و الجهاد و الإعتاق‎ 
EEE [| [1 الأخبار 117 1ظ<ظ|]1|[ ]1 |1[ [ |[ [ز‎ 
جات كاعري عون چو‎ Հաճկատարը کید عم جرع مامح توم ع جد کوک عير‎ այ د سس ع جر جرع هرک جک‎ մանրագույն وی کے‎ չվա مم جع مار جرع با سره توج م جرم حور دم جرع متو توج‎ a مع عا كبح‎ աաա لمعيه‎ «1» 
کے واچ چچ کچھ اچ کے ھا چ کے چ ایج چ ج یاچ جاه چچ دوهی‎ նեան وج بياج جه سرت دماج باد عاب كيت بيغم بت باه بت یھ بت بابسا سرد یجوم بت وده ملاع بابد ع ب‎ «TY» 
۱۳:۱ EEE وه مومه رد‎ Sees ea ees Sa Cee سس شرت له سیب‎ ee eS Sa eee eS Saa سل‎ e a Մատենա 4ح الدع‎ «Լ» 
117 ااا ا الب ا ا‎ ROEDER անան ակամայ ար կամաւ Կոշ Ը անն գայ ն ակամա ԱԻՆ աը Ը րան մնա, եւ անայ م ل‎ աան: « 
ESSA SETA ալա ած ՏԱ-Ն ka SERT արտ فيكم‎ ՑԸ نيه داع‎ RTE SA ատ ԿԱՆ ԻՑ داع‎ STATE ալա ԱԵ ԵՑԱ ՆՑ داع‎ BETA A աժ բանն 4ج فيط داع‎ A աճ داع عقي‎ SEATA աա اک‎ Հատած ՆԵՐ دمح‎ «ծ» 
Նան بر بت مت يأك ترك کاب مث عاك هت مثا ره كرت تاه سای یه رد کی متا أ لباك تل سید مه برس داح‎ աա یاجب ی کاب اتب بر تب یط يأك تح تباب سای ماك عات کب ساب ری تیا سا عاك برد قاب یط دب بر ای مات‎ «Հ» 
و‎ | ERED دج رو عرص‎ թ خی‎ աան جع جع‎ 22 ա աաա ԱՑ Ց արմավն عد‎ Հաաա ՏՈՑ Զաման Ցա Տեաամա աաա ته وی‎ Ց Տ Տեա ա աՆ وو‎ Համ ع‎ ատամ ےھ وو و‎ «Մ» 
۱۰: حرط بای تب بای که تیاب معا جع ایدم ایک تا تعاطا دم جرک با دام ای توا لخ بای یک ای دم سیب‎ պաա میرک اماب‎ EE یت میرک ای شاب‎ ամադր ا‎ «A» 
Ne SEBE Sa EBE مرج سک ره مس باه( رس حك ا سا دب مارم جا‎ SESS درام‎ SERS ما در مرک حا ده‎ ամա աա ւտ տառա կատա حزم ره كان باس دم حك‎ LE رز هر جا‎ a e «Վ» 
۱ ۱ ԱԵԱ یب تب‎ SA RE رد‎ աաա SRR SE E E անան ایب هب ماس تب داجس اعون اج واد ع جاو نا دب‎ աան مت جاو يه واد واج و‎ SESS «1» 
12: ՀՀաաատան աաա աաա ae aa անոտ و يالك ايان بحرن‎ պա و اج ع ايام جرت ل فذح دايا جر و فاج عابنا بحرن بك عت يح‎ ee պատարա ար ف اج دايا‎ պատանու صنت عه ماح دايا جم‎ ական: «41» 
1 88 بادا داك داع‎ աաա առաւ تخت‎ աա مامه داء وياد ا ا مه ی مت مد مت ات بت هت مت اد ی بت هت تب داك لدال دوك ام کت ما تا ات ات‎ 2 
Գա کش دا تک اب‎ LAE RE کرک سای سای رگ داد ری‎ աի عمط سک موی خر اد هکرس‎ E ام جات کی ترس جر دا 1م راد کال تاک یساس عاك تاد کاب‎ ակա ESLE خرف ره درس خن خر بای‎ Հեա աա SEERA «11» 
ՆՏԱՅ یبد با سس‎ ապարատ رس بت بای سای بیس بر ا ره‎ անար աո مر رت سا ی ری بای سای دی توت سس سای ببس توت سب یبد رت با شاب برس رت سب سا بجر برس اج قي تيا د ترس ی ی‎ մա ی اا یو با‎ «IF» 
ARES SELES عم سك کم ای تک اب ی که مدع اج یت سوت رت مخ معدي اج‎ աակ ան աա Հակ ععو جر سک خر تج تک خيش رتش سم مدرک ب یج مت‎ «1۵» 
ERGE DEAS EER EA DE ERE ARES E ER 2 ز‎ 2 EDR SE i RE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ة‎ E E O E «\۶» 
YF دی ع ور ماع دا سا وا رس جرا ع و عط صرح‎ անապակ SERSEM ی و او و جروا و و وى ره و عاو جر و هو واه زاوج ای و جره و واه واه‎ e մանի «۱۷ 
7بتب-00 0 2 2 2 12 2 12 121 12 1 1 1 ز ز 2 ز2 2 ز 1 1 1 ا‎ ۳ ۳ Ա աա ո Ց աակ անաանա աաա աա ապաաաաաաա «IA» 


«<١؟» ար ատա վեդայական:‏ مسو عمو عد ل ع EER EER‏ ا ل EC‏ ا E‏ و مل ع مر م ل م RNB NEPEN‏ عند و سوج Ա Հաա‏ 
«TY»‏ مس سس مس պատ‏ ا رت سرت ]سس مرس سا سرت سب رت شوم سس سس رس مشب سس سا مرت سم سرت هه سوب ESS E SS SS‏ 
SERA REE A ապրանքն «Մ»‏ ع يديد سي مود Eng aa EDE AREER DSR ESSENSE SE DEE AUDEN RNR‏ 1 
«ՄՀ»‏ اليه Աա‏ رال مرج لقم عدا علط ابح و کنر یدیدج بای الط ب بات جاک سید ج ,بات با باس աշխատետանաամաետանախապնմանաննանեաաաականմանաանանաաաանաանաանաաճաատան աան‏ کید 
«TA»‏ اطع سس یم ով‏ همع سس ی ی سل یز ی سمخ سم بساحت تناه سل ی هم سمل ی عم سس یز عم اعد تن ده د د 7[ ۲[ 7[ 
SES «Y۶»‏ و SEE SS SE SE SESE SS RES‏ سک A E SS E SS E SE SS SA a SS SEE SS E‏ که ۱۳۰۳۰۱۱۰ 
A «Մ»‏ كح ما هک خر Ea‏ جاح AER ախ Aaaa‏ جح دعر کم جک ورم حورج معا درس هک ع ملي حوره دایم جرب دا هک رمع ره عم aaa aS‏ جام ER ARERR‏ دز عاط سيرد ع سم :۱11۱۱۱ 
SS «YA»‏ حت باب عنام ع دايج ی حت تاهج بت باب اب حت هب تاج بت کج اتب اج رت با سب ع بواج نعم بت بیع بت باب بت ون بیس دبع ب الا 
Cee ES տան ae eS Sax Cee eS ae EAA «Մ»‏ تر Cia ebes Saeed Sa Ces e ees eS e aE‏ 
«Մ»‏ ميم يسيس ա արար ակամա Մոեմ ան ամն ա նոն ակամա անր OPE POPC անա մանանա ալա կամաւ Աե Ը անան վարա եալ ակամա EOP ա աոան անքո‏ ی E. E EL‏ 1 
ՍՈՆԱՏ EERE ատ արանը ե դոկտ 000 9 9‏ 
«TY»‏ بع با ری سید تا سید Աա‏ ات تب سا بات بر اب سید بای بات کب سبط يأك جات بات ات سا ی کب بلا يأك یواست باه ی کیت سا يأك كرك اب سس عاك ی کیت سا پا جر تایه سا یه بر کب ماج باه تا مایت فاك برس اب سبط ای ԷՆ‏ 
«IT»‏ ھکد د شرع اس وی و ی عع رو (Ց‏ تج 5ع تج کوک E ա‏ جع اه جع شا աաա‏ مه خخ عدج PAE SEES RE E‏ ۱۱۲ 
ENE ALE OTN «TF»‏ بط ای دام E RE ALE‏ دب SEE EE ANE‏ تام N NEE EE RE ALE‏ تاد CE ANCE NEE MEE‏ اناه بكم E OE BC‏ 110 
ES A «TA»‏ دعس مع وه اراس رس ماع م33 وناج عاط دك وريه ندع عاط EASE ամաբ ը‏ جع داع مع مواد باع ماد هك ودبع امن داعا زواع اماع سکعرب هم سر سر عم زد سم هس مه یوجر جع NF‏ 
ESET Et «1»‏ عدخ ميم عمد ومو NESE‏ 
նա աան եան Ցն «TV»‏ ناد ند و كا كبا ԱԱ ԱՀԿ ԱՄԱՆ LSE աաա Ման ան աման անա աաա Ն Ցա Մ‏ ف كك د ميات a e ԱՆՆ ՑԱ աաա աՆ‏ امك ب سات E a‏ ۱0 
CTO «TA»‏ ا PES CONCEP PS EIEIO REP‏ بت کب اال ا امس الع ا 11013 
SRS «۹»‏ عي كر RRA SS‏ ود SS CRE SS‏ بمج اسه اير ա SS‏ اعت ARE AES RAD ARENAS SS AREAS ARES AS SS ր‏ و ا ع 111 
«է»‏ رياه ید بر ی دل مد ایب با سا اب با بای سید ید بای بمب سا بای ESS‏ سب با باس جیپ ELSES SE‏ بر ماع ی عاب بت مج NINE SDSS‏ 
արան «1»‏ ی هش عسوة مع ی աՆ‏ اه عع աՆ աաա տարանն‏ نه եկա‏ سرد وت کے ع ره معان وعد ع دع و تعسو կարան աա‏ نع اومس جع SES աաա‏ ۱۳۱۷ 
«Ո»‏ دپ 
«Լ»‏ << 
«Է‏ سپ 


1 ی‎ SSSR SIRES DSSS SAR لطيو اع لاه ع مرجع مه لطيو جاع ري يق‎ DSSS DESE SASSER ARES ES «FA» 


NON SEEGERS سر مرت وت رت بت جات کرش مه مد ما عو بر هی ما اس مجو سيج و ف عب محم محف اجام مه مكو کت اس مسح‎ ESAS SASS Ea «FF» 
۲۱ بپسسبسسسبسسس ت‎ «FV» 
۲۱ لمم م نم مم م م م م م ع ت ت‎ «FA» 
YY = م م م مم مم م مه مم اه م م م م م م من مم م نم نم سم م م م م م مع عم نم م م م م م مم ماع عم مم سم عه سام‎ «ԷՀ» 
۱۱ ۱۲۰ (۰ عر مت عم‎ աղամ موي جص دن‎ աա արո جرب لو تم وت مدهت واج تس‎ ավարա աա جح جه قوت 32ج ع‎ այա سفنت جه عد‎ E هده‎ ալն 2ه‎ 2 ազատարար այա անը 2 معي ع هع سج صن ده مت‎ «ծ» 
۱۳۲۰۱۲۱: وه سرت دوس تسوت کی دوک رت کرد ا كاد در شتسد‎ կաա աաա درل هعسوت سس وس که وه داب رلک‎ E տարան աա E աար در سس‎ անապակ աաա Տա هرد‎ «61» 
Vea Salsa Ra ER ARERR ea aaa aS AEBS ela Laas Lax aA EAR ala aê AS տա աան ախ دام عرد مام جاع دا رک جع‎ Aaaa لماوع دارع داع مرح جام‎ «AY» 
۱۱۲ ون نيا سه بعادت ده‎ EES TGS بت‎ E ES رت باس‎ HERT ES TEES بت‎ EERE TEE بت جايح لدب حت‎ TEE حت‎ EES رت باب‎ SS «AT» 
REESE ا‎ [1 1 2 1 1 2 2 2 1 0 0 00000 «AF» 
ԱՆԱ O E ا او ا ا اا ات ا رام تاي‎ PE OE E ااا‎ OEE OLE OPE «ծծ» 
NTE SERE Տա دن متم شيعه‎ STERA داع‎ աոա ع‎ եա SETA نک باه‎ թՏ եա داد اتاد كط‎ ան ադե Նա داعا‎ BELA داد‎ ՀՅ شيعه اد لكت فط داد کتک‎ ետ a دق تحط‎ բա Հոկ ESA «ծ» 
ԱԱՀ تا سای مد برس بت ماود‎ աա ی کیت سا يأك كرك اب سا عاك ی کم سا پا ی تایه سای یه برد کب سبط‎ Աա با تیا يأك برس تباب سید بای بات تب سب يأك جات ات ات عاك ید كاج بلا يأك یرتاب مایت‎ Աա بداب دان سوام ون اب سید‎ «AV» 
۱۱۳/۵ ۵ SS SESS RE DF SS Ê دعم قد‎ E معن ع سدع‎ a 5 SS E E و‎ E E E E تسكن وو ره‎ «AA» 
۱۲۵۶ PC NE EE CE ANCE اش ای دب‎ E A NEE تام جع‎ ALE ا تام‎ EE AE ENE E ONE ALE NEE MILE ENE ALE OETA «۵۹» 
NTE AES RE a EA ARERR EE ASE EA SERA lS a A ARE EA SE AR ela ASE A ê E جا باه عنم‎ aa ES جام ماح دج عع ب‎ a داع‎ RELA SLA SA «Հ.» 
۱( ۶ ریب یاو و ع دیع جرق‎ E ده ی جابم جرب جات أ جه جاجح جات عاك واد جه د جیگ چم‎ ՆԱեւ կանա اج‎ ԿՆԱՑ Աաաա աա و جع‎ «ՀՀ» 
۱۲۹ بیان ا ل ل سس ناح نان ل ل ان نالا نان ا سانا دمم ا هم سم سم ا عم مس سم دم ا مد سم سم دم ا مد سم ا مه سم مب ار با دم مس مس‎ 
۱۱:۳ ات سا و سابع سم سح معا کر‎ ակա سا سسکا یج اجه‎ ալարի ا ا ا اا ا‎ աման, (ատար ազա անար ممم سرت‎ «FY» 
NENE ES ESLE E LER EDED ESS AEE ESSE ESE AEA ՈՐԱ AA EEE EBS E EE EEA SAE SEE BEES EEE «FI» 
TA e e عقت عقوي حك جا سات ا جا عقا د قي هب ی ی‎ որնա աա Կարե e سس سا تب‎ Աաաա لاس بر میت‎ «ՀՀ» 
خرف کے ج ا کے ےھ یک وک ی کے ےھ کے ی کو‎ ա کے ہے جک کے‎ աա աաա عه‎ տարա կաա աաա աաա աաա حم حت ا کے سے مت‎ աաա اسح‎ աաա جر‎ աաա ھا ےھ جع ج ا یج سر یک کی ے‎ Ծան: «Էծ» 
«عع» سور‎ 
ՆՆ عد جد يو‎ EEE عد جا دج اج يد لق لذ ددجا جا يددع العا عدج رج كدو كد داه جد يد جص ودع جاع عدي جد‎ ESEREN جد جا جاو كو ا‎ EISEN جد جد بت عزج ع جنع عدج ف‎ EDs يعات دع حاط بده اع مدت عد يدع جد‎ ESKER «FV» 
INT SSSR SAREE SSSA EES DEICIDE حم سودت د‎ SOLES SEETEK SASSER DES «FA» 


۱ ա اع ويه لط و ل‎ առա կրա و ع روي لطي‎ ադա و عدي ب ول‎ ճրա برعاي ب مدع بنع ماع‎ արմա د واي ع ع بع ابيع ب اج 2 يي‎ տարաւ يج ع ع ع ابي‎ աոնե տարուա عطي‎ Արտ արաւ ديع عع‎ SMES EES «Մ» 


«Ո»‏ بب--۰سسس۰««سسسسسسسسسسسسسسسسسس<<ئز 
«Ո»‏ س نا ‏ ن آظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ<<<<۰س<۰<۰«۰<۰<۰<<۰<+<۰+۰«۰+۰«۰سآاآان ‏ 
«VY»‏ سل 
«Ո»‏ س ت ۲۴ 
զա «VA»‏ هه د هه مج EES 2225529552 E SEED SEE 222 252 DEES‏ رم ER ES‏ وكات 2ه دام 552 Nma աաա աաա աա‏ 
A E ագար աաա մ «VF»‏ و SESS SO ES E O ES 1 1 1 E [1 | 1 [1 1 1 1 [1 1 1 1 SOE AS CED SONE SOR ESE‏ 
AE ARERR ES SABER «VV»‏ جرح E ախ aaa‏ جح دعر کج کم دم جار جح کے تعاس کور کے رھ كوه م مام کو کے کے رھ کج جام حورج عام جرع Sa a‏ 
VSS «VA»‏ 
eS ae a «V۹»‏ عرد فوع اماج تر eS‏ با eS Հաա բարն տար արխ մանա Տաու‏ ی ی ۱۱۱9 
CTE «ի»‏ بت POPCORN‏ رک ا OEE‏ ا ا he‏ ۱۱۸ 
աան «1»‏ کی دج BEES եա SERT ոլա աո րավ ոա Տա‏ 23 نهد BERA 43 SEES հա‏ داع ո: 2S աճ արա ը‏ تاد داعا ոմ‏ ند کج STERA 2S‏ داح LASS DERZA ոա BREESE Ea STERA 2 BREESE‏ 
«AY»‏ بد سای میدس اب سید Աա‏ ات تیا يأك بر تباب سید بای بات کب سر يأك جات تا ات سا ی بت بلا يأك كرك كالم مایت NEK e a E e E e‏ 
«AT»‏ ی کد کو شرع اس وی و د یو رو کرد تج 5ع تج عوج E Տարտու ն Ցո‏ ا مجعم ةج معن ع وی عه خخ SS SESS RE DF ES Ê‏ 1 
بيان եխ‏ ل ل թեկ‏ حال ل ل ախակ‏ ل نان نان ل دم سم աա‏ ااال اا ا اا ااا ااا ۱۳۹ 
RRA «AF»‏ كع حوره عوجي ապարատ արտար մա մայա‏ ی 
باب ۶ أن زيارته صلوات الله عليه توجب طول العمر و حفظ النفس و المال و زياده الرزق و تنفس الكرب و قضاء الحوائج e‏ 
الأخبار aS ES‏ ا 
»١«‏ لي E e a‏ تا اتا اا يا لاسا اا اع جا EE a e‏ 
بيان ا ل ل سنن نان ل ا سانا نال نت نالا نان ل مه دمم لالس ااال ا الس ااا ا ااا ا اا اا ااا 3368 
«Մ»‏ لص مدت عام عاج موي لمي يدي مج بده يعاد անապատ‏ تعن يدج ی نيك يعي աաա աա‏ بسي جرت ملسا պանո‏ جات وام جاه يعي سر فوع աա անա‏ ی ماي نا بي جو بعر وزيا تمق ب ب مع بق بدي تر بلح جام بعت ՆԱՆ e‏ 
«f»‏ بع աաա աաա‏ رد ی سرد وت کے ج ری ی ےکی ی ےی ہے چ کا ադ աաա ատա աաա‏ وج سوتکاک ےج عع ود چ اج ج سب ےچ اک ے ے عع ےج چ چ ہے وج کے سر سر ره جک ےھ ےھچ کے چچ رد او چ 
»¥« ابش ع ل عر ل ա անարար‏ ا ا ی ی ی بای نمه نج م و يعمدو تو لودع ی 
E HESE e «A»‏ سي لاي ركد جاص عدج مب باکت ENES ESEN ES NESE IESE SEEN ESSE SE EE EN‏ دج گس بت EEE MEER ES KRE‏ وب و۳ ۱۲ 
EES «Հ»‏ او EEE EERO E EEE EEE EEE‏ ا E EEE EEE EO E EIEIO‏ ۱۱۸ 


i ՀՀատաան ականն ատամ ات جات هخا وج سوق د مدا جه مد موی کم‎ արն աար ա دي‎ արա աաա ալա արաւ տարա արտ աա արա و سس مه سیسات ما‎ այա ար Արանեա CER مس‎ ակա هه‎ «A» 
1 ا ا ا‎ 01101 «1» 
۱1: ۳۱ Հան ز 1 2 121212 1 اذ دص ی یس‎ BE 2 سس ی سا ی اس سک هس م2‎ N E E [| [| [ [| E a [| [1 [ [1 a [7# «1» 
[۴۶ ما مس م مه مم مه ممم م م مه مم م م مه ممه مم مه ممه ممه ممه مم مه ممه م مم ممه مه مه مم م مه مه مه م م مه ممه مه مم مه مم مه ممم م مم م مه مم مه ممه مم مم م م م م مه مم م م مج مم مس‎ «11» 
ՓՈՎ ԱԼԼԱ لمم م مم مم م مه مم مه مم مه م ت مه مه مم مه مم م مم مه مه مم عه عم م م م‎ «\Y» 
نیپ‎ «14» 
ՆԱ یت هک سم جرح دامج كم ع جا د عرد كين‎ չյո دید عم جرع ماعو كوم ع‎ այա حو ع عكر جرع هرک جاک‎ ավա رمع دایم کے صرح توج م جرم سک تم جع عنمو توج درب حو طهر جع سب ها ووم‎ ավի ساره کم جع‎ ոլո առ աթար ոու «14» 
۱ ۵ ۶ کے واچ چچ کچھ اچ کچھ ی چ کے چ ایج چ د و چ‎ եարն باد عاب كيت يق حت بواجتي يقي جع يدايح ينه حت چاچ جا عاب وھ بده ملاع بابد عا‎ անապական աաա տարան ան: «16» 
PENSE a Saa Saa Saa e e oR e Se sea e Se عل ميات حم ذف عيبا‎ աա لوم عي‎ a للم ميات‎ աաա նարկ E «\۶» 
[۱۱۳ ٩۱ هد‎ eee ae امامت ان ات سر ات ی‎ «۱۷ 
[۵ 72 22 سا ع دم كعد‎ E باب ۷ أن زیارته عليه السلام من أفضل الأعمال هر ار مر مر رم سر رم سا‎ 
1/۵81 الأخبار بالحال اه تس ای دب پم جاک بسچ یب سب با میدس بای جک باس بای راپسب دیاس باب دبا سرت بای سکب سب ای تراسج دب با سرد بجاوب مرت باب من تب نج جد‎ 
NSEC ն عع عام وت 4ت عست 5 نه امو م ده‎ ատ قر مع معت‎ տատան ամար նատ aS E ممعم ع‎ ՆՑ տատան E كه قوع عمق‎ Յան نت شك ع شع ننس نه طم مم عت مم مق كه‎ + «1» 
Նոա աաա بط شيج تسیا‎ անասնա րառական նապաամ աաա կասա اب خی نیطایش ای کم یا‎ աաա կրա աաա ամա Աաաա խնամ مت معا دج‎ «I» 
۱۱/06۲ دا هرهب‎ ES AREA ES SARA کم سا‎ LAER RES AREA ES دج سکم مم‎ SRS ES REAR يرام‎ AAA يراج‎ Ea աար Ea مام دام هکم جوز کاس‎ ASE Sa ոլ: ممعت فده قنع بالط مع جم وام دام هرک از‎ «f» 
Og a aa e a اج‎ e e e eS «Հ» 
ԱՐԱ دص سر سا ترك‎ Աւ ԱՅ ՆՆ ԼԼ. Մոր ԲՆԱ ԱՂԻ ՐԱՐ ՆՆ, ՆՆ اعرد‎ SEES GSES Ա. ԱԼ ՐԱՆ Լ عات تعجر ف قيقع‎ SE SS SHES عرسا اق كيان‎ > Ը تاد‎ Ը ՀԱ «Ա قاض‎ a خم ياك ل‎ «ծ» 
ծֆ»5»Ֆթ5ՆՒՂԻՆյվԽԿՎԽԵԶՔԵՔԵՔգՔԵՔԵէԳ2ԼԵԼ-Լ ՆԽլ.եեւ.Տաա» باب ۸ فضل الانفاق فى طریق زیارته و ثواب من جهز إليه رجلا‎ 
NAE e E مر مر مر مر رم عم عم عم عم سم عم عم سم مب مب‎ E سر مر سر سر مر سر مر سر سر‎ OS ETE الأخبار‎ 
۱۵۷ اقول‎ 
کر ج چک ھچ ج و ی سرد ج طعت ج ری ےکی ی جرج جرع ترص ا بح عر ےچ که چچ سرد حت ا یج سر وت کی ی ج ج ےی ود چ ا ج سر ی ی ےھ کے کچ ےھ سرد وی کے ھی کے ےھ چ ےھ عسوت عد وھ کے ےچ عه کی ید د‎ «\» 
۱/۵ بای و ی(‎ աա و مدای ی ماس وت ها بهد و‎ կա بلع عه مش رت و ليت عو ا بوم جرت ويم واه ساب ا ده یرت ی و ی ج وو تدای داب ی‎ «Վ» 
NSN reee ENES aE SES ۱ ES SESE նա ասխ ա կատա մաղ «I» 
۱۱۳ 1 عي دن مت م وج نت ب م م2‎ ESALETA حنم مم‎ SDSS աաա SEGRE SS SARA ا‎ SSS SESS SSSA SERE TASA «ع»‎ 


»\« م EA O IEE ENE PO NBO NEPEN EO ENR ENE E EE EE LEE EEE EE E O E EE E EE E EER E EEE EE ապոր‏ 1 
E Ախո: Մի. «I»‏ لماج شي SES LE‏ ب OE‏ ع سرح وج ماه OO‏ ع س ع شحج ع مح OA‏ ع راوع سج سح ع Se E NEE E E‏ سب N EDE‏ ۱۱ 
EE OO E OEE «»‏ ان موه عمد يد OE‏ موه وي بره O O OEE POE OOD OEE O OE‏ بن بويت 2 مدير سوه يدي ا OE TO O EOE OEE OOOO OE‏ ا i‏ يم 
ees աար աան մաս «¥»‏ عد كط بیع رخ اک ساب ددع اک بیع 2 اک طابر حارج كط عدي تقد عا لدم مرج سار یط در جاگ اط اجرج سب کاس ریسا < անսա‏ ور مج سک وت NIK‏ 
EEE «A»‏ رحس حكن EEE PEE E OEE EE E EOE‏ و لاد قن قا nT e E E E PEE ERE EE ETE ESE E‏ 
SESE SS RES SS SASS E «Հ»‏ در SAE‏ در E SE SS SA A SS SEE SS AS SEE‏ در سب ONG SSS SED DS ESOS‏ 
տարու «Մ»‏ م SSA‏ اجه کی عم حم مر جر չու‏ کج A‏ یبد هدر تک رس ելա Հ‏ مامه رم م Էլա Հանոյ ակա‏ مامه عر մանանան ալը Ը‏ دسج ربهر یک ر ی ی ՆԱՑ‏ 
եր «A»‏ و وی دج حت ماج عبت ب ساب عبت جات اجب سرت RE‏ بت یاباب ره بواج ع دادع دهاشي جاده ب աաաանաաաաաաալրաախաաաանանաաաասնառակաաննաաաաաշ նեան‏ ۱۵ 
REESE A E LSa a a a անա a տամ «Վ»‏ بعكم لقنيو سيان سوك عبرا EAA‏ عدا Ee ALE a EE‏ لحب سي 0 
անաս ականա մա աաա արտ ակրի «1»‏ اا աակ նաւ աան‏ وا مارم աա ՅԱՆ‏ کیش سس անա‏ ی աՆ‏ رک اد Ա ական անավո աաա‏ ی هد بط ا 
ԳՈԳ LASERS 1 | 1 1 12 1 1 1 0 12 10 12 212 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ERE քոր Ց »١١<‏ 
(ԱԾ‏ نباك ع كا a‏ دي م aa‏ معد بد سم a a‏ مل حك عد سامت يي رت ع a‏ تر عع ام دنا عزوم a a ea a‏ ايت a‏ باس ٠‏ 1 00 ور 
«I»‏ ع ح جرع مج حت + ՈՐՈՆ ՅԼ‏ کک نرج بط بوب نيك ԸՆ ԱՆՑԱՆ. Ը‏ روم محر Ր ԱՐԱՐՈ Ը ԱՐԱՄ ԱՈ ՄԱՐԱՑ Ա‏ يط تيت ع ՑՈ‏ ک2 کے ԲԱՐ‏ نعي معت نحت د ԱԱ‏ 
a r a a a e ea ea a «1F»‏ ی a a a a a a‏ شیر EASE E E e‏ 
a «1۵»‏ ماه ع يودع ضع اد سس تسه سر مک بر سس رس رز جنع سال ف ع رز ماع عا سر مرس در رم رز مر مد رد کر كج دک اد زره زیر سر NPV Տատա‏ 
EDE ET «1»‏ 2 25 5 532 2552 2522 52252 25 22222 255 2 225 2355 2 كد EE ASSESSES‏ 535 2ه 2ج هی هد م2 ۲۱ ۱۶ 
ամն: ۵22‏ هی ا A ՈԱ ԱՈ Ցա ԱԱ‏ و ی تسیل وی هه کی سب تا دی ی دی بت E‏ ی SALE‏ ی Նա‏ ی ٩ ՂՂՈ‏ ی ՆԱՆԱՆ ՆՑԱ Նա‏ دی ۱۱ 
ականն «IA»‏ ب واي ياك ا هيك ابوه «մա Նա րանա Ակ այա Դան‏ اموه «յան Արանեա ոկ այա ԱԱ անան ՀԱՆՆԱ Դարեն աՆ ԱԴ‏ الموج րատեւ ՆՆ E‏ للد جلو ل مدا Ա 212 աան e‏ رک ԱՅՑՆ ABLES‏ 
FOE EEE «14»‏ داواي رک قاط لوص ة کرک طرش میاه արան‏ سا میراد նմանակման աննա PRAT BP FREY‏ دا ايه تح م كام لكي աաա աաա նկանակ‏ کش یه ری دک کید هويم ۱ 
աոա աա ՀԱՅԵ «Մ»‏ سس شنت աաա‏ یبد سا արա ար‏ تب ما بای مایب այա աաա աան‏ ی سم աա‏ راب կաա‏ ری بر ակ պապակ‏ ا تم هرت هبار 1 بو رح ۱۱ ۲[ 
ÊS ASE ERS աան «14»‏ شا تسش هط دو وم دک արտակա‏ دمو وض ع وو عله Տարա ապա ապա‏ معط հաստ մատա դատ‏ هط نع دوس كأ مود աաա‏ ع 18 
«TY»‏ :دما عند ند يداب د աաա աաա ակնա մանում աաա տանական անակ րա աաա մանական‏ اد قاد دق د աան աաղախ անա‏ 2ج ل AEE OEE EF խնա Աա նան անան աման‏ 
«Մ»‏ ۰-۰صصسصسسپدبدب+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++«++سسس ‏ 
«YF»‏ ا ‏ نن ن ‏ ن سسسسس<<سسسس۰۱ 


NON Ա ՑաՄ ՆԱՆ UIA DSRS DARREL SSS 0101 «TF» 
O LE 001000 «TV» 
سل‎ «YA» 
۱۷۱ س ت‎ «Մ» 
۱۸ i هه كاج وج جه مو نه عه مج جه جه همه هج عد فى مواد اله 2ه ع فت‎ ապատ E ممه نج مجه‎ աաա E مو جح مج‎ այա աւ Աաաա عوج مج بج‎ այա فت ج كج‎ այա ولمع دع جع مج‎ «<» 
۱۷۷ س ت‎ «1» 
TYEE ERA RAE ESER Rea Kaa եա անանուն داع‎ aaa EA AERA Rela جاع ميو وم ع‎ ադար دود وم جاح ميرد وهم داع‎ ախ մանատար աա արյան աա մատնա جح‎ առ كمع جرع وعم‎ «TY» 
۷۷ ախխաաախախիխխաախախխախխխախխաախախաախախխախախխախաախախխխխխախախաախաախաաաաախխա թեա հ بیان ل ان سم مه‎ 
YEE بو وبااي دی عیاش تسوا مت تیه یات رس دوم سیف دی مياه ام نلك سا بش دید وكيا مت بو عویش دی یاس وق رايد ی‎ նան تسیا‎ Sa eR րանն «IY» 
101 1 ی‎ TTS OTTER ۳ ۳ OE TEENA OE TEAS DETER a «TF» 
۲۱۷۰ دم هه دک‎ ARENAS ES SERIA کرد‎ SEAS ES دع دهد‎ ESAS ES STERA ոտ աո աաա ES SETA աա که‎ տո ES SETA SS BENA եա SETA SS BEE RA «TA» 
VE a a ی ی و‎ «F۶» 
NESSES LSE ê EA ESR حرمت‎ E تيت‎ ESE ASÊ ES E e E 55 ی‎ «TV» 
VR 00000 «TA» 
EA اعد مزه عب‎ a A a دام هك جم بسا ده كا كا‎ a a كديا‎ a aa a وھ مج مع جيم کے سکم کے ا ر خاک ساد دعر مرک م واد و‎ «۹» 
۱۱۷ سك بات باجا واب‎ SENSE EKSE e ER SS TERS ER SE TEESE ESTES SSE «F<» 
۱۲۱۷۰۹: ملع ا در ته تا رت‎ Ga ess لات عات‎ ees ليه يات عي وات عات قر‎ eS Sees ee Sass eS Sees سر‎ eg عي نات‎ «F\» 
۱۷۹ աաա խանին لانن حا ل ل ان انان ل ام مه دم دم مس هم دم ا لاس هم دم ا هم ا ااا ااا سم‎ ախ بیان ا‎ 
۱ SS ARES ERE ED SE RSS ASE Յա ARES AES طن لكل‎ ԲՆ AARNE AES اطق باك‎ A EROS EES جم يك باك‎ ւար մարանի عاو مق‎ Բեր ل وف‎ իի ա بك ا‎ «FY» 
PASS سب تست سید دب‎ AES E SES ES ی بمب جاح سا ات‎ E SSS SE ردق ری ی ی سا بای جرب یط سای سای برس ری سبط ناك بساك جرح سر‎ «Լ» 
PRE ESSE SS E SS gS ممواو وعم مهمه وف نسح‎ աաա ավարա عمج عم وه و و‎ արա توق چ رمعم و جوج تو عسو عوج عم وجوج و وعم ع‎ «FF» 
۳ «Էծ» 
بسا رمرم رد ای ی با سر سب ی و وا‎ KESEN EISEN بر مس كد عاط عد مج مدا بارس مر جرج و‎ նան بط بسا ع جص عدج ف مر سید ی سر مریمب‎ EDS دعا جد‎ պատարա ա ركد لداع‎ աան هيع وم ع‎ «Հչ» 
۱7 «Ի» 


ANE مسو عمو عد ل ع م م ا ع ل ا ل ل ا ل ل ل لت ل ل اممو مح اما عد قل امسا مدقي مسح اند‎ ար هر ی‎ E «ծ» 
ببس سل‎ «61» 
بپسبسبببسبسسسسسآپپپآتسسسسسسسسسسسسآیل‎ «AY» 
<< «AY» 
۱۱/۸ ESSE حت ع ف ع كت كت تان قا جه مات تا كته‎ E DEEDES ETS EDS O یج خر‎ EDS EDDIE E بيان رت سا دع د اد‎ 
1۸8 «AF» 
۱ ատար باج اماع مره قد بد جوع مامه عتم رع مع اح اع صرت يح فح به حا رك انه عالط م ع ع الع مه‎ պան عر اب مناه باع م توه ادع اع مرت د دقع ا و‎ SESSA RS EASES a a, «ծծ» 
ننه اج و دده ونان ی وج ی بو رل‎ REELECTED بت جوا عدت هجوج جع‎ աան «AF» 
ع لا‎ as SEs اجر‎ e SEs e eS Se eee e Sees DS le Se eS es Sa ا نوع عياط‎ e Sa Ce SE EEA «AV» 
۱۳ ae eas «AA» 
عم که كر و1‎ SELE EA STERA SS SEES a STERA BERG ماع کرک عاطم داع تا مركم قاع 1206م اع‎ SER դաոնամ SS SEES a SRO SS RESA «۵۹» 
A ا ی ی ی ا تملا سانا واي ا تا عام ی و ا ی و توك تاي مايا و ماك تا كما داعا وأ لبك كا داعا ماك تاك تع‎ ակասանաա՞ն «Հ.» 
۱۸۹۰2 كرطع د ممه ع عه رجا حارج عرص حارط جمد خة عر عع عاد حت كرك ح تعره ع 5:5 تاج عاك وت 55 تر عه 53 55 5ح داك ود کج نا عد كه لج لمت کرش ربج جک‎ աաա ար شطع اک‎ «ՀՀ» 
FANE رک يخم وه‎ ոա رک میا ذا و عنامال داح رک ع با ار وي علا‎ աա اد‎ Աաաա CED Ee a SIDES a a با مرن یه ط یاب‎ Սակա اب كاد‎ E «ՀՀ» 
NEBE SEBS جع مخ نهک دمحا مک رداک مرکا بدا جاع عرکم جع مدع در رکه جاک ایا دا رد جاح کید اک ساره جر تا جر سم جع تسا ماع عدت تك كران دا هکرس جاح حك حا ما دا ماک دس مر هرک عاك داد‎ SE, «ՀԼ» 
جیسب ی تاج یی تحت بو ورزر(‎ ԿԱՆ و جاده د عات ع‎ աա Ն ՀԱՑՆ باب دی‎ աա ՆԱՆԱՆ Չար جاده‎ աաա: باب ۱۰ جوامع ما ورد من الفضل فى زيارته عليه السلام و نوادرها‎ 
الأخبار و هر بر سر سر سر مر مر سر مر مر سر مر رم د سر مر مر مر رم مر ا عم سم ی ا عم عم سم د ب ا د د مج ايل‎ 
۱۹۷ ل ل ان ان ل ل نان ل ل ان نان ناس تن لا سم مه نالا لاس اناس ا الال الا ا ااا ااا ااا‎ ական اقول‎ 
PU 6 اك‎ Յաման ابيا‎ SO GR DES e AED SAR SRE ARE UD E ARA աՆ ակա SOR AAR ASAS SEE AR RSS SE وام‎ RAS SEERA «1» 
۱ ۱ سس سیم بت برس کم سای ی با اب بات حك ان‎ կամա رس با ساب بای سس مات سای وات سب سای شري حبق‎ անա կապար بر بیس سب‎ պանո برس سر ساب‎ աաա աա جر رت بر سک سب‎ նապ سرت‎ ածա նայա عاج موي لمي‎ ակ ազար «۲ 
سب ری ی ےکی کی بت ہے حرق كات بح سس ےچ کے ی چچ سرد رید جع بیج سوتکاک ےج ع رود چ ا ع وی کے ےھ کے وت عه قو سرد وی کے ھی رد ےھ چ ےھ ےی عه ول کے یچ ی ی کی‎ աաա و ی ہے‎ աման ան «f» 
E a بيان با دم ادو دح وام سام دض ما دع اه دع ما ی ا و ا‎ 
۱۱ جع هاه معد کاس سي ندرج جاص بر مب کاس دج ل وعد اط عزج یط بر سر کاس كو اسب یج جد لاط مز جو باق و عد كد مرك مرج کاب مك گس بت اج لاط جد رباج سک يو ع عو‎ Re «¥» 
10307 م ات د‎ EE OEE ات اي‎ EO E I Ea EEE EEE ORE CRETE E EE NEE E NEE E REE E OOS ENE «0A» 


ՎԸ աա مو ع ع مر علد ل م عند ع مو عند كن مجو عند ف مساو عمد بعس‎ E ا‎ LEC ا ا‎ EER EE EE ا ا ا‎ կապեր աանասաաաու «A» 
10 O ببس‎ E e 2 بج سح‎ ES ORA ES Ն ع سح وج م ماه ا ع سس‎ O ب‎ SE LE ا وس بد لاج شي‎ Միր: «1» 
ՄԶ ت و ی سمخ ی سس ی ات ی دی(‎ աաա رت ی هت سول و :حي وات تیم سیسات بسع مرح‎ ար مضه وا ما ی هت ی سس ی ی ی بحم بوت یدسا و و سس‎ «1» 
۳۹۱۷ ۶:2 عاك ساف جا مالك باد جا ا‎ E امه دا سابد يسا عدا نايد جد بانج سود برع عاك اد ربج یط دی نات جا عاك ساب 2 سا بط بر ی جات رج عاك طا یی نااك رع ساط‎ աաա ولا اما‎ «11» 
1Գ Հաաա Հաաա جر كارن کے انا ا حون کے اما حار حابن کے تيا عي كرت جع زب عات جا عع بر‎ աա مد دب ی ی ای مه‎ աւա ناح ی عاد هس یت ی ع دن عيدج ناد دا تس دع بخ رخ سا‎ »١؟<‎ 
سپ‎ «14» 
VAN SESAME ASE Aa EAS AEBS ea Laas Zak AS Ea ala ما هدک دهع یدحا رک جع‎ ոլա SABER «1F» 
A ده ا حت اھ یھ ينه حت وج د 4 ایس بت واک ییک حت وا چچ یھ يذه بت بو سوت ھھھ يزه دع ای چ چ‎ աաա տարան աան «1۵» 
NANE ed se eels led e ea e ايك‎ a سای‎ a a Նան a e e e e Ee e e e e اللا سرب‎ «1» 
8 n bs O աա աաա ا‎ ականա OOO Լան ամ մատ նոն ակամա անր ی‎ աա անա արամ արա OPO Աք րան մն գագա ՆԸ ակամա يا‎ կավարի անան «۱۷ 
١ 10 1 ذخ ا‎ 010 000 «IA» 
YR 1 ترج كا باع عاك کیت سا اه ری تا سا ی دب سبط باه ره شاب سا ماك ياك كبا داعا عاك ات‎ e E تج كل بها وال تباب کیت مات مأك‎ e بر تب بط بت عدبي وال‎ Աա بعك ری میدس ابا سای‎ «14» 
E REE E عع ددع ةد کر مج هبعج سا جر 2 ای‎ Հաաա 2 աաա چ‎ Լամարա նանե چ‎ Համարն جع ےک کو‎ ՀՑ جع دج معت عع ع ادج‎ Հաաա թա بن تكو شرع شخ‎ «Մ» 
ՆՈՏԱ Հաա سا نایب ساره تا سا را‎ աա سا اسع باساب‎ ամա աա ԱՆ ای داح ی که‎ Աաաա داجن سبع دام اك‎ ննա تاج اپ‎ Սեւա գեկան Սամոա کال ذاه و تا کب ال‎ աաա ա աաա ամայ: «T1» 
۴ انالا ا سالا ا ااا ا ااا ااا ااا ا ااا ااا ا ااا ااا‎ նախնա بيان ناح ان نان ان ان ا اح انان سا ان نحا ا انا‎ 
TAT واد بجاو داح عن عاد أ واد وه عاك جا ره رسب با سب تب واس‎ անան جاع مف جاو و اعت‎ AER E جوا وات برجا و‎ SD جو ترچ عه مب تب یسنج تج جاب اب بت وان‎ «TY» 
DE E EE EL E EE NE ETN ESET EE NEE NSE EEE NSE NEON فيا جر ذال‎ EE قات ميات‎ NTE «TY» 
TER جرج تج‎ SSRIS د إن ناك دبع‎ SESSA جاه هالت جا جد ندج‎ eas DEES وال لامك با ييه جا باك رجا واد جا مع با‎ SSD MESSRS ادو ااي وات دیع سا جع‎ «YF» 
FEF نوا بجت جام نويد بج طب وجا جه جيم ماخ باه رجح كوك لماه حي جيم سا عیاش ركه تباج جع لابه ری ری دک فوا‎ ամա هاش تیش رای وت ام کوش ی‎ անական արան ավա ASS «YA» 
۱۳:۹۷ SSE GEE وا‎ GS SG راك اك سا ای‎ OEE ابید بك جما مربب بت سر سا‎ DSO OTO سم كات بت تاج سس‎ SE OLO GE ESE DES «Մ» 
DEN 2 وی‎ աննա Sg کی د اچ سیگ قمعم ماود عع‎ եՆ ատամ سمح ذا عبد مم وم سوا مدعو‎ աաա کے چ ی ی یج سوت ی سرت اک دج عمو مسو كسس م اک ی سا‎ «Մ» 
Մա با ساب اس‎ 1 1 1 e جات سای متا سای‎ Re ی هب سب ی رد دیعب ات‎ «YA» 
E E OE NE EOE O EO ETE ONC ONE CEO NNE ONE NE «Մ» 
۱۲۶۸: 2۲ 6 عا مده جوج دن كمه جح صم ممه جو توه مج مع سدم جيه و حصو جين موس‎ SESE SASSER TSS RSE و مط نج دع موجمج تس سوهت د جم‎ «Մ» 


անուն աաա խար: 9‏ ا աա‏ م ل արական արական արար‏ تاو EE‏ ل ا م ع ات م TEPE‏ ا ی ԱԻՀ ԱԱ‏ تا 


۲ ۱] աարասարատանաթ անարար անական նա աննա անա աաա աան նա աննա անա مج مب یب هب‎ EEE E مربب‎ աա աան աան: թաթար «TY» 


سلف دزی 
«f»‏ سح« 
«A»‏ س د ۲۱۲ 
EEC «TF»‏ اند ابر 2 N OE OE ERENCE OER OE EEO E ECP RIO E E EEOC NE RCE ANO RIPEN‏ ۲۳۱ 
«PY»‏ س د ۲۱۷ 
«TA»‏ س د ۲۱۷ 
»4« لد رایع هک يو كرح م مرج ع جع a‏ جرح AAA a‏ جع aa‏ عام A RA‏ درم و کے جام کی کے جرع سا سر کح جام کو کے کے جرع کے و و 
بیان سس دم دس دم سم سم سم سم مد سم مس مس سم مس سم دم ااا سم سم Աաաա սխա‏ ۱۷ 
«ՅԱՆ Ո HEA «է.»‏ فوم و اي اح ا Աա աաա ԱՆ‏ اك كا بت տարանական անարար նվաս աան աակ տարեկա‏ ممع عياب PR aska Saa SESE աննա րան‏ 
باب ۱۱ فضل الصلاه عنده صلوات الله عليه و کیفیتها ա EES EATEN OE ատա անա աաա‏ ل Նա‏ 
الأخبار աաա են‏ سر سر مر سر سر سر مر سر سر سر سر مر مر مر مر سر مر TA‏ مر مر مر EE‏ عم ٩222 El E bE EE‏ 1 ۳ 
թույ «1»‏ رت سارت مومت سا باب سید աա‏ لمك چم ساب وك بر ساب ساب مدب سب سوت بلطا وك توب کاس سای باب մանանա‏ سرب شاد سا کاب بر کات سای بات جرب شاب سای واي پم تمد مثا باب نکاس سای ما بت بت سبط باه لض تا سای ماي لعن کات سا تب ۸۶ ۱۷۰۱۷ 
«Մ»‏ کے عض كمع کے تمع قوت چ تت حم ع عب رجا تسج رجا هع 2 ապար‏ کو ححا قوت ալտ‏ و 2 Հաաա‏ رک Ցի a Է Ց ատամն Ցա մնան Ն‏ ممم ՆՈՑ Համար E‏ 
«f»‏ سم عله بدي ԱՆ արոտա աաա Ա Եար ԱՆ լամ‏ یا راشای դակ‏ بتو سح یاب Աաաա աաա անագան Աաաա նա EE Ցա արամ‏ ای کب ատակ‏ سا شبات بر سا تریح که ۱ ۲ 
۴« مما قد ماع مايه مع جم ماس سا رم աւ‏ دا رکه جام ea aaa‏ رم باس دم سکم ام سا سار جام ela‏ سا ارم هب رس مهرمع جم عام دب از la‏ ار ببس ده a‏ داعا در ساره مر a‏ رک kla‏ مس عرش ՆԱԿ‏ 
e EEE «ծ»‏ و | 
بیان պական աա սաա աաա աաա աան‏ يداح ع لاب պատա արաբա աաա‏ عرد لماعك لاا ديد կապա‏ عرد لاع عقا يد ը պապակ աաա աաա‏ اھ ատամ պարագա ապան‏ و زر 
աաա «Հ»‏ یلیر یی ترجه ات یات سا شا تاه با արա ավատա‏ یر جات ամա ւ րարկ‏ سا سای جاید الصا با مداد دا بدا بای ավա‏ ساسا تيا نهد باه شید جات անտա‏ بای داد شاد ام ակա‏ تاد عا تاداع با ակամա աա աաա ակամա‏ اح ات 1[ ,1۲ ۱۳ 
اقول խթանն խխխխխախե‏ د ٣۷۹‏ 
«Մ»‏ عا يه عع طاح موي تمي يح ی نوي يعلد تاماعد ا جد بنع بي و նանա‏ برب جات مايا վանա‏ جرت مدب جاه بوم و ی ی ی و يهان اي اللي جات ينف يدح ماما a‏ | 
աաա նամա + «A»‏ حت کچھ حر حرج کیک بت ہے աաա ապատ‏ کیو ےچ ہے تچ ադ‏ ج ہے سے ے تاد كت د عع عه ططاح ع ہے ےچ کے حك لا اه ا ےھ سے و աա‏ حن خا أيه ےھ ہے وت عع چن کے اھ Հապա աա‏ یر 
արարեր «1»‏ یش աթո‏ ا مرحنا جه نر ب هتمه جرس اجه بات عت دي مرج سمه جرح ی و ی و وی و ی سين :2 2 وذ بات و ی و بذج جه و ی ی وک و و ی ات ۱۲۰۰ 
աաա անր աաա աարի «1»‏ باس بسچ ماک ام جد مادج عد ماس ای عا ی مب سا جرج عد داع جد سم کاس ES KESEN‏ اج ای کسام مرج لالط جد جرع ا ماک مب لك بود باس ی مس سای سا ی با سر ع جالع اعد يا ՆԱՆԱ‏ 
»١١<‏ لمات د د كرجا داه جردا حت وم جود درت كاعري دا كرت عم موده كه داه من ع حت سابد د كه دا جه دعن مر د جد بح جو د د e e‏ ود دو حت عدن عو ده م ركه 1 71 


NOES EEE OEE SE ERLE SECESSION EERE SEE 015 رب 9ك‎ աե աաա աա ան աան دا سره هب‎ «11» 


AES Ee 992‏ امد عرد րական E ԳԱՆ‏ ا ع E Ê ԱՐԱՄ‏ ل E անան աան Լ ԱՆՆԱ‏ ل جاح ل م كا ع ع قو داج աան ումն արուն Ն ԱՆՈԹ‏ ی 
باب ۱۲ فضل زیارته صلوات الله عليه فى يوم عرفه أو العيدين ESLE OES‏ 
الأخبار عوان ل رم عمجم ان عا سيد سم ناب عه اناد سم سم عم وان مع و الا باه دنا نال وا باط فلل ی 
»1« سا SERSERAN 1 SMCS‏ ات جع اد کرد SSSA BEER SSS RSMO‏ ااام اما درب اه ۲۳ ۲ 
Ա ամե ալա արմ Աիդան ալ ակում րր ամո ալական արան եան դանա ամա աաա աաա աա Ճա ա աան «I»‏ ااا بببب3121.1.1ج20ذ013232 0 ا 
աա ԱՆ «»‏ یک دس اج ماد سک ا a a O‏ ۱۳۰۰۱۷ 
«Հ»‏ لمعيه بتع EERE‏ دبع مامد توج aaa A aD այա‏ دام ع عم جرع ماعو توجع Էվա‏ کی جرع کے ավա‏ حوره عطي حرط سا کے دام کیک کے جرع سا سر كوج ع չյո‏ جوج ع کے جرع م ودی 
«ծ»‏ مجع جك مج ويه جه وت بلجا جا ع نوكبي ينه حت ا سح يديت اب بت باب و بابح عاب بابسا بجع بده ب متا بابح عدن անապար նեան‏ ھچ یھ ا چ ی اچچ چ ՀՀ a a a n‏ ۱۲۰۱ 
Աաաա աաա ՆՆ «Հ»‏ ماي ման աան տանա‏ و ميا جك و ا Հարկավ‏ المع عياب րանա‏ ی عطمدع ا ت دادع عياب a մանանա ան‏ مبام ع سما ماب ՆԱ ՀՀ ՀԶ‏ 
տարա աաա այկ նար ակ անման աաա այական անա կաա OPES ականա ակա ավատար ավանակ ականա տան կարամ անչ անական «Մ»‏ حا داواي لباو امد الى للقي بابد كج ال با باد ՆՐԱՆ) E‏ 
«A»‏ یه رد اک ամ ԵՀՑՑ աա‏ داع عار کیک Sa SEATA‏ ب A ամ ԵՏ‏ 2 22 داع SEATA ալա ամ ԱԵԱ ՆԱ‏ داع Ի:‏ کر SRERTA A աո աաա Ֆա A SEATA աա‏ داع عقن فيكم աա‏ اک ۱۳/2 ۱۲ 
«Վ»‏ عد وتم سا وات بام كح ماس աա‏ مث قب سا باب تبج كه با عاك بف قم و ی لش تضم بايا با باب کیت و ا دايا ا کیت سای باب جرب ا a‏ كبن كم بايا ما د شمن سئي ياك توب رای سای E‏ سا ی ۱۷:۰۹ 
بیان խախախեխխխխխխխխխ‏ دم مد سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم աաա աաա աաա աա խանա աաա խանա խանա‏ ۲۲۹ 
»1« ب ناه نت اا لاي دام E‏ ذا راع لاسا دابو هادع اناك ո աաաւաաադապաւաաա ո աաաւառ‏ ها دام واه عد 2 958 
»١١«‏ قدي لاع داع هع جع աաա‏ جا داع ապան aa բատ‏ مداع د وه ع جاه ար‏ مه عع جام FEV ERA EERE RA RAR SRA E EES al AREA la AREA E SERR El SAR ala ապան աը‏ 
(Ծ‏ و արար աա‏ جا يه SVE SSE‏ سب يق SE‏ جك ودع جلو يك بات دوواد اردع و ول يل بات ع واي واد ع SS UR‏ بمب واد جا لوادت بجاوح عاد ع لويف աա աաա‏ با ۱۳۱۲ 
»14« ا مامح ع اس պա‏ جریا ایک یب رت وح کاب առ‏ کیت անտար‏ ساره هبعک کی سرت پر ع ايام ալա‏ ف ونح ع اماما جه պա արտա‏ برع ا جه կանա‏ رت ماس ای سرت արագա‏ سرت بیع تس سرت ԱՆՀ‏ 
(Փ»‏ باه ع لان ء عاباح ادك واواداك ا وك لاحك دادادك و #اداحاك دالدا تك داددات داء وك نااك دالدا دك باه حا ندا وك داطاحات عله ادك بايا حا دالد اماك #اطاحات տա‏ هك يداحا دان اماك #انا حا TT‏ 
SRA »١8<«‏ عع هع SERAD առ անավո‏ عع من ع يكم وام OSSD‏ مع مط عه ام عام ,لام دعاسم հարվ‏ خانم اع Aol մայական‏ ملف غيم جع աաա աւարը‏ جد وزع աո աար PO‏ ايه اع ا ՆԱՆԱՆ‏ 
بيان نحن ان ل لان ل ا نح نان سانا نان اانا سان ان سانا ناس اناس ا الس اس ا ااا ااا ا ااا ااا 37013703822 
»1« کک ذه شطع رب عبد ون كه کے کے کے کے جع ند وذ كع عن کے عاد عاد نيد و ة لد د کے ذه ع ماعو حب وخ كد عن ےک ذو کا چ عرد و کے عبت کرش ذو سا درب عبد ون كدج کے ذه عد خم مدعت کک 
۷« -سب-سبسسسسووی 
»/1« وروی 
»14« وروی 


<١؟»‏ اس عر داك دبا اد ناد سس رس سس աաա աաա‏ زب از از سس مه از سا د ها سس با با جد ناد د تم هس دعبام ب عاد بن دود ددع سس بد ۱۷۱۰۶۳ 
«Ո»‏ وروی 
«Մ»‏ سس ی 
«Tf»‏ سح 
աաա «YA»‏ دن دي نت ده ی یک دابا کک کے حم کک دابا رد شخ جب حت با ی ما جرد جات ره جنا حت کک سا کک مت دإ کک دابا عر حابن دع دن TA aa a a a‏ 
CE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 SSS «TF»‏ 1 1 1 1 1 1 1 1 سا در سرت سرت در PONE E O A RESO ES CE E SO CE SOS E‏ 
SASS «Մ»‏ كرح جع هد عوج a‏ حوره عام جرح دا هرک جع AERA ախ‏ سدع جک بسح معا EA‏ ام هک جک اس دعر عطي دبع ده كوم ع سم حارط ع جك دبع ما مر كوج ع PAE LEAMA ASE Rea‏ 
«YA»‏ المع دع یج 2ج a O‏ ا ا چ ھچ عن بانج یج بر باب ات وا عت جات ل د تابيج بمب بت بیج نا بع بیج بیاجع با ۱۳۲۳۹ 
ees See 6 E ը: «Մ»‏ سرد SaaS ees SaaS‏ له سیب سل TNs SaaS eS es SaaS ess SaaS‏ 
«Մ»‏ صمي سس անա‏ ا ااا ا اا ااا մամա նանա կամաւ ակա ք ան մատական աաա կ րարական անական նակա ավադ‏ یه 
9 عه المحم دج کر SERA 23 BEES Ea SERETA դա BES‏ داد ոմա արագու Պո‏ عاطق كم SETA ոա ար աաա նը ES‏ داع ոն‏ ند کج SERE ոմ‏ داع նք 2 աղամ տը‏ شتسد 22 Արձանը‏ 23 که ع ۳ ۳ 
«TY»‏ عاك رتسب اب سید Աա‏ بر تب بط بت e‏ وال ات تب دتو اواك تج تست وال تباب تدا عاك رت ابا مات عا بدا تمده باه تب ابا سای عاك کیت سا اه ری تا سا یه داب سبط ياك لان تا سای աա‏ برس بت سا PERT‏ 
«IY»‏ ےک کد کے کے ےک کے ده کک Ցա չմնան Ն‏ جرب اك وت کے ےھ ےھ ա‏ کے کک جک کے جع جع داك ےک ظعو عه کے աա‏ کے کے ده 5 ےھ کے عه دع ماك عت كه مد کی E E E E‏ وی کب ۱۲۱۳۰۱ 
«TF»‏ ما EME ONE EE CE WCE ONE E ENE‏ ا ا ا AE‏ ونا عا كر جات لخم NEO ECE E NECE EEE‏ رکه E‏ ا 2 ՆԱ‏ 
SEE «TA»‏ دام E ê a EA RAR EA Ea‏ در هت کر SAAR EA ARERR AEA SS a EA‏ کاس lA RE a ES AERA ES aE aA ASA EA AREA E SER‏ دس ۳2 TEY‏ 
EEE «F۶»‏ ادابم جات جاه رایس اعد SESE ESSE EES EERE SEE EE EEE‏ ۲۱۰۳ 
e խանին «TV»‏ بده سیب سر Ges aE GSS aa ae aS aa aS aa a‏ وم ای ی ا ۸ ۱۲۱۳ 
O EEO EOP PEE ONION PCE EPO RS ESET OOP O PCE EOP IES TEE «TA»‏ ۱۲۰۳:۱۳۰2 
باب ۱۳ فضل زیارته صلوات الله عليه فى أيام شهر رجب و شعبان و شهر رمضان و سائر الأيام المخصوصه هه ی ره سره ره سیم E‏ مهس FEES‏ 
الأخبار م ا اا ااا TEFEN‏ 
»1« کے ےکک عد عه معطو عه Հաաա‏ 2ے արամ‏ عم Հաաա‏ مه ےھ کے کے عن قمع ود աճ‏ مك اكد عه تج ہے وی معد عه کے کے عه خم روا فو جرب کے کچ عم جع سم وق عه چچ Rag‏ 
կամա աան աաա աաա անգան կանան «I»‏ بس مر بج سا مه یس يدب كرا عنم يد سوت بع م يودب يدي توج جني يدي دوي աա‏ هیا يدي موي یبای مات ود ա աա‏ با ده بات نب ماب مات کات աա‏ ينه دو تون كي ير جمدي արու արական աա‏ ۱۲۱۳۰۳ 
eae [1 [1 [| [| [1 111111111 1 1 1 1 1 11 1 11111 RENE Ee REESE Ee EREN ES ESSE «I»‏ 1 1 1 1 1 ذا :۱۳۱۳/۵ 
ARAL ERASER RRA «¥»‏ از Աաաա աան‏ 


ԱՀա աաա 1 1 1 1 12 2 2 ز‎ 2 2 12 2 2 2 2 MEAS 2 2 2 21 2 12 2 ագե աաա աաա که‎ կանական ERDE «VY» 
Աա ی‎ ONE 1 1 [1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 ۳ 1212 0 «A» 
بوت و و سرب مو ی و ی و مدب يمع وک و يدب برب بدح یه ی ی‎ «1» 
۱۲۱۳۷ میارج سس باس دی جرج سا ماو سا ره وس ری بای و ماک سارک سح امس ی ماج عالطا د ا ام و‎ աշա պոնգ պանման کی يدا لدعا مرج م عد و جرج سای ماس ی بیج ارس ری جرج‎ Տատա եի «1» 
۱۳ ۳ ٩012 بخ ی‎ աաա دي عب‎ աաա رس یت سیخ سس ين حت ده ع جب كات خر حت رخ دابا رد شخ بدا جه ما ی جات ره درد بت حت دنا رت شين مت دإ تس هس ع حابن دع د‎ «11» 
وی‎ «11» 
ՄԱՐ ապոր ախ ASR aa ատեան պո ام عم رط دا هک جر‎ այւ քամակ دراي حامج رطان‎ Բանակ حا سک‎ անքայ աաա ماه جع جراد جاجح رحا جرح دامج کم‎ E جرع عاط عت كاك‎ ճանն «11» 
ԱՐ بيان نح ان ناح انان ان اح ححا ان اح اناا ان انا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا اا اا اا ا ا ااا اا ا اس اا اس لس ل لس‎ 
۱۲۵۱ يدع عراستت مدع یات ماخر د تعسو ی بت‎ անա աաա ար կկա ميقع عات سل‎ տար աան سدع عياب بج عرد‎ տան աար մանանա با عیشت دعس ییات سل بو سوام كر‎ SESE «۰۱۳ 
یر‎ տանա աաա ակամա տանա ا‎ ակա Ցան մակար ամակ SO EARLS կաա մավարական աոավ EARS ERS EARS aaa «1۵» 
ԱԱ 422 BEA աա EERIE دان‎ STERA عق كه داه‎ բա BEET բա EES աա STENT a SESE دان‎ SEATE دك‎ SEES ատ ادن قط‎ որ EERE دان‎ STERA داه‎ BEES «1» 
۱۲ ۸۵ ۲۰2 برس كط ناما يأك‎ աա ری تا سا وا عاك بت نئي ياك تان كا سای‎ ան کیت سا‎ Աս ات تمده باه ترج ابا سای‎ Աա بر تب بط بت جر تباب ييا وال ات تب دتو اواك تج ماس وال تباب کته رت ابا مات‎ Աա بد مام وات طوف ابا سید‎ «۱۷ 
TAR աման արոտ աաա دعوم جب‎ SF ատաաա هبه‎ անապա E د مره تج حك وح‎ Հաա DF عه ماوع‎ ՑԵՑ Տետա E ակամա FE ةج‎ աւա Ն E شد تخ 8 و اضوع جك تعمد د عه‎ աարի «IA» 
۱۲ ۵( ۳2 E EE رک ایا‎ EOE E NECE EEE ود اا ع لماجا لبخ‎ HE تا وا‎ EEE MEE ONE TE CE جرک تا‎ ONE MEE ENE ما‎ «14» 
ՄԱ mea ES RE a ES a E E E a a a E جام بسا دا کی ی و کے کا وھ ر ا و‎ տավա کک‎ աա ւա աա մայա ոլ عم کر‎ քա ոլա هده قاع رس هر جاک‎ «Մ» 
TO PHORESIS աան اسب وان وان عن ساب‎ աան باب سب مره و جاگ سب ابو رد وهات جك جات دب جاو نا بات عدن‎ աան نه جوع هيك ججاع عن جاو ين بحرت بجاح ع‎ «T1» 
70 0 كرت‎ a a كات امن قلف ا داك كا م‎ ԱՆ اش تست ا عن د ا ی یک کے دا ی ا رس دلي ميات ع اياك ایب سر دا‎ «TY» 
:۲ 2 0 E O جات ای بات‎ CC O O ا اا ات ا ا‎ պակա تا هی‎ «YY» 
OOS LEAS AS ALLE A LEE E SEE وی خی اد هکرس‎ EES ES SSE SELE EEE 2 باك‎ EE ESE ASE CEE EEE EASE EESTI «TF» 
31 89 03 بای جاح بدا سا برس ری مب عات بابد نمثي ناك واب اس ب‎ ES بو ساسا ات برس ای با ببس سس باه بجر بايا ناكا بان جاع ماما جات بم 2 ماع بايد ببس و مب ببس‎ աա بيني ار سر ی یت‎ «YA» 
002 ج ا تھ عد جد کے بے مرش جه دعس عت ده عن ل کے ےھ جع د‎ արամ کک ےک داس عد ع کے تھ سے یک کے کے ع ےھ کک جع حم ود کے بده حم عع ا کے ع وت کے رھ بے ےھ کے کا ی سے یک کے کے‎ «1» 
ՆԱՎ ոա աամանաակ ամ داه وماك دونه ماك يرت كوا حا كم واد كان دسا تت‎ եչ امم دوا دوا مخ عام وم يان وار ماك وه وام وا ميات وما مات وين وام د الم د وا دص توما ا و ا‎ «TV» 
POV EEE EEE SEE E EEE جا حرو‎ SESE EEE مد بدا او‎ EE EE EE E E E նամա: «TA» 
YANA === بیان‎ 


PON աարաանաննարանատարարաականանաասանատարարատանարասանառարարաաաան նամա աատարարանաանրասանաքարարաաաանրանաարարաաաաաազրարաաասաանաթա: «Մ» 


ê, ۵2‏ میم ی رب مر արա աթյայա աաա‏ رس اس یم ی ری هم ی ریم ی ی արա աան կաաւապաւապամապապապառապատապատապաաապառաայաթ‏ مب مر دار 22۰17 ۱۳ 
«TY»‏ اداه արտակա կաա‏ متخا i EOE E E OE E E EE E COE E E O EE ԱԱ թ աա Ա աաա ապան մա ապա աաա Ա աաա պանամա աաա Ա աաա Աաաա Նա E աթո‏ 
e E e e aa «TY»‏ سا یط TEN Seas‏ 
EES E EEE EEE DLE E BE LEE EEE ES 21212 2 2105 20-152 55125 E «Tf»‏ دج درة YEB BEE SE EEE‏ 
ASAS SERS SAS EASE ASRS Sa «A»‏ دح ده سدم دو دم د عا ددع د عد عاد عدن م عه ند ع د جره عن د ՆՔՆ SERSAR‏ 
O CE E E DDE E aE E E a ES «TF»‏ 
اقول 2E խխիխեխխխխասխնիխիխխեախեխխխխխխխխախիեախխխսխխիխիխխխխիխխխխինախխխխխախնխխխխխախխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխաախխխխախխխխախխախեխխեխ‏ 
արա աա Ա Նա EP «TV»‏ هوني աւար‏ هه وه Աաաա‏ پچ EEE PETES TEC E TO‏ ويه اوه وه ووه مني ونه دن يدم ۲۲ ۱۲۳ 
E a, «TA»‏ دارم سرد اد e‏ سارک رب یایشا شرب a E‏ دج e‏ شب لت EEA e‏ خر یت( ۳ 1 
باب ۱۴ فضل زیارته صلوات الله عليه فى يوم عاشوراء و أعمال ذلك اليوم و فضل زياره الأربعين NEP ER EA OE E E‏ 
الأخبار ل بط ASD AE‏ تاد NEESER E EAE EHA AEE E AE‏ 
աաա աաա «1»‏ یرتمک بت سا باب رب شاد ساب مات بر كاين سا وا جرب کاب سید بای سب کی سا وك باب کاب سا مدید ی کیت سا وك سب ساب سید تایه یک داعا باب جرب ساب ساب مدب رب کیت سر ا کاس سا سب پیب بت و كا سای با سرت ۳۶۲ ۱۲ 
«Մ»‏ اشع كع տանա ավան:‏ جره աւազան‏ چچ ը անտա ն‏ چو چ ےک ےد چ ج ےھ ےد عب անտա‏ چچ تدم ع جب ՏՈՑ մատա‏ ی دس دعوت Հաւ ե ՅՑ‏ عو տատան‏ مش ع كد م قح ատա ատ մատա ցար‏ 7 
«f»‏ ل کت وی ای شب մկանն ան «ալան վաթան էլանք ը ԿԸ ա մակա անա ան‏ ی a‏ موی یاه Հ Անկ վամ ատո‏ پاک ԱԿԱՆՆ Ա‏ لباه a վե‏ وک عل ایام مد بای رجا աա‏ ات عبت ۱۳۰۳۱۷ 
e a «Հ»‏ مجع يولع ناح اع يع نبرمع مدع مع سر سدع کب جر ERE‏ عاك ادام لع اماد ور بد SAA saa PEARSE‏ کی رس هام سر saa‏ اس بح هخ در الاج عابط دس ՄՏ ատ աաա ապակյա‏ 
աԱ աՀաՅ ա «ծ»‏ جر 32 هن 22 4225282 22:52 جع و و رت و ECE‏ و و و قشع TOE TEC FENCE CEE‏ ۱۱۳۹ 
հարամ ն «Հ»‏ عاك 1 و لقاع ع یا سردا راک کت با سرت աա աորտա պատան ը‏ لاج ای سردا աա պարտ եար‏ ریات تا ما جرد فاك اياج պա‏ ماع دایب جره رباع یدرب ա այք‏ ملت اا جيه عاك عاطم աաա աաա‏ ۱۷.۵۳ ۸۲ 
اقول سس -س ۷۰ 
ROD SARS RD a «(»‏ عع م اده بام عام ROD‏ ماع شيع Anas RSD SARA‏ سوت ARAS RED պատարա ASAS EAR SAR‏ قرط AR‏ رع VE SE ARES‏ 
«A»‏ جام عدم عام ماما موي تمي تح ماما աաա‏ تام فلع جات لب ساح ماما ناك ياه توما فلع ات يعدت اب ابيا ناك بان توم مما بر یس بت سب ببس سوت ما E‏ یت یا باب بت بدا անա‏ ری مج عاك باب اب سا دب اه سب ՆԱՆ‏ 
«Վ»‏ بع کی ھچ ا ےی ہے حت کا ےھ سید ےچ کیک اج ہے رورت جاح ج سود که ےچ ہے چ ադ‏ ہے سر اج کے کے ےی ہے ی عو چ ا چ ہے وی کت անմա‏ کے ا ےھ سے یک لیے چن رد یت ےھ ہے وت عه جرخ زم عع حو وو کچھ و۷ 
»1« كام مه عه م ع ممح و այա պարտա‏ هدج مد لحو مه دري م ا كمون بح وان حا ليزم نه يدم يرع مهرم مام ص لحرت ع هماهم ع هري ալա‏ هاه لدوم ناهد اه ملاح مون այա‏ مدعا + تجوزت نودم مسي انج ث աա‏ ی هه ی 
»11« لا ار اد یبد ی جرج دما ا ربج بط دعب جرج بات جر E‏ بط سب یط مت با سر بیط مخ جاح ری ۳ بت جرج لدعا عاج دأم حا كط عاك بیج مد هب ی i‏ 
ՆՈՂ Հա արաաաաաակաաաաաակաաաաաաաակաակաաաւակաաապաղանանապաակաասխպաւաաաախաաաանաաաաաականապկանկաաաաաանակաապաաեակաաթաաւպապախաաա կան աաարայա «IY»‏ 


»16« ری 
ց աա ۱ ۱ մ: «12»‏ وم وح Ն ՅԱՆԱ‏ سو ووس Յա Ն ՎԱ ա‏ اوداع واو Աաաա ԱՐ‏ روا مود ووو مودس 0 EE Ք ԱՅՆ‏ سب ԱՅՆ ԱԱ Ա‏ لاجد ա Բա‏ 2 مجو ل E OLESEN IE‏ زر هب 
92 دوو ایس سوام و ام مك سا ويه اديت جه աա‏ لسو اموي تمس هام توما وار ده այտա աաա աաա կնա աակ Ա ԱԿՆԱ‏ ای ۷ ۱۳ 
باب ۱۵ الحائر و فضله و مقدار ما يؤخذ من التربه المباركه و فضل كربلاء و الإقامه فیها VOSS EE‏ 
الأخبار باد ددا د حجنن عند ناد عاب مر اباد تند مر مر مر مر دن ده عم عم عم عم عم عم کک ی د ا ی 2 8 
եա «1»‏ لبخ حا ابو ها کم کم ی ی ی اه مه مج ام مه ا اه م تسد سر کر اد جر ره ԱԱ‏ 
«Մ»‏ یهیدب ալի La aR AS‏ سره كعم جرح با سر کج «ականա էլել‏ جرع سم هک تک درم کی کے کے այի Հաճա ելը Հարեյան չյո Հաննա‏ سا یم ալը‏ سر كوج م մատեան ոլո‏ وھ مه ترجه باس سس بت( ۷ ۲ 
աաա «f»‏ مجه عه سوه աաա OIRO‏ جه ماه جسن Աա‏ 2ه وق 2ه جك مج ووه 2 جدع ره مهاج وج وقوه كودع جياه عون وهاه وس عه ՄԱՍ ա աաա Աա‏ 
«Հ»‏ ا سيا Ces e Ee E‏ اد تف سیم Sa eS es Se eS‏ ميم سيم ԱԱ «ՀՆ ands aa eS es Sa ees el Sa eS‏ 
بیان աան աաա աաա խա խխաախխխխխե‏ ا խաթ‏ ا ا ا խխխխխխախխխխախխախախաախախախխախխխխաախախաախաախախաակախաախա ական‏ با بر ام مب رس ۱۳۱۷/۷ 
AAAS «ծ»‏ را کر SERTE աոա‏ داع مادک STATA ամ աճ‏ داع EDTA A EEE‏ داع SETA ալա ած ԵՑԱ ՆՑ‏ داع Ի:‏ کر SEATA աա‏ داع SHETA A ատա Ֆա‏ داع عقن فيكم աա‏ اک دا 
«Հ»‏ نه ر وی عابو ات یه باب باب مایت աա‏ تم سای باب مرکا سید ماك بت كب سا اواك تون ای سای ماك سب کیت سا باه باوكا بايا ا کسید عات جرب شاب پیت واي پر متس باب باس کاس سید داك رب یت سبط باه الب كا ماع ماي سب کیت سب با ی ۱۲۲۰۷ 
խարազան ան «Մ»‏ ذ مع شوق چ تجح معد عع ع աք աշտա ետ Հաաա‏ ح داسو ع ա րապն նա‏ قرع جح حا كوت 2 ممع ےد 2 Հաաա‏ چے 2ے ےھ ےد ԱՈ aE E արան եա ատար մատ‏ 
«A»‏ سم سس لاي մեղան‏ کم ال قا سا ات میرک ا նատ‏ تاب د اسع ب سا Անո աա‏ دیق باه سب Աաաա‏ دام ماع اماك աաա‏ ای کوب արեան Աաաա ւկ‏ توت اب >: 4 ۷ ۱۲ 
«Վ»‏ رب هع جه تم مج مرک تلم Sa ê‏ مه جر رک رم رما տա aa‏ برس bA ARA la Ea a‏ جم دعوم یر ESER‏ ربا ماه رک ام EA‏ مارم جه REE‏ مع جنم داع ماج رک تربع کاس ASE‏ بط زم و | ۷۰ ۲ 
»1« رو ی 2 աա‏ تبسن باح لوادج ص وا ع و E ES‏ لوادج ا ES‏ يع بات د و واد واد عب وان ين ԱԱՀ աՀաաամարամատեանաաականանաամաանանանապանաաաամկպանանան ապաշ‏ 
»41( كدت Կ‏ یا دی وه ی لقع ميات ی աար Հարա աՆ‏ ی ده Մարած‏ قوع ميا یه արա աե‏ لقع عياب سره لدع ا کے ذقع ميا سره ددع عم رد د لقع عياب سره ՀՆ ՆԵ աար ՏՆԱ‏ ع 
ԱՑ բա RRL SSS aa (ԱԾ‏ که ը բ Հաւր թնո Ը‏ سا کی բա Հ Հան ԲՆ. ԸՆ ԹԱՆ ՐԸ‏ يا ع اسب بو ا ااا وا ՆՈՐ ՏՆ ԲՆ Ը ԱԾՆ ԲԱՆՆ ՈՐ Ը Ման ԲԱՑ. Ա‏ وعد با ՆՄ‏ ۱۷ 
ավա Ցու աաա Աի DSR SEA «I»‏ اه ياج جاه Կ:‏ كيك աաա Հուդան SRSA‏ خ SARS‏ ابره با ագար‏ جرا اج عرد էա «ո ուա A SRS TESS SED‏ خاک ربکا DE‏ 
a «1F»‏ رسب ناك داك تاي بلع جات e‏ ماج سب a a‏ ناي نات e a‏ سابع تنام مراع جات a a a‏ سب بت سار عات بیط که بر با سا ا ا أو 
»16« ھک ےچ کے ق ی ہے ےچ کے ےھ ع جرت کے ج ہے چ رھ ج ج ی ےچ کی ےچ ہے چ جرح سے ےی کے کے ے ی عو چ اچ ہے ود ادع ع لاه ا ےھ ہے ورت աա‏ يل ره حرطم جع وت عه ع فت وم عه حو دود چ 
»1« ی աաա տայ աաա‏ مها یه باب ա SAS ee ամանակ ականա աաա անրակ‏ باه بات مج بیترت با هیاس اجه بات یی دای مدا تیا աա‏ تسا اه یات تدای ناب ماد کت و ا و اه 1 1 Մանանա‏ ای ی ۱۳۷ 
«թ»‏ س س ححجحجحححححححطسحطحح<ظ3ظسعظحص۰«.»-«-«-(-طأخحسلسضحنر 
»/1« -سسببسستوزی 


EE «1»‏ ی ADEE SS E E EE DR E E EE RE E EE LEE REESE SEES SSE ELESED E կապած‏ 
DANSES E ESSE ESSE EES SA «TY»‏ 
խաթա ակա կախեն «YY»‏ سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم ما دم سم سم سم سم ما مس دم مس مس مس دم 3 ام دم ام مج چم جع AF‏ 
«f»‏ س == YAY‏ 
աաա «YA»‏ ی یش تخت سس رش ده دا جب كان بت رخ رخ سا یت وھ دی با ی ی سا کے عن بت کک سم سا عار كان ا و YAY as a‏ 
E SDA ESS AS SR «T۶»‏ دس مجه کت کر رد SE SS DS‏ اد ا ار 
AEB a բարաք EASE «TV»‏ جرح هرک جع AERA ախ‏ جرح اجک Aaa‏ معا دبع aga‏ مه gS‏ دبع ده كوم ع ASE Kafa RES ASE aa‏ دبع ماود كرجه مد طوريد عن ۲/۱۷ 
«YA»‏ لمع دع هی 2 وت E‏ بت با بیج بت بای بوب بت ھچ نات عد ا بدت واو ا عت وا ل نامع چچ حت واچ بع جات يدت حت ج اودع نادت د (AA‏ 
Sab E Ê «Մ»‏ ليقع عياب بعر ل بقع سوام كر akele SaaS eS es SaaS ess SaaS eS SaaS ees SaaS ees‏ ۱۳ 
աաա» «Մ»‏ م ը արամ չարա ալբ Արական, Արք բանան վայն արաբ OPES նե աաա աաա անբա‏ اا ا ا ՆԱՆ‏ 
աան «1»‏ لتحم دج کر աարի թո եա SERA դա աոավ ոա‏ داع مک արագու Ֆո հա դանա‏ كع SETA ոա ար աաա ը ES SERETA‏ داع ոն‏ كته ոմ‏ لمان كط داع ոտ 2 աղամ տա‏ شتسد ماع CAF MSS BRERA ոյա SEES‏ 
اقول ախն խախ աակ խխխխկխե‏ لا ل ل խաթ անկա‏ ۳۳۳حححططططِطع۱ 
«TY»‏ ع سكاو هش مم دهعت کج و ŞE Se 5 EES FE Sa E‏ جع اس و E Se ա ՏՈՑ‏ حو عاك دع E‏ مسد د SS ESAS E Sas E 5 E‏ عع م ع 
بیان سم مد مد سم سم لاس سم سم سم مس ا سم مس ا اا سم سم سم ا ما سم مب سم مب دب ۲۹۱ 
«IT»‏ تضدع رس هع نع دام مع م كعم كدان عنم ع رجام جام دس سکم E E‏ در دع عم a‏ مدع هک دا جاع a‏ مرک اع a‏ كام حرم تمحازم a‏ ما هرک جام جام دج مركن E‏ ده هك a ES‏ هرک ازع اد دس 2 ۳ ՄԱՆ‏ 
OEE «TF»‏ اب OE‏ جات مت ՄԱԾ E O O O OO EOE‏ 
eS eee eS eas eA հանն: «TA»‏ عع eas‏ هه ՏԱՏԵԼ‏ عع دنع سياه جما Ng SSeS alee‏ عم sees‏ ی ۳۰۹ 
بیان ا ل سس دم ل نالا لانن هم مه سم مس ا دم ا سم مس ا ا سم مس هم سم ااا سم سب اس ببس ۹۴ 
E Em AEE Հաաա անկա ա E «F۶»‏ حاف اكت ارد كر աՆ‏ اسار աա ES E աա‏ ارم جارد աա‏ و NEE‏ 
«TV»‏ مو معاد ل جات لض تليق ب باب بو سا ی بدا با سق ناك با سرت بای باب و سا مه ناك جاع ما نات e‏ یج ما یبد سوب باس بای TAA E e‏ 
«TA»‏ وشو ی کے خی دوه عسو مد وو عسو هجعن وه عسو ی ے جحو ریچ ےو ی ہے ع که جو بے وچ ےا ےچ عسو وعد ی աՆ‏ چ سحاو عسوت ع աաա աՆ‏ ع عسوة E BS Ց‏ و DUE aS‏ 
اقول ما مه م مه ممم مم مه ممه مم مه ممم ممه ممم م م مه ممم م مه ممه مم مه مم م م مه ممه مم مه ممه مم مه مم م م مه ممه مم م م مم م مم م ممم مم مه ممم م م م ممم م م مه مس مم مم مم مم مه عمس ٩۶‏ ۲ 
»۹« ببس هی 
بيان لسم مه ممه ممه مم مم م م ممه ممه ممم م م مه ممم م مه ممه م م مه مم مم مه ممه مه مم ممم م مه ممه مم مه ممه م م م م مه م م مه ممه مه مم مم م م مه مم م مه ممه مم مه مم م م م مم م م مه ممه ٩۶‏ ۱۲ 


۹۷ 2 لام م م م م م م م مع م م م م مع مم م م م م عت مم ع نم مم م م من مام م عم مم سم عات سام م م م م م م م عم سام سه عم مام سم م م م سم سه مه سام سه مم م م م مه عم مم عه سم م م عه عم عم عع عم م م سس‎ »61١<« 
لام مم مم م م م مع مم مس ع عم م م م م عه مام مم مم م م م عه سام سم مم مم سم م مه سام سم م مه سم سه ری‎ «FY» 
۹۸ بسبسببسسبس ت ت ت ت‎ «FY» 
۹۸ لام م م م م م م م مه مم ع مم م م ت ت ت‎ «Է» 
وی‎ «FA» 
e SESE SEDE DLS EES EE SS تذنیب‎ 
۵ دوع وخ که کم هت‎ ԱՆՑ նանա باب ۱۶ تربته صلوات الله عليه و فضلها و آدابها و حکامها هک هه ةع‎ 
NESE تب وب‎ Աաաա مايك لدعم بویت سوب باون جد وب ایو ماده لب یرو واج جاع اج ع ف جاو اج دح وبا دجمل بو ب بای ات‎ E կա موده جع 2د تماد 31 32 جات مات‎ եայ الأخبار‎ 
PEV ا لو ميا بت رباع معاي يك جردت وود هی بت كر ميته مياه سيم‎ Ee رت فو ماك‎ e Se سای‎ ան عا ل ا رك ل عات‎ e كن ل ا يك‎ ES a عا رسيا ی ام‎ «\» 
TE PSOE GSO ام‎ REASONS GEAR OSLO GEOR ATO GEASS GEA RSS E SESE SS «» 
۱۱۳ ۲ աաա ع نيع دام لتقت‎ նմ մա STERA دنا عق گید عنم‎ STEEL ու عت كه‎ եա աՆ Ց داع‎ ամակ մ բա مک ند‎ աճերով داح عق‎ SEERA աշա کی تق عاط داد عتم كع‎ ամ աու աաա տ کات‎ «1» 
N aE EES E EE E EE EEE O E E E داك مك کیت سا نأك‎ անտար անասնա داك‎ նանա ادك کته‎ «f» 
TET عشم مقع عه‎ E a E Ea ےد عع جه اھ وھ چ جع جک عب ےھ اھ عد م ع كع ےد مره حك اس وی $$ جرج‎ Ն ےھ غو ےی ی رگ مكدع ےد قبع ےی ہد و‎ ՈՑ Հաստատ ھچک ےھچ یھ‎ ար «ծ» 
E شاب ای با سا‎ աաա աաա աաա شاج‎ աաա կատա سا ال میرکت یالب ذه وه‎ աա یت رک سا‎ աա كام ال وا‎ ւե աաա աաա աԱ Աաաա ایح ای داع ووو ناي كيد‎ ամ معا دواو عون‎ «Հ» 
ea Ea E LE Ba EELS AS LELE EE աոա یط سا رک‎ աաա տատա աո աա աա բաղա ալ ատ գոտով Համը չյո جر مزع ع جه رح رک‎ «V» 
م۳‎ AEE ET E EE EEE TEPE E EEE «A» 
اقول نح سس۴سس<س<س<س<س<س<س<س<س<س<س<س<س<س<س<<<<<<سسس۰۱‎ 
PEELS SEEDERS aS CSA SERSAR ESER LESS աաա այան «Վ» 
DISAN RAS աա ոնա E RD a a չու խր ակրի aR SD Aaa E A ARA RAA անագ ا ا‎ «1» 
TR E a E ա ատապարաանոաախարաաորաաաաանանաաաաաանաաաաաանան աաա աաանակ աա مايا ناي بع‎ արա աաա Աաաա Արմ ա بده عد فاط ماحد عدي‎ «۱۱ 
Te E e e وچو و یو کیچ ی ی بجاوح عع لمعه ی ی چچ ےک ی و کے ع و‎ աա անան «IY» 
ب+بپسبسبسببسس-سب ت لفن‎ «14» 
ԽԱՎ ا ا ت‎ «\ f» 
E سک طخ لو بخ عرص رح قرت دده وي یحو‎ ۳ E أ‎ «168» 


22 واه աաա աաա‏ وج Աաաա ագաթ Էլա‏ و جع معا سابع رمع يپ هو جع هي ա EBES EE DCE‏ ۱۲[ ۱۳ 


»/1« سب 1۷ 
»14« ۱۴ 
«Մ»‏ كح عت واو ما Կրա‏ یت عام ونان حي موا دی وی ی دی سس ر وھ تس ا سس ար‏ و سا دي موت اس سس مس همست ردم تراه وت ատար աա արան‏ يديد با ۱۱۰۳۰ ۱۲ 
»11« ۱۴ 
աւա: «YY»‏ سره خی رس یت سرخ هس سب مس یط دس هط سا աաա‏ حي دس جار جنا سا عونا یتآ دا جار سا جاع اس رت مس رت رس شخ ی وت رخ حر سیم سا هب ی نات 13:22 
بیان -پپسسبسبسسس ت 1۵ 
SRE «YT»‏ هی بح كبح دا هکم جع աաա aa‏ جرع دعر کم دا aa‏ دج سره عم AS‏ ماه ها كوج ع درم رح دم كوم ع سس ماع عم aaa EA‏ دام دج ع جام AS‏ جع هک رک درم رس دایم ES‏ سم هک جع باس رطع درم (0: ۱ ۱۲ 
بيان ا مد ا ا ا ا دس دس دس دس ا ا ا ا ا ا دس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا اا ا ا ااا اا ااا ااا ااا ااا ۳۱۵ 
SAA «YF»‏ بویا ع ملم عياب عرد برع سياه جر ملم عام عرد տար աա‏ دليف عياب عرف ادع موا անա աար ար‏ لبو مامه تر Վարդ Հանա Աաաա‏ سس تعسو Հան‏ فوع سراما ب كر وم ماي کت | ۱۳ 
ble E E OPE PCE UE OPO PE PO ELE OPS SE EEE ORE E EEE OPE OEE OEE OLE PLETE «TA»‏ 
SELE SES «1»‏ داد STARE‏ داد SERTE o EERE‏ دكا աոկա աա աոկա ա Ea BETE աա EASE‏ دان EES‏ بای SETA‏ درد SEE a SEATE ատ DEERE‏ دك SERTE‏ ده ۷ ۲۱ 
«Մ»‏ بعد مضا داوم ميف كب e‏ سای ماك ين كم بايا يأك رابت اد e e e E‏ با کب سبط وك أت شاب ساب անտար սանսնմամ աա‏ ياك بر کبس تیب ՆԱՆ‏ 
E մնար «YA»‏ وی 84 Տնական ն‏ مجه جع کرو E ատար Ն ՅՈՑ Հավան E Տարան ՆՈՑ‏ دج دوع عع ՆՀ SESE SEES SES SSS Ցա Տետա LE տաքանա E SEs Ն‏ 
«Մ»‏ للا NE EMEC EEE NEEM EE E SENEM ESE SE‏ یرک NEEM EE RE‏ یرک NEE E OE AILE NEEM ENE‏ ی که تا E E‏ :۱ ۱۲ 
»<« كاده قنع بط هر وام յա‏ دام مك جم աւա‏ هکم جام عاط داه մանատար RRA ES ARERR LR ASE ES KASA RAR ERA SERA la աաա աաա աա աաա աաա աա‏ ماک عن كا دعر جر کم عي سم عم كد مهار ۱/۸۸۳ ۱۳ 
EC REECE CR EE «۳۱‏ تب ساب EO E O‏ :۱۳۱۹ 
بیان سس نان سا دم هم نا ا سانا نا نا ان سم هم دم مس هم مس لاس سم مس هم دم همم اا ۳۱۹ 
«TY»‏ ممم سي Տ). կանչի չական Հաա կանի անաբ աջա դանիական‏ کب OPEN E OPO‏ بت تب ا ا hy e RP‏ 
بیان سس رن 
«IT»‏ بيدا تفاع طاح عام عا كما صم ناك ماك كما باع كاك الصاح بابسا جرم عاج جات تمت ماح ناك ماك تح ملم ات مقا اكع ناك بماك جا لاب جك تمت E‏ نا مانا بل حت پر بت بات سک جرب رت بن اب محا مضا ا ا ا ԽԱՆ:‏ 
SESS EG EES ESS ESSE «TF»‏ عم SEE E‏ عسو تامع SS SES SS SE E eS SE‏ عو م 
«A»‏ ا ا ا ل ل ا اا ا ا ا ا ا ۷ 
بیان «-پپسبسبسبپبپبس = YY‏ 
Աաաա արաբա «Էչ»‏ وت مهم ար‏ موسو مم دح وب ةج سو سوه արարատ E աշա‏ ی 


TS ری‎ անա անաա SESE جع‎ EEE EE SESE SESE E «TA» 


»۹« --سآسحححححظظظظححسبنلّ 
«է.»‏ 1000007000 2 2 2 1 2 1212 ز 1 1 1 1 1 SLC‏ 
«F\»‏ 2 
«Ո»‏ سس 
«FY»‏ ۷۷ 
«ԷՖ»‏ ل ا ا ا ۴« 
PTE ASE ES ASR aa aaa AS AA ela aaa EA Sa ea Zag A ea ea Aaaa aS SES aa Kaa ê ES SEA aa Aaa RRS SEA «FA»‏ 
SEE ES SE E SE E E EE SEET E ESS «F۶»‏ دعام VIELE EE ESE EE TEE SE ENTE‏ 
SSSA «FV»‏ يد مياكح ess‏ عرد دع سا տան‏ یه یات سرد See ES Sa Cee eS Saeed Sx Eee‏ ع ا NT‏ 
ETP «FA»‏ ا անտար աե‏ ااا ااا ااي الب الا بو ՊՆ ԱԱ A‏ 
BEE a «Է»‏ ده SERA ում ESE հաա SERETA‏ داع ոյա SERE‏ مک هه BEES ES‏ داع BERE‏ ماع OFA SERT 23 SEES ատ STERA չյա BEES եմա SERE աա BRERA‏ 
«ծ'»‏ رس سس ات با تا سای داك نمك بو سای بات աասնաւտ աա արկա‏ ی رت بویت سبط باب یراس سا باب تب شعن ماط جك سر ات سای Աա‏ تمض قم سای بای جف بات سید ماك عن شم ساب ياك ا تا سای مد عبت شوت سبط بایان هر ۱۲7 
աման «ծ»‏ کچ شش ՏՈՑ Համա ն‏ ےھ ےد غو جع سا وی فرش مكدع ےد قبع جع ود Ն Տ‏ ےد عجعج عسوت Ն ՅՈՑ‏ تخد جع اه عد Ց Ց‏ كع عن د ն E անապա ԱՅՑ Հաաա գոտ‏ اه و TORRE Ea E‏ 
«AY»‏ اج تاد سول Աաաա Լ.‏ مالک سای یت روز عبات اب دا ما کب باب كاد Սաո‏ دع اسم اماف աա‏ راث علا لد ای ամ‏ هب NEE‏ ليع ع اب دام بد داعا دجن سرع با سا كيه سای حل بايا E‏ ۳ ۱۲ 
«AT»‏ اوھ کے کے کے رک کہ کے رھ ا ر جم کے ماه هرمع وک رک جام ا ی کاس دعر سک عنم کا درک هه جام ا کے مدع ون ع در سوک تزيم کے ر کک وم ر 
ERE RCE O EE «AF»‏ حاتت نادت اجاج ل اب O O O‏ ۱۳۲۳۲۰ 
e E E E A «ծծ»‏ اک ایس e‏ ا ا کو م ی صرح د ا سيا جما رقم ایا عع ا سيا و یک و 
«ծ»‏ مع ص E‏ سابع ات وات لالم ةا لا متا ل لتخي لوا افا لا عدا لواحت ՆՎԱ աա Աաաա աաա աաա‏ 
մա Հուր ա ա AS «AV»‏ مع سد وم وام SENA‏ حرم مق جه كج وام անապա աաա Մա աոա ոը‏ مواد ա‏ ادر باكر աար ովա‏ اجر موي կանա աա աո ԹԿ‏ اي ود ASAS SS ERE SGD‏ عاد ՏԵՆԱ LAS ASE SE DAS‏ 
aa «AA»‏ یس چرس ره سا جات رم سرا a‏ ی پیب كات سا ی برس سس بدا وی برجم پر بت بت سک بدا رت بن تب a‏ 
յա երեն «۵۹»‏ مش աաա‏ وت عن عسوت شوج عم աաա‏ عسو دوجت عسوت وجا عمو کے چ عمس ےچ د ےھ عسو تامع ی کے کچ چ عسوة مد چ SS աման Նան 2g‏ ۳ 
«Տ.»‏ و و اک د مذو جد ى ميات ع و و وتم جف ی ی ا ديرن و وی ی ا ی ع واو جرت و ی ی աա‏ وده و وی عه وو ذو و وی وان :2 و 
بیان աաա աաա ախակ աաա կաա աաա աաա աաա ականա աաա աաա աաա ախի‏ تسس 
«اع» LSA RADIOS [| [| [| | [| [| [| | [| [| | SSAA SAAR‏ نس |[ |[ | | |[ |[ |[ |[ 2 ز 2 2 2 2 <ز2ز 2 2< 2 ی 1 1 ز 1 ز 1 ی ۳ ۱۲۰ 


ԽԱՆՈ جاه ردي لطي ع و ع عي ا ا‎ անապակ աախարախ արտա جا يي لطي جه نع‎ անաաաաանաաաաաանանաապաաանաաաաաաաաաաառաաանաաաամակարաա SEET; «f» 


۱۲۳۳۰۷ اس اد م ل‎ POTENCIES E EEE E E EE E EE E E E «ՀՀ» 
رت‎ ԱՑ مد د‎ SONE مج وج يد‎ Մ ՅՆԱ Գ مامد ع ع‎ + Ն Աա Ա ՆԱՐԵ امد اه‎ Ա Ն ع‎ ԵԱ ՅՈ ՆՐԱՑ OO Ի Նա ՆԱ ՅԱ Ն E سوط ع .1 ون بوسح مارم ل ووه كد ع وود ع مم ی‎ Մ: «۶0A» 
ری‎ «էչ» 
9A بيان للم م م م م م م م مه م م م م مه م م م م م م مه مه مه مه مه مم مه مه مه مه مه مم م مه مه مه مم م م م مه مه مم مه مم م م م مه مه م م مه مم م مم م م م م م م مه مم م مه مه مم مم عم م م م م مم م م م د‎ 
71 PE SERN CRS فيج بح 5ب ند فيج‎ RAEI SORA DISTORTS ا مجو يج اج‎ EIS موسج مج عد مج و‎ RUE ESRA وب ممم ج63‎ ISDE ج جم‎ RR SS SS «لاع»‎ 
ԱԳ DASE SE SD A SE SE SE SES SESE ACES و و و و وق و‎ SE SEA SE SE SE SEES SSS «FA» 
۳ ۳ بیان ل ل ل سس ت‎ 
۳۲ (۱ بنج سب بیع عن یوت مود وی ج‎ SE دعام جاع ع بعاد ع‎ ԿԵՆԱ دان معد وماد‎ SE اع موعت‎ SE E تب ینید ج عه دكن عه جاده د عن دب وب‎ «Հ» 
NN ees ده عياب رل و سوب سا حل مع متسیس تسوا تجوت ولع مرا د‎ ար ملم عياب عرف ادع عاوا‎ տար աա ملم عام بن عرد‎ տան Ապա ده عياب سا‎ ար աան کیت شرت‎ «Մ» 
Û ih E E ااي ی‎ UAE կամաւ չարք ԼՐ ակն գատ Աոա ակամա անը «լան نب‎ ա նբ Նանան աոա չե ակար աա ԿԵՏ Հա աՀա ակ աթե «Ո» 
۲: ۲۳۲۰ ا‎ SERT 23 SEES ատ STERA 43 աո նրանը دنع‎ ԱՐԱՆՑ 23 ماع مامه که‎ հորա աը ամ BEREK ES BERZA 23 SEES ترق هد داع‎ 23 աո داع کمک‎ SERETA ده‎ BEES Տ جه هت‎ «VY» 
e سرب تب ساب با سید اب‎ e عق مشا داوم ميف كب ماك نك كم ماي ياك تن كح نا ماك قن كم بايا يأك تر كا اد ا رب ات عاك‎ «Ո» 
POR ESE SESE աա աաա SSS Ցա Տանգոն ա աաա E SEs Ն دج کرو دع‎ Ցար تدع خخ‎ ՅՈՑ SS E SES E مجه جع وی‎ Ց Հաաա ն 84 ی وی‎ աաա شك‎ «VF» 
۱۲ ۳ 0:2 OE E نما وخ مسي ا ا‎ OE AILE یت‎ ENE LE دح ای ما ای درم‎ E NE EMC EEE E NEMO ENE ا ا ا‎ EEE ی کید سره‎ աու «VA» 
OSES SEE ES SSS EE حك ان‎ ASE E EE SEAS EER ESA ELSES ERE E SEES ES SESE EER EEE SE SESE «VF» 
۱۳۴ ۵: O E O ER E ERE RC OE EEE «VV» 
NE CE مما ا ا‎ LEL Aa وک‎ SERE EEL E لكات‎ AEA SEA SAA الماك نام دح و مات طايه‎ SEAS عدم قلت ی‎ «VA» 
۱۲ ۳۶ E O POOP وک اک دس ی لك عع الو‎ ա ա ԱՆԱ EPO ITE تا یک ابید‎ E OPO باه لقا درك مب ی يه جا لها‎ OEE OE الس ياوا‎ EE «V۹» 
۱۲ ۳ ک با‎ SSAA SE DAS SD CASAS SS ERC SUD SS AROS ASE ESAS SAR SS ES SON AR GSAS NESL سک مق جه كج وام‎ SEAR AERA ASE قاطن و کرک بش عبر‎ «ի» 
TEAS SM اپرب سس بدا ری برجم پر بت بت سا بدا رت سب بحا‎ a a ی سا بای بر بط اس چرس ره سا‎ aa «A\» 
کک کے ھک چ عرد جه کک ےھ سرد وت کرک جح عه ججح حو سد ود هاگ دج حر جرج کک کے ہے كد دج عم کے عاعا ی سره دواد کی خر ذو عاع دج عه ری کے چک رک ذه کک عم عدوت کے چک کک ذه ےک کچد کے‎ «AY» 
دب دا اج یج ای ی با سا اب ی با جا ید ات ا ا و کے مدع رس ات دی ا ا و ا ی جرب كر ا‎ «ԻԼ» 
اقول رز‎ 
POF تك‎ a աակ կաաա կապե կաաակաաաաաան կակաո կաաաաաան կակ աաը باب ۱۷ آداب زیارته صلوات الله عليه من الغسل و غیرها‎ 


۱۲ ( ۳ E امامو عند 6ه مجح عند ضيه اسع عبد كيه مش‎ ENO O بت بت ی اي ما بط ع کر ی جر‎ EE E بسا‎ EE مب سم هت‎ EE BO EER م مه اس ی ی‎ «I» 
PIN E E O 1 1 1 1 1 12 1 1 1 12 2 ۳ ۱۳ E E ۳ E E E EOE 11 ۳ ES E O VS AS VS O O SA E ES DS O E kh «ճ» 
۱۳ Tn E متي يد تیب سر‎ աաա աաա ی یی بای ی ی یه‎ արաւ արաւ مدي نيا موه بهد يبيب بو ع سا ی سرت یدای تس درک یی ید سرت وه‎ O موه بي يري بكم‎ OE یتیس ع موت عمد يد‎ րեին մ «¥» 
TINEN SMS DENS LSS ENS SESS Eee SSE Ee SE ع كه‎ Eee عاد ع عت عع ا اي ع عا مع العلا أب يع‎ es «ծ» 
ՀՀ تعد و سه توعد جه سر جه سس‎ լա Ցար: نح وج سي العام جنع عرد ب ووه و وس ع توعد‎ այա 3 اق‎ «Հ» 
ی‎ Ն ا‎ ՐԱՆ ՐԱՐ ՈՆ ԱԱ Ն ԱԱ انا مي بل امات‎ Աա Ն ՄԱՄԱՆ Ր ՆԱՆ ՈՆ, ما ار باحو نما ور موري ا رن باحو امم بن لل اه‎ ۳ Ա يه‎ ԱՆԱ Ն ره‎ ۱ ՄՆԱՆ Ի ات‎ ցը «VY» 
کی کے و ی دیو‎ ավա خرس یم را ماص کم ی دیک ھی‎ էը مس شا سم کر جهن يم اع مي ويد عطي دا مرج سر‎ LEAR LA ARS aR A ها اب‎ Ra «A» 
۲۷/۵۱۷ SEES TS سب باب داب > ده‎ E وت‎ E E ES SS FSG ES REG واد ع باه‎ ES THE O بت باب عبت‎ ES سرت‎ ST SS دوقع دع ددع دوج ده حت دیاب سب‎ «Վ» 
122.2 ՀաՅաար անապակ فنع ساياما عات داتع ع ايام تل نع سكام مت دل تم ع يمحتل فدح سوام عت دااع عام تف‎ մառ دام امع ابم عت ل بح سراما عات دامع ع ابام عات ف ونع سياما ات دامح ع ابام‎ անարատ ام د‎ «1» 
TONELLI ی‎ աաա ա Նատա ամա արտակա աաա اا وا‎ նվա աան ا‎ DDO TEARS OTTER Sa «۱۱ 
TIA کبک و اد ددع‎ ES աոատ SS աո աաա 3 SERTE աոա թո հա مک که داع مک دهد‎ հա BRENT 2 عدي که‎ ES աԱ ՐԵ. աա աո աաա Ֆո դա أده مک و‎ BEES ո كات کت‎ 9 
۱۳ ۵ توس :باس ابا سید يا جرد تب ماد باب جات تا ساید با کت کب سا باب الي کاب سید وال ارا کب ساب باب ناب تباب سرد باب ارات تب سا باه جب تا سا با اك اب سا يال جات کاب سید وا جرب کات سا وق لك اب سید م ی کب مد م2‎ «14» 
ԱԶԱՏ Ê ՐՈՆՑ سطع حورت ع‎ ՀԱՆ كمع ب ريت کے شش یم خرس لت و كروت شوم‎ ՐՑԱ. ورت تع جب يريت كدي‎ ՅԵԱ ԱՆՑԱՆ تح بح مج کرک شرت‎ ԼՆ. «۰۱۴۳ 
۱۳۳۵ a يار عام لاي سرب یرد بو ربخ يار جاب‎ a كا طخ وا وی جد‎ անվան Ա-Ն و کت ی راي مهبم ردب ات ےک شي لام کے رجا دیایب دپ دای مي ند رح یمه حمق ید‎ Հատ ای‎ «1۵» 
ՆԱՎ EEE EOE EEE «1» 
۱۳۶۲ 2 աաաածաապանաադաաաաանաաաաան աե աաա դանա # یج ها صواك‎ EE ی‎ աաա անապա ع دوك ع‎ աաա اج تج جنك ع طم 2 وج ع‎ «۱۷ 
۱۱۶ عي‎ ՆԱՆԱՆ ԱԱ ՆԱ شش هو شش هصرع ی مما دک عض هو‎ ՆԱՏ ی که هی ري هو کت‎ Ցա هی تم ی‎ Ց الدع سد یک یم کته ی‎ «IA» 
۱۲۶۲۱ 2 O ا‎ OPE POORLY اک جا ا اليك انه ع كا ادل‎ IE E POINTE FEO بات‎ POL با ویک‎ EO اج کیک‎ արաբա «14» 
21 մտան աաաաաաանմախամաագա անու նամանազոանապաաաասզ ոտ աակնորան ականա աար ակր ար ավարա րան նոնա աաա անոտ նարար աաա նոնա O تدع موده‎ «Մ» 
|۱9 ա արարական մակա جزم جا يد مط‎ անար աա յաման ամար աակ լամա կամայա մանը մայդան, ա կա Ան արան գրա կարամ լան կանան աա ագարակ رقم م بايا‎ Ալտեր կաա աաա (ան يل ود ب مايق ع معام‎ ակ سد ية ولد عر حرا‎ մանա يعن جاع‎ Հարոն «T1» 
EINES در مد‎ Sas USE كج‎ SESS SNe Ka SELES SAKES TENSE EASES aE SER aE LESSEE 7ج‎ «YY» 
E دا ماعو د كا وا ماد داعو‎ a o a e a a a ود هت‎ «YY» 
VEE ECG EEE E EE 25555 OE E EEE ETE 51-525 555 աաա անակաան մա «YF» 
ՍԵՐ Ավա بيان لسم مهم م مم مه م م مم مم مه ممم م م م مم م م مه ممه مم مه مم مه مه ممه مم مه مم م م مه ممه مم مه ممه ممه ممم م م مه ممه مه مم مه مم مه مم م م مم ممه مم مه مم مم مم مم‎ 


TEU CESSES DSSS ակութ عن اط‎ այոր يع هاه ع امات ماع عاط مع موت عي مط جا‎ աաա ա امات 6 ها عه اماد ماع اط‎ կալա AS BRAGS عع هدهع‎ այլա ع جام امات جاع عاق‎ ատակ «TF» 


۳ ۳۳ A EEA TESS ESAS SEET EE TE EEE TSE EEE سک نجع‎ ալք Կ سد عفنت‎ ET هس هدز ریم سا‎ ER "امدق‎ ET E مب وم کب‎ «TV» 
<تآتآتستتآتتتآتآتآتآتتآتتآآاتآسِِ‌‌‌‌‌‌(#ح9‎ աաա խթան աախ աաա ախի «YA» 
PV ԼԼԼԼԼաԼաւաւաւաւաւաւաւաւաւաւաւաւաւաւաւաւաւաւաւաւաւաւաւաւաւաւաւաւաւաւաւաւաւաւաւաւաւաւաւաւաւաւաւաւաւաւաւաւաւաւաւաւանաաաւաաաան «Մ» 
۱ ع‎ EAREKE SESERRA ESOS HER կաա աաա ներն կարն մարք աաաա նաւն կարան 6ه جه جاه دج اماه‎ 2 6 աան լամած պայն اه مك جد ونه‎ դա ամե اعوج دوع لد اعد‎ «<» 
...سوه‎ «11» 
---.س-سوی‎ «TY» 
۱۱:۳ جوع ماج ها دا ارس هت درس سر هس اس سر ره در لاه اد با درد‎ ամա مامه ی سا هس شرب ضيه رس مزع دا جرج ماع جرح قد مضع موه در يع بارج اداع‎ EASES a a «f» 
۱۲۳ دج ووه ور ور مر‎ AEOLIAN «TF» 
Oe ملع عي‎ REARS امم ميا‎ Sse Ee Se Cee eS e Se eR SS les Se eS DS eS Sa eS اس سای بت ل ا‎ SELE AA «A» 
e e aaa «TF» 
کرک م2 جرد ش۱۱۱۷‎ 8 «TV» 
017 1 بان كبا دام ات‎ e بياب نزب راشب ی ی وا لمك كم داعا ی تامامتها و تبلا سر بت بر الماع واي يرك با داعا وا تبج ا ا ا داك تدك كما سحا واي عن تا عام وا‎ «TA» 
NT Նոան: منها مسنده و منها مأخوذه من کتب الأصحاب بغير إسناد ممم مج وف نت‎ անն) باب ۱۸ زیاراته صلوات الله عليه المطلقه و هی عده‎ 
الأخبار 0 سر سر ی ا سر ی سر سر رم مر سم و سم د ي او مس مس و‎ 
۱۲۱۷۶ ۲۰ مارم ام رسد عوط ع جه درم حورج توج مراع مامه ع جام دام دع مره م رب برع قراط دج ع ام قاط سر جك جام جاح حم رک زد کر اه هار جا كان عام مور دعت پم‎ ապատ مدع دي‎ այա ممع عع دع وتم مع مه دام جم دوع‎ »١«< 
۷2 بيان ل سن ل سن نان ل سن نان ل سن ل سا سان ل ننس سس سا سن لل ل تسن لان سن لل لس سل لل ا ست لل ل ل سا ل سل ل لل سا ما سا سم سا ل لل ل سا ما ل‎ 
ԱՈ کات عام قم کاب عع د لدع سيا عه مرت ص یاب عع تس‎ ատար مقع‎ աան ասխ ادع کاس بعرت ف فوع ع بام جرع م فح سياه عع ف‎ արան ենա حا مياه نعي ف في ع يان جيم ب تفع ميات عن ل‎ EE ا‎ «Մ» 
ՆՈ 2ՀՀՀա արա աաա արամ աաա աաա جات‎ ակամա անտակ ազա ալա ادا با‎ ւ արար اه یایحا‎ ակամա سای باب‎ a e «f» 
۲۸ FSLA CREE A ME A SR ES AE LD SEAR SADE ARE UD اه ماع مداه‎ OD ARADA SESE A SR SE رد کر جام‎ AS SEE RSS RS «Հ» 
AY ان ل سم ل نلا لانن نان سان مس ان سم هم سم مس سم سم سم سم اا لال دم سم ااا‎ նթակ بیان ا‎ 
اقول سس سس<س<سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسو‎ 
و :0ه وو ی ا ری و‎ e e EAS e SRK RS RAS «A» 
۱۳۰۹۳ اج ان م خا عد ا و اك ا‎ EDED دص رس کج ی عد نس عع جه وي لاط مرج جك 2 عد كط مدي اجر جع قاط ع ا تيع كن‎ aS ع مع كاه عي کب وعد سا عدي‎ AES «Հ» 
۹۴ توضیح‎ 


ՄԱԳ E EEE عاج مسجم‎ աաա لحنت رت جع هش مد عند و مواق عند مح مجح‎ E هم ی و تم مت ل ا ل اح ل ع‎ E «A» 
۱۳ 92 سب ع سي‎ E ده وو شر اسه دع بو ع اج سرب‎ O 2ع بارج وو مه ماده جع ووه سحو‎ CEES ده ارطع‎ E SRE «1» 
Ն بیان بد وا و فوت ا عي به بح ا و ی دی ی یز یس دید سیب دا سا ییا‎ 
۳ ۳ շաա را و 1 1 00 وک ی ماج 2 2 2 2 212 2 2 وس ری کے 1[ سارک بیج امس ی ماج عالطا ا زاس‎ թո Տատա ի «1» 
E موه ع يج ع وج تب هتسخ سم ع هه مج هج ع فون جه ع مو تاج يج جح هوه نج ع عوج جم بح مجه جم یه ی جات‎ այա هنج ج مج‎ աաա աաա աշա وس :مر‎ աաա աւա وم‎ »١١« 
0 جا کب م م‎ աաա سر سرت‎ SAS SE E SE اد جر سر سا‎ E ست نت ب و سا اجا للب سک سر ب ان قزم‎ աան, «IY» 
FEDERER SEBEL laa م لاد جرت‎ Saa aR աա SEES ակ Sa ES EES BESE aS էլը aS جرح‎ Sea aa ES Aaa «I» 
որ د بتعا م اه جات كات‎ E TEE بت‎ TSE E SS حت بعاد تامع بعاد‎ Te Tea ETE TET بت‎ ET SST رت‎ TEESE (» 
ՍԱՀՅԱՆ Նա دو‎ աՆ արաբ նինա موادت ما سای طني مكح مو متيل قل و معاي ميك یی‎ ԱՆ A کی سا شید هبعک‎ Լանան ري د ميا عياف لمم هی‎ աաա նա ا‎ *»۱۵« 
CER اد ل ا‎ SEDA که بیع‎ REDA یاه ما‎ RE EDA اجه ات‎ OES بح بجر‎ արան: «1» 
ԲԱՆՏՆ 00ب‎ SS E کرد‎ աոա աան 922 
EN بیان ن  ن نان ن ن ن  حنا حان سا ان ناح ن ا ده دم دس دم دس دم مه مد مد دم دس هم دس هم دم دم دم مس دم سم مس هم سم مس مه مه هم سم مه مب مس هم مد مب بمب دمم مس‎ 
PONS SBE EEE ESE SESS E SSS E SSS ESSEN PERE PRESES NEES RES ES RS E e کچ‎ անայ «IA» 
014 E LI ENN IESE EAE د وا ع يسا‎ AE ENE و ا ادا‎ EE ENEMIES ENE CIEE E OEE CE CE EE PAE ALE CIEE HIE PANEER «14» 
۳۱۱ ۰22 وام رس در رها زد ام بر سر بش‎ տանա سر مزب‎ EA مراع مامز هر جم‎ աա عاط سمه عوجي برع ام سح دج جرک‎ աա աաա աա աաա աա աա չգա աաա ատամնա պա չարա ակտ ւա տենա աա فاع عاط ماع ب‎ աան «Մ» 
۱۳ ۷ ۴ بیان ا سس ا ان هد انالا مد هم مه ا سم دم سم ااا ااا مه مب مس هم‎ 
ی ید‎ ESN SES ԱՆՑՆԵՆ ESSE CESS աան ԱՆՏ աան աան Գայա 1 1 1 [ ز ز‎ [ [| ման ՆԱԵ արենա հարե «114» 
۱2 խեխխեախնխինինխիխխաթիխխիախնխիխխախխախախխնխաախխխիախեխիախախիախխախխխխխխիխխխախխխիախխախաախախախխախախխախախիախախխախաախախեխ بیان‎ 
PVR ESMA մանանան سا مایا ركه تباج جع‎ RASAAM ما کش ری کی سابع کی وت كط کوش ی بج ی نوا بجت جام مرت کی شب یط‎ անկում ավատա մաթ: «YY» 
FOV GEE وا‎ GS E سید ید تا سس ی‎ GOD عدا ترا عوط اد كح سا بای پم جرح سر كات با كج ساح باج ببس ره سم كان باه كاج سا اه كت تبجا بباح كات پیت بر سا سک دب بت سر سب‎ A 
TUNES ES کے ود ی دهع تع ره ی که‎ անե Ն ատամ պատարա տավա աաա سے ج‎ աա ھچ ی ی یی جع ی ےک کے سرت کے ےم چ مسو ےی م‎ «YF» 
۱۴ ۱/۲ ایب‎ a سس جات دابا یات مها‎ a a اجات امام ای اج‎ աա مود و د سا کی ا ی کک جات سار اه و دس یت دس ی ی ات رتم‎ «Y0» 
۱۳۳۹ رس‎ 1 1 1 1 ONES 2 از‎ ECS EDENE ENES ENES مرج اس ما اب او مه که سب‎ ENES e ایس‎ eS EE RSS «TF» 
PESOS SASS دودو تقح سمو حي‎ 8 SESSLER ESSE TSS معار هنج بد د هت مه 2 قح‎ «ՄՄ» 


۴۱۰ ا‎ E لطي ماب و با‎ TE کب بطي جات اق مادم باه وب لطي ابا و‎ OO ی مد ی اج بسا ابا جم 12ت در ع ال اج با مب رجا اجب دای‎ OER «Մ» 


۱۳۱۲ مي ل ا مجو ساو عب لحو و مب دم حو و ره دی ی حو ی رم دم ی رم منت عبت جر‎ ER E دام هه دس‎ ECE ու դայա: «Մ» 
بیان بپببببسبسسسسسسسسسسپسآتسآسستسسسسسسسسسسسوی‎ 
 سس+++++«+بب«بببببسسبببب«سسبپ«سبپپسپ«س«<سبپپسپسپسپسپسپسسسبسپسصسصسسسسسسحصسسسحصسس-ب اقول ا‎ 
ON SE اک بو‎ EERE 5 بانج کم ری مات‎ SEDE EL ARS ERE الط مر بت معط ری با 2 الط‎ ատ عاد‎ 92 
ممه م م م ممه مم مه ممه مه مم مه مم مه ممه ممه ممه مم م م مم م م م م مم مم لم مم م م م ممه لضع‎ կխ إيضاح لسم مم مه ممه ممم م ممه ممم ممه‎ 
ԱԱ تود سنن لاسن امن نبا بر تس ل مساقت ل نبلا بن ان سا اباس د ل مدا مون ا ل مرت‎ RES تود سو ی وخ سود سو‎ ROS تود ان ا‎ E اعت ل و‎ «TY» 
اقول .سپ‎ 
۴۷۵ Աթա խանա سم مه سم لا سا سم دم رم سم مس مد ااا مه‎ անա ان‎ աաա بیان ل ا ل ان ا لت ل نت‎ 
+ لاع سيا ی(‎ «Tf» 
اقول سس سسسحح«---ح«جص«ص«جحجح-و(‎ 
۵۰۱ توضیح د‎ 
«+ اقول‎ 
کچ کچ کے کچ کچ ک2 ےچک کچ نے کی کے چت چ‎ աՆ: لمعه ےک چ سح حدق + 2 حي + حر ع کے چک حرج کے عوك ی کے يوت + ھچ کے ی کے چک ی کے چ لے کے چ کے کچ کے کچ ون‎ «PF» 
بیان ا آسآسآسآسآسسآسسسظظظظظسظسظسسسسسسس<<< رن‎ 
۰۰۰۰۰ اقول‎ 
A RAE E e e նենա د‎ Կանա աանրաաաա «TA» 
۵۱۷ توضيح ا نان جاح انا اح ناح انا ان نحن ا ا حا ا ا اا نا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا اا ااا اا اا ا اا اس اس لس لس لس‎ 
YN EES م ا ا باصي وتات ا اص باصت باب عاع دا لاما لمارا بالا عام موا یداع با دا عا اده موادا د‎ «1» 
ԱՆՏ يم هک رد اک‎ ACAD جر سا بر يه‎ աաա (ու Խա Ո: ميك ای جر بر خبط‎ Ո Լանկա مامه و‎ աԱ արա ԲԱ (աի դանակ مامه‎ աա արա فيه مامه ذه با ایحا‎ ոո وص ا موه‎ SHEERS «TV» 
AYY بيان ل ان سا ل سن سن لانن ل دم سم مس لان مس سم مس لاس سم مس سا اا ااا مد سم رم مه ااا‎ 
خی رس و‎ աա کے ع اع عدن امه ےل لاط ع عط خی رس ة مك حر اام‎ Ն ՏԱՀ عن عم ج کک کے ج سح حك عي ج عمج جب حا ب ےھ کا کے ج مسح عع عاد ع مسح‎ Տ کے کہ ج ر حت کے ج سح‎ ա کک چ‎ «TA» 
6615 === یضاح ب+پپسبسسسسس‎ 
0 01/2 کج جع کر جک مداع جا د هک جد تاج عداكد اما جد جات رد لووط اماج ادنك رجات كاتا ساح سابع اک ری عات ودس رطس مج کاس دج کج ساسحا‎ աաա عع عاد ماع‎ «4» 
۱۸ i E EOE EOE E EO E E EI EE E EE ام ا‎ «է.» 


ONES CAESARS ERE SEES EET E ETE արագա աաա մակա دن اناد د دن امناو مدن‎ ավատար ածի «FY» 

باب ۱۹ زیاره مأثوره للشهداء مشتمله على أسمائهم الشريفه e E‏ نا د e e‏ ۱۲ 
الأخبار es‏ لش ل DAV E‏ 
քայ տատա e «1»‏ عاك ع ادع ماج لاط مداه جر مراک ماب E SAE SESE ESSE SS ESS ADEN AC SALEM DASE ESS DES աաա‏ مج ماس دج مه مر 0/۷ 

بيان խանակ‏ م ممم م م مه مم مه ممه ممم م مه ممه م م مه مم مه مه ممه مه مه مم م م مه ممه مم مه ممه ممه مم م م م مه ممه م م م ممه مم مه ممم م مم م مه م م مه ممه م م مه مم م م م ممم م ممم ۵۹۶ 

باب ۲۰ زياره العباس رضى الله عنه على الوجه المأثور - اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 2 
الأخبار ل اش ئش ا կանական‏ ا یداه Eee‏ دام وج | ۳ 
անամպ Ա Նարա »١<‏ جم عه هج ع ودع مضو ع Աաաա աաա‏ ع ودنع مضو ع جه عر ضع ع وس ع و وام تعره عبن د جنع دج անագ աաա անակ‏ تعس عرد 232122 واه وج هه 24 2217-2-2 

Se سا‎ ALE ASL دي ميعن فكت ميان ديك و معط يقلت‎ Նոան ԳԱԱ a وم لبك ام ب ماني احم رمم فت وف اده‎ աար ԱՆ Ց اكات و‎ a E a e e «Մ» 

بيان د م صر 

باب ۲۱ الزيارات المختصه بالوداع ل ل ان لان ل ان نالا لال ان اناالا لا ا مس دم ا اال لس دمم ا اا ااا ا اا ااا سم مب با با مد 2 
الأخبار AR e‏ اا اا اه ل ا تب ا اي ا ا اا بان کیت باب وبا ل امات اق ا کی یبد کات تب ی تیک دق 
»١«‏ ی عشم سحت عب حت حضوت جد عمج ع ՅՑ‏ جک جرج مج کو ح عاك عق Տրուա ագատ‏ توح سو ع 2 با ع Յար‏ یک سح ع عر Հաաա‏ عت جاع سعد Fea as ատ‏ 

»« کے ճանա Հաաա‏ ا ا ا ی کے ا ی ا ی ی RRS a‏ 

بیان -پپبپب-پسسسسسسو۵ 

«I»‏ تع ناح دادج هوه աաա ա‏ 52 ع ی 

20۷ ահահաաաթաաաւաաաաաաաաթխյԷչֆթԷԵֆթԷԵԷթՒթԵթթԵթթթԵթԷԷթ))թԵթթթթԵֆթթԵթթԵֆԵ»թ5թ»ֆթթ»ֆծ5ՒֆթֆթԵթթ5ֆթԵֆԵթթթ92թթՆՒ5թֆ,ֆ5թֆթ5թ5,2յ اقول‎ 

باب ۲۲ الزیاره فى التقيه و تجویز إنشاء الزياره - PNA RE AR‏ 
الأخبار մա Հ-ն‏ ا اس صصص عا EAL ESAD E EDL‏ امو موق لام 
այ» «\»‏ نافد برس دس ريات مذي جد a a‏ ی عاص م يعاس ی ره ای سب میب وی يجاب مام رج ع موا ع مس ب جد عاط و واس مد ايد رس موی سو مرك مامد رجام يت پر ری مه تمد لطامت مرج ميت بر ری اس پر ریب بد را بر تب سرد یر ۵ |۱۶۳۱ 

REK a «Մ»‏ ع حا عن ده و دس و م دك دم ونس اود عم رک Sela ESE Se EES Sas ê REDS Estas‏ دعط درد لاع 

a a a «»‏ یش արա ար‏ 0 01 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1ز արամ աաա արամ 1 1 ն‏ ی شش یس RA‏ ی شم شا աայ‏ نج رب دا ار نج بای خر جات شب یه دا سارت کج աան նանան րա‏ دا عرش ԱԱ աար աաա‏ 

باب ۲۳ ما يستحب فعله عند قبره عليه السلام من الاستخاره و الصلاه و غیرهما ԱՐ ՐԱ ԱՆ ԱԱ ԱԼԸ ՐՈՐ‏ و بده يندم و ԱԱ‏ 
بیان و د دس جع بح سس رجا سر تس ساد سم هب وس سا مب سس سس سد عام دعوم سماد سرب سس مرج سا بد هپس سس سر هس سس سب سم a‏ لااع 


ԱԱՀ ی رک کی‎ OEE هه هه عت ب عا ا ع ع فأ ی ره‎ աա աաա ագ ազա աար աաա աաա EE EE م‎ «I» 
a بيان سسس مم م م م مه م م مم مم م م م م م مم م مم م م م مم م م م مم م مم مم مم م م مم مم مم مم مم مم مم م مه ممه ممم‎ 
2۳۳ مین ی‎ կակա ական ամանակ باب ۲۴ کیفیه زیارته صلوات الله عليه یوم عاشوراء ال یی وراه ی ی‎ 
رم رم رم رم عم رم رم عم عم عم مر رم عم عم عم عم عم عم عم عم كيكبك لاجد لاع‎ ա, الأخبار‎ 
ՀԱ ی‎ EE حال ا حك حا ماه و جا نم دا و مع كيه حت عبد ی حو عت‎ մկա այա աաա արական արամ աաա E بدت 6 و‎ ասումա ماعن بدح‎ ավա արադ արյուն «1» 
۶۲۰ SSL شارت مت ی ی هس مه 000 0 2 2 2 2 12 12 1 1[ 1 1 ز12 1 ز 1 1 1[ برس‎ ԱՆՆ ԱՋ ւ سور دتم کم‎ ւը ՄԼՆ ԱՆԸ Ա ՋԱՆԻ Ր ԱՆՆ ՆԸ ն ՋԱՆԻ Ը ՄԱ ԱՆՆ EGE SEES «I» 
PT RAR جرح‎ a a ելը ی‎ 7 aR ماع‎ aaa مرح‎ aS ESR جاع‎ AES EAE «f» 
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا سم ا ا ا ا ا ااا اا ااا مب مب مب مب مد ما مزع 36 36س‎ խե بيان‎ 
P2 اقول ا ل ل نان ان نان ل ل ل نان ام نالا نان ان سانا لان ا نا اناس ا لالس الالال ا ااال ا سم ا ااا ااا ااا‎ 
ՆԱՑ OPED PEE E EOE OOO EEE ا بات ع که عم ده‎ MOET E CEE «Հ» 
۶02 بيان ان ل حل سا نان لا ل سانانا سا ا دم مه ا لاا لاس دم سم ا اا اا هم سم اا سم مس همم هم مهبم ام هه‎ 
اقول >= ممع‎ 
که دش عوك وعم عوك نفس رگا( سر‎ e موه و ات کرک خر دک کد کد کش کک ات رم کک مت شک کش شب سا‎ «ծ» 
ص‎ Աաաա دم دم سم ا ااا ا سم ا ااا مس هم ااا مس هم دم هم سم هم سم مه دم مه مهبم‎ աակ ախա ակա ախակ بیان م نح ل نا ل ل نان نا ل نا مد‎ 
PEL ARSE AREA سکع بدا جر سکم زب داع توج ترح كد دج هار تم مام مجه جام جام عام مزعو جم داع مرج رک زيم ربص مار وام‎ տանա بسحرب عوج دجم هه رب ما مم جع اد‎ aa «Հ» 
E اقول سس سم سان لان سس سا سا سن نان سس سا سا سس دم سس سا سا سم سم سا مس سا سا مس سا سم ام سم سم سس مس دس سم سا سم سم با لل ام مب للد‎ 
PPE EAE CEE LEE مي‎ ՆԱՆԱՆ ԵԿՆ E EVARE 3 ميات‎ LELE GA SENEGAL ES E LEE GA SSE ور وا‎ E «Մ» 

Ns թա խխախնխխխխիախիխխխխխխխակխեխխնխխխխախխխխախխխխեխխխխխեխախախխխխախաախխխաախխախխխեախխխեախխախխխախախխխախեախկխաաախխխախախխախխա بیان‎ 
و(‎ «A» 

بيان ان ل ان ان نان نان نان نان نان ان ان انان ل تن ان انان سان نانسا سان لان ل نس ان لال سن لل ل ل ست لل سس لل لل ت 9۹۰ 
Ցե աա աաա աաա e «Վ»‏ قي تعس درک کی تب یس سه یی سیک سوسس EEE ESE‏ ةمكح مد شم بیرخت Հողա‏ عع د ամա աաա Ց‏ شع عدت PEN‏ 
باب ۲۵ زياره الأربعين 2 
الأخبار ESOS ERE OREO EES‏ 211 تلطا ا مش ل لخ و بای ۲:۳ ۶٩‏ 
SSS «1»‏ مم ا جع دهع در ی ره ی ակեր Ա աաա‏ در ی دعس دی ۶۲۹۰۲ 


آقول با هي جع جک ا شش شوه مج سا رباع برع دش مرس ASS‏ برقع دش ۶٩۷‏ 

a hE O 533233-52-53: 2533:3235: 5:3: 5:3 Ը ԱՀ ՀԱ 222 ն. بيان‎ 

أقول الل ا لش و ا معو مي و م ده عرو بر باب داب بمب ب دبای م ساي باقع ل ۱۷۰۰۱ 

باب ۲۶ زيارته عليه السلام فى أول يوم من رجب و النصف من شعبان و ليلتيهما ադան Կանա աար»,‏ نزي ی که ԿԱՆՆ‏ بل ةبر E‏ 
الأخبار م لش ی 
»1« عد يه اس م ب ل ا ا و ا SEE‏ ا م ل سس ل ل ل ا 

չա Aaa A ESAS ARRAS «Մ»‏ ما سره عط جرع ماعو ويج ع جام حور كما Մակաո‏ مرک سا کے سر کر جک աաա‏ یکم جرع ھھھ م عام کو کم աա տաննաամաաաակաաաաա մանատար‏ ودی 

أقول كزع دود دوي بت مويك اعد عاد ودع دادو تود اج وت عه یارجا اد دادج برچ دواد Անան կաա Ն‏ ج وی ականա‏ تعد واد Ա‏ عد باد اتدل جع دب بای دعن ديك EEE‏ ۱۷۳۱۲ 

VA Tasa աան ենա فوع سک مد ص ليدع عبات عق تکاس بت دب ممع معاي جردت‎ րապն աակ کرک ابش ل يي ل ا ا بت رب ی( ا ا لقعا رك صا معاي رت لقم سيا اك‎ ծն «f» 

1/10 Նարա OSO EOE ار اي‎ OES ESE E ESE E OSS آقول‎ 

VASA SETA 2 عاب کج‎ ըա 2ق قط‎ աա արուի տա داع‎ SRE TE այա ած ՅԱՑ داع 4 لطن كط داع‎ ատ ԵԱ A BEATA 4 داع عقن کی‎ SHETA ալա EDIE A SEATA داع‎ ամ Բավրա ASS SUA արան «Հ» 

VINEE SEE O E و عن تب‎ անակ عد جب داك كن بادك عن‎ աա նակա անական աա կակա աաաա աաա նան آقول‎ 

باب ۲۷ زیاره ليله النصف من رجب و یومها و قد قدمنا فضلها ۷0۹ 
الأخبار تسترا یی ام یره هب کاس هه وی دی ԱՐԱՆ‏ هویم دیا تاد ل سياد بعد د دا بل دیا Ա Աա DASE‏ دا هه با ماد SLE ՆԱՆ ԱՆ‏ ما 
SRA «\»‏ م ماع عام ع وكات ալտ‏ معط جام داح دج عع جه ալտ առ աաա ալա‏ ماع طاح ام ատ աաա այւ‏ با عع ع جار داع արմատա‏ مامه ع وام جاع AES‏ عع مع جام مس دا هج عام مراع در سا ام مر PFs‏ 

NTMI E EE E OT EEE ETE دك كاد داوس تنو و‎ E عاو‎ E EEE SE آقول‎ 

بیان յարն‏ شا رش جر اد اي ای هی با با اب سر առե‏ دعب رت ا ապպա‏ سس ای عم هب ا ا ا ها سر ال عور :۰1۳ ۲ ۱۷ 

آقول OEE‏ با جع جرب دام بای دب جات وا چاه سب ود ددع باب E‏ تاه یداع بای دا و مب دج ی وی VIN SEES SEE աաա‏ 

باب ۲۸ زیارته عليه السلام فى يوم ولادته د ون 
اشاره کر بر مخ مک سای سک SOE‏ سب وب سرب E‏ و اج و با د سر اب جر بسا سا مرک با رب ما ارچ سای سابع چا فنا حالما تا سرب سا صا با ودب ماب سا دای[ ۱۷۱۲۲ 
الأخبار ا دوه ده اع حل خرن له معان وه مف عع عبط کد کک جع باه > یوعد ود ع عت هه جع ود مب 1۷۲۱۲ 
»1« كب عدا جد عا وهام كما خوك هيه حلب دو مره صني جرع ند مرح هدي جني للدي ننه وام سا بویت մուտը‏ م حتت لدبت ناه شاب مان بویت تدای م حب لسوت بج هد ومع سد وام تدای مداه ده بای ونه نامرع نوات تدای و مدا سای يه واي ع انوي جنع ود که بای ی باب سس ۱۷۰۲ 

توضیح անամոթ‏ ری سر سکیمیر اک رم VVAN ESSENSE SERERD ASE աա EEE ESE ESE աա‏ 
باب ۲۹ زيارات ليالى شهر رمضان و أعمالها المختصه بهذا المكان A‏ 


اقول وروی 

E E EE EOE SS GSO EE SUES 0 «I»‏ 2 2 2 2 2 2 202 02 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 | | ااا 

بيان حا ا ا ا ا ا ا ا = VY‏ 

SERE «I»‏ ا ا Ee Ee‏ اا ENES SENE SENS ASE ea‏ ات ااا ااا ااا 

VY =o اقول‎ 

باب ۳۰ زيارته صلوات الله عليه فى لیلتی عيد الفطر و عيد الأضحى »555 EY‏ 
الأخبار EE‏ شرع ما مق sla aa aaa‏ در aba San Salada aba‏ شرع مش هرک aaa‏ حك مش هک Salada aba Sen‏ ده Esas aba‏ دج هب ۳۶ ۱/۹۵ 
աաա աա եց »١«‏ اياج جه درت نوات ا باح عاب يايد يغ حت اک یھ ينه حت اچ جاح عدن اھ بده جملاع جايح ع نيليج به حت واچ چچ یھ اچچ جرت بده جم قد کے بچ ھچ بود عع یاچ طبع عا جات ب ՄԱՆ‏ 

بيان نحن ل ل ل ان ل ل نان سان ل مه نت اانا نان سم نا انان ل مس همم ااال ا ااا ااا ا ااا ااا اا 31717716 

U ls ی امام الوح ا‎ OPE م ل ا ا ااا ا ا اي رمي السام ماماو‎ «Մ» 

۱۷۳ ۳۰۵ Նա EDTA 2 ԱՅ րԱ ԻԸ la SETA աա արորի տա داع‎ SETA այա առ ՅՆԱ داع‎ STATE داع‎ ատ աԱ ԻՑ داع‎ դարու که‎ աժ ՆԱԽԸ داع‎ SERTE ալա عقي کید‎ A ԼԵՆԱՆ: արմ աճ Բավրա ASS SAE «f» 
اقول .سود‎ 

باب ۳۱ زياره ليله عرفه و یومها YEE ՆԿվ ՎԶ ՒԼԵԽ Ե  ԽՔԵԾԵԵԳգ «ՔՔ շ պ»‏ 
الأخبار عا ا ی سوه هب فاد وی ԱՆ Ար‏ تکام ول اد ود دیا تاد اعد هویم دیا تا بل داد ԱՉՆ ԱՐ‏ بل Զա‏ یاهع هه با ماد هه ها همع ۳ ۱۷۳ 
»\« عد تي Ee‏ داع دامح ع عت ماع աա ալի ատա‏ عوجوم > عاد مزه աա‏ دام աա‏ طح عام اس د مزج كام la‏ ع ضوعم ալ‏ جرک هکس ده ع ام جاع ده هزم وام مرس عع عع جنم سا دار مراع عله مزع ره NTsa ka‏ 

اقول بص-صسصسسسسببب«««««ب««ب««««««««««++«+«+«+«+سسسآآزی 

V0 = աաա խանե աաա խաթա աա بیان ل ل ل م‎ 

باب ۳۲ زیارته عليه السلام و سائر الأئمه صلوات الله علیهم حیهم و میتهم من البعید یایب اوه یی مت تدایع وق تب ییاج կա‏ ماد الصا لاا وه ویو وتیل توب 2 1۵۲ 
الأخبار ملح ها یسک کرد سای մա‏ خاک مرک که رم կենամ‏ سر خاک مرف که ام կանա‏ ری خاک تک هکره یب ره رد هه سکس مد ده ی خرس سرد که ری SEE‏ ی کر هط هید E‏ کم تک رم ی VFS‏ 
»1« ویس جر سر سا مه جح سیب պեր:‏ بو سس تب یس بر سل այնո:‏ بو ساسا جات بیس بت سا سا راي سر ببس ی چرس ساب سای بیس سا كات بق جاح مب ساب سر پا سابع پیت بت سا سرب بو سا اواك باس داب سا راك باب تلبات ع ۱۳( ۱۷ 

տա արատ առար պապան Խաատ ամար չն ۰۲‏ نه ورم ورت تا ترچ عسوت تا كه نز وم تا بای سرت لع كن سا ف عابتا ی ع وت كن یی خاک كرو معا حیجرت ا خرث وه سجاوه سرت وت قت جرب تاد جرج شع عبت سرد وت VAD‏ 

a 0 «»‏ عم هر a‏ تم ی مش a E‏ [ز[ [ز ز ز ز 2 2 2 1 12 12 12 1 1 1 1 1 1[ ՄԱՇ SSSR DS RR 1 E eR‏ 
«ع» عدي جم جك E‏ عد د وب اندم ع يعاو جح اط وج هاه بج جاع كاهو وج ام و هاه جع اام و اماو و جام و هاه ESER‏ کب 

TASES SEGA «ձ»‏ 1 2 1 1 1 ا 


۱۷۵۸ ی ات ع ل لمر عمد ل ید ی‎ անարատ ամար بط مر‎ O Ie مب ل ا‎ EE E E E EE EEE مب‎ EE BE EER EEE فم م مه اس ی‎ «VY» 
VANA === بیان‎ 
۱۷ ۵ پیب ی‎ a و و تاک یج نب موت بي يري بكم ات سا شاوه بيد بوبه خاک میا ی سرت یدای تس نواه ميديو و ا یس یی بای شرع و بن يد ادي موا‎ րա ինը «A» 
۱۷۳۵۹ اس بات ادج ماک سابد جرج اب و‎ EDS ENES ساب ات جر اس اجره اك‎ SSE eae ae 2 ناك 2 عد كط أب ع نك عاك امد‎ SE AES SESE աան «1» 
n ee O Ee EEO Ea EOE Se EEE E ENTE EEE EPEC EOE EEE աղար ատ يه‎ աա ատ تس بط مد‎ ար աաա 5 مع ده مداه‎ ա աոավ «1» 
سس( مم كشلا‎ «11» 
ی(‎ «۳ 
VY 2 تج‎ վիա խնա بیان ل ل ل ل ل نان ل سس نان ل سس سا سس سس نل سم سس دس سس سا مس سم سس سا سم سم سا سم سا سا سا سم سس سا ما سا سم سا ل سم سس ل ل‎ 
EP ملك لاي ا ا م ا‎ E ما‎ EÊ LEE A لا معاي‎ E ا ما رت رصا ا مات‎ a مات‎ a رت‎ a ع عت‎ «11» 
VFA اقول سن سن نل نان نان لان سس سا سس نان سم سس سا سم سس سان سم سا سا سا دس سس مس سم سا دم سا سم سا ما سم سا سم سا مس مس سم ام سا سم سا مد مد با سم با مد ل د ل‎ 
۱۷:۳ ش دسا کش سر رد کش دش سارت رس یاهع(‎ ASEM RSENS SEMER SSAA այա ծա «۱ 
ՍԱՐ اقول ل ان ل سم نان ل سس سا سا سا ل سان نان سا سن نان سن ان مس سا سم سا سم سا سم سا سا لل سم سا سم سا ل سم سا ل ام سا سم ام دس مب سم با مب مب ل‎ 
۱۷ ۶۷ رت اب مک خش مت رت کش سس جر ع يت کرش شک کر مت تب رکش رت ات رت کش جع تک کرش مت ق ماد حرو كع طعت لت کت عض حرمت د رد تسد عت‎ ա: »١8<« 
1/1/1 ياي هجو رش يا خم عه ساب ار عا حي يه ماس يبعي ب دب مد دبع‎ նակա ا ايوب يرع جاخ‎ ակա بيان ی معا ی بورع لاه كا وه لاا كوباو ناب ی ی مااي رش یط ای كيد‎ 
ՄԱՆ عاك حك كرا حر شاه زک شرع‎ LS عع كع عاط مع اه در دک هرد جاح كح دک حك جع مدب حاط حل حك كام داع هکس حارج هه بح کر داقع كر ام مد ارم بحن دهع دا جرج سک كا کدرا داع حك‎ «1» 
۷۱۳۳ موب مه اش ش تتم تش تام ممما وا دام ا ا ا لان عاد ياج‎ աաա أَقُولٌ وی‎ 
VVE عم دش لعفت ع‎ E حل اد رک كدح بش مک کش عض ادع‎ աան աաա سم ری قاطت رسد مه توش نام لات متاح كوي‎ ակա سای ع شا لمات قي + سس لات یت‎ es «۱۷ 
YA 2 کلمه المصخح اا ل ل نان ل ناح ل دم دم سانا لان ا مه دم دم سم مس ا دمم سم مس ااا مد سم هم دم رم سم سم هم ما مه مس رم اب ددم‎ 
VVELE کی اد ره دمم داي یتدم دی داي اه هه جرک ود ره کیره جع بدا لق بو دب‎ աան ամանոր عل هر و تقد داد اطع رگم هام بسن قاط ری دبس‎ Տրա کلمه المحقق‎ 
VAN فهرس ما فى هذا الجزء من الأبواب‎ 
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۶۸-۴ ج.۲۳:۹۷۸- ۵-4۵-۷10۵04-۰ 


مندرجات : ج.۱. کتاب عقل و علم و جهل.- ج.۲. کتاب توحید.- ج.۳. کتاب عدل و معاد.- ج.۴. کتاب احتجاج و مناظره.- 
ج. ۵. تاريخ پیامبران.- ج.۶. تاريخ حضرت محمد صلی الله عليه و آله.- ج.۷. کنات امامت.- ج.۸. تاريخ امیرالمومنین.- Գ.‏ 
تاريخ حضرت زهرا و امامان والامقام حسن و حسين و سجاد و باقر عليهم السلام.- ج.١٠.‏ تاريخ امامان والامقام حضرات 
صادقء کاظم» رضاء جواد» هادى و عسكرى عليهم السلام.- ج.۱۱. تاريخ امام مهدى عليه السلام.- ج.۱۲. كتاب آسمان و 
جهان - ۱.- ج.۱۳. آسمان و جهان - ۲.- ج.۱۴. كتاب ايمان و كفر.- ج.۱۵. كتاب معاشرت. آداب و سنت ها و معاصى و 
كبائر.- ج.۱۶. كتاب مواعظ و حكم.- ج.۱۷. كتاب قرآن ذک دعا و زيارت.- ج.۱۸. كتاب ادعیه.- ج.14. كتاب طهارت و 


نماز و روزه.- ج.۲۰. کتاب خمس؛ ز کات حج» جهاد» امر به معروف و نهى از منکر» عقود و معاملات و قضاوت 
وضعیت فهرست نویسی : فييا 

ناشر دیجیتالی : مركز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 

یادداشت : ج.۲ - ۸و ۱۶-۱۰ (چاپ اول: ۱۳۹۲) (فیپا). 

موضوع : احادیث شيعه -- قرن ۱اق. 

شناسه افزوده : نهاد کتابخانه های عمومی کشور. مجری پژوهش 

شناسه افزوده : نهاد کتابخانه های عمومی کشور. موسسه انتشارات کتاب نشر 

رده بندی کنگره : 2۳۱۳۵/م ۳ب ۳۰۴۲۱۶۷ ۱۳۹۲ 


رده ՀՎ»‏ دیوبی : ۲۹۱/۸۲۱۳۲ 


شماره کتابشناسی ملی : ۳۳۴۸۹۸۵ 
ص: ۱ 
* | ترجمه ] 


أبواب فضل زياره سيد شباب أهل الجنه أبى عبد الله الحسين صلوات الله عليه و آدابها و ما يتبعها 


باب ١‏ أن زيارته صلوات الله عليه واجبه مفترضه مأمور بها و ما ورد من الذم و التأنيب و التوعد على تركها و أنها لا تترى للخوف 


لى» [الأمالى] ] للصدوق ان )218 4 լք յան)‏ 4224 عَنِ ان فَصَالٍ 2:22 عن محشد 1 مشیم عن أبى جغفر عليه السلام 
۳ 0 ات سني او ا 


:* | ترجمه ]امالی صدوق: ابو جعفر امام باقر عليه السلام: شيعه ما را به زيات حسين بن على عليه السلام ի‏ كنيد که زیارت وی 
ويرانى و غرق شدن و آتش سوزى و حمله درند گان را دفع می كند و زيارت او بر هر كه به امامت حسين از سوى خداوند عز 
و جل اعتراف دارد» واجب است. -. آمالی الصدوق : ۱۴۳ - 


* | تر جمه | 


«Ծ 


مر کے مر ما مر 


ملء [كامل الزیارات] مد չիր մ‏ عن ميحد بن تین عن محمد بن |شماعیل عَنْ ان ال 18 أب عبد الله عليه السلام: 


ژوژوا 5 աա‏ 201457 ید شباب آغل 22 من 98 (Ագա չա Վոր‏ 


.۱۴۳ آمالی الصدوق ص‎ .١ -١ 


۲- ۲. کامل الزیارات صن ۱۰۹ 


ترجمه ]کامل الزیارات: امام صادق عليه السلام: مقبره حسین عليه السلام را այե)‏ كنيد و از آن روی گردان نشوید که او 


سرور جوانان اهل بهشت از ميان مردمان است و سرور شهیدان جوان است. - . کامل الزیارات : ۱۰۹ - 
թո‏ تر جمه | 


«Է» 


5- 


مل» [كامل الزيارات] | أبى عَنْ مدخي عن مد بن ال ين عن اب تخبوب عَنْ ضرباح արածն» վոր ՆՄ‏ 
ال مه قول: زُوُوا سین و و کل سه إن کل من أ حارفا بف աայ‏ َم یکن له عوض Հտ‏ 
زق وذقاً ایدم 5 آ6 الله بج այնմ կյա‏ سین زنل مل արան ան‏ تن از إلى له 


عات روا ار Առան‏ ل ՀԱԱ.‏ 

*: | ترجمه ] کامل الزیارات: امام صادق عليه السلام: حسین عليه السلام را هر چند سال یک‌بار» زیارت کنید؛ زيرا هر که با 
آ گاهی به حق او و بدون انکار نزد وی آید پاداشی جز بهشت نخواهد داشت و روزی گسترده خواهد یافت و خداوند وی را 
گشایشی عاجل عطا خواهد کرد. خدای تعالی چهار هزار فرشته را بر قبر حسین عليه السلام مامور و م وکل گردانده که بر وی 
می كريند و زاثران وی را تا به نزد خانواده همراهی می کنند و اگر بیمار گردد عیادتش می كنند و اگر جان بسپارد با طلب 


مغفرت و رحمت بر وی در تشییع جنازه‌اش حاضر می شوند. - . کامل الزیارات : ۸۵ - 

##[ترجمه | 

Փ 

مل» [کامل الزیارات] الْحَسَنْ 2 عبد الله نن مح عن ابن مخبوب باشادو: 045( 

**[ترجمه ]كامل الزیارات: نظیر همین روایت به سندی دیگر روایت شده است. - . كامل الزیارات : ۸۶ - 
իո‏ جمه | 

«A» 


مل [کامل الزارات| աալ‏ الحفیری عَنْ أبيه عن علي տվա ա տայ‏ الب عن عو الله بن حكاو Տտ‏ 
عن عند الو بي بد المع اي عن الح عن أبى بد الو یهللا فى حدديث وی مولت تاک ما 
تَقُولُ աա‏ 54501657 28248 04« 12100 841 48 114755 صلی الله عليه و آله وَ عَقنَا و انح ت بأثر هو لَه و 
ا كان الله من ورام عوایجه و کی ՀԱ‏ مه من شر :41:24 لب 332 عَلَى արա Մար ա‏ 


وب یتین رت و ریځ لی أله و ا عه وز و ال هذ ميث يوش ون ا ان علکه فی تثرو رای 


255225 آ له باب إِلَى 128142 علیها Առ‏ عتی 28 و ان ن لع یآ لباب الى رنب لوزن و بجع بعل له بکل 


و 


«այ 9‏ عشره م آلَافٍ թթ‏ دک لَه ادا Տոր‏ له تک بکل دِرْهَم 51122« دزهم و إِنَّ الله չք:‏ لک و رما 


[ترجمه ]|كامل الزيارات: امام صادق عليه السلام: در حديثى طولانى» حلبى خطاب به امام كويد: فدايت كردم درباره آنکه 
قادر به زبارت حسين عليه السلام است و تا رک زيارت وى می گردد» جه مىفرماييد؟ فرمود: به راستى که وى لطف و احسان 
به رسول خدا صلی الله عليه و آله و احسان و اطاعت ما را ترک گفته و امری كه به نفع خود اوست را کوچک شمرده و هر 
كه وى را زيارت کند. خداوند يشتيبان و برآورنده حاجات اوست و او را در مهمترين امور دنيوى اش بسنده Վեն‏ و به راستى 
كه در روزى را بر آن بنده می گشاید و آنچه كه هزينه كرده را دراموال او باقى نگاه می‌دارد و گناهان پنجاه سالش را می 
بخشد و چون به نزد اهلش باز 555« هیچ بار گناه و خطاكارى بر او نيست مگر آنکه از صفحه اعمالش پاک گشته باشد و 
اگر در سفرش د رگذرد فرشتگان بر وی نازل گشته و او را غسل می‌دهند و دری به سوی بهشت بر وی گشوده می شود و 
روح وی بدان وارد شود تا آنکه رستاخیز یابد و اگر سالم بماند» دری بر وی گشوده می شود که از آن بر وی روزی فرود 
آید و در برابر هر درهمی که هزینه 65,5 ده هزار درهم پاداش می‌یابد که برای وی ذخيره می گردد و چون در روز قيامت 
محشور گردد» به او خواهند كفت که در برابر هر درهم ده هزار درهم كسب کرده و خداوند آن را به اين روز موكول نمود 


و ارزش آن را برای تو نزد خود انباشت. -. کامل الزیارات : ۱۲۷ - 

|] تر جمه‎ իո: 

«$» 

مل» [كامل الزيارات] ابن այ)‏ عن الصّفَارٍ عن ابن مَعْرُوفٍ عن մե շն‏ (©). 

##[ترجمه]کامل الزیارات: نظير همین روایت به سندی دیگر روايت شده است. -. كامل الزيارات : ۳۳۷ ذیل حديث - 


* | تر جمه | 


զ‏ سس 


۸۵ كامل الزيارات ص‎ .١ -١ 

؟- ”. كامل الزيارات ص ۸۶ 

۳ ۳. كامل الزيارات ص ۱۲۷. 

۴- ۴. کامل الزیارات ص ۳۳۷ ذیل حدیث. 


**[ترجمه ]التهذ یب: نظیر همین روایت به سندی 555 روایت شده است. - . التهذیب ۶: ۴۵ - 

** | ترجمه | 

بيان 

قوله بأمر هو له أى هو نافع له أو اللام بمعنى على أى لازم عليه 

**#[تر جمه | كفته حضرت: بأمر هو له: برای او نافع است يا آنکه لام به معناى على است» يعنى بر او لازم است . 
** | ترجمه | 


«փ» 


لي e E‏ 
اه յա‏ علی 8 مين بر سین عليه السلام باْإمَامَهِ من اله جل 027( 


حضور در بار گاه او بر هر مومنی که به امامت حسين عليه السلام از سوی خداوند عز و جل اقرار دارد» واجب است. - . كامل 
الزیارات : ۱۲۱ - 


:5 | تر جمه | 
«Ն»‏ 


مل» [ کامل الزیارات] գառ‏ عقر عن 71 الطاب Հանա աժայ 1 տ‏ حمسدكه یه عَنْ أبى عید «ո‏ عليه 
السلام قَالَتْ ՆՅԱ ւմն:‏ تَرُورِينَ 28 Լամ‏ بن ال قلت تمع كَل ال لیب م جيدذة زوريه ان یز اين وج 
على الرجال و (այ‏ 


[ترجمه ]|كامل الزیارات: ام سعيده احمسیه از ابو عبدالله عليه السلام Հն)‏ کرد که ایشان به وی فرمود: ای ام سعیده» آيا 
مزار حسين عليه السلام را زيارت می کنی؟ گوید: گفتم آرى. ايشان فرمود: ای ام سعیده» به زيارت او برو كه زيارت حسين بر 


هر زن و مردی واجب است. -. کامل الزیارات : ۱۲۲ - 


| جمه‎ թու 


«ն» 


مل» [كامل الزیارات] بی و ان 12242263 متيل عن 282221 الكو عن علي بن حشان الهاي ند 
الوَحْمن بن كثير Մթ‏ أبى جَغْفّر تال قال أبُو عد الّه عليه السلام: لو أن أ ع كم عوج رة ثم لم ير ارين بن علي عليه 
السلام لَك انَ تَارِكاً 62 ین محقوق رَسُولٍ الّه صلى الله عليه و آله 50 թ‏ لسن عليه السلام قَرِيضَ مِنَ աժ‏ كل 


*: | ترجمه ]كامل الزيارات: امام صادق عليه السلام: اگر کسی از شما در طول عمر خود به حج برود و به زيارت حسين بن على 
عليه السلام نرود» حقى از حقوق رسول خدا صلی الله عليه و آله را ناديده گرفته است» چرا كه حق حسين از سوى خداوند 
فريضه گشته و بر هر مسلمانى واجب است. - . كامل الزيارات : ۱۲۲ - 


| ترجمه‎ | * 
ԱԵ 


يب [تهذيب الأحكام] مُحَمَدُ بن 1ամ‏ بن داد عن տա:‏ 0 ين ن مد بن علا 


Çi 
ՃՆ 
ՇԵ 
e 
3 
¢ 


نب بيد գտա‏ عَنْ عَبِدٍالرَحمنٍ بن մտ‏ 

** | ترجمه |التهذيب: نظير همین روايت به سندى ديكر روايت شده است. 

**[ترجمه] 

ԼԱՔ 

مل [ کامل الزيارات] 2 و جماعة عَنْ չանը‏ عن سَغد و مُحَمَدٍ العطار و الحفیری جمیعً 


ص: ۳ 


.۴۵ التهذیب ج ۶ ص‎ .١ -١ 
۱۲۱ كامل الزيارات ص‎ ۲ 
.۱۲۲ كامل الزیارات ص‎ ۳ ۳ 
.۱۲۲ کامل الزیارات ص‎ .۴ ۴ 
.۴۴ التهذیب ج ۶ ص‎ .۵-۵ 


او و ی ی ی ارم عر ա‏ ی ی وا الختین بن 


ջամ مَفْرُوضٌ علی کل مین بر‎ ՀԱլ 7:58 راقع‎ թ 173 8218-1283 ريد فى الرّرْقٍ‎ 4210Թ عليه السلام‎ «Բ 
.)۱( امه من الله‎ 


با رگاه او روزی را زياد کرده و عمر را افزون می گرداند و سرنوشتهای شوم را دور م ىكند و زیارت او بر هر مومنی که به 


امامت حسین از سوی خدا اعتراف دارد» واجب است. - . کامل الزیارات : ۱۵۰ - 
թու‏ جمه | 
»¥« 


[ترجمه ]| کامل الزيارات: اباجعفر علبه السلام: هر که از شيعه ما به زبارت مزار حسین علبه السلام «ՆՇ‏ ایمان و دینش ناقص 


است. -. كامل الزيارات : 197 و در يايان آن آمده «واكر وارد بهشت شود. از مومنان در بهشت فرودست تر باشد) - 
թո‏ ترجمه | 
«©16» 


ՏԱՐԻ ԱՏՎ ԵԻ 9 0 0 ملء‎ ] E 
MC 


* | تر جمه التهذیب - . التهذيب ۶: ۴۲ - 


و کامل الزیارات: امام صادق عليه السلام: هر که به مزار حسین عليه السلام مشرف نشود تا آنکه در گذرده دين و ایمانش 
ناقص باشد و اگر به بپهشت وارد شود در آنجا مقامی فرودست تر از مومنان در بهشت خواهد داشت. - . کامل الزیارات : 
1917 - 


* | ترجمه | 


«14» 


مل» [كامل الزیارات] أبى و عَلِىُ بْنُ աա‏ عَنْ Ճա‏ عن ابن عیتری عَنْ ա‏ 28 عَمِيرَةَ عَنْ رَجُل عَنْ ւթի‏ الله عليه 
السلام قال: من لَمْ ամ 8 ան‏ عليه السلام و هُوَ زعم آنه لا شيعة مى يموت فلیس هو Մ‏ پشیعه و ان كاد من ՀՀ լի‏ 
فهو مِنْ ضیفان أل الو( 


**[ترجمه]كامل الزيارات: امام صادق عليه السلام: هر كه تا زمان م رگش به زيارت قبر حسين عليه السلام نیاید» در حالى که 
مدعى بوده از بيروان ماست. از شيعيان ما به شمار نيامده و اگر وارد بهشت شود تنها مهمان اهل بهشت خواهد بود. -. كامل 


الزيارات : ۱٩۳‏ - 
#* | ترجمه | 
»15« 


مل» [كامل الزیارات] بالاشناد عن ابن عَمِيرَة عَنْ أبى بكر الحضرمی عَنْ أبى جغفر عليه السلام قال Հա‏ تقول: مَنْ 51501 
523 567 لِلْحْسَيْن عليه السلام زَوّاراً :Թ72‏ بالْحبٌ لا أهْلّ ابیت و كان من أهل اه 


۷ ۷ 


نا مُحبا فیرعت فى )5550 )22 ين عليه السلام 


ص: ؟ 


.۱۵۰ كامل الزیارات ص‎ .١ -١ 

؟- ؟. كامل الزيارات ص ۱۹۳ و فى آخرهه و ان دخل الجنه كان دون المؤمنين فى الجنه». 
۳-۳ التهذيب ج ۶ ص ۴۲. 

۴- ۴. کامل الزیارات ص ۰1۹۳ 

۵-۵. کامل الزیارات ص ۰1۹۳ 


و مَنْ لَمْ يكن لِلْحْسَيِن عليه السلام 7 Տամ 22 56՛‏ 2( 


Ծա» իո:‏ الزيارات: ابا جعفر امام باقر عليه السلام می‌فرمود: هر که خواهد به يقين بداند که از اهل بهشت است» محبت 
ما را به قلبش عرضه کند» پس اگر آن را يذيرفت» مومن است و هر كه محبت ما را در دل دارد» بايد كه به زیارت مزار حسين 


| جمه‎ թու 
«144» 


- 


կարաս ա... 


թո:‏ ترجمه | کامل الزیارات: این خارجه كويد از امام صادق عليه السلام درباره كسى كه زيارت مزار حسين عليه السلام را بی 
دلیل و مشکلی ترک گوید. پرسیدم. فرمود: چنین کسی اهل دوزخ است. - . کامل الزیارات ԳԲ:‏ - 


| جمه‎ թու 
«Մ» 


ملء [كامل الزيارات] امح շշ‏ إلى تين تلام ՏԱՆՔ Հա ԱԱ‏ السلا 
ل لد کم Հ մթ‏ ثم աաա տամ տանք‏ السلام لكات كذ يك աան‏ له و یل عن 
لك قال լամ,‏ عليه السلام تروش على كل Ծրա‏ 


[ترجمه ]| كامل الزيارات: امام صادق عليه السلام: اکر کسی از شما هزار بار به حج برود و یک بار برای زبارت مقبره حسین 
بن على «ՆԱ‏ حقى از حقوق خداوند را ترک گفته باشد. از حضرت درباره اين قضيه يرسيدند و فرمود: حق حسين عليه 


* | ترجمه ] 
7« 


ملء [كامل الزيارات] مُحَمَدٌ الْحمْيَرِىٌ عَنْ 5 ۾ عن علي بن محمد ԱՆ‏ عانم عن աթ:‏ بن ماد Ց:‏ عن 221 ԵԶ‏ ن هشام 
ني الم عن أبى توي اللو عليه السلام أن ال «ա»‏ له طویل أنه أنه رل کال عل بار وا ک كَقَالَ تع كمال ما من 
وه له إن کان با به ال 511 رک رَه عه ال չայ‏ هُ يوم الکشره وَ کر «ա‏ بطوله (۴) 


#** | ترجمه ]| كامل الزیارات: امام صادق عليه السلام: در حدیثی طولانی آمده که مردی به نزد حضرت آمد و پرسید که آيا 


داشته باشد. گفت: کسی كه به خاطر بی ميلى و اعراض» به زيارت او «ՆԱ‏ جه جزایی خواهد گرفت؟ فرمود: حسرت در روز 
Հա‏ و دک ատ «Անն Ավ‏ کا عم كاهل التبا 2 


* | ترجمه ] 


«ՆԻ» 


مل. [کامل الزیارات] 185184 عبتری عن لی اگم عن بغض գամ‏ أبى 82 عليه السلام قال: 2 
م وین 8 տամ‏ عليه السلام յա ՀԷ‏ فوسخا قال Անայի‏ فلت չան մամ‏ 9( 


*#ترجمه ] کامل الزیارات: از یکی از ياران على بن حکم روایت شده که ابا جعفر امام باقر عليه السلام از او پرسید: ميان شما 
و قبر حسين عليه السلام چقدر فاصله هست؟ گوید: گفتم شانزده فرسخ. فرمود آيا به زيارت وی می‌روید؟ گوید: گفتم نه. 
فرمود: جه بی محبت و سنگین دل هستید! -. کامل الزیارات : ۲۹۰ - 


| جمه‎ թու 
«¥1» 


مل» [كامل الزیارات] աա‏ بن جغفر عَنْ :1154 ան‏ عَنْ جغفر بن بير عن ڪاو عَنْ «ԵԿ‏ بن مثلم عَنْ Հե)‏ 
عليه السلام: 02:45 


##[ترجمه]کامل الزيارات: نظیر همین روايت به سندی دیگر از ابا جعفر عليه السلام روايت شده است. -. کامل الزیارات : 
ՊՆ‏ 


* | ترجمه | 
»¥« 


مل» [ کامل الزیارات] տարն մ‏ ابن جبتدى عَنْ مُوى بن الْفَضْلٍ عن على بن اكم عن حل 
أبى عبد الله عليه السلام قَالَ: لت له ما ول فى մարեն e Ն աա եյ‏ و يد شاب 


أَهْلٍ 


ص: ۵ 


۱-۱. کامل الزیارات ص ۰1۹۳ 
۲ ۲. کامل الزیارات ص ۱۹۳. 
۳ ۳. کامل الزیارات ص 148 
۴-۴. کامل الزیارات ص 148 
۵- ۵. کامل الزیارات ص ۲۹۰. 
۶-۶ کامل الزیارات ص ۲۹۰. 


11) تن 1573 و عایهعا يكت القهاة و انار‎ 2351 25.4 Վայ 


#** | ترجمه ]| كامل الزيارات: حنان بن سديراز امام صادق عليه السلام روایت می کند که از او پرسیدم» درباره زيارت حسین 
عليه السلام جه مى قرماييد؟ فرمود: ا اک بهشت است و 


] ترجمه‎ | *# 
«Դ» 


«ւե‏ > [کامل الزیارات ] ان لد عن مار عن این ա:‏ عن أبى 38538 سرد عن أبى غعر اللاب عن الا اور ال 
قال չն‏ عليه السلام: 2154 ւտ 124 22:44. գե մն‏ ماد مها علی قبره ‏ من راع Խտ‏ 
و یروت لا ّى الصاح و إِنْ کان ذلك ایا کم و (ռշա:ի‏ 


| ترجمه ]کامل الزیارات: امير المؤمنين على عليه السلام: يدر و مادرم به فدای مقتول دشت کوفه که گویی انواعی از 
حیوانات وحشی را مى بينم که به سوی مقبره وی كردن فرو افکنده و بر او می گریند و دلسوخته از شب تا به صبح بر وی شیون 
و مرثیه گویی می کنند و اگر چنین «Հայ‏ يس هشدار باد شما را! اگر جفا و بی مهری کنید. - . کامل الزیارات : ۲۹۱ - 


| جمه‎ թու 


بیان 


الجفاء البعد عن الشی ء و ترك الصله و البر و غلظ الطبع و الأوسط هنا آظهر. 

##[ترجمه ]«جفاء» یعنی دوری و ترک ارتباط» و نیکی و خشونت طبع» و معنای ميانه در اینجا روشن تر است. 
**|ترجمه] 

«f>» 


مل» [ کامل الزیارات] ] أبى و أخى و عَلِيٌ 2 շա‏ و محمد بْنُ لسن جميعا میعا عَنْ սա: Հր‏ العطار عَنْ حفدان بن աո ծան‏ 


س 
- - ۶ 


هفخ تیم աաա‏ عتا عن أيه عير فل ف Ա Ստա մ‏ 
عليه السلام فى کل ؤم قلت لا قال ما فا کم قال ترود فى Հար‏ جفعه قلت لا قَالَ ترو فی کل شهر 28 اتال 2458 كل 
ستو نک هذ يون دیک قال با مییز ՄԱՄԱ‏ بای عليه السلام أ ما قلعت أن ամ‏ ملك سخا ايكون و هوق لا 
ծան‏ ار لیر امین عليه السلام وَ تَوَابّهُ لِمَنْ زاره و 275 ՀԱՎ‏ © 


* | ترجمه ]كامل الزیارات: حنان بن سدير روایت کند که اباعبدالله عليه السلام به پدرم گفت: ای سدیر آيا هر روز به زیارت 
قبر حسین عليه السلام می‌روی؟ گفتم نه. فرمود: جه بی مهريد! فرمود: آيا هر جمعه به زیارتش می‌روی؟ گفتم نه. فرمود هر 
ماه به زیارت او می‌روی؟ گفتم نه. فرمود: آيا هر سال یک بار به زيارت او می‌روی؟ گفتم تقريباً چنین است. فرمود: ای 
سدیر» چقدر بر حسین عليه السلام جفا کارید و بی مهری می كنيد! آیا نمی‌دانید که خداوند را هزار فرشته است که غبارین 
روی و آشفته موی بر حسين می گریند و مرثيه می گویند و همچنان در زیارت قبر حسین عليه السلام در رفت و آمدند و ثواب 
شا از اذا کے اس هه نسي անի ն‏ کر کک «աան Ն‏ 


| ترجمه | 

«¥۵» 

ملء [کامل الزيارات] حكيم نع سلمه عل عب الله بن الطاب عن տարա մյա‏ نان عن منيع: له( 
**[ترجمه ] کامل الزیارات: نظیر همین روایت به سندی دیگر نقل شده است. 

| جمه‎ թու 

«Ծ» 


ا ری ՏաՏա աաա աա‏ یرالد کت ند بی جنر 1 
Աաաա աաա‏ ا ى قَمَالَ هبو جقفر عليه السلام مِنْ 2 թ‏ بان آنت ցմ‏ قال لَه الول Ամ‏ 
مِنْ آفرل الکوفه و آنا لک «շա‏ وال ان تا մ‏ تقر عليه السادم كود աա‏ بن عل عليه السلام فى (տրամ‏ 


2 اي کي جي 


206 کل գ:‏ قال ا ال قفی 


ص: ۶ 


4- کامل الزیارات ص ۲۹۱. 
؟- ؟. کامل الزیارات ص ۲۹۱. 
۳ ۳. کامل الزیارات ص ۲۹۱. 
۴- ۴. کامل الزیارات ص ۲۹۲. 


Ք րշ. տ مر ارم‎ 


## ترجمه ] کامل الزیارات: حنان بن سدير گوید: نزد اباجعفر عليه السلام بودم که مردی بر وی وارد ككشت و بر او سلام کرد 
و نشست. ابوجعفر عليه السلام فرمود: اهل کدام شهری؟ كويد آن مرد گفت: اهل کوفه ام و دوستدار و پیرو شمایم. كويد 
ابوجعفر عليه السلام فرمود: ب پس آيا هر جمعه به زیارت حسين بن على عليه السلام می‌روی؟ گفت: خير. فرمود: هر ماه؟ كفت 


نه. فرمود: هر سال؟ گفت: نه. يس ابوجعفر عليه السلام فرمود: تو از خير محروم هستی ...تا آخر خبر. -. کامل الزیارات : ۱ ۲۹۱ 


* | جمه | 


366 


- 


ملء [كامل الزیارات] مح بن جغفر عَنْ ՎԵՀ‏ بن շո‏ عَنْ جغفر بن بير عن 13 عبتری عَنْ رتم عن բամ‏ قال 
ال بو մյա‏ عليه السلام: Ժամն‏ با یل մ‏ تزورون ات : ین չոթա‏ أرب « մ‏ ملک ալամ ա‏ 


աաա» 


ترجمه ]| کامل الزیارات: فضیل كويد كه اباعبدالله عليه السلام فرمود: ای فضیل. چقدر بی محبتید که به زیارت حسين عليه 
- . کامل الزیارات : ۲۹۲ - 


] ترجمه‎ | > 
«A» 


مل» [كامل الزیارات] أبى عن 28229023 ճշ‏ عن أبى عبد ال الوم عن ابن متیکان عن Յամ‏ حال Համո‏ 
աԱ ԱՄԱՆՈՍ Թոնի‏ ی eee‏ 
աա աաա CT‏ 


#* ت رجمه ] کامل الزیارات: سلیمان بن خالد كويد شنیدم که امام صادق عليه السلام فرمود: شگفتا از مردمانی که مدعی هستند 
كه شيعه مایند. شنیده ام که برخی ايشان تمام عمرشان سپری می شود و از سر جفاکاری و بی تفاوتی و بی همتی و سست 
عنصری عازم زيارت حسين عليه السلام نمی گردد. به خدا که اگر می‌دانستند که اين امر جه فضل و برکتی دارد» ه ركز 
سستی و تنبلی نمی کردند. گفتم: جانم به فدایت! جه فضل و ارزشی دارد؟ فرمود: فضل و خیر بسیار. هان بدانید که نخستین 
پاداشی که بدان دست می‌یابد آن است که تمام گناهان پیشین وی بخشیده شود و به او گفته شود: دفتر اعمالت را از نو آغاز 


كن -. کامل الزیارات : ۲۹۲ - 


| جمه‎ թու 
۰۳۹ 


مل» [کامل الزیارات] آبی ان տա Թայ‏ بن աա‏ عَنْ շն‏ الشختِ عَنْ حفص 82311 عفرو بن بياض عَنْ 
ان تب قال: ւ) մն‏ غر نم علیهما السلام ն‏ بان می 65-02 չն‏ سین عليه السام لت لو الا ای رَسُولٍ 
յե:‏ به هد Լո‏ جين قال ربا լեմ չք‏ و ա‏ و آنت من «չայ:‏ تک գայ‏ 43 تن زار این 
աԺ‏ الله لل كل کرو عع و معا عته بکل خطوو تیه و له ماع من آنه و مات وبا بان ن տաքանա‏ 
صَلَوَاتٌ ال Էք «տ‏ علی قبره تون أَلْفَ ملک شغث غبز ییکون عليه و یثوخون 28 إلى یوم اقیامه(۴) 


ص: ۷ 


.۲۹۱ کامل الزیارات ص‎ .١ -١ 
.۲۹۲ کامل الزیارات ص‎ .۲ -۲ 
.۲۹۲ کامل الزیارات ص‎ .۳ ۳ 
.۳۳۱ کامل الزیارات ص‎ .۴-۴ 


#** | ترجمه | كامل الزيارات: ابان بن تغلب روايت كند كه جعفر بن محمد عليه السلام به من گفت: اى ابان» آخرين بار جه 
وقت مزار حسين را زيارت كرده اى؟ گفتم نه ای فرزند رسول خداء مدت زمان زيادى است كه آن را زيارت نكرده ام. 
فرمود: پاک و منزه است پرورد كار پزر كك و ستایش او راست» حسيق را ترک می‌کنی و به زیارت او نمی‌روی حال آنکه از 
بزرگان شيعه هستی؟ هر که حسين را زیارت کند» خداوند در برابر هر گام اوه برایش یک کردار پسندیده می‌نویسد و در 
برابر هر گام یک کردار ناپسند او را (از دفتر عملش) می‌سترد و گناهان گذشته و نيز آینده او را می‌بخشد. ای ابان بن تغلب! 
حسین که صلوات خدا بر او باد. شهید شد و هفتاد هزار فرشته از آسمان بر قبر وی فرود آمده و آشفته‌موی و غبار 651 بر 


وى می گریند و تا روز قيامت بر وی نوحه گری و زاری می کنند. - . کامل الزیارات : ۳۳۱ - 
թու‏ جمه | 
«Է.»‏ 


عل کامل الرواراك] الي كر ԱԱՀ ՀՏ‏ ارود عر ان یی تن ماوت ی وب قال աչն»‏ آبی عو الّه عليه 
تا ل ա» ա» ծոն‏ بالکرامه و وَعَدَنَا الشّمَاعَه و حملا 
۳ و جع ور չարն աան‏ حصنا շն‏ مه մա,‏ عم ما عضی و علع ما بقی و جعل قد ین الاس 


ر ا و ژر یی ند لد ا 3222 


نله یربک رشونک کم شون رم ال و #9 ايهم و 
لوا Հան‏ من գթա‏ و اکفهم 2 ل ار و شد ی Վ‏ 753 شیاطین الْإِنْس و الجنْ و 
յամ‏ قل ա‏ و ینک فى լամ‏ عنآزطام و نا رو علی աաա‏ تهخ اللهُمَ անչ լ‏ عَابُوا Ա‏ 
աար‏ فلع هم دیک عن 221 و الخوص Այլ‏ افا թմ չքա‏ تک 3583 ԱԻ‏ العش و ازم تلك 
ՀՅ անց‏ على تبر اہی عبد اللہ عليه السلام و ازعم تک 521 ایی جرث دموا 0455 23/7 تلك لوب الى 
جزعت و اح خترقث لنا و ازعم يك 21225722 کانث نا այան‏ آشتودشک 81« 21 تلك ايدان արմ սք‏ من 
աա‏ 


- 
ہم هه و جو Հ.‏ 


ما رال ص وات الله ոն‏ 17 بیدا الدُعَاء و ԱՔ եա չէ‏ حرف 4:28 Հեք ամի ւն 81518 Հն‏ ینک كان 
لمن لا غر ف اه أَنَّ | لار لا تطعم 624 دا و الله Ում‏ 


۷۹ 


Թռ نی كنت هو مخ فقال ما‎ ՍՀ 
4 الى بمتنک مِنْ زبارت با معاوبة لا تدغ لک قُلْتُ بل فداک فلع أذ 615 اهر يلع‎ 


o 


ال با ماو و من 25 8553 ար‏ مِمَنْ يَدْعُو لَّهُمْ فى 


ص: ۸ 


աաա մ 250‏ أحد من 7 رکه لوف رأی من اشرو ما ծ աճճ‏ 56378 بیده أ ما Տիմ‏ 22 الله ك و 
۱ أذ تون عدا 


شواک 3:21 217 له وقول الّه صلی ال علیه و ال أن غ تضافشه الْعلایکة Համ ն‏ ن 


- 
ع 


:215 و لیس ع ت 24 به أ عا كيم أذ تکون աաա տրա‏ 12411725 اه علیه و آله فا 

*[ترجمه | کامل الزيارات: معاويه بن وهب گوید: امام صادق عليه السلام در : نما ز گاه خود نشسته 4505 بر وی وارد شده و 
نزد او نشستم تا آنكه نمازش را به يايان رساند و شنيدم كه با خدايش نيايش می كرد و می گفت: ای آنكه ما را امتياز كرامت 
بخشيد و شفاعت را به ما وعده داد و رسالت را بر عهده ما نهاد و ما را ميراث دار پیامبران كرد و امتهاى يبشين را به ما خاتمه 
بخشید و وصی و جانشین شدن را مختص ما گرداند و دانش گذشته ها و آينده را به ما هبه کرد و دلهای مردمانی را شیفته ما 
گرداند» من و برادرانم و زوّار مزار پدرم حسین بن على - صلوات الله علیهما - را بیامرز. که دارایی شان را هزینه کردند و 
بدنهاشان را از شوق مهربانی و نیکی به ما و به اميد پاداشی كه با اتصال با ما از تو در مىيابند و به اميد سروری که به دل 
رسولت محمد صلی الله عليه و آله وارد می کنند و در پاسخ به دستور ما و به جهت خشمی که به دل دشمنانمان وارد کنند. به 
سفر گماردند. بدین سان در پی رضوان و خشنودی تو بوده‌انده يس از سوی ما ايشان را به خشنودیات بهرمند ساز و روز و 
شب ايشان را محفوظ دار و اهل و خانواده ايشان را که يشت سر باقی نهاده‌اند به بهترین وجهی نگاهبان باش و یاور همپای 
ایشان باش و آنان را از شر هر طغیانگر سر کشی و از هر ضعیف و قوی دستی از آفرید گانت و از شر شیاطین انس و جن در 
امان دار و بهترین آرزوهایشان را که دور از کاشانه‌شان از تو درخواست کردند. مادام که ما را بر فرزندان و خاندان و 
نزدیکانشان ترجیح داده انده نصیبشان گردان. خداوندا دشمنان ما ايشان را به خاطر اين سفرشان نکوهش کردند ولی اين امر 
ایشان را در مخالفت با ایشان» از برخاستن و روانه شدن به سوی ւն‏ باز نداشت. پرورد گارا رحم آور بر این صورتهایی که به 
حرارت آفتاب سوخته و آن صورتهایی كه هر دو گونه آن پیاپی بروی قبر ابا عبد الله الحسین عليه السلام گذاشته شده و 
وحمت نمابر آن چشمهایی که از سر رحمت و دلسوزی بر ما اشکها رانده و آن دلهایی که بی تاب گشته و په خاطر ما 
سوزش و گدازش بسیار یافته و رحم آور بر آن فریادها که در ماتم ما برخاسته است. خداوندا آن جانها را و آن تن ها را به 
امان تو می‌سپارم تا آنکه در روز عطش. از حوض کوثر سیرابشان سازی - و همچنان حضرت که درود و صلوات خدا بر او 
باد اين دعا را در سجده می‌خواند تا آنکه از نيايش فارغ كشت - به ايشان گفتم: فدایت شوم! اگر اين دعایی که شنیدم در 
حق کسی بود که خدا را نشناخته» بی شک گمان می کردم که آتش دوزخ ذره‌ای از وجود او را هركز نخواهد آزرد. به خدا 
كه آرزو می كنم ای كاش او را زيارت کرده بودم و به حج نرفته بودم. پس حضرت فرمود: بس نزدیک هستی به اوه جه چیز 
تو را از زیارت او باز می‌دارد؟! ای معاویه؛ اين امر را رها مکن! گفتم: فدایت شوم نمی‌دانستم که اين امر جنين ارزشی دارد. 
فرمود: ای معاویه! کسانی که برای زائران حسین در آسمان دعا می کنند» بيش از کسانی هستند که در زمین برایشان دعا مى.. 
کنند. به خاطر ترس از كسىء زیارت امام حسین عليه السلام را ترک مکن؛ چرا که هر كس او را به خاطر ترس ت رک نماید؛ 
چندان حسرت خورد که آرزو کند ای كاش با دست خود قبر خود را می کند. آيا دوست نداری که خداوند شخص تو و 
وجود تو را در ميان کسانی که رسول الله صلی الله عليه و آله برای ایشان دعا می کند. ببیند؟ آیا دوست نداری که فردا از 
کسانی باشی که فرشتگان با او مصافحه می کنند؟ آيا نمی‌خواهی فردا در ميان کسانی باشی که (به پهنه رستاخیز) می‌آیند 
حال آنکه هیچ گناهی ندارند که به سبب آن مجازات گردند؟ آيا دوست نداری که فردا از جمله کسانی باشی که با رسول 


خدا صلی الله عليه و آله مصافحه می‌نمایند؟. - . کامل الژیارات : ۱۱۶ صدر اين روایت و ذیل آن در روایتی مستقل در : ۱۱۷ 


անեմ 


قوله عليه السلام ما یتمنی أن قبره كان بيده أى یتمنی أن يكون زاره عليه السلام متیقنا للموت حافرا قبره بيده أو یکون کنایه 
عن أن یکون سببا لقتل نفسه من جهه زيارته عليه السلام أو المعنی أنه یتمنی أن یکون الخروج من القبر باختیاره فیخرج و یزور 
و فى بعض النسخ نبذه بالنون و الباء الموحده و الذال المعجمه أى طرحه و الأظهر أنه تصحیف عنده كما سيأتى بأسانيد أى 
يتمنى أن یکون قتل لزيارته صلوات الله عليه و قبر عنده أو یکون القبر حاضرا عنده فیزوره فى تلكك الحاله و الأول آظهر. 


**[ترجمه ] گفته حضرت: «مایتمنی أن قبره كان بیده» یعنی آرزو م ىكرد در حالی به زيارت ایشان می‌رفت که به مرگ 
خويش اطمینان داشت و خودش قبر خودش را حفر می کرد؛ يا شاید كنايه از اين باشد که زیارت آن حضرت عليه السلام 
عامل قتل نفس وی باشد؛ يا به اين معنا باشد که آرزو می کرد خروج از قبر به اختیار خودش بود و بیرون میآمد و زيارت 
می کرد. در برخی نسخه‌ها «نبذه» Ն‏ نون و باء و ذال است یعنی آن را دور انداخت. بهتر اين است که بگوییم تصحيف دارد 
چان که بعدا با انستادهای دق աա նկ‏ ارزو ھی کرد کش خاطر ژبازت آن خضرت کشت و در كنار وى عفن می شد 


| جمه‎ թո 
«ԷՖ 


ملء | کامل الزیارات | أبى و مُحَمَّد بن َه د الله و աթ‏ بن 25 و مُحمّد بن الحسن جمیعا عن الحفیری عَنْ ատ‏ 258.7 
55 حَسَانَ البضرری عَنْ مُعَاوِيَة بن وَهْب عَنْ أبى عَنِدٍ الله عليه السلام قال: قال لى يا Մ յեն‏ تَدَعٌ زِيَارَة قر الْْسَئِن عليه السلام 


- 
9 27 


لوف مق من 22272422 Աա‏ 124 61418248 ده ما حلٍ ا بری ال خضک وود ت 42721 
12417725 الله عليه و آله و عَلِيٌ و فاطعهٌ و 481 عليهم السلام (0. 

ի»:‏ ترجمه ]کامل الزیارات: معاویه بن وهب از امام صادق عليه السلام روايت کرد که حضرت فرمود: ای معاویه. زیارت مقبره 
حسین عليه السلام را به خاطر ترس رها مکن؛ زيرا هر که از اين کار روی گردان شود چندان حسرت خواهد برد که آرزو 
خواهد کرد ای كاش قبرش نزد او بود. آیا دوست نداری که خداوند حضور و وجود تو را در ميان کسانی که رسول الله و 
على و فاطمه و ائمه علیهم الصلاه و السلام برای ایشان دعا می کنند. ببیند. - . کامل الزیارات : ۱۱۶ با تفاوتی در سند - 


| جمه‎ թու 


ՀԾ 


مل؛ [کامل الزیارات] ա‏ عَنْ سَغد عَنْ Հեւ չո‏ ۸۳ 

- ۱۱۷ : جمه ]کامل الزیارات: نظیر همین روایت به سندی دیگر روایت شده است. - . کامل الزیارات‎ թթ 
|] تر جمه‎ |** 

۳۳ 

مل [كامل الزیارات] كيم 2 58595 ան‏ عَنْ مُوسَى: مله (4۴. 

##[تر جمه ]کامل الزیارات: نظیر همین روایت به سندی دیگر روایت شده است. - . کامل الزیارات : ۱۲۶ - 
**| ترجمه ]| 

«f» 

21298 21 عَنْ سَعْدٍ عن‎ անա Հաշ [کامل الزیارات] أبى و‎ ւյ" 


٩ ص:‎ 


۱-۱. كامل الزيارات ص ۱۱۶ صدر الحديث و ذیله فى حديث مستقل ص ۱۱۷. 
۲- ۲. کامل الزیارات ص ۱۱۶ بتفاوت فى الستد. 

۳ ۳. کامل الزیارات ص ۰۱۱۷ 

۱۲۶ թյմա ա ک۴‎ 


(245 յաջ: 620 عن‎ չա» ٿن‎ 

##[تر جمه ]کامل الزیارات: نظیر همین روایت به سندی 555 روایت شده است. - . کامل الزیارات : ۱۱۸ - 
իո:‏ تر جمه ]| 

«Էմ» 

40( عَنْ مُوسَى: مه‎ ճեն عن‎ Հ بن‎ յամ [كامل الزیارات] مدب‎ Յի 

##[تر جمه ]کامل الزیارات: نظیر همین روایت به سندی 555 روایت شده است. - . کامل الزیارات : ۱۱۸ - 
իո:‏ تر جمه | 

«$» 

)۳( له‎ այա 42 بن اتراهيم عن بغض أَضْحَابًاعَنْ اتراهیم بن‎ 28 աա يَْقُوبَ و عَلِي ب‎ նեա աՆ) 
- ۱۱۸ : ##[ترجمه]کامل الزیارات: نظير همین روايت به سندی دیگر روایت شده است. - . كامل الزيارات‎ 
|] ترجمه‎ իո: 


«V>» 


مل» [کامل الزيارات] أبى و 28 5 الختین و جماعه مشایخا عَنْ 155 بن اٍذریس ՎԵ)‏ 2 يَحْيَى معا عن الْعَمْرَكىٌ عَنْ 
ՀԺ‏ خادم أبى جغفر النَانِى عليه السلام عن ابن 21 عَنْ այա‏ 045( 


*##[ ترجمه ]|كامل الزبارات: نظیر همین روایت به سندی دیگر روایت شده است. - . كامل الزيارات : ۱۱۸ - 


| تر جمه‎ թու 


بیان 


لعل هذا الخبر بتلك الأسانيد الجمه محمول على خوف ضعيف يكون مع ظن السلامه أو على خوف فوات العزه و الجاه و 
ذهاب المال لا تلف النفس و العرض لعمومات التقيه و النهى عن إلقاء النفس إلى التهلکه و الله يعلم. 


ثم اعلم أن ظاهر آکثر آخبار هذا الباب و کثیر من آخبار ارات الآ-تيه وجوب زيارته صلوات الله عليه بل كونها من أعظم 
الفرائض و آ کدها و لا يبعد القول بوجوبها فى العمر مره مع القدره و إليه كان یمیل الوالد العلامه نور الله ضریحه و سيأتى 


التفصیل فى حدها للقریب و البعيد و 3 القول به أيضا و الله یعلم. 


իո»‏ رجمه ]شاید اين روایت با آن سندهای فراوان؛ حمل بر ترس و خوف اند ک باشد كه همراه با گمان سلامتی و یا حمل بر 
ترس از دست دادن عزت و مقام و از دست دادن اموال و نه به هلادکت رسیدن يا بی آبرویی باشد و این به دلیل عموم‌های 
تقيه و نهی از به معرض هلا-کت انداختن خود است. والله اعلم. و نیز بدان كه بیشتر روایات اين باب و بسیاری از روایات 
بابهای آتی» بیان واجب بودن زیارت حضرت صلوات الله عليه» بلکه از بز رگترین و حتمی‌ترین فرایض بودن آن است و قول 
واجب بودن آن برای یک بار در طول عمر در صورت توانایی» غریب نیست و يدر علامه‌ام که خدا ضریحش را نور باران 
کند» چنین نظری داشت و تفصیل حد و مرز زیارت برای افراد نزدیکک و دور ذکر خواهد شد و باور اين سخن نيز بعید نیست؛ 


و الله اعلم. 


] ترجمه‎ | > 
«FA» 


مل» [کامل الزيارات] مد الحقیری عَنْ آییه عَنْ 28 ٿن «ԵԱ‏ سَالِم عَنْ եա‏ ٿن حَالِدٍ عن عبد الله بن حاو عن Է‏ 
عَنْ Ա»‏ ذی الاب 55 روم 52 4753 չմ ՀԱ:‏ جغفر عليه السلام ما ول فیعن 430120 ն‏ وف ال مه الله وم 
رع كبر و տայ Թայ:‏ قال له ا تخت و لا تَخرَّنْ ذا یومک الى 353.2 )2( 

## ترجمه ] کامل الزیارات: زراره روايت می کند: به ابا جعفر عليه السلام گفتم: درباره کسی که با وجود ترس و بیمناکی به 
زيارت يدرتان برود» جه می‌فرمایید؟ فرمود: خداوند او را در روز بز رگترین هراس (رستاخیز) در امن نگاه مىدارد و فرشتگان 
با مژده و بشارت با وی رویارو می گردند و به او گفته می شود که بیم مخور و اندوهگین مباش. امروز روز توست که در آن 
پیروزمندی. -. کامل الزيارات : ۱۲۵ - 


* | جمه | 
«ԷՎ»‏ 
مل» [کامل الزیارات] بِهَذًا لْسْنَاد عن 224021 2 عَنْ أبى عبد اله عليه السلام 


٠١ ص:‎ 


.۱۱۸ كامل الزيارات ص‎ .١ -١ 
۱۱۸ ؟- ۲. كامل الزيارات ص‎ 
.۱۱۸ كامل الزيارات ص‎ .۳ ۳ 


۴ ۴. كامل الزيارات ص .١18‏ 


ه- ه. کامل الزیارات ص ۱۲۵. 


قَالَ: 12121448 انراد و بی Ք Տայ Հա‏ جار ն րախ ամայ‏ آزیع كز رن شمان و 


- 


لاه و أضْم جاب الْمَسَالِتح ի. «վն Ս‏ أ میا 475122 մառ‏ ما كعم أله 5 ات Թ22‏ اغ انه فی قل 


عَرْشِهِ و كان չայ ՔՆԱ‏ نّ عليه السلام كشت وش و مت لب ِن افراع اجه يفرع الاس ՀՀԱշ) |2:53 ծն քամ»‏ 
و مکتث یه (րայ‏ 


ترجمه] کامل الزیارات: ابن بُكير روایت کند كه به اباعبدالله عليه السلام گفتم: من ساکن اجان فارس هستم و دلم همواره 
مشتاق قبر يدر گرامیتان است و چون روانه راه گردم» تا آنگاه که برگردم» از ترس ծալ»‏ و سخن چینان و سلاح داران؛ دل 
نگران و بيمناكك هستم. فرمود: ای ابن ԱՏ‏ دوست نداری که خداوند تو را در ميان ما بیمناک ببیند؟ آیا نمی‌دانی هر 
كس به خاطر ما دچار بیمناکی شود خداوند او را در سایه عرش خود نگاه دارد و حسين عليه السلام در زیر عرش با او 
همسخن باشد و خداوند او را از هول و هراس قيامت در امان دارد؟ مردم ترسان باشند و او نترسد و اگر بترسد فرشتگان او را 
اطمینان بخشند و دل او را به مؤده ها آرام کنند. - . کامل الزیارات : ۱۲۵ - 


] ترجمه‎ | 5: 
«f+» 


مل» [كامل الزبارات] بها اناد غن ام عن مُذلج عن արա տար‏ دی طویل :ال لی أَبُو جغفر محمد بن 
عل عليه السلام ل اتی بر ال عليه السلام لت نم علی و و وجل ال لما ا ين هذ أك اواب فب على قر 
خف و مَنْ «ԹԱ:‏ آمن الله 8832 یم یوم لاس 22 ՀՅ «522213 աժ‏ و لمث علیه که وَ زاره 
الب صلی الله عليه و آله و 5عا لو առաՀ‏ من اله و فضل لَمْ ية شو و الع 41522 تم 5 کر (ռա‏ 


١١ ص:‎ 


۱-۱ كامل الزیارات ص ۱۲۵. 
۲- ۲. کامل الزیارات ص ۱۲۶. 


**| ترجمه | کامل الزیارات: محمد بن مسلم در روایتی طولانی روایت کرد که ابا جعفر محمد بن على عليه السلام به من فرمود: 
آيا به زیارت قبر حسين عليه السلام می‌روی؟ گفتم آری» با بيم و هراس بسیار. فرمود: هر جه اين ترس شدیدتر باشد» ثواب 
آن به اندازه آن ترس است و هر که در اين յե)‏ رفتنش بیمناکک گردد آنگاه که مردمان در محضر رب العالمین بایستند؛ 
خداوند دل‌نگرانی او را به احساس امنیت بدل کند و او با مغفرت الهی به راه خود رود و فرشتگان بر او درود فرستند و پیامبر 
صلی الله عليه و آله به دیدار او آيد و برایش دعا کند و او با نعمت خداوند و بخشایشی که هیچ تباهی در آن نیالوده» باز گردد 


و در پی خشنودی پرورد كار روانه شود... تا آخر خبر. -. کامل الزیارات : ۱۲۶ - 
* | تر جمه | 


باب ۲ آقل ما یزار فيه الحسين عليه السلام و أكثر ما يجوز تأخير زيارقه 


ամր Հա علی بْن من السَانغ عَنْ أبى عَمِدٍ الله عليه السلام قال: با‎ ւց 487 տեան [كامل الزيارات] أبى 28 الْحِمْيرِىٌ‎ «լյ» 
ն جَعِلْتٌ فداک نی أغرف آناساً كثيراً فى‎ ՀՔ السَنَهُ و السَََانِ لا يَرُورُونَ الْحْسَيِنَ عليه السلام‎ Հո هه ير‎ առը من‎ նտ ծ) 
տա میت‎ ՀԷ ՃԱ صلی الله عليه و آله‎ ԵԿ واب الله رَاعّوا و عَنْ جوار‎ 5 ամա اس ال أما و اله‎ 
و ل‎ ա ا صل ای :21488 2 بی و امور الاس‎ 41 ան ت آن تور فى کل هر‎ աա 1201 ջե کم‎ 
إن خرج‎ նչա խամ ատա Հոր այլա عُذْرِ وَ مَنْ كاد يعمل‎ 3427 մարեր لدان ات وخی قن کا‎ 
سا‎ 
۾ نظرة نو‎ «յ 212: الیل لَه تعب السار‎ թան دک قال نعم و خرو ځۀ نه أَعْطَمُ جرا و عیرا له عفد ره براه‎ 

եմ 352)‏ مع 2 و آغل 22345 فى لک و كونُوا من أهله (0۱. 


**[ترجمه ]کامل الزیارات: على بن میمون صائغ روایت کرد که امام صادق عليه السلام به من فرمود: ای علی» خبردار شده ام 
که برخی از شیعیان ما یک سال يا دو سال بر ایشان می گذرد ولی به زیارت حسین عليه السلام نمی‌روند. گفتم فدایت شوم 
من مردم بسیاری را بر این حال می شناسم. فرمود: به خدا سوكند بدان كه حظ و نصیب خود را اشتباه گرفته اند و از ثواب 
الهی منحرف گشته اند و از همسایگی با محمد بس دوری جسته اند. گفتم فدایت شوم! چقدر بايد به այն)‏ رفت؟ فرمود: 
ای علی» اگر توانستی هر ماه زيارت کنی» چنین کن. گفتم: توان آن را ندارم چرا که من حرفه‌ای دارم که کارهای مردم در 
دستم است و نمی‌توانم حتی یک روز هم در محل کارم حاضر نباشم. فرمود: تو معذور هستی و نيز هر كس که چنین اعمال 
هر روزه‌ای دارد. منظورم تنها کسانی بود که کار يدى ندارد و اگر هر جمعه پای بر راه سفر نهد. او را دشوار نيايد. هان بدان! 
که او را در روز قیامت نزد خداوند هیچ عذری نیست و نزد رسول خدا نيز بهانه‌ای ندارد. گفتم تن خود مردی را 
بفرستد» جایز است. فرمود: آری و به زیارت رفتن خودش اجر و برکت بیشتری نزد خداوند برای او خواهد داشت» آن گونه 
که خداوند او را می‌بیند که شب زنده داری 5՛‏ 65 حال آنکه خستگی روز را با خود دارد» خداوند به او نظری می کند که 


فردوس برين را به همراه محمد و اهل بيت او علیهم السلام بر وی واجب می کند. يس در اين امر بر هم پیشی جویید و خود را 
اهل و شایسته آن گردانید. -. کامل الزیارات : ۲۹۵ - 


] ترجمه‎ | 5: 
«Ծ 


مل» [كامل الزیارات] աա տ մա:‏ الْموسوی عَنْ 2141թ‏ هيك عن ان آبی 2 عَنْ 1 أَبُوبَ عَنْ 212.7« 
السلام قال: عق عَلَى 241 51 շաա 8 տն‏ عليه السلام فى 41 282 و عق علی 8.81 26 فى 21« 042( 


#** | ترجمه | كامل الزيارات: ابا عبد الله علبه السلام: بر عهده تروتمند است که هر سال دو مر ثبه به زبارت مزار حسین علبه 
السلام بيايد و فقير نيز وظيفه دارد كه سالى یک بار به زيارت وى بيايد. - . كامل الزيارات : ۲۹۳ - 


* | ترجمه | 

«Է» 

مل» [کامل ازارات أبى ن سعد عن ابن رین թմ ւմ‏ حن بغض կաւ‏ 
ص: ١١‏ 


.۲۹۵ كامل الزيارات ص‎ .١ -١ 
.۲۹۳ ؟- ۲. كامل الزيارات ص‎ 


**[ترجمه ] کامل الزیارات: نظیر همین روایت به سندی دیگر روایت شده است. - . کامل الزیارات : ۲۹۴ با تفاوت اند کک - 
**| ترجمه | 
«f»‏ 


یب [تهذيب الاحکام | مُحَمّد بْنْ اختد ن 535 عَنْ مُحَمَّدِ ن ա‏ عَنْ ԾԹ‏ ِن یخی عَنْ ՎԵ‏ 7 آخمد عن ابن يزيد 


ամք جمه التهد بب؛ نظیر همین زوایت به سندی دیگر روایت شده است. د التهدذیب ۶: ۴۷ و نشانه موجود در معن‎ խթ 
= به کامل الزیارات اشاره دارد.‎ 


:5 | تر حمه | 
«ծ»‏ 


مل» [کامل الزیارات] أبى عَنْ سرد عن ابن عیتری عَنْ 28 21 العکم عَنْ عامر 2 غمیر وس مِيدٍ الأغرّج عَنْ أبى عَدٍِِ الله عليه 
السلام قال: الوا 28 չա‏ عليه السلام فى كل «ա‏ 042( 


*#*[ترجمه]كامل الزيارات: امام صادق عليه السلام: هر سال یک بار به زيارت مزار حسين عليه السلام بياييد. - . كامل 
الزيارات : ۲۹۴ - 


#* | ترجمه ] 

«$» 

ملء [كامل الزيارات] 1 տամ‏ عَنْ مد بای عَنْ جففر ոյ‏ عن مشیم عَنْ عایر 0423( 
** |[ ترجمه ]کامل الزیارات: نظیر همین روایت به سندی دیگر روابت شده است. - . کامل الزیارات : ۲۹۴ - 
թու‏ جمه | 

«Ե 


(6) [کامل الزیارات] بو العبّاس عن الزَّيّاتِ عَنْ جغفر بْن بشیر عَنْ ماد عن ان مُشلم عَنْ عامر وَ سَعِيدٍ الأغرج: مله‎ յ" 


*##[ ترجمه ]کامل الزیارات: نظیر همین روایت به سندی دیگر روایت شده است. - کامل الزیارات : ۲۹۵ - 
* | تر جمه | 
«A»‏ 


مل. | کامل الزیارات] ] جر ٿن մո աաա‏ عَنْ یود اللِّ ٿن هي ڪن ان չի:‏ 32 ماد ڪن الب ما سَأَنْتٌ أا 
«Սա‏ عليه السلام عَنْ زیازه رامین عليه السلام كَالَ فى اله مو٤‏ إنّى أكرة 4 لمع 


| ترجمه ]كامل الزيارات: حلبى روايت كند كه از امام صادق عليه السلام درباره زيارت باركاه حسين عليه السلام يرسيدم. 


فرمود: سالى یک بار من يرآوازكى را خوش ندارم. - . كامل الزیارات : ۲۹۴ - 

| ترجمه‎ իո 

«Ֆ 

ملء [كامل الزيارات] أَبى و اي ید عن ابن أَبَانِ ڪن اهاز عن ابن آبی Ջա‏ ماد بن عمان ڪن ՆՄ‏ مه (00. 
**[ترجمه]كامل الزيارات: نظير همین روايت به سندى دیگر روايت شده است. - . كامل الزيارات : ۲۹۴ - 
իո:‏ ترجمه ]| 

«փ» 

مل» [ کامل الزیارات] ابن 271 تحن الصّفّارٍ عن ابْن عیمی عَن մե այան‏ 

- ۲۹۴ : جمه ]کامل الزیارات: نظیر همین روایت به سندی دیگر روایت شده است. - . کامل الزیارات‎ թթ 
| ترجمه‎ իո: 

۱ 

مل» [کامل الزيارات] ینعی عانعن یر الاس بن 


ص: ۳ 


.١ -١‏ كامل الزيارات ص ۲۹۴ بتفاوت يسير. 


۲- ۲. التهذیب ج ۶ ص ۴۲ و كان الرمز فى المتن لکامل الزیارات. 
۳ ۳. کامل الزیارات ص ۲۹۴. 
۴ ۴. کامل الزیارات ص ۲۹۴. 
ه- ه. کامل الزیارات ص ۲۹۵. 
۶-۶. کامل الزیارات ص ۲۹۴. 
۰۷-۷ کامل الزیارات ص ۲۹۴. 
۸-۸ کامل الزیارات ص ۲۹۴. 


22. 22.2 


առ.‏ بی الحسَن عليه السلام قال قال: لا 
1 و رم و لگ کب ند 


2 


Ց :‏ 72 6 :5 إن E‏ 
ան 485‏ القريع فى کل أ أطي و Հակ‏ لا تکلت 


| ترجمه ]| کامل الزیارات: ابا الحسن عليه السلام: به وی بى مهری نکنید. دارا هر چهار ماه به زبارت وی بيايد و فقیر را «لا 
كلف ال تفس մլ‏ وُسْعَهاء زو خداوند هیچ كس را جز به اندازه توانایی‌اش تکلیف نمی کند.) -. کامل الزیارات : ۲۹۴ - 


| جمه‎ թու 
«ԾԵ 


աա ՆԵՆ...‏ مق تا 


| ترجمه ]| کامل الزيارات: عيص كويد: از ابا عبد الله علبه السلام پرسیدم» آيا زيارت مقبره ՆՏԵ‏ خاصى دارد؟ فرمود: آن را 
دستوری معن نیست. و كويد پرسیدم» هر چند روز بايد زیارت نمود؟ فرمود: هر چند روز که خواستی. - . کامل الزيارات : 
۵ - 


| جمه‎ թու 
۰۳ 


ملء [ کامل الزیارات] آبی عَنْ أَختردَ بن ٍذریس و مد بن 24 عن 54 حادم أبى مغر ای عليه السلام عَنْ عل عَنْ 
صَفْوَانَ الال عَنْ آبی عبد اله عليه السلام: فی حدیث طویل لت و من یه ار نّم لضف عتی یود یه و فی کم بأتی و 
کم یمغ الاس کرک ال ا یمغ اکر من طهر و اما یذ ار کی کل ամ‏ مین ما جار قات ین كلم یذ عق زشول 
الله صلی الله عليه و آله 233 :422 Սյ‏ عله(۳). 


زيارت می آید و باز می گردد» جه زمانى بايد بار دیگر به زيارت آيد و در طى جه مهلتى باز آید و مردم جه مدت می‌توانند 
زيارت نکنند؟ فرمود: بيش از يكك ماه نباید ترک گویند ولی آنکه خانه اش دور است هر سه سال و کسی که از سه سال 


بگذرد و به زيارت «ՆԱ‏ براستی كه به حق رسول خدا صلی الله عليه و آله كم لطفی كرده و به او بی حرمتی کرده» مگر اينكه 
بیماری يا مشکلی در بين باشد. - . كامل الزيارات : ۲۹۶ - 


* | ترجمه ] 


«¥» 


«մ»‏ ۰ [ کامل الزیارات] մյա ա‏ عن ա‏ عَنْ յի‏ بن محقد بن سالم عن ամ‏ حال عَنْ عد الله بن حكاد اضر 
عَنْ عبد الله بن عبد الؤحمن من 621 عَنْ ص فان ամ ՅՆ տյա‏ الله عليه السلام و تخل فى ա‏ امه و ری عکه 


302418 رول الل صلی الله عليه و آله ما لی اراک کنیا عربت متكي Հայան‏ 5 9 
فا وت مع ال تال املانکه ای الله الى علیقله یر میتی و على 037248 հպա‏ 


Ք 
۶ 


مگ ین عزو ذه عزهع تن هذ و شرب ակամա‏ تقرف کی ود 
فى کم :82 لام س که قال اما لیب تا كَل ِنْ هر و اما ابید 4 کل تا 


ص: ۱۴ 


.۲۹۴ كامل الزيارات ص‎ .١ -١ 
.۲۹۵ ؟- ۲. كامل الزيارات ص‎ 
.۲۹۶ كامل الزيارات ص‎ .۳ ۳ 


ՀԱՅԵ ա շշ»‏ ین 2838 رشول الله صلی الله عليه و آله و قطع 227 բա մա ոմ‏ ژر աա‏ ما يذل عَلَى 
41755 صلی الله عليه و آله ما صل یه می المج و إلى مير յյ) ամ‏ فاطمه و ի ապա: «ՅԱ ւց‏ یت و 
ما يَنْقَلبُ به من دُعَائِهِمْ ا 24674 َلك من الاب فى الال و ال جل و مور له عند الل حب أن يون نا تم دارهم 


- 
أ 


بقی و اد زَائِرهُ رح من رخله فما یم فيه علی شین 1۳۳ ا دعا له 50 السَّمْسُ ء عله كلت 41 کما ԹԱ‏ الاد العطت 3 
մտան‏ ی 


کل به ملک درخ յլ 2-2 224 283 ան:‏ 327071 يَمضى տաշ ԵՄ‏ أو يَمُوتٌ و دکر Համ‏ بطوله (۱) 


**[ترجمه ] کامل الزیارات: صفوان جمال گوید: از امام صادق عليه السلام در حالی که در راه مدینه می‌رفتیم و او به مکه می.. 
رفت پرسیدم ای پسر رسول خدا صلی الله عليه و آله »جه شده که شما را اندوهگین و دل آزرده و شکسته‌پر می‌بینم؟ فرمود: 
اگر تو نيز آنچه من می شنیدم را می شنیدی» چنین سؤالى نمی کردی. گفتم مگر جه می شنوید؟ فرمود: نيايش پ رگدازش 
فرشتگان به در گاه خدای تعالی و دعا بر نزول لعنت بر قاتلان امير المومنین و قاتلان حسین و وحه گری جنیان بر آن دو و 
شیون فرشتگان گردا گرد حرم او و شدت اندوه ايشان بر وی. جه کسی با اين حال خوراک يا نوشیدنی يا خواب را گوارا می 
یابد؟ گفتم: کسی که به زیارت مىآيد و باز می گردد» جه زمان بايد بار دیگر به زيارت آید و مردم جه مدت می‌توانند 
زیارت نکنند؟ فرمود: آنکه نزدیک است نباید بیش از یک ماه ترک زیارت كويد و آنکه خانه اش دور است» هر سه سال 
یک بار زيارت می کند و اگر از سه سال بگذرد به رسول خدا صلی الله عليه و آله بی مهری کرده و دوستی و احسان به او را 
نادیده گرفته» مگر اينكه از سر علت يا مرضی باشد. و زاثر حسین عليه السلام اگر بداند كه جه فرج و شادمانی به دل رسول 
خدا و امیر المومنین و فاطمه و ائمه و شهیدان اهل بيت وارد می شود و جه دعاهایی از ایشان به واسطه اين زیارت به حساب 
اعمال وی افزون می شود و جه ثوابی در دنيا و آخرت كسب می کند و نزد خدای تعالی برای وى ذخیره می گردد» به حق 
دوست داشت که تا وقتی زنده است همانجا ساکن می شد. 


دعا می کند و چون پرتو آفتاب بر وی افتد. گناهانش را بسوزاند همچنان که آتش هیزم راء و چیزی از گناهان او را باقی نمی 
گذارد تا آنکه در حالی باز می گردد که هیچ گناهی با او نیست و درجات و مراتبی را بالا می‌رود که غلتید گان در خون خود 
در راه خدا بدان دست Վան չո)‏ و فرشته‌ای مامور به کار وی شده و در جای او نشسته و تا زمانى که به زیارت باز گردد برای 
او طلب آمرزش می کند. مگر اينكه سه سال بگذرد و .. ادامه حديث را نیز بیان کرد. - . کامل الزیارات : ۲۹۷ - 

| جمه‎ թու 

بيان 


قوله عليه السلام لأحب أن يكون ما ثم داره أى يكون داره عنده عليه السلام لا يفارقه و فى بعض النسخ بالتاء المثناه أى ما تم و 


ما استقر فى داره. 


**[ترجمه ]لاحب أن يكون թն‏ داره) بعنی خانه‌اش نزد آن حضرت باشد و از او جدا نشود. در بعضى نسخه‌ها «ماتم و ما 


استقرٌ فى داره) آمده است؛ يعلى زیارتش تمام نمی شد و در خانه خود استقرار نمی‌بافت. 
* | ترجمه ] 
»144« 


ملء | کامل الزیارات] آبی 12-58 بن |ٍذریس و مُحَمّد بن بخبی جمیعا 58 العفرکی عَنْ يَحْيَى خادم آبی جغفر عليه السلام 
عَنْ صَفْوَانَ )112 (ռ4::‏ 


*##[ ترجمه ] کامل الزبارات: نظیر همین روایت به سندی دیگر روایت شده است. - . کامل الزیارات : ۲۹۸ - 
չխո‏ جمه | 
»152« 


امل ՆԵՄ‏ علي بن 626222 فَضَالٍ عَنْ على بن Թա աւա աա‏ عو الله 
عليه السلام قَالَ: فلت له تزور باکت : a‏ ید մը‏ عليه السلام :25258 
الْمَضِدَ «լ‏ زُورُوةٌ فى Հյ‏ ره لك کوت մա‏ عليه ا شوم هد بده م 2.62 صلی الله عليه و آله و 
22 الخمین صَلوات الله «ն‏ 

իո»‏ ترجمه | کامل الزيارات: عبيد الله حلبى روايت کند: به امام نت عرض کردم ما هر سال دو با سه بار به 
زيارت مقبره حسين عليه السلام مىرويم. . فرمود: : خوش ندارم كه بيش از حد روانه زيارت وى شوید» سالى یک بار زيارت 
ՍՈՐ‏ وا بجو جار لي ل ا رت ال انیت عا 
صلی الله عليه و آله صلوات می‌فرستی و بر حسين که درود خدا بر او باده سلام و صلوات می‌فرستی. - . كامل الزيارات : ۲۹۶ 


| جمه‎ թու 


1۷ 


եան 


ատմ րոք‏ ا 


ص: ۱۵ 


.۲۹۷ كامل الزيارات ص‎ .١ -١ 


۲- ۲. کامل الزیارات ص ۲۹۸. 
۳ ۳. کامل الزیارات ص ۲۹۶. 


و یرل ملهُم 89125 الی طلوع الجر فلا یثبغی 1:41 آن یتخلت 58 زیاره قترو آکتر من زیم سِنِينَ )2( 


ԾԱ» իո»‏ الزيارات: ابا عبد الله عليه السلام: چهار هزار فرشته از سپیده دم تا هنكام غروب نزد مقبره حسین عليه السلام 
Մար Աաաա մա աաա աաա Հրա զեր‏ 
سلام می‌فرستند. يس شایسته نيست که مسلمان Հա‏ بیش از چهار سال از زیارت مزار او باز ماند. -- . کامل الزیارات : ۲۹۶ - 


| جمه‎ թու 


«1/» 


- 


و ده عن مد نمض عَنْ ամ‏ تاب عَنْ أبى عبد الله عليه السلام كا قال: ա‏ 43 عَنْ )550 بر 252241 عليه السلام قال نَعَمْ 


12 مره و لا بتیغی Հաա ւան‏ بع سني 5). 


##[ترجمه]کامل الزيارات: ابو ناب از امام صادق عليه السلام روايت کرد كه از حضرت درباره زیارت مزار حسین عليه السلام 


پرسیدم» فرمود: آری ثواب یک عمره را دارد و شایسته نیست که بيش از چهار سال از آن باز مانند. -. كامل الزيارات : ۲۹۷ 


يمكن حمل الثلاث على المتوسط فى البعد و الأربع على ما كان أبعد منه أو على اختلاف الناس فى القدره. 

لع جمه آمی وان մաշա‏ را بر فاصله میانه و چهار մա‏ را .3395 از آنن حد و نا بر تفاوث مردمان در وان خی نمود. 
**| ترجمه ] 
«19» 


تم» [فلاح السائل] مُحَمَدُ դ‏ خمد بن داد بن 18422 کان جار ٍى يُعْرَفُ առ‏ بن مد قال: کنث رو աա‏ عليه السلام 
ْ6 0000 0 0 0 ی 
فى ایام فد و թա‏ فاق ԱԱ‏ ۰« 233 

نت لی برا لک با یی ض کف աաա‏ شطاق و وع لى لها آجز یی یک فی یام و : 214815 3 
իլ‏ الا ատար ականա‏ 


2-1« أنْ 


بيب 


#*[ترجمه ]فلاح السائل: محمد بن احمد بن داود بن عقبه كويد كه همسایه‌ای به نام على بن محمد داشتم که می گفت: هر ماه 
یک بار به زیارت حسين عليه السلام می‌رفتم. سپس سالخورده شدم و جسمم ناتوان كشت و یک بار از زيارت حسين عليه 
السلام باز ماندم» سپس پیاده به زیارت او رفتم و يس از چند روز رسیدم و سلام دادم لل اک 
خوابیدم» حسين عليه السلام را ديدم كه از مزارش برخاسته و به من گفت: ای علی» چرا تو که پیش از اين مهربان بودی» بی 
مهری کردی؟ گفتم سرورم» پیکرم ناتوان گشته و گامهايم سست و پنداشتم که آخر عمرم است يس چند روزی طول کشید 
تا به نزد تو آمدم. سخنی از شما به روایت شنیدم که دوست دارم از خود شما بشنوم. حضرت فرمود: بگو. گفتم از شما روایت 
است که فرمودید: هر که مرا در حیاتش زیارت کند» پس از وفاتش به ديدار او مىآيم. فرمود: آری چنین گفتم و اگر او را 


در آتش «ՀՇ‏ وى را خارج خواهم ساخت. -. فلاح السائل - 
* | جمه | 
«Ի»‏ 


تاد عن մ‏ قرع السام ال: ی يكم وی Աաաա նկուն Տայ‏ 
للماشی 11 1սՄ486 տաշ Տն‏ إل فی 221 قال ما آجفاک ما زان قريباً ينا لاه Վագա‏ 


15) 


ص: ۱۶ 


.۲۹۶ کامل الزیارات ص‎ .١ -١ 
.۲۹۷ ؟- 7. کامل الزیارات ص‎ 
Հեմի Յի 


۴-۴ ثواب الاعمال ص ۸۰ 


*##[ترجمه ]ثواب الاعمال: ابو جارود گوید: ابا جعفر امام باقر عليه السلام از من پرسید: بين شما و مزار حسین عليه السلام 
چقدر راه است؟ عرض کردم یک روز برای سواره و یک روز و نیم برای پیاده. پرسید: آیا هر جمعه به زیارت می آیی؟ 
ՀԱՄԱՑԱ‏ ۰ ای ل بود» اين سفر را به همجرت بدل 
می کردیم» یعنی به سوی او هجرت می‌نمودیم. - . ثواب الاعمال: : 


** | تر جمه ] 

«¥1» 

مل» [كامل الزيارات] أبى و (ՎԱ ՀԱ»‏ عَنْ سَعْدٍ عن չանե‏ عن ابن ամ‏ :4 (۱) 

##[تر جمه ]کامل الزیارات: نظير همین روایت به سندی دیگر روایت شده است. - . كامل الزيارات : ۲۹۳ - 
** | تر جمه ] 

«¥» 

مل؛ [كامل الزیارات] շանը Քա»‏ عَنْ مد بن مق عن ری مه (۷). 

- ۲۹۳ : جمه ]کامل الزیارات: نظیر همین روایت به سندی دیگر روایت شده است. - . کامل الزیارات‎ թթ 
] تر جمه‎ | ** 

«¥» 


بب» [تهذیب الأحكام] مدب أخة د 1 2838 )4 ٿن աա‏ عَلَانٍ عَنْ աք‏ بْن زواد عن خمد بْن ՅԵԿ‏ 
0 ن تخد إن بريد | و عد 


* | ترجمه |التهذيب: ابو الحسن علبه السلام: 78 که در سال سه بار به زيارت حسين عليه السلام بيايد» از تكدسقى در امان 
خواهد بود. - . التهذیب ۴۸:۶ - 


| جمه‎ թու 


«¥» 


آقول رَوَى مُوَلْفُ المزّارالکییر باشتایه عنم بْن յվ‏ عَنْ :112 عن دادن فزقد 8:76« 1 40112 عليه السلام ما 


2 


483028 عليه السلام فی کل քն‏ ی اواب قان له من اب مل واب պում‏ ین شتا بذر 


ص: ۱۷ 


.۲۹۳ کامل الزیارات ص‎ .١ -١ 
.۲۹۳ کامل الزیارات ص‎ .۲ -۲ 
.۴۸ التهذیب ج ۶ ص‎ .۳ -۳ 
۰۱۱۴ المزار الکبیر ص‎ .۴ ۴ 


*: | ترجمه ]مولف المزار الکبیر روایت کند که داود بن فرقد گوید: به امام صادق عليه السلام گفتم» کسی که هر ماه به زیارت 
-ՀԷ:‏ 


| جمه‎ թո 


باب ۳ الاخلاص فى زبارته عليه السلام و الشوق الیها 


«մ»‏ [كامل الزيارات] لسن نید له محمد عَنْ أبيه عن ان ւն թա‏ محمد بن مشیم عَنْ أبى غر عليه 
السلام قال: չե)‏ اس ما فى տա նյ‏ من ԱԱ չա‏ موق و تقطعث աք չան‏ عمر مرات այն‏ فیه قال ۶ »4015 


044 کت الله له آل ڪي سيلو و اَن թա‏ مبزوزم و աք «Մ‏ من هدام بذر و جرف ضایم و աջ‏ أل Ց‏ 
قرو قوب لب و ينروارة الور Բար e‏ 


Է 


رن ار رل را نع ره تم دق 


9 5. 


ن نکر و تکیر أن بروعانه- [یروعا) و بت 4 باب إِلَى «ՀՀ‏ و չեխ‏ کاب يمين و նջ: աՆ» «Աչք թմ‏ 


۱ 


օ 


ا ا يِن بن عَلِيٌ կռ‏ الیه فلا չճա‏ أحَدٌ فى «այ‏ 


#*[ترجمه ]كامل الزيارات: محمد بن مسلم از ابا جعفر امام باقر عليه السلام روايت كرد كه اگر مردم می‌دانستند كه زيارت 
حسين عليه السلام جه فضل و ارزشى دارد» از شوق به آن جان می‌سپردند و دلهاشان در حسرت وى پاره پاره می گشت. 
كويد پرسیدم: جه ارزشى؟ فرمود: هر كه از سر اشتياق به زيارت وى آید» خداوند برای او هزار حج مقبول و هزار عمره بی 
خدشه و شبهه واجر هزار شهيد از شهداى بدر و هزار روزه دار و ثواب هزار صدقه يذيرفته و ياداش آزاد كردن هزار انسان 
برای كسب رضايت خدا را مىنويسد و در آن سال همواره از هر آفتی در امان است که كمترين آن شيطان باشد» و یک 
فرشته بلنديايه مامور به وى گشته و او را از پیش رو و يشت سر و از راست و جب و از بالای سر و زیر پایش نگاهبان می گردد 
و اگر در آن سال د رگذرد فرشتگان رحمت بر وی فرود آمده و در غسل و كفن كردن و طلب مغفرت برای وی حاضر مى.. 
گردند و با استغفار وی را تا قبرش همراهی می کنند و قیرش تا افق نگاهش برای او گشاده می شود و خدا او را از فشار قرو 
هول و هراس از نکیر و منکر در امان می‌دارد و دری از بهشت به رويش گشاده می شود و نامه اعمالش به دست راستش داده 
می شود و در روز قيامت نوری می‌یابد که از پرتو آن پهنه ميان مشرق و مغرب نورانی می شود و منادی ندا در می‌دهد که 


اين از زاثران دلشیفته مقبره حسین است؛ و در اين روز همگان در عرصه قيامت آرزو می کنند که ای كاش از زائران حسین بن 


على عليه السلام بودند. - . کامل الزیارات : ۱۴۲ - 
թու‏ جمه | 
«Ծ‏ 


- 


مل Ան e‏ و یوب ان تقد ن ւո րոր‏ ل 
a‏ 


ص: ۱/۸ 


.۱۴۲ کامل الزیارات ص‎ .١ -١ 
.۱۴۳ کامل الزیارات ص‎ .۲ -۲ 


#** | ترجمه | كامل الزیارات: محمد بن مسلم گوید: به امام صادق عليه السلام عرض کردم که پاداش 13 حسین چیست؟ 
فرمود: هر كه از سر شوق به زيارت حسين عليه السلام «ՆՆ‏ از بندكان اكرام شده خداوند است و زیر يرجم حسين بن على 
عليه السلام خواهد بود تا آنكه خداوند وی را همراه با حسين عليه السلام وارد بهشت كرداند. - . کامل الزيارات : ۱۴۳ - 


վ تر جمه‎ | 5: 
«Է» 


مل» > [كامل الزیارات] بى و علي بْنُ յո ը 1541 չայ‏ جميعاً عَنْ مد ب العطار :5 حَمْدَانَ ٿن شلیمان عَنْ عبد الله بن 
ԸՄ շա աաա‏ عَنْ يُونْسَ بن 12 من عن تهب չեր մ ճն‏ عليه السلام ամ‏ رار 


ԼԴ 1 هلم تق وک‎ աան ՄԱՄԱ کا ی‎ «ոմա անկ (անջ ا أشراً‎ (աոա չա: 
(ճա եա 27 و كلما‎ Հ.» خطوه‎ 


*[ترجمه]كامل الزیارات: امام صادق عليه السلام: هر که برای كسب اجر اخروی (و نه دنيوى) و نه از سر خودنمایی و 
سرخوشی مغرورانه و شهرت طلبی به زیارت حسین عليه السلام برود» همان گونه که لباسی در آب شسته می شود و هیچ 
چرکی بر آن نمی‌ماند» բեյ‏ گناهانش از وی سترده می شود و در برابر هر گام برای او یک حج و چون گام از زمين بردارد؛ 
یک عمره نوشته می شود. - . کامل الزیارات : ۱۴۴ - 


| جمه‎ թու 

بیان 

المضمضه غسل الاناء و غیره. 

| ترجمه [«المضمضه» یعنی شستن ظرف و غیره. 
թու‏ جمه | 


«f» 


مل» [کامل الزیارات] أبى عَنْ 45 عن ابن عِيتدى عَنْ Եա‏ ن ادن 20 20 عَنْ مُحَمَدِ : بن این 1341 عَنْ هَارُونَ 
بن ځار ج عن أبى ڪي ال عليه السلام لَه كلت مجهت وتاک ما لمن آثی 8 الح ن رَائِراً لَه عا a‏ 
الدَّارَ ال خرة فَقَالَ 2 با اون هن أتى ر Լամ‏ ين عليه السلام زار[ 4 عارفا بعقه بريد به وَجْه الله و الا الآ خر :44128 ما 


1948 ائ ا م أخلث تک الم أخلث لک ام أخلث لَك (». 


թ»‏ ترجمه ]کامل الزیارات: هارون بن خارجه روایت بت کند که به امام صادق عليه السلام عرض کردم : فدایت شوم! کسی که 


مزار حسین عليه السلام را با آگاهی از حق وی و در راه خشنودی خدا و ثواب اخروی زیارت کند» جه پاداشی خواهد داشت؟ 
فرمود: ای هارون» هر كس مزار حسین عليه السلام را آگاه به حق وی و در راه خشنودی خدا و ثواب اخروی այն)‏ کنده 
خداوند تمام گناهان گذشته و آينده او را می‌بخشد. آنگاه سه بار تکرار کرد: آیا سوگند ياد نکردم؟ آیا سوكند ياد نکردم؟ 
آيا سوكند ياد نکردم؟. -. کامل الزیارات : ۱۴۴ - 


| جمه‎ թու 

بیان 

لعل الحلف سقط من الراوی أو النساخ أو كان فى کلام آخر غير هذا. 

| تر جمه ]شاید لفظ سو گند خوردن امام توسط راوی يا نسخه نویسان افتاده و یا در سخنی غير از اين بیان شده بوده است . 
թու‏ جمه | 


«A» 


Հատ مد ٿن حَالِدٍ عَنْ 1112 حاو‎ առըն տա տատ عن أيه‎ մայ անե) کامل‎ չէ» 
տաք թ عبد الَخمن ».620 عن 541122 مث كان قال: شهدث آباعبد اللِّ عليه السلام )13:18 من‎ 341.2» 


وه عن ان قير این إن علق علیهما انسلام و تا فیه «լանչ‏ 

ال عدت أبى عَنْ جدّی أنه ان يول مَنْ 27 بر به 12224122 من «Ի‏ کمولود ود مُه و մա‏ الْمَلَائِكهٌ فى 
Հոյ»‏ علی Յան‏ 12 بأجنحتهم عليه ی ատ‏ ای أله و ՀՆ‏ الملائكة الْمغْفرة له ԷՄ‏ ال خمه من 
آغتان الشماء و تاه که طبت و տան‏ وت و حفظ فی (Դ.‏ 


۱٩ ص:‎ 


.١ -١‏ کامل الزیارات ص ۱۴۴ و فى المصدر( یمحص) بدل( یمضمض). 
؟- ؟. کامل الزیارات ص ۱۴۴ و فى المصدر( یمحص) بدل( یمضمض). 
۳ ۳. کامل الزیارات ص ۱۴۵. 


تر جمه ] کامل الزیارات: عبدالله بن مسکان گوید: امام صادق عليه السلام را ديدم که گروهی از اهل خراسان نزد وی آمده 

و درباره زيارت مزار امام حسین بن على عليه السلام و ԷԹ‏ آن پرسیدند. امام فرمود: پدرم از پدربزرگم ج: چنین روایت کرد که 
هر كس وی را برای رضای خدا زیارت کند. خداوند او را همچون نوزادی که از مادر زاده شده» از گناهانش پاک می کند و 
فرشتگان او را در راهش همراهی می کنند و بر بالای سر او پرواز می کنند و تا آن هنگام كه به نزد خانواده اش باز گرد با 
بال‌های خود بر فراز سرش صف می کشند و از خدای او برايش طلب آمرزش می کنند و رحمت از اعماق آسمانها وی را در 
بر می كيرد و فرشتگان فریاد بر می آورند كه پاک و نیکو گردی تو و آن که زیارتش نمودی» و در ميان اهل و اطرافیانش 
محفوظ باشد. -. کامل الزیارات : ۱۴۵ - 


:5 | تر جمه վ‏ 
»$« 


E عبد الله : الم‎ ա [كامل الزيارات] الخسة : 6 عبد اه عن .13412 مُحَمَدٍ عَنْ‎ յ 
یا لعن نی اَن بن عل عليهما السلام ژر اب یر دشکب و لا مشتکبر قال بُكتَتُ له‎ e 


000 


لت عبد մ չն‏ و لت غفره աջա‏ و إِنْ کان طَقِيَاً کیب سويد و لم برل وض فى (Վ‏ 


ԾԱ» իո»‏ الزیارات: قداح روایت كند که به امام صادق عليه السلام عرض کردم: پاداش کسی که با شناخت حق حسین 
بن على عليه السلام و بدون روی گردانی و خودبزرگ بینی وی Ս‏ زيارت کند چیست؟ فرمود: برای او هزار حج پذیرفته و 
هزار عمره بی خدشه براق وی نوشته شود و | گر شقاوتمند «նձն‏ در شمار سعادتمندان به حساب آید و همچنان در رحمت 
الهی غوطه ور باشد. -. کامل الزیارات : ۱۴۴ - 


] ترجمه‎ | 5: 
«Մ» 


- 
3 


مل» [كامل الزیارات] آبی ԵՔ‏ محمد العطار عَنْ ڪھ دان بن س لیما التي ابوری عَنْ عد الله ِن مُحَمَدٍ الیترانی عَنْ عنیع بن 
24059 42822( بحي Մ‏ ی ای یپ 


2 جبرئیل و م میکائیل و اشرافیل 215722 عزله (1). 


برود» جبرئیل و میکائیل و اسرافیل وی را مشایعت می کنند تا آنکه به خانه‌اش پای نهد. - . کامل الزیارات : ۱۴۵ - 


| جمه‎ չխո 


«փ» 


مل» [کامل الزیارات] 122 3:40 լա‏ عَنْ յա չվա‏ عَنْ մթ‏ الخمن عَنْ سيد بن րթ‏ 2138« محر قَالَّ: رجف 
մը 28 217‏ مَنْ از بر این بن էթ‏ عليه السلام لا برد به Սլ‏ له عَفَرَ الله له جميع دوه و ز کانث مثل «թ‏ 


فاستکیزوا من زیازته 88 له لکم کم (۳. 


حسین عليه السلام را زیارت کند» خداوند همه گناهان او را حتی اگر به انداز کف دریا «ՎԵՆ‏ برایش می‌بخشد» پس بسیار به 
زیارت او بروید تا خداوند گناهانتان را ببخشد. -. کامل الزیارات : ۱۴۵ - 


| جمه‎ թու 


«Ֆ» 


مل» [کامل الزیارات] աԱ ՅԱԿ‏ عن أيه عن ان عن أيه عن معد بن تا عن عدب ني ملضور ال ل 
չմ‏ عید اللّهِ عليه السلام: مَنْ زَارَ 28 الخت 1 ِن عليه السلام 221258 الله مِنَ | لثار و آمَنَهُ يوم չմ‏ الأكبر و لَه յն:‏ 


حاجه من حوَائج 13 و ال خزه կ‏ اخملا © 


*[ترجمه | کامل الزیارات: امام صادق عليه السلام: هر که برای خشنودی خدا و در راه خدا به زیارت حسین عليه السلام »57 
خداوند او را از آتش عذاب آزاد کند و در روز فزع اکبر (قیامت) وی را در امان دارد و چیزی از حوائج دنیا و آخرت از خدا 
طلب نکند» مگر آنکه به وی عطا گردد. - . کامل الزیارات : ۱۴۵ - 


| جمه‎ թո 


«ն» 


5 


"Շ- 


արան‏ و աւա աի զոլ ԱՆ‏ اس 
اله بل مال بو جنر عليه السلام: اء Աա Աաաա ստանի Խար‏ 
مه (۵). 


۹ 


رح من 95« کیوع 29 
ص: ۲۰ 


.۱۴۴ كامل الزيارات ص‎ .١ -١ 
.۱۴۵ ؟- ۲. كامل الزيارات ص‎ 
.۱۴۵ كامل الزيارات ص‎ .۳ ۳ 
.۱۴۵ کامل الزیارات ص‎ .۴ ۴ 


6-8 آمالی الطوسی ج ۲ ص ۲۸ طبع النجف. 


بن على و عمر بن على بن عبدالله بن على نزد من آمدند و ابا جعفر امام باقر عليه السلام فرمود: »553 باد ای حمران که هر که 
به زیارت شهدای آل محمد علیهم السلام برود و با اين کار تنها خشنودی خدا و پیوند با نبى خدا را بجوید. همچون روزی 


که از مادرش زاده شده» از گناهانش پاک می گردد. - . آمالی الطوسی ۲: ۲۸ جاب نجف - 
թու‏ جمه | 
»1« 


ملء [كامل الزیارات] آبی عَنْ سحل عن این أبى الخطاب و 3Ն-‏ مُحكد 5-2 عن ان آبی الخطاب عَنْ بَغض պե»‏ عَنْ 
ՀԺ‏ بن الْعلَاءِ عَنْ «ԵՀԱ ձե‏ 58 أبى عد الله عليه السلام قال: ! ادا کان ան) էջ‏ ای 2156 212 Հ. աա‏ 


عليه السلام فقوم 32 ملاس میا ار و ر لق اذغ باه قر չա‏ علیهاسلام رد ارب 
24812212 الله عليه و آله و مخ ան 15 աժ‏ 448553 ِا اركب مثه قیال لهم 18212 و علش و فَاطِمَة و 


2.24 اه ره مور 7 زر و 


فى درجتهن الوا 11 0753 الله صلی الله عليه و آله 36558 له و هُوَ فى Բա‏ عليه السلام 2 یحو اجه جميعا 
62254 ام 213111 Ea‏ سارو و من ճան‏ 


**[ترجمه]كامل الز بارات: امام صادق عليه السلام: چون روز رستاخیز فرارسدء منادی فرياد برمی‌آورد: کجایند زائران حسین 
بن على عليه السلام؟ پس گروهی از مردمان بر می‌خیزند که جز خدای تعالی کسی ايشان را شماره نتوان کرد و ծայ‏ را 
كويد که مقصود شما از زیارت حسین عليه السلام جه بود؟ پس گویند: خداونداه تنها از سر محبتمان به رسول خدا صلی الله 
عليه و آله و محبت به على و فاطمه و به خاطر دلسوزی بر او يس از جنایتی که بر وی رفت. پس به ايشان گفته می شود که 
Ի Նոա ամակ աաա‏ وی ی 
رسول الله عليه السلام که در دست على عليه السلام است» در می‌آیند و در «Ն‏ آن هستند تا ԱԱ‏ کیک աաա Անան‏ 


نهند و در جلو و يشت يرجم و در سمت جب و راست آن جای می گیرند. - . كامل الزيارات : ۴۱ - 
թու‏ جمه | 


باب ۴ أن زيارته صلوات الله عليه يوجب غفران الذنوب و دخول الجنه و العتق من النار و حط السیئات و رفع الدر جات و اجابه 
الدعوات 


مد جر Ք2‏ 


ՂԷ 


و [ئواب الأعمال] لی» [الأمالی] للصد 


2 


ن عَمْرو الزَّيّاتِ عَنْ ան‏ الط عَنْ آبی الْحَسَن مُوتی عليه السلام قال: من 70 28 الْحْسَئِن صلی الله նյա «ե‏ بعقه عَفَرَ الله 


- 


له ն‏ تم مِنْ ذَْبِهِ و ما تأخر(۲). 


| ترجمه |ثواب الاعمال:» امالی صدوق: ابو الحسن موسی علبه السلام: هر كه آ گاه به حق حسين صلوات الله علبه به زبارت 
مزار وی شتابد» خداوند همه گناهان گذشته و آينده او را می‌بخشد. -. واب الاعمال: : ۷۷ آمالی الصدوق : ۱۴۲ - 


| ترجمه‎ իու 

«Ե 

مل» [كامل الزیارات] 7 عَنْ 41.2 مجقفر الجفیری عَنْ أبيه عَنْ 28 (մենայ‏ 

##[تر جمه ]کامل الزیارات: نظیر همین روایت به سندی 555 روایت شده است. - . کامل الزیارات : ۱۳۸ - 
**| ترجمه] 

Հ» 

مل» [كامل الزیارات] مب جغقر عَنْ աա աաա‏ الْحکم بن مشكين عَنْ 


ص: ۳۱ 


۱-۱ کامل الزیارات ص ۱۴۱. 
۲- ۲. ثواب الأعسال فين ۷۷و آمالی الصدوق ص ۱۴۲ و لیس فى اول (ամայ‏ 
۳ ۳. کامل الزیارات ص ۱۳۸ 


مد الْحنَاطٍ عَنْ أبى 1« عليه السلام: مِْلهُ )2( 

**[ترجمه ]كامل الزيارات: نظير همین Հկ)‏ به سندى دیگر روايت شده است. - . كامل الزيارات : ۱۳۹ - 
թու‏ ترجمه | 

«f» 


لى» [الأمالى] للصدوق ՏԱՅ)‏ عن الشکری عن الْجَؤْهَرىٌ عَنْ أَحْمَدٌ بن عیتی عَنْ عَمّهِ ԱՅՅ‏ بْن عَنِدٍ الله عَنْ 2.33 ար‏ عليه 


السلام قال: مَنْ آتی 78 الْحْسَيْن عليه السلام ارفا «թ.‏ غُفر الله له ն‏ تَقَدَّمَ مِنْ ذنبه و ما (Օշչն‏ 


| ترجمه |امالی صدوق: Վ»)‏ بن علی: هر که Ն‏ شتات حق حسين عليه السلام به زيارت وی ճելի‏ خداوند همه کناهان 
گذشته و آينده او را می‌بخشد. -. آمالی الصدوق : ۲۳۷ - 


| جمه‎ թու 
«ծ» 
(0:45 عَنْ 8042 عن ابن ششکان عَنْ أبى عند الله عليه السلام:‎ աայ չք 42 عَنْ‎ Այ مل» کامل الزیارات] ابو‎ 


[ترجمه ]| كامل الزيارات: نظير همين روايت به سندی دیگر از ابى عبد الله عليه السلام روايت شده است. -. كامل الزيارات 8 
ՎԻՃ‏ - 


| تر جمه‎ թու 

«fv» 

نوه [ثواب الأعمال] للع الصا عن ان يَِيد عَنْ صَفوَانَ: له ©). 

**[ترجمه ]ثواب الاعمال» نظير همین روايت به سندى 7525 روايت شده است. - . ثواب الاعمال: : ۷۸ - 
* | ترجمه | 


«» 


2-ՔՃ ه‎ > 


مل» [كامل الزيارات] պ‏ لاس عَنْ محمد بن ա)‏ عَنْ أبى 535 الْمْشِِمَرق عَنْ بَغض أص حَابنًا عَنْ مُتْنَى ՖԱ.‏ عَنْ أبى 
الْحَسَن مُوسَى عليه السلام: مه (۵). 


ԵՑ: «Հավ الحسن امام موسى كاظم عليه السلام روايت شده‎ Իլ ترجمه ]| کامل الزيارات: نظير همین روایت به سندی دیگر از‎ թու 
- ۱۳۸ : كامل الزيارات‎ 


* | تر جمه | 

«փ» 

մետա) عَن‎ այ عَن‎ չե 2 աի [كامل الزیارات]‎ մի 

#*[ترجمه ] کامل الزیارات: نظیر همین روایت به سندی 525 روایت شده است. - . کامل الزیارات : ۱۴۰ - 
* | ترجمه | 

« 


مل» [كامل الزیارات]الْقاسم «ԺԹ տ‏ ن عَلِىٌ عَنْ أبيه عَنْ جده عَنْ عبد الله ٿن ماد الأنصاری عَنْ عبد الله ن Փե»‏ عَنْ آبی 
عَتِدِ الله عليه السلام: مه 0( 


**[ترجمه ] کامل الزیارات: نظير همین روایت به سندی دیگر از امام صادق عليه السلام روایت شده است. - . کامل الزیارات : 
Գոգ‏ - 


| جمه‎ թու 
«Ն» 
0) 45 عَنْ 58:00 أبى الْحَسَن الأول عليه السلام:‎ շաա) بْن‎ ՎԵ: بْنُ جغفر عَنْ‎ Եա ] مل» [كامل الزیارات‎ 


թո:‏ ترجمه ]کامل الزیارات: نظیر همین روایت به سندی دیگر از ابی الحسن տի‏ موسی بن جعفر عليه السلام روایت شده است. 
- . کامل الزیارات : ۱۳۹ - 


* | تر جمه | 
«Ե‏ 


مل» [کامل الزیارات] الکلینق عَنْ 11 بن إِدْرِيس عَنْ ԱՀ‏ بن عبد յայ‏ عَنْ ص موان عن ابن مُشکان 38 أبى «Մթ‏ عليه 
السلام: :45( 


ص: ۳۲ 


.۱۳۹ کامل الزیارات ص‎ .١ -١ 
.۲۳۷ آمالی الصدوق ص‎ .۲ -۲ 
.۱۳۸ کامل الزیارات ص‎ .۳ ۳ 
.۷۸ ثواب الأعمال ص‎ .۴ -۴ 

.۱۳۸ کامل الزیارات ص‎ 6-ձ 
.۱۴۰ کامل الزیارات ص‎ .۶-۶ 
.۱۳۹ کامل الزیارات ص‎ .۷ ۷ 
.۱۳۹ کامل الزیارات ص‎ ۸-۸ 


9- 4. کامل الزیارات ص ۱۴۰. 


| ترجمه ]| کامل الزيارات: نظير همين روايت به سندى ديكر از ابى عبداللّه علبه السلام روایت شده است. -. کامل الزیارات : 
8۴۰ - 


| جمه‎ թու 
«Ե 


3 


ا يه عليهم السلام: يله ( 0 


թո:‏ ترجمه ]کامل الزیارات: نظير همین روایت به سندی دیگر از عبيدالله بن عبدالله و على بن الحسين از پدرش عليه السلام 


روایت شده است. 

| جمه‎ թու 

۳ 

و هذا اد عن մաթ մատա ամա‏ بد اله عليه السلام: یله( 


* | ترجمه إبه همین سند از صالح بن عقبه از يحيى بن على از ابی عبدالله عليه السلام روایت شده است. - . کامل الزیارات : 
۳۹- 


| تر جمه‎ թու 


«¥» 


6 


e 


| ترجمه ]|كامل الزبارات: نظیر همین روایت به سندی دیگر از ابی عبدالله روايت شده است. - . كامل الزيارات : ۱۳۹ - 
թո‏ جمه | 
»134« 


لى» [الأمالى] للصدوق տնայ‏ 12-52 )2144 عن 14 18-21 عَنْ جغفر بن شرلیمان 58 111.2 بن الْمَصْل قال: 


ԱՆՆ Հա:‏ وی سل «Են‏ ا ا 


ام ی نب ب دی ی مج و الط لو کم ی 
Սյ‏ قضاها 4 2( 


#*[ترجمه ]امالی صدوق: عبدالله بن فضل گوید: نزد امام صادق عليه السلام بودم که مردی از اهل طوس وارد شد و گفت: ای 
پسر رسول خدا! پاداش کسی که به زيارت مزار ابی عبدالله حسین بن على عليه السلام برود چیست؟ فرمود: ای مرد طوسی؛ هر 
که به زیارت حسين بن على عليه السلام بيايد در حالی که می‌داند اطاعت از اين امام بر مردمان واجب است. خداوند تمام 
كناهان گذشته و آینده او را می‌بخشد و شفاعت او در حق هفتاد گنهکار را می‌پذیرد و او بر مزار این امام هیچ حاجتی از 
خداوند درخواست نمی کند» مگر اينكه خداوند آن را برآورده می‌سازد. - . آمالی الصدوق : ۵۸۷ ابتدای روایت - 


> | ترجمه ] 
»1« 


Վե աԱ ա لك إأبى عبد الو عليه السلام تن ارف‎ Աաաա 


و له مَنْ 450 «ԵՀ նյո‏ غَفَرَ اله له ما َقَدمَ مِنْ ده و ما (քն‏ 


| ترجمه ]ثواب الاعمال: هارون بن خارجه گوید: به امام صادق عليه السلام گفتم» گفته می شود هر که به زیارت مزار 
حسین عليه السلام برود ثواب یک حج و عمره را برده است. فرمود: به خدا که هر که با آ گاهی از حق او زبارتش کند؛ 


خداوند همه گناهان گذشته و آینده او را می‌بخشد. - . ثواب الاعمال: : ۷۸ - 

#[ ترجمه | 

«¥» 

مل» [كامل الزیارات] Մ:‏ عَنْ محمد : ن الحسين: مِثْلهُ (۶). 

**[ترجمه]كامل الزيارات: نظير همین روايت به سندى دیگر روايت شده است. - . كامل الزيارات : ۱۳۸ - 
** | ترجمه | 

«A» 


ص: ۳۳ 


-۱. کامل الزیارات ص ۱۳۹ و فی سند الأول( التمیمی) بدل( القمین). 
1-4 کامل الزیارات ص ۱۳۹ و فی سند الأول( التمیمی) بدل( القمین). 
۳-۳ کامل الزیارات ص ۱۳۹ و فی سند الأول( التمیمی) بدل( القمین). 
۴- ۴. آمالی الصدوق ص ۵۸۷ صدر حدیث. 

۵- ۵. ثواب الأعمال ص ۷۸. 

۶ ۶. کامل الزیارات ص ۱۳۸ 

- ۷. کامل الزیارات ص ۱۳۸ 


- ۱۳۸ : جمه | کا الزيارات: ند ووادت به سندى در روات شده است. -. کا الزيارات‎ չի 
3 3 3 بر 3 ير همین روايب ر‎ 

* | تر جمه | 

۰۹ 


نو [ثواب الأعمال] الْعَطَارٌ عَنْ أبيه عن الْأَضْعْرِىٌ عَنْ مُحَمَدٍ بن աա‏ ين عَنْ «ԵԿ‏ بن إشماعيل عن ՀՀ‏ ری عن الحم : եի:‏ 


- 
- - عو 


محمد )225 قَالَ قَالَ ُو اسن 22 ی عليه السلام: ی ما باب به را 1 عبد اله عليه السلام بط այն‏ عوف له و 
حومته و یه أن ն‏ 4 ما تَقَدَّمَ من ذنبه و ما 3228( 


| ترجمه |ثواب الاعمال: ابو الحسن امام رضا علبه السلام: کمترین چیزی که به زائر ابا عبد الله الحسین عليه السلام در کنار 
رود فرات داده می‌شود اگر که حق و حرمت و ولا-يت وی را شناخته و پذیرفته باشد» آن است که همه گناهان گذشته و 


آینده او بخشیده می شود. -. ثواب الاعمال: : ۷۸ - 

|] تر جمه‎ իո: 

«Է» 

ملء [كامل الزیارات] مُحَمَدُ بْنُ جغفر عَنْ مد : ن الْحْسَين: (Զե‏ 

**[ترجمه]كامل الزيارات: نظير همین روایت به سندى دیگر روايت شده است. - . كامل الزيارات : ۱۳۸ - 
իո:‏ تر جمه ]| 


«¥1» 


Ա 


وه [ثواب الأعمال] أب عَنْ مرخب و مد بن չա‏ معا عَنْ ԱՅ‏ بن Բայ‏ ين عَنْ مدب اشیماعیل عَنْ 012 بن թաթ‏ 
مد وی و یه .ی 

Իւ:‏ رل نف e‏ وه خی 22 30150 اجا الله وى 12 ا EEE‏ ا 
Բ: Ն»‏ 26 س نی 


աա Խն տանու 1361 غا أنضها لک نا ال‎ չն 


- 


شیر Ս‏ عَنْ أبى ید الله عليه و 


5 


مه 


| ترجمه |ثواب الاعمال: امام صادق عليه السلام: همانا انسان به زيارت مزار حسين عليه السلام رهسيار مى شود و جون از نزد 
خانواده اش بيرون مىآيدء با نخستين گامش گناهانش بخشيده می شود و همجنان به هر گامش مبا رک و مطهر می گردد تا 
آنگاه كه به مزار رسد. و چون به زيارت آيدء خداوند به وى الهام كند كه ای بنده من! درخواست کن تا به تو عطا كنم مرا 
بخوان تا تو را اجابت کنم از من بخواه تا به تو ببخشم» از من تقاضايى کن تا آن را برآورده سازم. امام صادق عليه السلام 


افزود: و سزاست خداى را كه تا وقتى وى (از جان و مال خود) بذل می کند» به وى عطا نمايد. -. ثواب الاعمال: : ۲ 


| جمه‎ թու 


«¥» 


| 


مل» [کامل الزیارات] آبی عَنْ աա‏ عَنْ ՇՀ‏ بن الخمین: مله (۴). 


- 


##[ترجمه]کامل الزیارات: نظیر همین روایت به سندی 555 روایت شده است. - . کامل الزیارات : ۱۳۲ - 
իո:‏ تر جمه ]| 

«¥» 

مل [كامل الزبارات ] ժէ աա‏ جغفر عَنْ «ԵԿ:‏ بن (ե: աաա‏ 

- ۱۳۹ : جمه ]کامل الزیارات: نظیر همین روایت به سندی دیگر روایت شده است. - . کامل الزیارات‎ թթ 
|] تر جمه‎ իո: 

«f» 


مل» [كامل الزیارات] أبى عن ابن بان 22128 227 548 له عن علی بن مَیمون ԱՆՈ‏ 38 أبى عَبد الله عليه السلام قال: با 
22 )521 و մ‏ تَدَعْهُ قال قلت ما لِمَنْ آناه من راب قال مَنْ ناه مَاشِياً کتب الله له بکل خطوه حسه و ما عَنْهُ یه و رف 
لَه َرَج ادا اه وکل الله به ملكين ԱՉԱՑ‏ خرج من فيه من خر و لا تکتبان ما خُر من فيه من 27122 55 ծն‏ 


قوت وکشره او با ول ամ‏ لك آنت ین մ‏ جزب شوله و زب Ցա‏ 
ص: ۲۳ 


۱-۱. ثواب الأعمال ص ۷۸ 
۲- ۲. کامل الزیارات ص ۱۳۸. 
کت كواب الا E‏ 
۴ ۴. کامل الزیارات ص ۱۳۲. 
ه- ه. کامل الزیارات ص ۱۳۹. 


زشوله و الله لا 50122 بعييك أبداً ول تراک و մ‏ تطعمک Լյ‏ 


**| ترجمه ]كامل الزيارات: على بن ميمون صائغ از امام صادق عليه السلام روايت كرد كه فرمود: ای علی» به այե)‏ حسين 
عليه السلام برو و او را رها مكن. كويد گفتم» کسی كه به زيارت برود جه ثوابى می‌برد؟ فرمود: هر كه پیاده به زيارت آيد. 
خداوند به هر گام او برايش یک نيكى (حسنه) بنويسد و یک کار ناپسند (سیئه) از وى پاک نمايد و او را یک درجه بالا برد؛ 
و چون بيايد» خداوند دو فرشته را مامور م ىكند كه هر سخن يسنديده ای که از دهانش خارج می شود را مىنويسند و اگر 
سخن ناپسند يا شبيه آن گوید» نمى نويسند و چون به سوى اهلش روى کند. وى را توديع نمايند و گویند كه ای دوست خدا! 
بخشيده شده ای» تو از حزب خدا هستى و حزب رسول خدا و حزب اهل بيت رسول او و به خدا سوكند كه آتش را به چشم 


خود نمی‌بینی و آتش نیز تو را نبیند و هر گز طعمه آن نگردی. -. کامل الزیارات : ۱۳۳ - 
թո‏ جمه | 
»¥0۵« 


ملء ա ԱԱ‏ ای ا لز عن یه عن عبر ا التعصرى ا ا ای عن 
أبى Թան չա չատ ատնյա-‏ ند أبى جغفر عليه السلام աա Ցա‏ ين عليه السلام فَقَالَ ) 22-11 
عليه السلام ما أا عد فخطا մլ չյան‏ کتبث له մա»‏ و (ՀՔ. Հեա ււր»‏ 


#** | ترجمه ]| كامل الزيارات: سدير صيرفى روايت كرد: نزد ابی جعفر عليه السلام بودیم كه جوانی سخن از مزار حسين عليه 
السلام به ميان آورد و ابا جعفر امام باقر عليه السلام به وى فرمود: هیچ بنده ای به نزد وی نرفت و در راه او قدم از قدم 
برنداشت مگر آنکه برای او «ՏՆ‏ کار پسندیده نوشته شود و یک کار ناپسند (از نامه عملش) پاک گردد. - . کامل الزیارات : 


۴ - 
اد [ترجمه ] 
«Մ»‏ 


مل. | کامل الزیارات] ամա‏ علي տա ջան աա‏ عو الرخمن بن عقاو عن 
عبد الو 32620 21356822 .له عليه السلام قال: AR‏ ين عليه السلام مِنْ ար‏ لغ ծ)‏ عى يقر ل 
کل دب و یکت ا له بکل مخطوم خطاها و کل بد رفعتها له آلف عسته و مجی 112 ستو و برق 14 (Աա‏ 


تررجمه ] کامل الزیارات: امام صادق عليه السلام: هر یک از شيعه ما که به زیارت حسين عليه السلام «ՆՆ‏ باز نگردد مگر 
اينكه همه گناهانش بخشیده شده باشد و به هر گامی که برداشته و با هر قدمی که م رکبش پیش رفته» برای او هزار کار نیک 


نوشته می شود و هزار کار ناپسند از وی پاک می گردد و جایگاهش هزار درجه فراتر می‌رود. - . کامل الزیارات : ۱۳۴ - 


| جمه‎ թու 
«¥» 


ملء |[ کامل الزیارات] آبی و 28 ِن الین معا عَنْ سعد عَنْ مُحمّد بن ա-ի‏ بْن مُحمّدِ بن مداد դայ‏ عَنْ 215 
الحت ين المحاریی عَنْ 121 بن میثم عَنْ مُحَمَّدِ بن عاصم عَنْ عَوي الله بن انار قال: قال لی أَبُو عبد الله عليه السلام تَرُورُونَ 
աի‏ و توکبون الشْفن «էնչ‏ نعم فقال آ ما علمت أن ادا انکفث بكم ودیتم ألا طِيِثّمْ و طابث لکم 0:22( 


باشيد و بهشت شما را خوش باشد. - . کامل الزیارات : ۱۳۵ - 
# تر جمه | 


بيان 


قوله إذا انکفت بكم مخفف من المهموز من قولهم كفأت الإناء أى قلبته و كببته. 


#[ تر جمه ] گفته آن حضرت: (إذا انکفت بکم) مخفف از مهموزاست. از اين كفته: «کفأت الاناء» يعنى آن را ريختم و 


واژگون کردم. 
* | ترجمه | 
«YA»‏ 


ملء [کامل الزیارات] أبى و عَنْ سعد عن الْعیّاس بن عامر عَنْ 230.287 52 ԵԱ ն‏ قال: فلت لأبی عَد ل الله عليه 
السلام 255ջն ՀՔ)‏ 2522 23731 و الطعام Սն‏ قَدْ س معت قال فقال یا فاد مَنْ آتی فر աա‏ بن 22 عليه السلام ارفا 


بحقه غفر لَه ما تَقَدَّمَ من ذنبه و ما تأخر(۵). 
ص : ۲۵ 


.۱۳۳ کامل الزیارات ص‎ .١ -١ 
.۱۳۴ ؟- ۲. کامل الزیارات ص‎ 
.۱۳۴ ص‎ այե: کامل‎ .۳ ۳ 
.۱۳۵ کامل الزیارات ص‎ .۴ ۴ 
.۱۳۹ ه- ه. کامل الزیارات ص‎ 


|«6՛«»- իո"‏ الزیارات: ան‏ حاط گوید: خدمت امام صادق عليه السلام عرض کردم که مردمان با نوحه گری و با غذا به 
كنار مزار حسين عليه السلام می آیند. فرمود شنیده‌ام. كويد يس فرمود: ای فائد» هر که آكاه از حق حسین عليه السلام به 


زيارت وى آيدء گناهان گذشته و آينده اش آمرزيده می شود. - . كامل الزيارات : ۱۳۹ - 
* | ترجمه | 
3 


ملء [كامل الزيارات] محمد մամ‏ عَنْ أببهعَنْ 15930 شیم ա‏ لسن بن աթ‏ عَنْ մա‏ عات ب عَنْ أبى այնմ‏ 
بر عَنْ فاد عَنْ َو صالیح كَالَ: միջ‏ علیه 18 4 Հ.Հ‏ اک إِنَّ չայ‏ قد زاره الاس من يعرف عذا ոն‏ 
نکوة و رکبث هلاه و وع حال اهر وق գութ տնա աաա‏ مك ما لا بُجيينى 312 յան‏ 
ا تا 


3 
Ֆ: 


*# ترجمه ] کامل الزیارات: فائد از بنده صالح(امام موسی کاظم عليه السلام) روایت کرد: بر وی وارد شدم و گفتم فدایت 
شوم! مردمان جه آنکه قضیه حسين عليه السلام را به حق می‌داند و جه آنکه آن را انکار می کند» به زیارت وی می‌آیند و 
زنان نیز سوار بر مركب به سوی مزار او روانه شده‌اند و وضعیت اشتهار اين مزار حادث گشته و من از اين وضع به خاطر 
اشتهار مزار حسین (و احتمال خطر) دل آزرده‌ام. گوید مدتی را درنگ کرد و پاسخ نمی گفت. آنگاه روی کرد و فرمود: ای 
عراقی» اگر ایشان خود را علنا نشان داده و افشا کردند» تو خود را (در برابر چشم دشمنان) افشا مگردان؛ جه آنکه به خدا 
سوگند. هر که آگاه از حق حسین عليه السلام به زيارت وی آید» گناهان گذشته و آینده اش آمرزیده می شود. -. کامل 
الزیارات : ۱۴۰- 


| جمه‎ թու 


«Էշ» 


- 
3 


ւյ»‏ [ کامل الزیارات] أبى Աաաա որպե ր‏ نی 
عَنْ عبید بن 4723 ն Հո» Սն‏ عبد الله عليه السلام 08 إِنَّ لوار الح : ین بن ی عليه السلام 69 ա» աա)‏ عَلَى الاس 
لت و ما تلم اب شوت له كل յա) ատամ‏ لاس فى (Ամա‏ 


լեր ` 


Ճ.-- 


թու‏ ترجمه ]| کامل الزيارات: عبيك بن زراره گوید: از امام صادق علبه السلام شنیدم که می‌فر مود: همانا زائران حسین علبه السلام 
در روز قيامت بر دیگران برترى دارند. گفتم برترى ايشان به جيست؟ فرمود: جهل سال زودتر از دیگران و در حالى كه 


دیگران هنوز د ركير محاسبه و توقف (در محشر) «մատ‏ بهشت وارد می شوند. - . كامل الزیارات : ۱۳۷ - 


| جمه‎ թու 


«ԷՖ 


مل ا 0 ام :11721 ՀԱՐ‏ 


տատ 7 աան‏ 025 41 كتبة له من الآ مِنِينَ «ԼՅ բյ‏ و أغیلی 465 «աա‏ و كان տա 3 «ա‏ بن عله 
عیهما السلام کے بذک کے کک فى :22184225 282( 


**[ترجمه | کامل الزيارات: امام صادق علبه السلام: هر که با Kom‏ به حسين به زیارت وی آید. خداوند وی را در شمار 
امنيت يافتكان در روز قيامت قرار می‌دهد و نامه اعمالش به دست راستش داده شده و زیر يرجم حسين بن على عليه السلام 
مىايستد تا آنكه به بهشت وارد شده و خداوند وى را در همان رتبه و درجه وى قرار مىدهد. آری» خداوند توانا و حكيم 


است. - . كامل الزيارات : ۱۴۲ - 
* | ترجمه | 


شرف 


و [ثواب الأعمال] مل» [كامل الزيارات] չո‏ اللي عن յմ‏ عن ԱՅ‏ عَنْ 46728 عَنْ أبى له عليه السلام قَالَ: 


(272 وَرَاءَةُ إذَا‎ ջամ թ յ كما‎ աշ» باب ار ثم‎ չն Նաշ الْحْسَيْنِ صَلَوَاتُ ت الله َه جعل نويه‎ 28 լ 


ص: ۲۶ 


۰۱-۱ کامل الزیارات ص ۱۴۰. 
۲- ۲. کامل الزیارات ص ۱۳۷. 
۳ ۳. کامل الزیارات ص ۱۴۲. 
۴- ۴. کامل الزیارات ص ۱۵۲ و واب الأعمال ص ۸۲ 


**[ترجمه ]ثواب الاعمال؛ کامل الزیارات: امام صادق عليه السلام: նն»‏ زاثر حسین عليه السلام» گناهان خود را چون پلی بر 
در خانه اش نهاده و همجنان که هر یک از شما چون از پل عبور می كنيد و آن را بشت سر می گذارید» از آن عبور می کند. - 
. کامل الزیارات : ۱۵۲ و ثواب الاعمال: : ۸۲ - 


| جمه‎ թու 
«ԷՒ» 


مل» > [کامل الزيارات] أبى عن ابن أَبَانِ عن ابن أُورَمَه عَنْ زكرا امین تن الکاهلن عَنْ أب عدد الله عليه السلام 2 قال: من اراد 


ար" 
ԵՋ 


اَن یکو فی كَرَامَِ اله ؤم «Ա‏ و فی աա աԱ:‏ صلی الله عليه و آله تیک لت عليه السلام Ա‏ يال مِنَ الله فْضل 
الک امه خفن الاب و ا ع ی غ ف اه التبا و له کات دنو ۸ عد 55 عاج و جبال ակ‏ و رید البخر إِنَّ 
لین 63 21« عليهما السلام قتل Ն յե»‏ مُضْطَهَداً تشه و նա‏ مُو քէ‏ بثته وَ أضحَابةُ 2( 


#*[تر جمه ] کامل الزیارات: امام صادق عليه السلام: هر كس بخواهد که در روز قيامت کرامت գի‏ و شفاعت نبوی شامل 
حالش شود يس زاثر حسین گردد كه به بهترین گرامی داشت و برترین پاداش دست می‌یابد و خداوند از هیچ گناه او در 
زندگی دنیایش» حتی اگر به عدد دانه های شن بیابان عالج و کوههای تهامه و کفهای دریا باشد نمی‌پرسد. همانا که حسین 
بن على عليه السلام با جانی بس ستم کشیده» مظلوم کشته شد و خودش و اهل بیتش و یارانش همگی تشنه لب شهید شدند. 
-. کامل الزیارات : ۱۵۳ - 


] ترجمه‎ | > 
«ՒԺ» 


0 ری کاو بم մամ‏ بتع آي معقد فوم علق ين الاي ا محيديية إل 
یوت اج ین الاس تم بای ادن زا یر امین عليه السلام فقوم մ‏ یر یلع ւան:‏ من ա-ի‏ افوا 
به إلى ال ی وج من 221 2831 می الاس تقول لرنج با ان آ ما تفرقیی یفن لكك يوم Թա‏ 
له له نتم و ا بع (1. 


**[ترجمه ] کامل الزیارات: امام صادق عليه السلام: در روز قيامت منادی فریاد بر می‌آورد که كجاييد شيعه آل محمد! يس 
ردیفی از مردم که تنها خدا شمار آنان داند برمی‌خیزند و جدا از مردمان می‌ایستند. آنگاه منادی فریاد می‌زند: کجایند زائران 
مزار حسین عليه السلام؟ يس شمار بسیاری از مردم برمی‌خیزند و به ايشان ՀԱՇ‏ می شود: دست هر كس که خواهید بگیرید و 
او را به سوی بهشت ببرید و هر یک از ایشان هر که را دوست دارد با خود برمی گیرد» به گونه ای که مردم به هر یک از اين 


مردمان می گویند» ای فلانی! آيا مرا نمی‌شناسی؟ من همانم که فلان روز برایت فلان کار را کردم؛ پس او وی را با خود به 


بهشت وارد می کند و نه يس رانده می شود و نه باز داشته می شود. - . کامل الزیارات : ۱۶۶ - 
թու‏ جمه | 
«ԷՀ»‏ 


مل» [ کامل الزیارات] 2281 أَبَانِ تن ابن 252 55 آبی عبد اله امین عَن ابن ششکان عَنْ ւմ մն չտան‏ 

الله عليه السلام قال 85.2 այք‏ إن له فى کل یوم و یله ماله أل لخظه ی 30 يعفر من یشاء եմա ամե‏ 

:542128 اين աաա տ‏ السلام ՔԱ‏ بیبهغ و لِمَنْ یشفع له یم աայ‏ كائناً مَنْ کان فلت و ծ‏ كانّ رجا 
ار قال و إن کان مالغ يكن 26( 


قد اشتؤجت الا 


| ترجمه ]کامل الزیارات: سلیمان بن خالد گوید: شنيدم که امام صادق عليه السلام می گفت: همانا خداوند در هر شب و 
روزی صد هزار بار بر زمين می‌نگرد و هر که را خواهد در زمين ببخشايد و هر كه را خواهد در آن» عذاب نمايد. و بخصوص 
زاثران مزار حسين بن على عليه السلام و خانواده های ایشان و هر آن كس را - هر که خواهد Վեն‏ - که وی (حسین) برای او 
شفاعت کند. مورد مغفرت قرار می‌دهد. كويد پرسیدم: حتی اگر مردی باشد که مستحق آتش دوزخ باشد؟ فرمود: حتی اگر 
چنین باشد» مادام که ناصبی نباشد. - . کامل الزیارات : ۱۶۶ - 


| جمه‎ թու 
«Էչ» 


Արոն ե Ջա نود لعن ان‎ Աա e 44 ا‎ TT 


ص: ۲۷ 
۱- ۱. کامل الزیارات ص ۱۵۳. 


۲- ۲. کامل الزیارات ص 1۶۶. 
۳ ۳. کامل الزیارات ص 1۶۶. 


و و անչ:‏ علیهما السلام إِنْ كات Լան‏ كث ا 4 بكل خطوه ա»‏ و مُحى 81742222 کان 
رَاكباً ՀՑ‏ َه یل شطوو ت تة و خوط տաշտակ‏ إا صَارَ فى 11211 »7 الْمُفْلِحِينَ الْمُنْجِحِينَ حتّی إِذَا قضی 
متايه کک ال ین այո‏ کی ره 11.522 ملك 591498 شول اله 81/1« لام و 1774 2« մամ Լանա‏ 
2:44 الله لکت շան‏ (۱). 


* | ترجمه ]ثواب الاعمال: حسین بن ویر بن ابی فاخته گوید: امام صادق عليه السلام فرمود: ای حسین! همانا کسی که برای 
زیارت مزار حسین بن على عليه السلام از خانه‌اش خارج شود اگر پیاده «Լեն‏ با هر گامی برای او کار نیکی نوشته می شود و 
گناهی از وی پاک می گردد و اگر سواره باشد به هر گام (مركبش) برای او کار نیکی نوشته شود و گناهی پاک شود به 
طوری که (چون در راه ) به حرم حسین وارد شود خداوند وى را از رستگاران نجات يافته بنویسد و چون آیین زیارتش را 
سپری کرد. خداوند وى را در شمار پیروزمندان نویسد. و چون كاه با ز گشت فرا رسد فرشته ای بر وی نازل شده و می گوید: 


رسول خدا بر تو سلام می‌رساند و زندگی از سر كير که خداوند گناهان گذشته ات را آمرزید. -. ثواب الاعمال: : ۸۲ - 
ից:‏ تر جمه | 

«Ե 

| ترجمه التهذ یب: نظیر همین روایت به سندی ذیگر آمده است. - . التهذيب ۶: ۴۳ - 

| تر جمه‎ իճ: 


باب ۵ أن زبار ته عليه الصلاه و السلام تعدل الحج ց‏ العمره و الجهاد و الاعتاق 


- 


سل [كامل الزبارات] աին‏ ين 58436803 علی بن |براهيم عَنْ أبيه عن Թի‏ قال: ամե‏ 
لسن الوصا عليه السلام عَمَنْ اى كبر این صَلَوَات اله عليه قال (ւա մա‏ 


#*[ترجمه ]كامل الزيارات: بزنطى كويد: یکی از ياران ما از ابا الحسن امام رضا عليه السلام درباره کسی که به زيارت امام 
حسين عليه السلام برود پرسید» فرمود: با یک عمره برابر است. - . كامل الزيارات : ۱۵۴ - 


* | ترجمه | 


«Ծ 


وء [ثواب الأعمال] أَبى 225 بن |تراهیع: مه (۳). 

-۷۸ : جمه]ثواب الاعمال: نظیر همین روایت به سندی دیگر روایت شده است. = . ثواب الاعمال:‎ իթ» 
|] تر جمه‎ իո: 

» 


مل. [كامل الزیارات] محمد բ‏ جقفر عَنْ محمد بن տա‏ عن ان 11 ՏԱՅ‏ عَنْ عَنْ Ատ)‏ عیل : Աա Ի,‏ 
أبى աայ թ‏ قَلَ: لت علی أبى عبد اله عليه السلام ՀԹ‏ مولت فد فداک ۲ ی كبر اتب ین قَالَ عم با أا سوید انْتِ فير 


الْحْسَيِن بْن 40107557 صلى الله عليه و آله أطيب این و طهر الطاهرین 


PIN 


13 


201217 85550 
ص: 17 


۸۲ ثواب الأعمال ص‎ .١ -١ 
.۴۳ التهذيب ج ۶ ص‎ ՆԳ 
۱۵۴ کامل الزیارات ص‎ .۳ ۳ 
.۷۸ ثواب الأعمال ص‎ .۴-۴ 


2 7 2-6 کہ 5 - շշ‏ 
کت لک ՄԱՅ)‏ 3 عشزون (աա‏ 


*#[ ترجمه ]کامل الزیارات: ابی سعيد مدائنی گوید: بر امام صادق عليه السلام وارد شدم و عرض کردم فدايت شوم! آيا به 
و نیک ترین نیکان و صالح ترين صالحان Կ‏ و چون وی را زيارت کنی» برای تو ثواب بيست و دو حج نوشته می شود. - . 
کامل الزیارات : ۱۵۴ و در اين کتاب به جای حج ‏ عمره ذكر شده است. - 

| جمه‎ թու 

«f» 

լ 


و [ثواب الاعمال] بی عَنْ محمد بن يَحْيَى عن الأشعرى عَنْ 1822 بن աՀ‏ مثله (۲). 


| ترجمه |ثواب الاعمال: نظیر همین روایت به سندی دیگر روايت شده است. -. تواب الاعمال: : ۷۹ - 
* | تر جمه | 
«ծ»‏ 


مل» [ کامل الزیارات] Նոա‏ 3 جغفر عَنْ محمّد بن չայ‏ عَنْ مُحمّد بْن متنان قال سَمِعْتٌ )22( عليه السلام یَقول: زيار 5 


- - - 


لین صَلَوَاتٌ الله علیه تغدل ա‏ مبژورة (Օ452‏ 


[ترجمه ]| کامل الزيارات: على بن موسى الرضا عليه السلام: زيارت مزار حسين صلوات الله عليه برابر یک عمره پذیرفته و بی 
خدشه است. - . كامل الزيارات : ۱۵۵ - 


* | ترجمه | 

«$» 

ا اغا աի‏ عن الصفار عن محم بن الخمین Հ‏ أبى E‏ 
##[ تر جمه ]ثواب الاعمال: نظیر همین روایت به سندی دیگر روايت شده است. -. ثواب الاعمال: : ۷۸ - 
թու‏ جمه | 


«» 


ملء [کامل الزیارات ] أبى 1223 بن 112« معا عَنِ الحفیری عَنْ ابراهيم չմ‏ مهيار 58 آخبه علی عَنْ مُحَمَدِ بن Հե Ա‏ 
ծ)‏ 


##[تر جمه ]کامل الزیارات: نظیر همین روایت به سندی 555 روایت شده است. - . کامل الزیارات : ۱۵۵ - 
թու‏ جمه | 
«փ»‏ 


ملء [کامل الزیارات ] آبی و اب الوَلِيدِ عَنْ سغد عَنْ Վա‏ و 411 81 122 بن عیمی عَنْ مُوسَى ین القاسم 28 الْحَسَن بن 


الْجَهُم قال: لت لأبى الْحَسَن عليه السلام ما تقول فى زاره قر 25223 عليه السلام فَقَالَ لى ն‏ تقول 1« فيه մյա աա մ‏ 


4 
ԵՆ. 


حه و بَفضنا بقول 10441712 هی 1:28 934183( 


[ترجمه ]| كامل الزيارات: حسن بن جهم گوید: خدمت ابى الحسن عليه السلام عرض کردم درباره زبارت مزار حسین عليه 
السلام جه مىفرماييد؟ فرمود: همان جه كه شما مىدانيد. گفتم برخى از ما می كويد یک حج و برخى دیگر می كويد یک 


عمره. فرمود: برابر با یک عمره يذيرفته است. - . كامل الزيارات : ۱۵۵ - 

| ترجمه‎ իճ 

«Փ 

نو [ثواب الأعمال] أبى մա‏ عَنْ ա ծիկ Հեւա սաա ամ‏ ميرو رة(۷. 


.- ترجمه ]ثواب الاعمال: نظیر همین روایت و تنها با اختلاف لفظ بی خدشه به جای يذيرفته» به سندی دیگر آمده است.‎ իոչ 
- ۷۸ : ثواب الاعمال:‎ 


| جمه‎ թու 
«Ն» 


مل» )126 الزيارات] ابن Լմ)‏ عن الصفار عن ابن عیتری عَنْ ՅՅ‏ بن علی عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن թթ‏ القطانِ عَنْ أبيه آبی البلاد 
قال: سل մ‏ الحسن عليه السلام 58 )8570 ա)‏ عليه السلام ն ՍԱՀ‏ تَقُولُونَ نم فلت تقول هو ԱՀա‏ 


ص: ۳۹ 


۱- ۰۱ کامل الزیارات Ս‏ ۱۵۴ و فيه( عمره) بدل( حجه). 


۲- ۲. ثواب الأعمال ص Հ‏ 
۳ ۳. کامل الزیارات صن ۱۵۵ 
۴- ۴. ثواب الأعمال ص ۷۸. 
۵-۵. کامل الزیارات ص ۱۵۵ 
ع- ۶. کامل الزیارات ص ۱۵۵ 


۰۷-۷ ثواب الأعمال ص ۷۸. 


تغذل 2258 مور( 


թու‏ ترجمه ]| كامل الزيارات: ابى بلاد روايت می کند كه از ابا الحسن عليه السلام درباره زيارت مزار حسين عليه السلام پرسیدم 
و فرمود: همان جه كه شما مىدانيد. عرض کردم؛ ما می كوييم یک حج و یک عمره. فرمود: برابر یک عمره بی خدشه است. 
-. كامل الزيارات : ۱۵۵ - 


* | ترجمه | 


«1» 


م2 


مل» [کامل الزیارات] 26 بْنُ تین عَنْ سَعْدٍ عن ان عیتی 28 ابن թթի‏ عَنْ 51242 قال: سَأَلْتٌ الرّضا عليه السلام 58 زیازه 
չա 8‏ عليه السلام 2 աճ‏ ۽ فيه مِنَ الْمَضْل قال تخدل 242( 


ترجمه ]| کامل الزيارات: صفوان گوید: از امام رضا عليه السلام درباره زيارت مقبره حسین علبه السلام پرسیدم كه جه فضلی 


دارد؟ فرمود: برابر یک عمره است. 

| تر جمه‎ իո: 

4Ծ 

مل» [کامل մ մառվանե)ի‏ جففر عَنْ محمّد بن այ‏ عَنْ صَفْوَانَ: له 4۳0 

##[تر جمه ]کامل الزیارات: نظیر همین روایت به سندی 555 روایت شده است. - . کامل الزیارات : ۱۵۵ - 
իո:‏ تر جمه | 

۳ 


مل. [کامل الزیارات] աան Հա»‏ عَنْ أَحْمَد ա‏ |ذریس و مد العطار عَنِ 25751 55 بَعض «Աէ‏ عَنْ بَعضهغ عليهم 


السلام قال: 651 غمر تغدل حه و )570 قر الْحْسَيِن عليه السلام Ստ‏ 0472( 


| ترجمه ]کامل الزیارات: از یکی از ائمه علبه السلام աղջ‏ شده که چهار عمره برابر انیت Ն‏ یک جج تمتع» و زبارت مزار 


حسین برابر است با یک عمره. - . کامل الزیارات : ۱۵۵ - 


* | جمه | 


»16« 


مل» [ کامل الزیارات] eee ԼՔ‏ باب [تاب] قال: سالب أا َو ال 
عليه السلام عَنْ 84503 الْحْسَيِن عليه السلام قَالَ تغدل عفر անյ ք‏ اکر من بع (տա‏ 


է 


6:۰۱ 


թո:‏ ترجمه ]| کامل الزيارات: ان ناب كويد: از امام صادق عليه السلام درباره زيارت مزار حسين علبه السلام پرسیدم» فرمود: 
برابر یک عمره است و شاستة نیست که بیش از چهار سال در این کار درنگ نمایند. -. كامل الزیارات : ۱۵۶ - 


* | تر جمه | 
»١4«‏ 


0 ات مول اله صلی الله حليه و آله (2) وزیا ور ի այան‏ بن علي عليه اسلا 
մատ‏ 252 مَِرُورَةٌ مع ول الله صلی الله عليه و آله. 


**[ترجمه ]| کامل الزيارات: ابا جعفر عليه السلام: زيارت مزار رسول خدا صلى الله عليه و آله و زيارت مقبره شهيدان و زبارت 
مزار حسين بن على عليه السلام برابر با يكك حج بى خدشه به همراه رسول الله صلى الله عليه و آله است. - . كامل الزيارات : 
۷ - 


| تر جمه‎ իո: 

4» 

.00 کامل الزیارات] ان لد تن 212822 عیتی عن ابن قصال عَنْ حریز عن فضیل: من‎ | «վ 
- ۱۵۷ : ##[تر جمه ]کامل الزیارات: نظیر همین روایت به سندی 555 روایت شده است. - . کامل الزیارات‎ 
|] تر جمه‎ իո: 

«۷» 

مل» [كامل الزيارات] مُحَمَدُ بْنُّ جغفر عَنْ ՎԵԿ:‏ بن الخسین عَنْ 9042 عَنْ حریز: مِثْلَهُ (۸) 
**[ترجمه]كامل الزیارات: نظير همین روایت به سندی دیگر روايت شده است. -. كامل الزيارات : ۱۵۷ - 
իո:‏ ترجمه | 


«1/» 


ملء [کامل الزيارات] Լա‏ بن جَعْمَر عَنْ مد بن الْحْسَئِن عَنْ مد بن سان قال سَمِعْتٌ 


2 


ص: ۳۰ 


۰۱-۱ كامل الزيارات ص ۱۵۵. 
لاب ۲. کامل الزیارات ص ۱۵۵. 
۳ ۳. کامل الزیارات ص ۱۵۵ 
۴- ۴. کامل الزیارات ص ۱۵۵ 
۵-۵. کامل الزیارات ص 189 
۶ ۶. کامل الزیارات ص ۱۵۷ 
۰۷-۷ کامل الزیارات ص ۱۵۷ 
۸-۸ کامل الزیارات ص ۱۵۷ 


մ‏ الْحَسَن الرضا عليه السلام يَقَول: مَنْ آتی 28 این عليه السلام کیب الله 4 »22 مَیرُورة(۱). 
իո"‏ تر جمه ] کامل الزیارات: ابا الحسن رضا عليه السلام: هر که به زیارت حسین عليه السلام «ՆԷ‏ خداوند برای او یک حج بی 


| تر جمه | 


«1» 


Ա 


۰ [ کامل الزیارات] ՀԱՅ Ա Ցա. աաա աա Մարթա‏ 
أب عد ال عليه السلام بيك تاک یس کل ترم يت لى ما خوج به կարբիդ‏ َرَت ال و لم ينها لک 
Տար Տան‏ ن ՏԱ‏ ك که و ذا رت الْعُمرة و لم կտ‏ مک 5 3 الحم : ین عليه السلام ای ب كه 


٠ 


| ترجمه ]کامل الزیارات: عبدالله بن عبيد انباری گوید: به امام صادق عليه السلام عرض كردم فدايت شوم! هر ساله آنقدر 
سرمایه به دست نمی آورم که بتوانم با آن به حج روم. فرمود: اگر اراده حج نمودى و فرصت آن برايت فراهم نشد به زیارت 
حسين بياء چرا که ثواب یک حج برايت نوشته می شود. و اگر قصد عمره رفتن كردى و فراهم نگشت» به زیارت حسین عليه 
السلام Ա‏ که برایت یک عمره نوشته می شود. - . كامل الزيارات : ۱۵۶ - 


| جمه‎ թո 

«Ի» 

مصباء [المصباحین ] عَنْ (մեա մա‏ 

#4[ ترجه ]آمصباح الطوسىء نظیر همین روایت به سندی دیگر روایت شده است. -. مصباح الطوسی : ۴۹۸ - 
թու‏ جمه | 

«¥1» 


مل. | کامل الزیارات] بن لین 2822 ان عیتری عَنْ أبيهِ عن ان أبى Տաճատ ՏՎ գյա չժ‏ 
شان قال و و زیارع قر الْحس : بن ցամա‏ دوه ال Մագա‏ 422213 326 


لو أ رجلا ՇԱՏԱ‏ و لم بها لَه ف اه كبعت له حه تة و لَو أن زجلا ارا او ն:‏ بها له کین لَهُ ععرة(۴). 


**[ترجمه ] کامل الزیارات: عبدالکریم بن خسان گوید: نزد امام صادق عليه السلام» آنچه گفته می شود مبنی بر اينكه زیارت 


مزار حسین عليه السلام برابر يكك حج و عمره است را بیان كردم. گوید: پس فرمود: بلكه حج و عمره همینجاست واک کس 
قصد حج کند و ՄԵՆ‏ ممکن نگردد و او به այե)‏ حسین آید» یک حج برای او نوشته می شود؛ و اگر کسی قصد عمره کند 
و برایش ممکن نگردد براش بک عمره نوشته می شود. - . کامل الزیارات : ۱۵۶ = 


| جمه‎ թու 
«Ե 


مل» [کامل الزیارات] جَعْمَرُ بْنُ مح بن إِبْرَاهِيمَ عَنْ عبد اللو بن Յամ‏ بن تھی عن )2 آبی غعیر: Վե‏ (ه). 


##[تر جمه ]کامل الزیارات: نظیر همین روایت به سندی دیگر روایت شده است. - . کامل الزیارات : ۱۵۸ - 


* | تر جمه | 
«ԺԷ»‏ 


مل» [كامل الزیارات] لسن Աե 1441թ մ‏ عیتی عَنْ أيه عن اثن վթ տա‏ ضالح عَنْ فص یل ատ‏ 
جغفر عليه السلام قَالَ: زاره بر الْحْسَيِن عليه السلام تَعْدِلَ حه مَبِرُورَةَ թ‏ رَسُولٍ الله صلى الله عليه و آله (۶) 
*:* | ترجمه | كامل الزيارات: ابا جعفر عليه السلام: زيارت مزار حسين عليه السلام برابر است با يكك حج بى خدشته به همراه 


| ترجمه‎ թու 
«ff» 


ملء | کامل الزيارات] յայ տ Հաա‏ بن Հի‏ عَنْ أبيهِ عَنِ الحسن بن َيل عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حریز و ابن مخبوب عَنْ جمیل بن 
صالح عَنْ فضیل عَنْهُمَا قالا: )20 شول الله 


۳١ ص:‎ 


189 كامل الزيارات ص‎ .١ -١ 
.۱۵۶ ؟- ؟. كامل الزيارات ص‎ 
.۴۹۸ مصباح الطوسی ص‎ .۳ -۳ 
۱۵۶ کامل الزیارات ص‎ .۴ -۴ 
۱۵۸ کامل الزیارات ص‎ .۵ -۵ 


۶-۶. کامل الزیارات ص ۱۵۷. 


صلی الله عليه و آله و زاره بر این عليه السلام تغل له مغ رَسُولٍ اه صلی الله عليه و آله (1). 


*##[ ترجمه ]آکامل الزیارات: از امام باقر و صادق علیهما السلام: زیارت مزار رسول خدا صلی الله عليه و آله و زیارت مزار 
حسین عليه السلام برابر یک حج به همراه رسول خدا صلی الله عليه و آله است. - . کامل الزیارات : ۱۵۷ - 


| ترجمه‎ | 
«A» 


مل» [کامل الزیارات] ابن )2-13 تحن الصّفَارِ عن շար‏ عَنْ أبى معد ՓԱՅ‏ عن ابن أبى 84 قال ՄՀ:‏ عبد الله عليه 
السلام يَقُولَ: لَْ أنَّ رجا راد «ՀԻ‏ و َع بَا لَهُ ذلك ն‏ الْحْسَيِنَ عليه السلام فَعَوْفَ (ՇՀ «Տայ Մե‏ 
**[ترجمه]كامل الزیارات: امام صادق عليه السلام: اگر کسی قصد حج كند و برایش فراهم نيايد و نزد حسين عليه السلام آید 
թու‏ جمه | 


«Ծ» 


مل. [كامل الزبارات ] 122 1 جر 1 بن տայ‏ عَنْ 1 ن ՓԱ»‏ عَنْ ابراهیم بن عُقْبَه قَالَ: کیت աի ալ‏ 
الصالتح عليه السلام إِنْ ան‏ دی أن يُحْبرَنِى بِأقْضَ لي ما جاء به فى زیازه آبی 4112 չա‏ بن عَلِنّ علیهما السلام و هَل 
تغل نوات الغ 54 12262421 اف علیه ամմա,‏ فة ل ف 


#*[ترجمه ]كامل الزیارات: ابراهیم بن عقبه گوید: به بنده صالح(امام موسی کاظم) عليه السلام نامه ای نوشتم که اگر سرورم 
صلاح دید» درباره بهترین سخنی که در باب زیارت ابی عبدالله حسین بن على عليه السلام 55 شده و اينكه آيا برای کسی 
که حج برای او فراهم نيامده استء برابر با ثواب حج است» برایم بنویسد و حضرت نوشت: برابر با حج است» برای کسی که 
حج برايش ممکن نشده است. - . کامل الزیارات : ۱۵۷ - 


| جمه‎ թո 
«ՄԾ 


مل [کامل الزبارات] عقر ِن دب թյ‏ عدي الِب այ‏ هیک عن ان أبى 2 عن الس : ين ճան‏ عَنْ 
ա‏ شرت قالت: ամ ՅՆ‏ الله عليه السلام عَنْ زیازه 8 ام : ین عليه السلام մա Սա:‏ > حي و Հարա‏ 
աԱ ol‏ فا 


թո:‏ ترجمه ]| کامل الزیارات: ام سعید احمسيه که از امام صادق عليه السلام درباره زيارت مزار حسین علبه السلام توت و 
فرمود: برابر با يكك حج و عمره می‌باشد و خيرى به اين اندازه - و با دستانش آن اندازه بسيار را نشان داد -. -. كامل 
الزيارات : ۱۵۸ - 


] ترجمه‎ | 5: 
«YA» 
| 


(6) 45 خسین بن عُثْمَانَ عَنْ أمّ سَعِيدٍ:‎ ատ 


իու‏ ترجمه ]در كتاب حسين بن عثمان از ام سعيد نظير همین روايت ذكر شده است. -. كتاب حسين بن عثمان : ۱۰۹ در ضمن 


اصول السته عشر - 

#* | ترجمه | 

3 

وي ار لود لعل سدم وأ ةل م ۱[ ن حلي السلام دن نعي 
وَكل 411 .8251 آلاف «արտ 122404 «Հն‏ 04:48 انك و ای وی عن ایک فی الج و افو وال 


َعَم جا و عل 627288( 


| ترجمه ]|كامل الزيارات: هارون بن خارجه روایت كند كه نزد امام صادق عليه السلام بودم که مردی پرسید: کسی که مزار 
غبارين روى مامور كرده كه تا روز قيامت بر وى بگریند. من گفتم» پدرم و مادرم فدايت كردند! از يدرتان درباره حج و 


عمره روايت شده است. فرمود: آری یک حج و یک عمره و تا ده (حج و عمره) نيز شمرد. - . كامل الزيارات : ۱۵۸ - 
իո:‏ تر جمه | 

۳۰ 

و [ئواب الأعمال] اتن الول (Ո Հե‏ 

*[ترجمه ]ثواب الاعمال: نظیر همین روایت به سندی دیگر روایت شده است. - . ثواب الاعمال: : ۷۸- 


* | تر جمه | 


«ԷԵ 
مل» [ کامل الزیارات] أبى و 5.28 الْحَسَيِنِ عَنْ سَعْدِ عَن ابن عِيِسَى عَن الوشاء‎ 


ص: ۳۲ 


۱-۱. کامل الزیارات ص ۱۵۷ 
؟- ۲. کامل الزیارات ص ۱۵۷. 
ركان کامل الزیارات ص ۱۵۷. 
يكن كامل الزيارات ص 188. 
-ձ‏ 4 كتاب حسين بن عثمان ص 1١5‏ ضمن الأصول السته عشر. 
۶ ۶. كامل الزیارات ص ۱۵۸ 


۷- ۷. ثواب الأعمال ص ۷۸. 


عَنْ آخمد ِن عَائِذٍ عَنْ أبى خدیجه عن رجل: سأل آبا > جقفر عليه السلام عَنْ )270 8 لسن մա Հլ ՍԱ:‏ حك و 7172 Սո‏ 
ա‏ مکذّا من ابر يهول بجمیع يَدَيْهِ 242( 


#** | ترجمه | كامل الزيارات: ابى حد بجه روایت کند که مردی از ابا جعفر عليه السلام درباره زبارت مزار حسین عليه السلام 
پرسید و ايشان فرمودند: برابر است با یک حج و عمره و با دستانش نشان داد و اين اندازه از خير» و دستانش را تا حد ممكن 
باز نمود. - . كامل الزيارات : ۱۵۸ - 


վ تر جمه‎ | > 
ՀԾ 


تن ԱՈ նմանա‏ ور E արան‏ 
و غفره و خیرها كلا նա»‏ به و تکس ա‏ 


*** | ترجمه ]كامل الزیارات: ام Փարթի մեա‏ کر به امام صادق عليه السلام عرض کردم در فضل زیارت مزار حسين عليه 
յլ‏ لام جه می گویید؟ فرمود: ای ام سعید» درباره آن» فضل یک حج و عمره را بیان می كنيم و خير ناشی از آن جنين است. و 
دستانش را ՏԵՄ‏ گشود و انگشتانش را به طرف չան‏ گرفت. -. کامل الزیارات : ۱۵۹ - 


> | تر جمه | 
«ԷԷ»‏ 


Հ ՏՅ‏ الخترین սպա նա)‏ مغد عن بن تا عن أبى سد الفا اي يشو 
ل أو نب يتين مز كدالو وشن جف وال یی 2 إا و و کف ا أت ف تن 
աու:‏ لد سم و الل و نی عو د کم են: ա ա ւՆ‏ 233.4« زأسا و ماع منکم 
أ د :8« فا قلعت أن اله اد كربلا حزما آيناً مھا زک قبل 1010-0844 أبى تور نت له قذ قوض الله 
على میج یت زمر زو کر չան‏ عه اس قل وذ كا کرک شنم աշ:‏ کا أ ما 
قلغت اَن لمق .242349 12114 ան‏ ارم و کی لَه تم کلک فى 414 


* | ترجمه ] كامل الزيارات: ابن ابی یعفور گوید: شنیدم که امام صادق عليه السلام به مردی از موالی خود می‌فرمود: ای فلانی! 
آيا به زيارت مزار حسين بن على عليه السلام می‌روی؟ كفت آرى هر سه سال یک بار وى را زيارت می کنم. امام به او 


که زرد رو و رنگ پریده بود فرمود: هان! س و گند که اگر او را زیارت می کردی» حالت به از این بود. مرد كفت فدایت شوم 


آیا تا این حد ارزش و اثر دارد. فرمود: به خدا که آری» اگر درباره ارزش زیارت وى و فضل مزار وی می گفتم» حج را 


پیش از آنکه مکه را به 


الي ا اسم ۹۳ د 


الحرام را واجب کرده و چیزی از زیارت مزار حسین بیان نکرده است. امام فرمود: هر چند که چنین است» اما اين امری است 


که خداوند آن را چنین خواسته است. | ն‏ این سخن پدرم امير المومنین را نشنیده‌ای که می‌فرماید: همانا کف پا ճան‏ تر به 


مسح و شستن است از روی پا؛ ولی خداوند اين را بر بند گان واجب کرده است؛ و آيا نمی‌دانی که اگر وقوف حاجیان در 


درون حرم بود» برای حرم ارزش بيشترى می آوردء ولی خداوند اين امر را در غير حرم (عرفات) قرار داده است. -. کامل 


Ա 


Վ‏ بن ԺԱ»‏ عَنْ مُحَمَّدِ 


الزيارات : ۲۶۶ - 
#* | ترجمه ] 


«f» 


| 52 و 


و [ثواب الأعمال] أبى عَنْ سَعْدٍ عَنْ մաթ‏ بن الختین عَنْ مُحَمّدٍ 


ص: ۳۳ 
.١ -١‏ كامل الزيارات ص ۱۵۸. 


۲-۲. كامل الزيارات ص 184 
الخ نفس المصدر ص ۲۶۶. 


بن ص َة عن صالح 213 عَنْ آبی 1թ‏ الله عليه السلام قال: من 21 520128 عليه السلام عارفا ագ‏ كان کمن ع يال 
حه ա‏ 24117727 الله عليه و آله (۱). 


| ترجمه |ثواب الاعمال: امام صادق عليه السلام: هر که آ گاه از حق حسين به زيارت وی «ՆՆ‏ همچون کسی است که به 


همراه رسول خدا صد حج تمتع گزارده باشد. - . ثواب الاعمال: : ۸۴ - 
թո‏ جمه | 
«ԷՀ»‏ 


ی [ثواب الأعمال] بهذا الا شناد عن ابن ص دَقَهَ عَنْ مالک بن هن أبى عدٍد الله عليه السلام قال: مَنْ 212820 عبد الله 


# 


عليه السلام کف الله rE մ‏ 


| ترجمه |ثواب الاعمال: امام صادق عليه السلام: هر كه مزار ابا عبد الله الحسين عليه السلام را زبارت کند» خداوند برای او 


هشتاد حج درست وبى خدشه می نو بسد. -. ثواب الاعمال::۸۴ - 
* | تر جمه | 
«Էչ»‏ 


وه [ثواب الأعمال] آبی عن الحشیری عَنْ مُحَمّدٍ بن الخترین عَنْ Վառ‏ بن اشماعیل عَنْ صالح بن 58:28 أبى سعید Համ‏ 
قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام جَعِلْتٌ فداک آتی قَبِرَ الْحس ين عليه السلام Սմ‏ نََمْ մ‏ آبا معید انْتِ 78 ابن سول الله أطيب 


Ք 7 


الطیبین 9213 الاطهرین 211717 و ذا 553 كنت الله لك عِنْقَ خمس و عشرین Ը2437‏ 


#*[ترجمه ]ثواب الاعمال: ابی سعيد مدائنی گوید: از امام صادق عليه السلام پرسیدم: فدایت گردم! آيا مزار حسین را زیارت 
کنم؟ فرمود: آری ای ابا سعید. به زيارت پسر رسول خداء نیک ترين نیکان و پاک ترين پاکان و صالح ترین صالحان بیا و 


چون وى را زیارت کنی» خداوند واب آزاد كردن بيست و ينج بنده را برایت می‌نویسد. - . ثواب الاعمال::۸۳ - 
իո:‏ تر جمه | 

«VY» 

مل [کامل الزیارات] یو են‏ عَنْ (ռեա վա‏ 

##[تر جمه ]کامل الزیارات: نظیر همین روایت به سندی دیگر روایت شده است. - . کامل الزیارات : ۱۶۴ - 


* | تر جمه ] 


۳۸ 
مل» [کامل الزیارات] ابی 58 չն‏ مِنْ آضعابتاعن ն‏ عن ان عِيِسَى 515438 (شماجیل: مه (۵) 
##[تر جمه ]کامل الزیارات: نظیر همین روایت به سندی 555 روایت شده است. - . کامل الزیارات : ۱۶۵ - 
| تر جمه | 


«ԷՖ 


ثوه [ثواب الأعمال] آبی عَنْ մշ‏ عَنْ վա‏ بن այ‏ عَنْ Աա‏ تن ٍشماعیل عَنْ صالح بن 228 عَنْ شير الان قال قال و 
َد الله عليه السلام: یا مؤين زاین بن ل عليه السام պեն‏ عير يوم عِيدٍ كيبث له رون حه و شون 


2Ք9- 2 ور‎ 


.)۶( عَادِلٍ‎ լել میات و عِشْرُونَ 2333 نی مُرْسَل و‎ արա 


| ترجمه |ثواب الاعمال: امام صادق عليه السلام: هر مومنى كه با شناخت به حق حسین بن على عليه السلام در روز غير عيد 
به زیارت وی رود» برای او بيبست حج تمتع و بيست عمره پذیرفته و بی خدشه و بيست غزوه به همراه پیامبری فروفرستاده و 


پیشوایی داد گر نوشته می شود. - . ثواب الاعمال: : ۸۱ - 

** | ترجمه ]| 

«fe» 

مل. [كامل الزيارات] مُحَمَدُ بْنُ جغفر عَنْ مُحَمَدِ : ن الْحْسَين: ՆՄ‏ 

**[ترجمه]كامل الزيارات: نظير همین روايت به سندى دیگر روايت شده است. - . كامل الزيارات : ۱۸۳ - 
** | ترجمه ]| 

ՎԱԶ 

ملء [كامل الزیارات] ] أبى عن سعد .4 (۸). 

ص: ۳۴ 


۱-۱. ثواب الأعمال عير ۸۴ 
بك ۲. ثواب الأعمال ص ۸۴ 
عد ع راب الأعبال ص از 


۴- ۴. کامل الزیارات ص 18 
۵-۵. کامل الزیارات ص 1۶۵ 
۶-۶. ثواب الأعمال ص ۸۱ 

۷-۷ کامل الزیارات ص ۱۸۳ 
۸-۸ کامل الزیارات ص ۱۸۳ 


##[تر جمه ]کامل الزیارات: نظیر همین روایت به سندی 555 روایت شده است. - . کامل الزیارات : ۱۸۳ - 


* | تر جمه | 

ԵԾ 

مل» [كامل الزیارات] 3721 աա տաշտաատ‏ عن 823522 بن عیتری عَن աա‏ بن أبى 5218 
ده عن أبى عبد اله عليه السلام قَالَ sS‏ 
եչ 121121 2272 Հարմա‏ یک بهذا الصَّبِيَ 96 لها و لک و کیت 7221 մ‏ آغجت به و هو مر 
اوی و ره نی أمرا ام սարան‏ وی کب ل ع ہن بھی قلغ وق من جک 


و 5 2 5 
- 4 


«ամայ 1333 13 عه قال فلغ‎ 4225 աար: e 


#*[تر جمه ] کامل الزيارات: امام صادق عليه السلام: روزی حسين بن على عليه السلام در دامان پیامبر بود و بيامبر با او بازى 
م ی کرد و او را می‌خنداند. عايشه گفت: ای رسول خدا؛ چقدر اين کو دک را دوست دارى! فرمود: ای وای بر توا چگونه او را 
دوست نداشته باشم و دلبسته او نباشم در حالی که او ميوه دلم و نور چشمم است. هان بدان که امت من او را خواهند کشت 
فهر անտ‏ اودر ն Նա ոնա‏ کت ارت ثواب يكك حج از حجهای مرا برايش مى نويسد. كفت اى رسول 
خداء ثواب یکی از حجهای شما!؟ فرمود: آری و حتی دو حج از حجهای من. گفت: ای رسول خداء ثواب دو حج شما؟ 
فرمود: آری و حتی چهار حج از حجهای من. كويد و همچنان عايشه در بالا رفتن عدد با پیامبر همراه بود و عدد همچنان بالا 
می‌رفت و هر بار دو برابر می كشت تا آنکه به نود حج از حجهای رسول خدا همراه با عمره های آن رسید. - . کامل الزیارات 
A:‏ 


] [ترجمه‎ > 
«Էէ» 


ماء [ [الأمالى للشيخ الطوسی] لت لح مر ن تن Թ»)‏ يم لقع 1154 85183 2.8 շա»‏ عن բն‏ بن ՅԵԿ‏ 
ան‏ عَنْ أبيه عن 21612 7822 տամ‏ بن մեա‏ 


- ۶۸ : ترجمه ||امالى شيخ طوسی: نظیر همین روایت به سندی دیگر روایت شده است. - . کامل الزیارات‎ ի» 
| ترجمه‎ | * 
ՓԵ 


بء [قرب الاسناد] عا عن ان قال: ար‏ 148 عبد اللو عليه السلام ما 3428 )426 տա:‏ .112212 الله عله نة بلا 


عَنْ Հաւ‏ وال یل هه աա‏ وال سل ها اسف ما نی ها كنول ذا 216 تک و 1 EE‏ 
باب الشْهَدَاءِ و ید թիկն‏ 213422 1531 و «արը‏ الماء و الْْضُ (۳. 


**| ترجمه ]قرب الاسناد: حنان روايت می کند که به امام صادق عليه السلام گفتم» درباره زیارت مزار حسین صلوات الله عليه 
جه می‌فرمایید؟ جه آنکه از برخى از شما شنيدهايم كه برابر با یک حج و عمره می‌باشد. فرمود: جه حديث ضعیفی است اين. 
با این همه برابری نمی کند ولی او را زيارت كنيد و تركش مگویید. چرا كه او سرور جوانان شهيد و سرور جوانان بهشت و 


شبیه به يحيى پسر زكرياست و آسمان و زمین» ԿՅ‏ این دو كريستند. - . قرب اللاسناد : ۴۸ - 

| تر جمه‎ իճ: 

بیان 

لعل المراد آنها لا تعدل الواجبین من الحج و العمره و الأظهر أنه محمول على التقیه. 

##[ترجمه آشاید منظور اين است که با حج و عمره واجب برابر نيست و درست تر آنکه سخن امام را حمل بر تقیه کنیم. 
իճ:‏ تر جمه | 

«FA» 


0 


مل» [كامل الزیارات] من جغقر عَنْ ند بن لت بن عَنْ أبى اة امترق عن «աշ ան արք‏ قال: كنت علد آبی 
2 الله عليه السلام و قَدْ 1224Թ : Հեյ‏ جار ی یور الشّهداءِ مال պք ամ Հնա‏ لك كلت وس هو قال 
الخ ծ:‏ 72 قالث ԻՆՆ Հն‏ 22217211 1 »2-12 


ص: ۳۵ 


.۶۸ کامل الزیارات ص‎ .١ -١ 
۶۸ کامل الزیارات ص‎ .۲ -۲ 
.۴۸ قرب الاسناد ص‎ .۳ ۳ 


کذا و کذا ԾԵ‏ : مَرَاتَ ده (۱). 


**[ترجمه ]كامل الزیارات: ام سعید احمسیه روایت کند که نزد امام صادق عليه السلام بودم و کسی را فرستاده بودم تا برای 
رفتن به مزار شهیدان برایم الاغی «ԼՏ‏ کند. يس امام فرمود: چرا به այե)‏ سيد الشهداء نمی‌روی؟ گفتم: منظورتان جه کسی 
است؟ فرمود: حسین بن علی. كويد گفتم» ثواب کسی که او را ՎՏ աշն)‏ چیست؟ فرمود: عمره و حجی درست و خیری به 
اين اندازه» و دستانش را به نشانه بسیاری» سه بار باز و بازتر کرد. 


#* | تر جمه | 


۰۴۶ 


و [ثواب الأعمال] أبى عَنْ سَغد عَنْ مُحَمّد : بن الْحْسَين: (աե‏ 


| ترجمه |ثواب الاعمال: نظير همين روايت به سندى دیگر روایت ԱՆ.‏ اس ك تواب الاعمال: : ۸۸ - 


- 


ԹԱՆԻ, Ee E Ss ا‎ E TT մամա րա 
ատակ مگاری یت‎ աննա تشول اله صلی لله عله و آل ذل‎ մնան 
քյ տա «521111 0 4814 اب دور علی‎ ԱԱ Կոնի 
عکذا‎ Ա زاره قال حه و مره و من‎ ժամն» قال‎ մագ: و اه لد‎ Հէն عَلِيّ عليه السلام‎ 23 ծայ بلی قَالَ‎ «ն 

و مکذّا(۲۳). 


#*[ترجمه ] کامل الزیارات: ام سعید احمسیه كويد به مدینه رفتم و الاغی برای زیارت كردن مزار شهیدان کرایه کردم و با خود 
گفتم: نه! ابتدا به فرزند رسول خدا صلی الله عليه و آله سر می‌زنم و به خانه اش می‌روم» يس «ՆՏ‏ دهنده را لختی معطل 
گذاشتم و او نام مرا فریاد زد و امام صادق عليه السلام فرمود: اين کیست ای ام سعید؟ گفتم فدایت شوم! برای زیارت قبور 
شهداء الاحغی کرایه کرده ام. فرمود: آیا می‌خواهی بدانی سرور شهیدان کیست؟ گفتم آری. فرمود: حسین بن على عليه 
السلام. گفتم به حق» او سرور شهیدان است؟ فرمود: آری. گفتم هر که او را زیارت ՎՏ‏ جه وابی می‌برد؟ فرمود: یک حج و 


عمره و خیری ابنچنین و اینچنین! - . کامل الزیارات : ՎՀ.‏ - 
* | تر جمه | 


«FA» 


مل؛ [کامل الزیارات] محمد بن جغفر عن محمد بن աա‏ عن آخعد نبیر الاج 8 أبى سود ای ՀԱՅԱ‏ على 


«այա‏ السلام فى يِف لو ازع ամա թամամ Հար‏ آتی قَبِرَ الْحْسَيِن مَاشِياً کتب الله لَه 


کل شم یقفا و بق ها علق ره ینود اشیعاعیل و من ااه فی աոան‏ مهم ای مُنَادٍ من السَمَاء طِبْتَمْ و 
ա‏ 254 8221( 


** | ترجمه ]كامل الزیارات: ابی سعید قاضی گوید: بر امام صادق عليه السلام كه در اتاقی كوجكك بود وارد شدم و مُرازم نزد 
وى بود» و شنیدم که امام صادق عليه السلام فرمود: هر که پیاده به زيارت مقبره حسين عليه السلام «ՎԱ‏ خداوند برای هر 
گامی که بر می‌دارد و بر زمين می گذارد» آزاد كردن یک اسیر از فرزندان اسماعیل عليه السلام را می‌نویسد. و هر که سوار بر 
لنج به زيارت وى آيد و از روی لنج به دریا بيفتند» منادی از آسمان فریاد بر می آورد که نیک رو زگار باشید و بهشت شما را 
گوارا باد. -. کامل الزیارات : ۱۳۴ - 


] ترجمه‎ | > 
«ՓՓ 


مل» [كامل الزیارات] մր‏ 2 الْحْسَيْن عَن الحفیری عن ابن عِيسَى عَنْ ՎԹ‏ ِن سنان عَنْ 184 ِن 212 عَنْ صَالِح 13« قال 
قال بو عبد 1« عليه السلام: مَنْ آتی 28 الْحمَئْن صلوات الله عليه «Ե. նյն‏ كان کمن حي 50 ججج مع شول له صلی الله 


ترجمه ]| کامل الزيارات: امام صادق عليه السلام: هر كه آ گاه به حق حسين عليه السلام به زيارت وی «Ն‏ همچون کسی 
است که همراه با پیامبر صلی الله عليه و آله سه بار حج گزارده باشد. - . کامل الزیارات : ۱۴۰ - 


| جمه‎ թու 
»۵۰« 
بن مت الْجَؤهَرِىٌ عَن الْأشْعَرِىٌ عَنْ مُوسَى بن عُمَرَ‎ աար ք مل» [ کامل الزیارات] مُحَمَدٌ‎ 


ص: ۳۶ 


۰۱-۱ كامل الزيارات ص ۱۰۹. 
۲- ۲. ثواب الأعمال ص ۸۸ 

۳ ۳. کامل الزیارات ص ՅՅ»‏ 
۴ ۴. کامل الزیارات ص ۱۳۴ 


۵- ۵. کامل الزیارات ص ۱۴۰. 


Ա Աա արան աա տ. 


*[ترجمه ]|كامل الزیارات: امام صادق عليه السلام: خداوند تبا رک و تعالی پیش از نشستگان به میقات عرفات بر زائران مزار 
حسین صلوات الله عليه نظر کرده و حاجات ایشان Ս‏ بر آورده و گناهانشان را می‌بخشد و شفاعتشان را در مورد درخواست.. 


هايشان مي‌پذیرده آنگاه روى به ۱ فات كرده و در حق ايشان نيز جنين می كند. - . խն‏ الزيارات : ۱۶۵ - 
2 م9 روی د عر و حو اد دير سين می 4 
թու‏ جمه | 

«ծ» 


مل [کامل الزیارات] یی عن اخ د بن إريس 2654 عَنْ 22052 ابن ققد ال 148 عليه السلام ما 
54 زَارَ لین عليه السلام فى کل شَهْرِ مِنَ الاب فال له ین اواب (Սեւան մեկը ամն այ‏ 


իո»‏ ترجمه ]| كامل الزيارات: ابن فرقد كويد: به امام صادق عليه السلام عرض کردم ياداش كسى كه هر ماه امام حسين عليه 
1A۳‏ - 


] [ترجمه‎ > 
«AY» 


ی نی 


ریت رم قرع اش Եմ‏ ی ատ աման ԱՅ‏ 
յան այո‏ َقِْ عَلَى الطریق ی յեն‏ اه مریجیلک թյ‏ مِنْ اجه الْقَادِيهِ 60 دنا ملک մո‏ ا ERS‏ ول وقول 
لله صلی الله عليه و آله ردغ وک فت یجی 2 معكك قال Հա‏ 2 28 الطریق و ال دید تلع أَزَلْ قَائِماً عنی کت 
آغصی 3,211 25811 إذْ نت إِلَى شین ۽ قبل شب رَجلٍ 26 عير ال َم ازل ره 155 ِنّى ակտտա‏ ا ماه 
رل من ولد وقول الله صلی اه عله و آله 525« و كذ وص مک لی قال اد هب با یه قال Հե‏ سی أَنَاحَ Հ-ն‏ یه قريب 


مِنَ الْحَيِمَهِ 
ص: ۳۷ 


ذلك هو تجلیه بمظاهر الجلال و العظمه تشریفا لتلک البقعه الطاهره و تقدیسا لمن حل فیها و تجلیلا لمن آمها كما تجلی 
سبحانه و تعالی للجبل فجعله دكا فکان «ե»‏ للجبل ն»‏ قهر و جبروت «ՏԱՍ‏ خر موسی عليه السلام صعقا و فى المقام تجلی 


عطف و لطف و لذلک التجلی آثار ید رکها کل زاثر حسب مرتبته فى الایمان و یتفاوتون فى ذلك فبعضهم بقضاء الحوانج و 
غفران الذنوب. و من کشف له الغطاء کالامام المعصوم عليه السلام بأرقى من ذلک. 


۲-۲. کامل الزیارات ص ۱۸۳ 


աա Սն‏ به Մ եջա ալ աջն թայ‏ قصزث علی باب արա‏ شرع الکلام ՍԹ ՀԵՄ:‏ 2 رز 
Աաաա Ա ՀԱԱ 2 RET‏ جنت هَاهُنَا قال Հե‏ 
زارا տա‏ ن عليه السلام قا مال أ աչ‏ اله عليه السلام فَجنْتَ فجت من عير عاجه لیس ՍԱ»‏ ج e‏ 
زور «Հե Հել:‏ )8 إلى աո‏ ال لَه بو Վատ‏ عليه السلام و ն‏ 932 فى زیَارته قال تژوی فی زاره أ 
ری ابر که فى أَنْمينًا و Այ մամաս‏ و Աե‏ و قضاء حَوَائِجِنًا قال فقال لَه له أب عبد الو عليه السلام كا աՆ‏ 
نا ن سول اللو الَ 12180361 عدي الله عليه السلام یل ՀՀ‏ به مقبولة له زاکيه تع 
شول الله صلی الله علیه و آله Հաճ‏ ب من دک 013 ای و اله و շքա տե‏ تین زاکیتین مع زشول اه صلی الله عليه 

و آله Հաա‏ تب من لک 28 بر رل ابو عبد الله عليه السلام Ն‏ عى قال تین حب مَبرُورَة :28 24534 7725 الّه صلی الله 


զեմ սան 


و 5 


Con 


#*[ترجمه ]ثواب الاعمال: موسی بن قاسم حضرمی گوید: امام صادق عليه السلام در آغاز حکومت ابی جعفر منصور به سوی 
نجف آمد و رخت اقامت افكند و فرمود: ای موسىء به جاده اصلی برو و بر سر راه بايست و بنگر که مردی از سوی منطقه 
قادسیه به سوی تو خواهد آمد و چون نزدیک آمد 55« در اینجا مردی از نواد گان رسول الله صلی الله عليه و آله است که تو 
را فرا می‌خواند؛ يس وی با تو می آید. كويد رفتم و بر سر راه ایستادم و كرما شدید بود. همچنان ایستاده بودم» به حدی که 
نزدیکک بود نافرمانی كنم و باز گردم و از آن مرد صرفنظر كنم که ناگهان چیزی شبیه مردی سوار بر شتر ديدم که پیش می آید 
و همچنان به او نگاه کردم تا اينكه نزدیک شد. گفتم ای مرد. اینجا مردی است از فرزندان رسول خدا که تو را فرامی‌خوانده 
و وصف تو را برايم گفت. كفت مرا نزد وی ببر. كويد او را بردم تا آنکه شترش را در نزدیکی خیمه بر زمين نشاند. گوید» 
پس حضرت وی را صدا زد و مرد اعرابی وارد شد و من نزديكك شدم و بر در خیمه ایستادم و سخن ايشان را می شنیدم» ولی 
ایشان را نمی‌دیدم. يس امام صادق عليه السلام فرمود: از کجا آمده ای؟ كفت از دورترین نقطه یمن. فرمود: يس تو اهل فلان 
منطقه هستی. كفت آری من از منطقه فلا-ن هستم. فرمود: برای جه به اينجا آمده‌ای؟ گفت: برای زیارت حسین عليه السلام 
آمده‌ام. پس امام صادق عليه السلام فرمود: بدون هیچ حاجتی و فقط برای زیارت آمده ای! گفت: برای هیچ حاجتی نیامده ام 
مگر اينكه نزد مقبره او نماز بگزارم و وی را زیارت كنم و سلام و درود بر او فرستم و به نزد خانواده ام باز گردم. امام صادق 
عليه السلام فرمود: جه روایتی در باب زیارت وى می‌دانید؟ كفت در روایت شنيده ايم كه ն)‏ زيارت وی) بر کت را در وجود 
خود و خانواده و فرزندان و اموال و زندگی خود و در برآورده شدن حاجاتمان مىبينيم. كويد يس امام صادق عليه السلام 
فرمود: آیا نمی‌خواهی افزون بر اين فضل» فضل دیگری را برایت بگویم ای مرد یمنی؟ مرد گفت: بازكو ای پسر رسول خدا. 
فرمود: زیارت امام صادق عليه السلام برابر با یک حج پذیرفته بی خدشه درست همراه با رسول خدا صلی الله عليه و آله است. 
مرد از این سخن در شگفت شد. حضرت فرمود: آری به خدا و حتی دوحج پذیرفته بی خدشه درست به همراه رسول خدا 
صلی الله عليه و آله. پس مرد بار دیگر تعجب کرد و همچنان امام صادق عليه السلام ثواب آن را افزون می کرد تا آنکه سی 


حج پذیرفته بی خدشه درست همراه با رسول خدا صلی الله عليه و آله را ذكر نمود. -. ثواب الاعمال: : ۸۴ - 
թու‏ جمه | 


«01» 


مل [كامل الزيارات] مُحمَدُ بْنُ جغفر عَنْ «ԵԶ‏ 2 الْحْسَين: مله (01. 

- ۱۶۲ : جمه ]کامل الزیارات: نظیر همین روایت به سندی دیگر روایت شده است. - . کامل الزیارات‎ թթ 
| تر جمه‎ | 

«Af» 


بب [تهذيب الأحكام] مد մամ ա‏ 28335 لسن ن فک յաս յմա յե) վաշ յան‏ عَنْ մեռ‏ بْن 
ری عن مد بن لقصل չարա‏ عن بغض أ يحابا ال ت ہی عبد الل عليه السلام إن ان آخجنی هل کک 


موه ۳ و 


انی حججت تفع մայա‏ عم ره رة لت لهج ատա աաա‏ كت لکد زبازة كبر տան‏ 


8 و 
ء و م 45 8 O‏ 
چم Փ աԼ‏ 


عليه السلام «անմա‏ |لیک أن تنج այն‏ حه و غير جضرین 231372 مع تین عليه السلام لت بل 
مر مع الْحْسَيْنِ عليه السلام قا قال قرز با عبد الله عليه السلام (۳). 


0 - 


ص: ۳/۸ 


۰۱-۱ ثواب الأعمال ص ۸۴ 
۲- ۲. کامل الزیارات ص ۰۱۶۲ 
۳۳ التهذیب ج ۶ ص ۴۷. 


#[تر جمه ]التهذیب: على بن معمر از یکی از شیعیان روایت می کند که به امام صادق عليه السلام عرض کردم که فلامن 
شخص به من گفت. به شما عرض کرده که نوزده بار به حج و نوزده بار به عمره رفته است و شما فرموده ای که یک حج و 
یک عمره دیگر به جای آرء برایت یک بار زیارت مزار حسین عليه السلام نوشته می‌شود. يس فرمود: (ԱՏ‏ یک برای تو 
دوست داشتنی تر است؟ اينكه بيست حج و بيست عمره به جای آوری يا اينكه همراه با حسين عليه السلام محشور گردی؟ 
پس گفتم» بلکه دوست دارم با حسين عليه السلام محشور گردم. فرمود: يس ابا عبدالله حسین عليه السلام را زیارت کن. - . 
التهذیب ۶: ۴۷ - 


վ تر جمه‎ | > 
«ծծմ» 


աա Բրա: اس‎ <<. e 


«ճանճ: 


السلام «ՆՆ‏ خداوند برای او یک حج و عمره ն‏ یک عمره و حج می‌نویسد... تا آخر خبر. - . کامل الزیارات : ۱۵۹ - 
թու‏ تر جمه | 
«եջ»‏ 


Տա 28213. ան عَنْ أبى فلان الْكنْدِىٌ 52 أَبى عَبِدٍ الله عليه السلام‎ ՅԱՅ لاد 58 أبَانِ بن‎ Ա [كامل الزیارات]‎ «յ» 
Արոր كنت الله له عة‎ 


[ترجمه ]| كامل الزيارات: امام صادق عليه السلام: هر كه به زيارت حسین علبه السلام «ՆՆ‏ خداوند برای او یک حج و عمره 


] ترجمه‎ | * 
«AY» 


Տատա الاسم عن‎ Մարտա کامل الزیارات] مد زر اسن نن عل عن أبيه عن‎ [۰ «մ» 
տանա մ عليه السلام فى يث طویل‎ ւա մ عَنْ أبى تعارجه قَالَ: ال‎ (թյ) إشحاق بن‎ 


روا عَنْ آبیکک فی ա‏ قال َعَم حه که و غفره على عل 158 


٭٭[ترجمه ]|كامل الزیارات: ابی خارجه در روایتی طولا-نى گوید: مردی از امام صادق علبه السلام سؤال کرد و در پایان آن 
گفت: يدر و مادرم به فدایت! از پدرتان سخنی در باب (برابری زيارت حسين با) حج روايت کرده اند. فرمود: آری یک حج 


و عمره و حتی تا ده (حج و عمره) نیز شمرده است. - . کامل الزیارات : ۶۰ - 


] ترجمه‎ | > 
«AA» 


مل» [کامل الزیارات] آبی و 2Լա-‏ مايخ عَنْ աա‏ العطار عَن العمرکی عَمَنْ »21 عن աա‏ بْن الْحَسَن عَنْ مد بن 
فص يل عَنْ 142 بن مُصَادِفٍ قال عدّئنی مالک الْحجَهَنِقُ 38 أبى جغفر عليه السلام: فى 85702 )25224 عليه السلام قال مَنْ 
اه زرا له عارفا بعقه 41125 4 »25 وَ لَمْ يرل مَحفوظاً -2 یزجع قال مات مالک فى تلك السَنّهِ մաթ‏ فلت عَلَى 


ՑԱ Սն مَالِكاً دی بحدیت 38 آبی جغفر عليه السلام فى 85503 )2522 عليه السلام‎ ծլ Հա الله عليه السلام‎ աչ) 


ل د ل ان جو نف տ. 228 տիք Եա‏ 
فحدثته فلمًا فرزغت قال نعم ն‏ محمد حجه و 25726 


**[ترجمه ]|كامل الزيارات: مالک جهنی درباره زيارت مزار حسين از امام صادق عليه السلام روايت كرد كه فرمود: هر كه 
آگاه از حق حسين عليه السلام به زيارت وی آید. خداوند برای او یک حج مى نويسد و همجنان در حفظ الهى باشد تا 
بازكردد. كويد مالك در آن سال دركذشت ومن به حج رفتی يس به نزد امام صادق عليه السلام آمدم و گفتم مالک 
روايتى از ابى جعفر عليه السلام درباره زيارت مقبره حسين عليه السلام برايم كفته است. فرمود: بازكو كن. يس آن روايت را 
باز كفتم و چون ԾՆՆ‏ يافت» فرمود: آرى ای محمد. یک حج و یک عمره. - . كامل الزيارات : ۱۶۰ - 


> | تر جمه | 
«A4»‏ 


ملء [كامل الزیارات] أبى عَنْ مُحَمّد بْن يَحْيَى عَنْ حَمْدَانَ بن شلیمان عَنْ عبد الله ٿن مُحَمَّدٍ عَنْ مَنِيع بن ԸՆԵ.‏ عَنْ يُونسٌ عَنْ 
جشام بن سالم عَنْ أبى عبد الله عليه السلام قال: )62 )2 8 تین عليه السلام حَيحهٌ وب الحو նաշ‏ و մալր‏ حو 
մել‏ (۵). 


ص: ۳۹ 


184.2 كامل الزيارات‎ .١ -١ 
.۱۵۹ ؟- ؟. كامل الزيارات ص‎ 
1۶۰ م كامل الزیارات ص‎ ۳ 
.1۶۰ کامل الزیارات ص‎ .۴-۴ 
۱۵۸ کامل الزیارات ص‎ .۵ -۵ 


عمره ای پس از حج واجب. -. کامل الزیارات : ۱۵۸ - 
թո‏ جمه | 
«ջ.»‏ 


«նյմ. زار ات : عله اسان نقد عت و‎ ոմն عن نس عَنٍ الصا عليه السلام‎ նտի կ, [كامل الزيارات]‎ ւյ» 
عَتّى وی و بحي إلى بيت الله ارام أ ما علفت نیت بطرف به كل يم‎ Հաա եշ - لا هى‎ մե մալի 2-22 يَطرَح‎ 
الله ِن‎ 22:42: ՀԱՅԱՑ عى‎ Հմ توق الف ملك عتّى 411 اول ص دواو رل عبرم فا‎ 
աայ բտ شعت عبر لَا ته ق الوب إلى‎ «Հն 21 کل صلاء یرل عَلَيهِ سَبِعُون‎ 285 241122 


#*[تر جمه ] کامل الزيارات: يونس از امام رضا عليه السلام روايت کرد كه فرمود: هر كه حسين عليه السلام را زيارت ԼՏ‏ 
همانا حج و عمره ای گزارده است. كويد گفتم: آيا حج واجب از عهده وی خارج می شود؟ فرمود: نه» اين حج ضعیف است 
تا توانگر شود و به حح بيت الله الحرام برود. آیا نمی‌دانی که هر روز هفتاد هزار فرشته بر گرد بیت الحرام طواف می کنند تا 
اینکه شب‌هنگام به آسمان فراز می شوند و فرشتگان دیگری فرود آمده و تا صبح به گرد بيت الحرام می‌چرخند و به راستی 
که حسین نزد خداوند از کعبه گرانقدرتر است و در وقت هر نماز هفتاد هزار فرشته با موی آشفته و روی گردآلوده بر وی 


فرود می آیند و تا روز قيامت» نوبت به آنان نمی ر سد. -. كامل الزیارات : ۱۵۹ - 
թու‏ جمه | 
»91« 


անման տ dE sS 


Մնա ատ I > تفیل‎ ՀԱլ «Ա يؤم‎ 


**[تر جمه ]كامل الزیارات: فضا بن يسار گوید: از امام صادق عليه السلام شنیدم که فرمود: خدای تعالی چهار هزار فرشته 
فوص أشتعه وروی کار لوده وا و رار حسية عليه السلام مامور کرده که تا روز ՀԱ‏ بر وی می گریند و زیارت وی برابر 
یک حج و عمره و (نيز برابر با )زيارت مزار شهيدان است. - . كامل الزيارات : ۱۵۹ - 

* | ترجمه ] 

بيان 


أى و تعدل مع الحج و العمره إتيان قبور الشهداء بالمدينه أيضا أو المعنى أن إتيان قبور الشهداء عنده تعدل حجه و عمره أيضا 


و الظاهر أنه من زیادات النساخ. 


| ترجمه آبعنی زیارت مقبره شهیدان در مدینه نيز برابر حج و عمره است و هم طراز است؛ يا آن که زیارت ջի»‏ شهیدان نزد 


او نيز برابر یک حج و عمره است و ظاهراً اين سخن از اضافات نسخه نویسان است. 
| تر جمه | 
«PY»‏ 


مل [كامل الزيارات] مُحَمَدٌ տ‏ جغفر عَنْ Աա‏ بن الْحْسَين عَنْ ԷԱԿ:‏ ن |شتاجیل عَنْ صالح 1 8 يزيد بن عبد العلک 
:ت مع أبى عبد الل عليه السلام موقم على حمر قآ անտգամատա պուտան ման: ք‏ 
7 بے قال 


5 


3 


قرب قفا له تخل من أ ان و زارت կեան‏ وار حرو عضيو عبرو على րԱ‏ فا ادر 


6:۱ ۰ 


رده مَبْرُورَاتِ «ԱՅՅ‏ قال الله Հան‏ غ) عنيده عد 4 ر տյա 45 ամա.‏ تشم شر که فاد 1« Եղի ի յ‏ 
ջ‏ قت من وى ան‏ تشع Եշ Ն:‏ 


Է. ص:‎ 


184.2 كامل الزیارات‎ .١-١ 
۱۵۹ ؟- ؟. كامل الزیارات ص‎ 
.1۶۰ كامل الزیارات ص‎ ۳-۳ 


** | ترجمه ] کامل الزیارات: يزيد بن عبدالملک گوید: با امام صادق عليه السلام بودم كه گروهی سوار بر الاغهایی از پیش ما 
گذشتند. ابا عبدالله فرمود: اينان به کجا می‌روند؟ گفتم به مزار شهیدان. فرمود: يس چرا به زیارت شهید غریب نمی‌روند؟ 
مردی از اهل عراق به وی گفت: آیا زیارت او واجب است؟ فرمود: زيارت او بهتر از یک حج و عمره است و حتی تا بيبست 
حج و عمره نيز برشمرد و سپس فرمود: حجهای پذیرفته بی خدشه. كويد به خدا که از نزد وی برنخاسته بودم که مردی نزد 
وى آمد و كفت كه من نوزده حج گزارده ام» برایم دعا كن که بيست حج را روزی ام گرداند. فرمود: آيا مزار حسین را 


زیارت کرده ای؟ كفت خیر. فرمود: همانا زیارت او برتر از بيست حج است. - . کامل الزیارات : ۱۶۰ - 
**| تر جمه | 

«ՓԵ» 

ملء [كامل الزیارات] ա ք մթ‏ عَنْ سَغد عن ابن عیمی عَنْ مح بن |شماعیل: مه (0۱. 

- ۱۶۳ : جمه ]کامل الزیارات: نظیر همین روایت به سندی دیگر روایت شده است. - . کامل الزیارات‎ թթ 
| ترجمه‎ |** 

ՓԵ 

ف أثرات الأعمال] أبى عَنْ سَعْدٍ عن (Սեւա աաա‏ 

*[ترجمه ]ثواب الاعمال: نظير همین روايث به ستدى ديكر روایت شده است. - . ثواب الاعمال: : ۸۵ - 
**| ترجمه | 


«Տէ» 


ملء [کامل الزیارات] آبی و جتماعة անտ‏ عن محمد العطار 12-13 بن اذریس եշ‏ 52418 عقن 215 عن عفاد بن 
عیتی 58 թթ)‏ بْنِ )8.2 قال: سل | عبد الله عليه السلام عَنْ زیازه 8 չա‏ عليه السلام կտ ՍԹ‏ -25 2:72( 


ترجمه ]| كامل الزيارات: حسين بن مختار گوید: از امام صادق علبه السلام درباره زبارت مزار حسین علبه السلام پر سید ند» 


فرمود: ثواب یک حج و عمره در آن است. . كامل الزيارات : ۱۶۰ - 


* | ترجمه ] 


522 


مل» [کامل الزيارات] آبی عَنْ 142 عن این عیتری عَنْ ՀԱՅ‏ بن ՉԱ»‏ عن տոթ)‏ بن المُختار عَنْ 7 الشخام عَنْ أبى «ՍԲ‏ 


عليه السلام قال: زِيَارَةُ الْحْسَيِنِ عليه السلام تغدل عِشْرِينَ حه و أفضّل من عِشْرِينَ حجّه(۴). 


- . كامل الزيارات : ۱۶٩‏ - 


| ترجمه | 

ՓԾԾ 

مل» [کامل الزیارات] کیت عَنْ կաշ չն‏ عن أَحْمَدَ بن սաա‏ پاشتاوو: 45 9( 

#*[تر جمه ]کامل الزیارات: نظیر همین روات նամա‏ روایت شده است. -. کامل الزیارات : ۱۶۱ - 
| ترجمه | 

«PN» 

و [ثواب الأعمال] اين الْوَليد عن اضفار عَن ان عیسی: مه (۶) 

- ۸۳ : جمه]ثواب الاعمال: نظیر همین روایت به سندی دیگر روایت شده است. - . ثواب الاعمال:‎ չիր» 
| ترجمه‎ |** 

«۶۹ 

ا 


یب [تهذیب الأحکام] 152 2 آخترد ن 55 عَنْ مد بن الْحَسَن 8 الصَّفَارٍ عن ان عیتری: مِثلهُ إل 


عِشْرِينَ »552 و حجه(۷). 


**[ترجمه |التهذيب: نظير همین روايت به سندى 525 روايت شده است با اين تفاوت كه فرمود: و برتر از بيست حج و عمره. 
-. التهذيب ۴۷:۶ - 


] ترجمه‎ | 5: 
«Մ.» 


ملء [كامل الزیارات] ای 113 تن الصفار عَن ابْن عبتری 2128 3« 58 صالح 222 58 آبی سيد الما قال: ՀԱՏ‏ 


علی أبى عَید اه عليه السلام Հեչ «նձ‏ فداک آتى بر الختین عليه السلام 06 24 با أا مرجید انْتِ قير الختین 23 ول 
الله صلی اه عله آله أب ااي 7 գե‏ الطاهری و أو الاو ار فانک թյ‏ 853 کت الله لک به خمسا 3 عفرین ن 


۴١ ص:‎ 


اء کامل الزیارات ص ۰1۶۳ 
۲- ۲. ثواس الاعمال ص ۸۵ 
۳ ۳. کامل الزیارات ص ۱۶۰ 
۴ ۴. کامل الزیارات ص ۰۱۶۱ 
۵-۵. کامل الزیارات ص ۰1۶۱ 
۶-۶ ثواب الاعمال ص ۸۳ 
۷-۷ التهذیب ج ۶ ص ۴۷. 
۸-۸ کامل الزیارات ص ۰۱۶۱ 


յ«6՛լ«»- իո‏ الزیارات: ابی سعید مدائنی گوید: خدمت امام صادق عليه السلام رسیدم و گفتم فدایت گردم» آيا به زیارت 
مزار حسین عليه السلام بیایم؟ فرمود: آری ای ابا سعید. به زیارت مزار حسین پسر رسول خداء پاک ترين پاکان و نیک ترین 
نیکان و صالح ترين صالحان بيا و چون وی را زیارت کنی» خداوند برای تو ثواب بيست و ينج حج را می‌نویسد. - . کامل 
الزیارات : ۱۶۱ - 


| جمه‎ իո 
«۷1» 
.0( Հե գչակ بن (شماعیل‎ «եա مل» [كامل الزیارات] 1878 يى عن ابن , آبی لطاب عَنْ‎ 
- ۱۶۱ : جمه ]کامل الزیارات: نظیر همین روایت به سندی دیگر روایت شده است. - . کامل الزیارات‎ թթ 
| ترجمه‎ |** 
«¥» 
1717 նտ) وه [ثوات الأعمال] يی عَنْ فد عن ابن ن أبى‎ 
- ۸۳ : *[ترجمه ]ثواب الاعمال: نظير همین روايث به سندى دیگر روايت شده است. - . ثواب الاعمال:‎ 
| تر جمه‎ | 


«ՄԷ» 


ا ی وق مهس تا lS այա Ար աւան:‏ 
که تست لکه بزیاژه الْحْسَيِنِ عليه السلام (۳). 


| ترجمه ]کامل الزبارات: شهاب گوید: امام صادق عليه السلام از من پرسید: ای شهاب» چند بار به حج رفته‌ای؟ گفتم نوزده 
۶۱ - 


* | ترجمه | 


«Vf» 


و [ثواب الأعمال] أبى عَنْ سغد عَنْ 122 بْن ՀԵ: աՀ)‏ الا 61 فيه َکتب لكك )270 շաՀ)‏ عليه السلام (۴). 


**[ترجمه ]ثواب الاعمال: نظیر همین Հակ)‏ به سندی دیگر Հակ)‏ شده است با اين تفاوت که: برایت այն) «Տն‏ حسین عليه 


السلام نوشته می شود. -. ثواب الاعمال: : ۸۳ و نشانی در متن به کامل الزیارات اشاره دارد. - 
#* | تر جمه | 


«VA» 


Ք. 2. س‎ 


«լյ»‏ | کامل الزیارات] յի‏ الاس عَنْ :1822 بن շեն‏ عن ان ԺԱ»‏ 20-18 ن منضور قال Սե‏ أَبُو عبد الله عليه السلام: كم 


- 
ل رمرم 


عبت فلت تشعه عَشَّرَ قال فقال ما انک لو «Հա‏ اخدی و عِشْرِينَ حه لکنت 25 ژار الْحْسَيِنَ عليه السلام (۵). 


*[ترجمه ]|كامل الزیارات: حذیفه بن منصور گوید: امام صادق عليه السلام فرمود: چند بار به حج رفته ای؟ گفتم نوزده بار. 
كويد فرمود: اگر بيست و یک حج را تكميل كنى» همچون کسی هستى كه حسين عليه السلام را زيارت كرده است. -. 
كامل الزيارات : ۱۶۲ - 


| ترجمه‎ թու 

«Մ» 

ան նիր‏ و مت اس 

- ۸۳ : جمه ]ثواب الاعمال: نظیر همین روایت به سندی دیگر روايت شده است. - . ثواب الاعمال:‎ թ 
| جمه‎ թու 


«Մ» 


- 
ն‏ مر ام عير و 


مل» [كامل الزیارات] أبى عَنْ س غد تن اثن أبى الخطاب 58 18 بْن Ժա‏ عَنْ Ե:‏ بن 21.2 عَنْ صالح 2131 قال قال بو 
1117« عليه السلام: مَنْ آتی 78 الخت ین عليه السلام عارفا بخقه کان کمن ڪج مائه عجّه 2 رَسُولٍ اللو صلی الله عليه و آله 
۷ 

թո:‏ ترجمه ]کامل الزیارات: امام صادق عليه السلام: هر كه آگاه به حق حسین عليه السلام به زیارت وی )59 همچون کسی 
است که صد بار با رسول خدا صلی الله عليه و آله حج گزارده باشد. - . کامل الزیارات : ۱۶۲ - 


| جمه‎ թու 


«VA» 
مل» [كامل الزيارات] آپی عَنْ سَعْدٍ عَنْ مد بْنِ الْحُسَيْنٍ عَنْ مُحَمّد بن صدقه عَنْ مالک بن‎ 


ص: ۴۲ 


۱-۱. کامل الزیارات ص 181 

اك تراب الأعسال هن ۸۲ 

۳ ۳. كامل الزيارات ص ۰1۶۱ 

۴- ۴. ثواب الأعمال ص ۸۳و كان الرمز فى المتن مل لکامل الزیارات. 
۵-۵. کامل الزیارات ص ۰۱۶۲ 

۶-۴ ثواب الأعمال ص ۸۳. 

۷- ۷. کامل الزیارات ص ۰۱۶۲ 


ترجمه ]| كامل الزيارات: امام صادق علبه السلام: هر که به زبارت حسين عليه السلام رود» خداوند برايش هشتاد حج بی 


| ترجمه ] 
»¥4« 


مل ؛ [كامل الزيارات] أبى 283 8 ամ‏ معا عن տա‏ عَنْ آبی یم عَنْ َارُونَ بن «տատում‏ 212 قال: فلت 
ES‏ ی عليه السلام كال بُ لَهُ كه مع 401755 صلى الله عليه و آله قال قلتٌ له 

جلت فداک 252 مغ زشول الله صلى الله عليه و آله قال َعم و عتا جتان قال 4.28 جَعِلتٌ 5143« تان قَالَ قال 52 ԵՍ)‏ 
ւթ ամրա‏ براقا فت جنک بذاک عش ججج تع مول اله صلى ال علب و آله َل تمع و موق حك كك 


جملت فذاك و 6 فما رال «ՀՅ տար Ա մոա‏ 2( 


#** | ترجمه ]آکامل الزیارات: محمد بن صدقه گوبد: از امام صادق عليه السلام درباره کسی که مزار حسين را زيارت كند 
پرسیدم» فرمود: برای او حجی همراه با رسول خدا صلی الله عليه و آله نوشته می شود. كويد به وی عرض کردم فدایت گردم! 
حجی با رسول خدا صلی الله عليه و آله؟ فرمود: آری و حتی دو حج. كويد گفتم» فدایت شوم! دو حج؟ فرمود: آری و حتی 
سه حج. و همچنان می شمرد تا آنکه به ده حج رسید. كويد گفتم» فدایت شوم! ده حج با رسول خدا صلی الله عليه و آله؟ 
فرمود: آری و حتی بيست حج. گفتم» فدایت شوم! بيست حج و همچنان می شمرد تا به پنجاه حج رسید و دیگر چیزی نیفزود. 
-. کامل الزیارات : ۱۶۳ - 


] ترجمه‎ | > 
«Ae» 


ամ [كامل الزیارات] ابْنٌ 2131 تحن الصّفَّارِ عن ابْن عیتری عَنْ أبيه عن ابن الْمَِيرَهِ عن الاح عَنْ أبى عبد الله عليه السلام‎ «յ» 
و لت‎ մշա يُكتَبُ لَهُ أل حو‎ Սն مشرتلکف‎ մ مُث كبر و‎ չք Հախ նյա Ն)3 لت لَه ما لِمَنْ آتی قبر الخترین عليه السلام‎ 
.( کیب سمیداً وَ لم يرل وض فی رحو اللو عر و جل‎ Ամ 6657 յրա 


** | ترجمه ] کامل الزیارات: قداح گوید: به امام صادق عليه السلام گفتم: کسی که آكاه به حق حسین عليه السلام و بدون 
روی گردانی مغرورانه و خودبز رگ بینی وی را زیارت کند. چیست؟ فرمود: برای او هزار حج يذيرفته و هزار عمره بی خدشه 
نوشته شود و اگر شقاوتمند باشد. در شمار سعادتمندان به حساب آید و همچنان در رحمت الهی غوطه ور باشد. - . کامل 
الزیارات : ۱۶۴ - 


| جمه‎ թու 
«ՔԵ 


لوس و اج وي لسر اج ل ام 
O OT‏ 


| ترجمه ]| کامل الزیارات: امام صادق علبه السلام: هر که 5671 از حق حسين علبه السلام به زبارت وی برود» خداوند برای او 
اجر کسی است که هزار اسیر آزاد کند و کسی که (ايشان را) بر هزار اسب زین و لجام شده در راه خدا سواره ببرد. - . کامل 
الزیارات : ۱۶۴ - 


ريه 
ԺԵ‏ 

وء [ثواب الأعمال] أَبى عَنْ ոյա‏ مُحَمَدٍ بن (Հե: ամ‏ 

**[ترجمه ]ثواب الاعمال: نظير همین روايت به سندى 555 روايت شده است. - . ثواب الاعمال: : ۷۹- 
ն-ի»‏ 

۸۳ 

ملء [كامل الزیارات] اہی و لت عَنْ مُححمَدٍ العطار عن ابن أبى الخطاب մե թալ‏ (۶) 


ԷՐ ص:‎ 


۱۶۲ كامل الزيارات ص‎ ١-١ 
۰۱۶۳ ؟. كامل الزيارات ص‎ -7 
.1۶۴ كامل الزیارات ص‎ .۳ ۳ 
۱۶۴ کامل الزیارات ص‎ .۴ -۴ 
./4 ثواب الأعمال ص‎ .۵ -۵ 

۶ ۶. كامل الزيارات ص 18 


##[تر جمه ]کامل الزیارات: نظیر همین روایت به سندی 555 روایت شده است. - . کامل الزیارات : ۱۶۴ - 
* | تر جمه | 


بيان 


لعل اختلافات هذه الأخبار فى قدر الفضل و الثواب محموله على اخثلانق الأشخاص و الأعمال و قله الخوف و المسافه و 
كثرتهما فإن كل عمل من أعمال الخير يختلف ثوابها باختلاف مراتب الإخلاص و المعرفه و التقوى و سائر الشرائط التى توجب 
كمال العمل على أنه يظهر من كثير من الأخبار أنهم كانوا يراعون أحوال السائل فى ضعف إيمانه و قوته 51 يصير سببا لإنكاره 
و كفره و أنهم كانوا يكلمون الناس على قدر عقولهم. 


| تر جمه آشاید اختلاف موجود در اين اخبار در ميزان فضل و واب» حمل بر تفاوت افراد و كارها و كم و زياد بودن خطر و 
مساقت «են‏ چرا که هر یکت از اعمال خیر به اختلاف مراتب اخحلاص و شناخت و پرهیز کاری و دیگر شرایطی که كمال عمل 
را فراهم می کند» ثوابى متفاوت دارد و حقيقت اينكه بنا بر بسیاری از اخبار» ائمه علیهم السلام احوال سؤال کننده را در ضعف 


و قوت ایمانش در نظر می گرفتند تا سبب انکار و کفر وی نگردد و با مردم به اندازه عقلشان سخن می گفتند. 
թո‏ جمه | 
«Af»‏ 


قول وجدث بخط Աթա ա վատա‏ ین خط هید رکم 82510 11 ِن مضباح لیخ ա‏ عنضور طَابَ ترا 
Սն‏ رُوىَ: 23185427 صلی الله عليه و آله يَؤماً անն լ‏ عليها السلام ենք‏ له طعاما من չմ‏ و فص و سفن فا جْتَمَعُوا علی 
50 هو و لش و اطم اس و Յամ‏ عليهم السلام لما لوا تج ول اللو صلى الله عليه و آله و آطال وه 
بكى تم جک تم جلس و کان رم فى الام عل عليه السلام ال از شول الَو ریا منک մար‏ یل دک 
ال صلی الله عليه و آله ین لت معکم ثرخث و سرت بتامتکم و اجیماعکم Մազ ճեմ‏ شكرا بط գո»‏ 
عليه السلام ول تجذت شکرا رک Հալ‏ لت نکم تال պտ մ‏ بجری բան‏ دک فك بی یا أخى يا 
TS‏ كرا و آنا 
ԱԼ‏ ار این اه Հա՛յ մն‏ مه و یل մայնք ՀԱ: աայ մն) Հակ‏ 
لفقل գյա‏ ول و ت وله و۶ شی ماه و درا و تن անդամը‏ اه تکیت و لك و هل رور 
1154 يروز لباقت ما لمن زاره յտ ա‏ قال َب له توابت Մ‏ کو و 1 ԱՅ չյա‏ ععکک فشکه (1). 


ص: عع 


.١ -١‏ ما بين القوسين ساقط من مطبوعه الكمبانى و موجود فى طبعه تبريز و عنها أثبتناه. 


ՎԵՈճԾ ۵0‏ [مولف: در مصباح شيخ ابی منصور روایت شده: روزی پیامبر صلی الله عليه و آله به منزل فاطمه سلام الله 
علیها وارد شد و او برای حضرت غذايى از خرما و روغن حیوانی و نان فراهم آورد و حضرت با على و «են‏ و حسن و حسین 
گرد سفره جمع شدند و چون غذا خوردند» رسول خدا صلی الله عليه و آله سجده کرد و بسیار سجده اش طولانی كشت و 
هت 
امروز رفتاری از شما دیدیم که پیش از اين ندیده بودیم. . حضرت صلی الله عليه و آله فرمود: آنگاه که با شما غذا خوردم 
رن سراق بج ն‏ مک یی 
آمد و گفت. آيا به خاطر شادمانی از سلامتی خانواده ات سجده نمودی؟ گفتم آری. پس گفت. آيا می‌خواهی از آنچه پس 
از تو بر ایشان می گذرد» با خبر شوی؟ گفتم آری ای برادرم جبرئیل. يس گفت: درباره دخترت. او نخستین فرد خانواده ات 
است که يس از آنکه به وی ظلم می شود و حقش از وی سلب می شود و از ارئش محروم می گردد و شوهرش مظلوم واقع 
می شود و استخوان دنده‌اش شکسته می‌شود. به تو می‌پیوندد. و اما پسر عمویت مورد ستم واقع می شود و حقش سلب می 
شود و کشته می شود. و اما حسن. مظلوم واقع می شود و حقش از او سلب می شود و با زهر کشته می‌شود. و اما به حسين 
ستم می شود و حقش سلب می شود و خاندانش کشته می شوند و زیر سم اسبان پایمال می شود و ساز و ب رگ کاروانش 
چپاول می شود و ծն)‏ و فرزندان خانواده اش اسیر می شوند و آغشته به خونش دفن می شود و غریبگان وی را به خاک می.. 
سپارند. پس گریستم و گفتم: آیا کسی به زیارت وی می‌رود؟ كفت غریبگان وی را زيارت مى كنند. گفتم: پاداش کسی که 
به زبارت وی رود چیست؟ گفت: برای او ثواب هزار حج و هزار عمره به همراه تو نوشته می شود يس خندیدم.] -. بين 


پرانتز در جاب کمپانی موجود نبوده و در جاب تبریز درج شده که از روی آن نقل کرده ایم. - 
| ترجمه | 


باب ۶ أن زيارته صلوات الله عليه توجب طول العمر و حفظ النفس و المال و زياده الرزق و تنفس الكرب و قضاء الحوائج 


الأخبار 
»|« 
դան E‏ یم موق عن غږ لله ني هه عن ل ترك كار 


ما مر مس ي 


*[ترجمه | کامل الزیارات: امام صادق علبه السلام: همانا در كنار شما قبری هست که هیچ غم‌دیده ای به ژبارت آن ՆՆ‏ مگر 


آنکه خداوند به خاطر اندوهش» در كارش گشایشی دهد و حاجتش را 257717 سازد. 


* | ترجمه | 


يحتمل أن یکون المراد به قبر آمیر المؤمنين عليه السلام. 

:| ترجمه ]امکان دارد مراد از اين قبر» مزار امیرالممنین عليه السلام باشد. 
** | تر جمه ]| 

«¥» 


مل [ کامل الزیارات] بهذا شاد تن ابن ջամ‏ 1« صاحب ابر عَنْ أبى الاح ՀԱՐԻ‏ معت 6 عید الله 
عليه السلام يَقُو 1 إن إلى ծա‏ قرا ما اه كروب إلا سی له ره و قضی حاجكة و էլ‏ له ريع ատե‏ 
այ «Տատա‏ يَوْم «ամ‏ فَمَنْ زَارَهُ 3122 مرض عَادُوهُ و مَنْ مات انوا جنرت (1). 

**[ترجمه ]كامل الزیارات: امام صادق عليه السلام: همانا در كنار شما قبری هست که هیچ غم‌دیده اه زارت آن تباید مگر 
آنکه خداوند اندوهش را گشایشی در کار کند و حاجتش را برآورده سازد و نزد وی از زمانی که جان باخت» چهار هزار 
فرشته با موی آشفته و روی غبارین هست که تا روز قيامت بر وی می گریند و هر که به زیارت وی رود؛ وی را همراهی می 
کند و هر که بیمار گردد به عیادتش می‌روند و هر که درگذرد. جنازه اش را تشییع می كنند. - . کامل الزیارات : ۱۶۷ - 


:5 | تر جمه | 
«Էէ»‏ 


Մն ةا‎ եցո E 
تور اقلق‎ 41118 


[ترجمه ]|كامل الزيارات: امام صادق عليه السلام: همانا حسين بلاديده شهيد شد و شايسته است كه هيج غمديده اى به 
د ركاه وى «ՆԱ‏ مگر آنكه خداوند او را شادمان بازكرداند. - . كامل الزيارات : ۱۶۷ - 


اد | ترجمه ] 
«f»‏ 


مل [كامل الزيارات] շան Քա»‏ ابی و ان لد عَنْ 345 بى )211821 ا3 ریس عَن الْعَمْرَكيٌ عَنْ 38737222 


فى خذمه أبى جغفر չ1‏ عليه السلام عَنْ 28 أَصْحَابئًا 58 ւ|‏ الل عليه السلام قَالَ: اد بظهر الکوفه قرا ما այգում‏ 


ت 3 


ا و الله 


ص: ۴۵ 


۰۱-۱ کامل الزیارات ص 1۶۷ 
۲- ۲. کامل الزیارات ص ۰1۶۷ 
۳ ۳. کامل الزیارات ص ۰1۶۷ 


ری չա‏ قَبِرَ الْحْسَيِن عليه السلام 2( 


| ترجمه ]کامل الزبارات: امام صادق عليه السلام: همانا در ورای کوفه مقبره ای هست که هیچ غم‌دیده ای به زبارت آن 
نيايد مگر آنکه خداوند اندوهش را گشایشی در کار کند و منظور مزار حسین عليه السلام است. - . کامل الزیارات : ۱۶۸ - 


վ تر جمه‎ | > 
«A» 


ملء [كامل الزیارات] لسن ن عبد الله بن حك عَنْ أبيه 28 23 تخبوب عن الَْلءِ عن محمد عَنْ أبى جغفر عليه السلام قال: 
إن Յա‏ اب ժուն‏ تسرد عکزوبا ան‏ له یاهع تخ فى اليه | 


ن لا یه له 


ع 


يت شاه مشألقة و عفر دة و م فى شهرو و بط فى رذقه كاغتبروا يا أولى ան‏ 


**[ترجمه ]كامل الزيارات: ابی جعفر عليه السلام: به راستى كه حسينء اين ساكن کربلاء» بلا ديده و تشنه لب و با دلى پر 
حسرت شهيد شد و خداوند عز و جل بر خود سوكند ياد كرد كه هيج حسرت كشيده و هیچ غمديده و هيج كنهكار وهيج 
اندوهكين و هیچ تشنه لب و هیچ معلولى به نزد مقبره وى ՆԱ‏ نزد او دعا نكند و به واسطه حسين بن على عليه السلام به 
خداوند عز و جل تقرب ای E E E‏ ل 
گناهش را بیامرزد و عمرش را دراز کند و روزی اش را افزون كمد اكد աննա նան»‏ يذه وان شرت 
گیرید. - . کامل الزیارات : ۱۶۸ - 


| جمه‎ թու 
«$» 
بن الختین عَنْ مُحَمَدٍ مُحَمّدِ بن ناجیه عَنْ 26 كثير عَنْ أبى النمیر قال قال بو‎ «ԵԿ: ملء [كامل الزيارات] 222 : ن جغقر عَنْ‎ 


Է 
عليه | لسلام فيه و ان‎ ա یبا تلا 175 أل الکوفه و دک أَنَّ بر‎ նյան جغفر عليه السلام: إن لايا 24-27 أل‎ 


- 
2 ۳ 


մայն Տայ 4 ա 211253.‏ هما قعا ِن անտ‏ 14 عند عليه السلام تین أ أزيعة 2 شال الله 
اج մյ‏ قَضَاهَا لَه ه و لیف به کل (ոտն րց‏ 


*: | ترجمه ] کامل الزیارات: ابا جعفر عليه السلام: ولا-يت ما بر اهل شهرها عرضه گردید و هیچ یک چون اهل کوفه آن را 
نپذیرفتند و این بدان جهت بود كه مزار على عليه السلام در آن است و در كنار آن مقبره دیگری هست (و منظور مقبره حسین 
صلوات الله عليهما است) و هیچ زاثری به نزد وی نيايد و نزد او دو یا چهار ركعت نماز نگزارد و آنگاه از خدا حاجتی 
درخواست نکند مگر اينكه خداوند آن را بررآورده سازد و په راستی که هر روز هزار فرشته مزان وی را در بر می گیرند. -. 
کامل անե:‏ : ۱۶۸ - 


إلى لزقه بالكسر أى إلى جنبه. 
թօ‏ ترجمه ]إلى لزقه» يعنى در كنارش. 
* | ترجمه ] 


«» 


مل» |كامل الزیارات] مکل بن جغفر عَنْ ՎԵՀ:‏ ن الخترین عَنْ ص وان عن الوّلید بن حَسَانَ عن ابن ن ابی فور قال: قلت تابي 
َو الله عليه السلام 581225 ایک أَنْ տման‏ لیک علی յամառ‏ لا تک ریک «մվ‏ تیت مَنْ كان آغظم ա-‏ 


علیک ی کان من له Հմ‏ من کان أغظم عقا յա 11 աի‏ قَولِه ل ْک ربک لك و من أغظم այե‏ 
ملک قال ճա:‏ :8 علغ ئا آتیت الْحَسَيْنَ فَدَعَوْتٌ الله ե‏ و شکوت إِلبه عوائجک (۴) 


աար այան: CE Աաաա արեր աաա‏ بیش از من بر 
توحق دارد» نیامدی؟ و این سخنش که چرا به زیارت کسی که بیش از من بر تو حق «5չԹ‏ نیامدی» بر من دشوار تر از اين 


سخنش بود که نزد پرورد كارت گلایه نکن . 


گفتم جه کسی بر من حق بیشتری از شما دارد؟ فرمود: حسین بن علی» يس چرا به نزد حسین نمی‌روی و نزد وى خدا را نمی 


خوانی و حوائجت را نزد وی با ز گو نمی کنی؟! - . کامل الزیارات : ۱۶۸ - 
թու‏ جمه | 


«փ» 


6 وم و 


نو [ثواب الأعمال] آبی عَنْ 2282 ابن أ ال وی بن لا أبى عَدِ له عليه السلام 
قال نک ولگ تاک ما أذنى ما لاب تین عليه السلام کال لى باعل ی ما یکون له أذ 221424 1« 


Ք 
- 


Տ 


ԷԾ 


.١ -4‏ كامل الزیارات ص 1۶۸ 


۲- ۲. کامل الزیارات ص ۱۶۸ 
۳ ۳. کامل الزیارات ص ۱۶۸ 
۴ ۴. کامل الزیارات ص ۱۶۸ 


.)۱( له‎ Խա یوم )203 56 الله‎ 56՛ Թն «Ե 


*#[ترجمه ]ثواب الاعمال: عبدالله بن هلال گوید: به امام صادق عليه السلام عرض كردم: فدايت كردم کمترین پاداش زیارت 
مزار حسين عليه السلام جيست؟ فرمود: كمترين پاداش وى آن است که خداوند جان و مال او را تا آنگاه كه نزد اهل و 


عیالش باز گردد» در امان دارد و چون روز قیامت فرارسد خداوند ب بيش از پیش وى را در حفظ خود نگاه می‌دارد. 
* | تر جمه | 


«Ֆ» 


5 


- ۱۳۳ : ترجمه ]کامل الزبارات: نظیر همین روایت به سندی دیگر روایت شده است. - . کامل الزیارات‎ ի»: 
| تر جمه‎ | * 


«ն» 


- 


«յ»‏ کامل الزیارات] 12 الحقیری عن الْحَسَن 23 2128 53 عَن Ձի‏ 22415122 221 52 أبيه علیهما السلام قال 


قال الصَاوق عليه السلام: |5 9401 Հ շա‏ ی علیهما السلام لَا ند مِنْ آجالهع 0( 


[ترجمه ]| کامل الزیارات: امام صادق عليه السلام: روزهای زاثر حسین بن على عليه السلام از روزهای راهان «կամ‏ 
آید. -. کامل الزیارات : ۱۳۶ - 


| جمه‎ թու 
«1» 


مل» [کامل الزیارات] محمد Աա ճյա‏ عن محمد بن عبد الْحَمِيدٍ عن ابن عَمِيرَة عن ان ن حازم ال یقن یقول: ن ی 
عَلَيهِ حول لع անն յայ 5 ակ‏ س الله من شقرم حول و و قلث ان أعد كم ليقوث قبل անա‏ سته لکنث صَادقا 


)121525 6528 8517 118 مَدَعُوا 424517 ال فی غك ارم و رید فى آزژاقکم و إا رم ա ատա‏ 
ա‏ أذ 22248281 22034211 | այյ ծն «Տ‏ : ين ٿن ար‏ شاه کم عد الله و عد رشوله و عند عل و 
4256( 


:| ترجمه ]|كامل الزيارات: ابن حازم گوید: از امام شنيدم كه فرمود: هر كه يكك سال بككذرد و به زيارت مزار حسين نرود» 


خداوند یک سال از عمرش می كاهد و اگر بگویم كه برخى از شما سی سال پیش از فرا رسيدن اجلش جان می‌بازد» دروغ 


نگفته‌ام. زیرا كه شما زیارت وی را ترک گفته اید؛ يس زیارت وی را ترك مگویید تا خداوند عمرتان را دراز کند و بر 
روزیتان بیفزاید؛ و اگر زیارت او را رها كنيد خداوند از عمر و روزیتان می کاهد. در مورد زیارت اوء نیرویتان را به کار كيريد 
و بر یکدیگر پیشی كيريد و از این امر صرفنظر «ԵՏ‏ زیرا که حسین بن على نزد خدا و رسول خدا و نزد على و فاطمه علیهم 
السلام» گواه شماست. - . کامل الزیارات : ۱۵۱ - 


* | تر جمه | 


۰1۳ 


ملء | کامل الزیارات] أبى و անա Հա»‏ عَنْ 42 28 اثن عبتری عن ابر عَنْ بَغض ԱՆՀ»‏ عَنْ بان عن «ՏԱՄ‏ 
138224 عبد اله علیهالسلامقال: قَالَ لى ا عبد الک لا َغ օն)‏ لین بن علي و 2 آضی بحابک بدّلک يعد الله 


فی عَم رک و يَزيدٌ له فی رقك و بُخییک الل մ) առ‏ تَمُوتٌ إِنَا (Փա «ՀՏՀ յե‏ 


*#] ترجمه ] کامل الزیارات: عبدالملک خثعمی روایت کند که امام صادق عليه السلام مرا فرمود: ای عبدالملکث» زیارت حسین 
بن على را نادنده مگیر و اضحایت աան‏ کار آمر کن که اوند թ‏ عمر کو فی فزاید و ووزی‌ات وا زياد فى کدو 
خوشبخت زند گی می كنى و با حالی خوش درخواهی گذشت و نامت را در ميان خوش بختان می‌نویسد. - . کامل الزیارات : 
۵۱- 


> | ترجمه ] 
»11« 


قرب شم ی یه :وتا الیل و لز عل ատ‏ :81 ره کر دبک له و کر ای 


۰۱-۱ ثواب الأعمال ص ۸۲ 

۲- ۲. کامل الزیارات ص ۱۳۳. 
۳ ۳. کامل الزیارات ص ۱۳۶ 
۴ ۴. کامل الزیارات ص 181 
۵-۵. کامل الزیارات ص 181 


واسعاً 41101 من «Թ‏ بر اجل 553 Հ.Մ‏ 2( 


թու‏ ترجمه ]| كامل الزيارات: امام صادق علبه السلام: حتی اگر شده» سالی یک بار به زبارت حسين عليه السلام برويد» چرا که 
هر كه آگاه از حق وى و بدون انكار آن به مزار وى آید» پاداشی جز بهشت نخواهد داشت و روزى فراوان يافته و خداوند از 


بابت وىء به زودى در كارش گشایشی حاصل می کند... تا آخر خبر. - . كامل الزيارات : ۱۵۱ - 

| تر جمه‎ իո: 

Ե 

مل» [كامل الزيارات] աեւ ան»‏ عَنْ سَعْدٍ عن ابْن ن أبى لطاب عن ان عخبوب: (ռե‏ 
**[ترجمه]كامل الزيارات: نظير همین روايت به سندى دیگر روايت شده است. - . كامل الزيارات : ۱۵۱ - 
իո:‏ ترجمه | 

«۵» 


7 ن لع بز قير اين عليه السلام تقذ حرم كيرا كيرا وق աքե‏ 


[ترجمه ]| كامل الزيارات: امام صادق عليه السلام: هر كه به زيارت مزار حسين عليه السلام نرود» خير و بركت سيارى را از 
دست داده و یک سال از عمرش كاسته می شود. - . كامل الزيارات : ۱۵۱ - 


> | ترجمه ] 
»15« 


في [ثواب الاعمال] ان مت کل 25015822 عن ارقي عَنْ أبيه تمن ابن مُث كان عن ابن շմ‏ عَنْ أبى عد الله عليه 


السلام ال տ աա մն‏ ی علیهما لام լմ‏ اوه لك مکزوبا و حَِيقٌ عَلَى الل آن վ այտ: չն‏ ره و له 
إِلَى (ՕՆ «լ‏ 


| ترجمه |ثواب الاعمال: امام صادق عليه السلام: حسين بن على عليه السلام فرمود: من شهيد اشكك هستم و بلاديده شهيد 
شدم و خدای را شاید که هیچ غمديده ای به مزارم نيايد مگر اينكه در حالی بركردد که دلش شاد گشته است. - . ثواب 
الاعمال: : ۸۸ - 


| جمه‎ թու 


۰1۷ 


یب [تهذیب الاحکام | «աա‏ بْنْ مد بن 335 عن اثن Մ)‏ عَن الحسن بن متيل و غتره من Է:‏ عن البزقی عَن ابن فضال 
عَنْ أبى այի‏ الْخُرّاز عَنْ مُحَمّدِ ن مشیم عَنْ أبى جغفر عليه السلام قال: مروا شدیعتنابزیازه قبر الحم ين عليه السلام فَإنَّ ՀԱլ‏ 


يزيد فى الق و يمد فى الْعُمْرِ و Թ ՅՆ‏ السَوْءِ و یاه 222 علی کل مُؤْمِن 22 4 Հեմն‏ من اللو (۵). 
ص: ۴۸ 


۰۱-۱ کامل الزیارات ص 181 
۰۲-۲ کامل الزیارات ص 181 
۳ ۳. کامل الزیارات ص 181 
۴-۴. ثواب الأغمال ص ۸۸ 


۵-۵. التهذیب ج ۶ ص ۴۲. 


#*| تر جمه ]التهذیب: ابا جعفر عليه السلام: شيعه ما را امر كنيد که به زیارت مزار حسین عليه السلام «այ,‏ چرا که شرفیاب 


که به امامت وی از سوی خدا اعتراف دار واجب است. -. التهذیب ۶: ۴۲ - 
թո‏ جمه | 


باب ۷ أن زيارته عليه السلام من أفضل الأعمال 


աք الْوَشَاءِ عَنْ أَحْمَدَ بن عائذ عَنْ أبى خدیجه عَنْ أبى‎ 8 (ջատ عَنْ سَغد 28 ابن‎ ԱԱ. Ա» [كامل الزيارات] أبى و‎ ւյ» 
© من الأغمال‎ ծն اقل‎ Հլ عَنْ زیازه 8 سین عليه السلام قال‎ ՀՆ الله عليه السلام قال:‎ 


[ترجمه ]| كامل الزيارات: ابى خد بجه كويد: از امام صادق عليه السلام درباره زيارت مزار حسین علبه السلام پرسیدم» فرمود: 
این بهترين اعمال است. -. كامل الزيارات : ۱۴۶ - 


* | ترجمه | 

«Ծ 

(24: ան ամ ջոջեր مل» [كامل الزیارات]‎ 

##[تر جمه ]کامل الزیارات: نظیر همین روایت به سندی 555 روایت شده است. - . کامل الزیارات : ۱۴۶ - 
* | تر جمه | 

«Էէ» 


مل» [ کامل الزیارات ] أبى و جماعه ص ڪابتا عَنْ մա‏ عَنْ ՅԻ‏ بن ցա‏ عن الوشاء عَنْ آخمد بن مُحَمَّدٍ عَنْ آخمد بْن عانذ: 


- ۱۳۶ : ترجمه ]کامل الزیارات: نظیر همین روایت به سندی دیگر روایت شده است. - . کامل الزیارات‎ թ»: 
| جمه‎ թու 


«f» 


ملء [كامل الزيارات] ] مد بق جغفر عن متمد بن الغترين عن اب عخبوب عن 83 عن أبان الأزرق عن وجل عن أبى عبد 
الله عليه السلام ا ب մյան‏ زاره قفر չայ‏ ين عليه السلام و فص ل تال عند 1« Սոլ‏ الشّوُورِ عَلَى 
امین و فرب ما کون ց ա‏ له و هو اج اک (۴. 


خداوند» شاد كردن دل مومن است و نزدیک ترين حالت بنده به خداوند» حالی است که در سجده كريه م ىكند. -. کامل 


الزیارات : ۱۴۶ - 
* | تر جمه | 


«A» 


6:۰۱ 


ا 


«ւե‏ > [كامل الزيارات] محمد الْحميَرِئٌ عَنْ أبيه عن الْبزقِيَ عَنْ أبى թ‏ فلت لِأَبى عَبدٍ اللِّ عليه السلام ما 


ԱՆ as ն) تلع مِنْ‎ 


ص: ۴۹ 


.۱۴۶ كامل الزيارات ص‎ .١ -١ 
.۱۴۶ ؟- ؟. كامل الزیارات ص‎ 
.۱۴۶ كامل الزیارات ص‎ ۳-۳ 
.۱۴۶ کامل الزیارات ص‎ .۴ -۴ 
.۱۴۶ کامل الزیارات ص‎ .۵ -۵ 


| جمه‎ թու 


باب ۸ فضل الانفاتق فى طریق زیارته و ثواب من جهز إليه رجلا 
الأخبار 


5 


أقول 

قد أوردنا كثيرا من أخبار الباب فى باب دعاء الأنبياء و الملائكه لزواره عليه السلام و غيره. 

**[ترجمه آیسیاری از اخبار اين باب در باب دعاى پیامبران و فرشتگان در حق زائران حسين عليه السلام و دیگران بیان شد. 
** | ترجمه ] 


«» 


անչա տատա գատ ա տանմո աման [کامل الزیارات]‎ > «ւե 
Թաթ» فتاک |6 اک كان 5428 بحب له بکل‎ Նշ عليه السلام‎ մ ւթ عن ان تان :ْب لبی‎ 
۳۲۲۲۲ Ա << سس‎ թան, لین‎ տ ր ԱՆՏ 


له مِنَ الدَّرَجَاتٍ Ան‏ وَ رضا له ير لَه و 25.1 ա‏ و ذعاء آمیر տաի:‏ الأ ه علیهم السلام 24:22( 


իո‏ ترجمه | کامل الزیارات: ابن سنان گوید: خدمت امام صادق عليه السلام عرض کردم فدایت شوم. پدرتان درباره حج مى.. 
فرمودند که به هر درهمی که فرد در راه آن هزینه کند» هزار برابر پاداش می‌یابد. کسی که به سوی يدر بزرگوارتان حسین 
عليه السلام رهسپار می گردد» جه پاداش می‌یابد؟ يس فرمود: ای ابن سنان؛ برای هر درهمی که خرج می کند» هزار و هزار 
پاداش می كيرد و حتی تا ده هزار درهم شمرد. و نظیر همین نيز بر درجات وی افزوده می گردد و خرسندی خداوند برای او 
بهتر است و دعای محمد و دعای امير المؤمنين و ائمه علیهم السلام برای وی بهتر است. - . کامل الزیارات : ۱۲۸ - 


اد | تر حمه | 
«Ծ‏ 


«մ»‏ ۰[ کامل الزیارات] أبى عَنْ محمد بن (ذریس و مه 04 عن العترکی عَنْ خی حادم ա‏ جلف الى عليه السلام عَنْ 
մամա աք‏ عَنْ أبى عبد الله عليه السلام فى կյ այա‏ الق ما 4 صلی ամն‏ لْحْسَينَ عليه السلام 
قال من صلی عند رَكْعتَين ճտ 41 յն: Մ‏ إل ا 


-5 و‎ 5 ի լ 


غطاة չել‏ فلت ԱՅ‏ لِمَن اعْتَسَلَ من Ք ալն‏ أت قال إذا اغْتَسَلَ مِنْ չե‏ 


لفات و هو էեւ,‏ تم اقطث 42 Հնա:‏ کیزم وَلَدَنْهُ مه فلت فما لِمَنْ 2122 و لم رج لعله Սմ‏ يُغطيه الله كل دزهم ՀՏ)‏ 


مثل ԷԼ‏ من անայ‏ و ան ւ ոն‏ آضعاف ما Յա‏ و ضرف 42 مق աԱ‏ قذ رل 245 و بخفظ فى ماله و ذکر الحديث 
بطوله (۲). 


իչ»‏ ترجمه ]کامل الزیارات: صفوان جمّال در روایتی بلند گوید: به امام صادق عليه السلام عرض کردم: آن که نزد مزار وی 
یعنی حسین عليه السلام نماز گزارد» جه پاداشی خواهد داشت؟ فرمود: هر که نزد وی دو ركعت نماز گزارد» چیزی از خدا 
نخواهد مگر آنکه خداوند خواسته اش را به وى عطا نماید. گفتم: کسی که با آب فرات غسل کند و به زیارت وی آید جه 
پاداش می گیرد؟ فرمود: هر که به آب فرات و به قصد زیارت حسین غسل «են»‏ گناهانش چون روزی که از مادر زاده «Վ‏ 
از وی فرو ریزد. گفتم: کسی كه برای زیارت وی آماده گشته ولی به خاطر مشکلی نتوانسته رهسپار شود چطور؟ فرمود: 
خداوند در برابر هر درهمی که خرج کند پاداشی برابر با حسناتی به اندازه كوه احد عطا کند و چندین برابر آنچه هزینه کرده 
است» برای وی جایگزین می کند و بلادیی که نازل کرده را از وی باز می‌دارد و (از سر راه بلا) كنار نگاه داشته می شود و 


اموالش محفوظ می گردد...تا آ خر خبر. - . کامل الزیارات : ۱۲۹ - 


* | تر جمه | 

«Է» 

ա ցատ ցանցա մ ամանակ هل كامل‎ 
ոճ 


۱-۱ کامل الزیارات ص ۱۲۸ 
۲- ۲. کامل الزیارات ص ۱۲۹ 


ատ աչ: 12.572‏ بن تالم عَنهُ عليه السلام: 12523145 Հ‏ له ما 2 «յար‏ 
եյ‏ مه تال (թակ թթ»‏ 


**[ترجمه ]| كامل الزيارات: نظير همين روايت به سندى ديكر روايت شده است و می‌افزاید: گفتم: پاداش کسی که برای سفر 
به سوى مزار او و نيز نزد مقبره او اموالى هزينه كند چیست؟ فرمود: هر درهم او هزار درهم پاداش می كيرد. - . كامل الزيارات 
1A:‏ 


] ترجمه‎ | 5: 
«f» 


بل մ‏ ةزه عن علق بن يمو شاخ الى أب اله عب سا աար‏ أن ابن شیکتنا 
مر بهم السك و اتان و اتر ین لک Խար‏ 32 28 بن أبى طالب علیهم السلام فلت լ «աե‏ غرف 
ناس که رز قالط لآ وب هن زد صلی هه ملهو ال ل 


كر 


իթ:‏ ]التهذ یب: على بن ميمون صائغ گوید: امام صادق عليه السلام به من فرمود: ای على» شنيدهام كه گروهی از بيروان 
ما یک يا دو سال و یا بيشتر بر آنها می گذرد و به زيارت حسين بن على بن ابى طالب عليه السلام نمی‌روند. گفتم : فدايت 
شوم! مردمان بسيارى را به اين حال می شناسم. فرمود: به خدا سوكندء بدان كه بهره و نصيب خود را اشتباه كرفته اند و از 
۱ ۳ ۱ ۳ 
پاداشی خواهد برد. فرمود: آری و به زیارت رفتن خودش اجر برکت بیشتری دارد و نزد خداوند يراق او بهتر است. -. 


| جمه‎ թո 


باب ٩‏ أن الأنبياء و الرسل و الأثمه و الملائکه صلوات الله علیهم أجمعين يأتونه عليه السلام لزيارته و يدعون لزواره و يبشرونهم 
بالخیر و ستبشرون لهم 


وا ՐԱ‏ ی و ور ی ن տայ‏ و مد ِن امن جميعاً 2 الجقیری 58 սայի‏ 22-21 
من Յար‏ اضر ماه نی زب قا: دا ա աաա‏ اير 


:20184 رب و و يَقُولَ الل یا مَنْ حصنا «ՐՆ‏ و 0123 لماع و حصنا 


1 
۳۹ 
6. 
լա 
۰ 
6 
է. 
ն 
3 


بالوصیّه و آغطانا علع ն‏ و ما 28 جعل فده من الناس 278 այ‏ اغفِر لى و لِإِخْوَانى و 


۰۱-۱ کامل الزیارات ص ۱۲۸. 


۲-۲ . التهذیب ج ۶ ص ۴۵. 


- 


).218 الخت ير ين الذي մամ‏ ۱2 شخضوا գքա‏ رغ فی با و رجاء ما ատա‏ میا و سر 


Ե- 
© ما‎ 
Wo 
س‎ 
` արի: 


1-5 


و اه بل شرا و كيا دلو علی و 871 لک նամա.‏ ۳1 و انار و 


0 
34- 
Xê 
۰ 


8 Ա 


اخلف علی اهال هم و տոմ թմ)‏ 22 باختن من الب و اطحتهع و Էլար‏ جار يب و աւար‏ لک و 
شیید و شر գա. 30530 ա‏ فصل تا موا بنک فى مهم «կտրա ա‏ علی انهم و ام و 


باتهم م إن اغ առ‏ ابا բա‏ علی روجهم թն‏ 483 لک عن الخوص էլ‏ افا هم علی مَنْ աա‏ ازع لكك 
الْوجوة الى :258128 و ازعم تلك الوجو ہ اب لب علی مره أبى عدب اله و احم تلک 3220 Աո»‏ 
رم کا թյա‏ يلك այա‏ 7 جرعث و اخترقث لا و احم تک الصزعة اتی كانت کن الم ای اش ودک «Հի‏ 
الان و يلك ادان ى 485 علی الحوض Հտ‏ القطش فما ژال 257 و هُوَ ماج بهذا الدّعَاءِ فلا ارف Հեչ Հ‏ 
فداک لز أذّهذا انم شيعت منک كان لذ اه برف الله جل و َو نت أ الا ا قلعم مه مها بداو اله آذ تمت آلی 


ك رک աՀա մամ‏ زیازته ثم այան մմ‏ لم ندع ذلک فك Բաո‏ 


62.550 لَهُمْ فى‎ 25 չա يَدْعُو 3593 الشعاء كر‎ աայամ մա هر بع هذا كله‎ Սի 


أرَ أ 


| ترجمه ]كامل الزيارات: معاويه بن وهب كويد: از ابا عبدالله اذن ورود كرفتم و اجازه ورود داده شد و وارد شدم و او را در 
نما زگاهش در خانه ديدم و نشستم تا نمازش را به يايان رساند و شنيدم كه با خدا نيايش می کرد و می گفت: ای آنكه ما را 
امتیاز کرامت بخشید و شفاعت را به ما وعده داد و وصیت (سفارش پیامبر در سق اتمه با سفارش ծայ‏ به پیروانشان) را 
مختص ما گرداند و دانش گذشته ها و آينده را به ما هبه کرد و دلهای مردمانی را شيفته ما گرداند. من و برادرانم و زار مزار 
پدرم حسین بن على - درود خدا بر آن دو باد - را بیامرز که دارایی شان را هزینه کردند و بدنهاشان را از شوق مهربانی و 
نیکی به ما و به اميد پاداشی كه با اتصال با ما از تو در می‌یابند و به اميد سروری که به دل رسولت محمد صلی الله عليه و آله 
وارد می کنند و در پاسخ به دستور ما و به جهت خشمی که به دل دشمنانمان وارد کردند. به رنج انداختند و در همه اين 
اخوال چراق سودق تو այա‏ يدن از شر ما انشان را به شم دی اك بهرمند سال խս‏ و شب ابشان را محفوظ داز ز 
اهل و خانواده ایشان را که يشت سر باقی نهاده اند به بهترین وجهی نگاهبان باش و همپای ایشان باش و آنان را از شر هر 
طغیانگر س رکش و از هر ضعیف و قوی دستی از آفرید گانت و از شر شیاطین انس و جن در امان دار و بهترین آرزوهایشان را 
که دور از کاشانه شان از تو درخواست کردند مادام كه ما را بر فرزندان و خاندان و نزدیکانشان ترجیح داده անէ‏ نصیبشان 
گردان. خداوندا دشمنان ما ايشان را به خاطر اين سفرشان نکوهش کردند» ولی اين امر ايشان راء به خاطر مخالفت ایشان با 
مخالفان ماء از برخاستن و روانه شدن به سوی ما باز نداشت. پرورد گارا! رحم آور بر این صورتهایی که به حرارت آفتاب 
سوخته و آن صورتهایی که هر دو گونه آن پیاپی بر روی مقبره ابا عبد الله حسین عليه السلام جا به جا شده و رحمت نما آن 
چشمهایی را که از سر رحمت و دلسوزی بر ما اشکها رانده و آن չկ)»‏ که بی تاب گشته و به خاطر ما گدازش بسیار يافته و 
رحم آور بر آن فریادهایی که در ماتم ما برخاسته است. خداوندا! آن جانها را و آن تن ها را به يناه تو می‌سپارم تا آنکه در 
روز عطش بر حوض 75 ايشان دیدار کنیم. و همچنان حضرت اين دعا را در سجده می‌خواند و چون از نيايش فارع 
گشت» به ايشان گفتم: فدایت شوم! اگر اين دعایی که شنيدم در حق کسی بود که خدا را نشناخته» بی شک گمان می کردم 
که آتش دوزخ ذره ای از وجود او را هرگز نخواهد بلعید. به خدا که آرزو می كنم ای کاش او را زیارت کرده بودم و به حج 


نرفته بودم. يمس حضرت فرمود: بس نزديكك هستى به اوه يس جه 25 تو را از زيارت او باز می‌دارد؟! ای معاویه» چرا اين امر 


را نادیده می گیری! گفتم: فدایت شوم! نمی‌دانستم كه اين امر چنین ارزشی دارد. فرمود: ای معاویه. کسانی که در آسمان 
برای زاثران وى دعا می کنند» بیش از کسانی هستند که در زمين برای ايشان دعا می کنند. - . کامل الزیارات : ۱۱۶ - 


] ترجمه‎ | 5: 
«Ծ 


ւյ»‏ کامل الزیارات] աա‏ الحقیری عَنْ آبیه عَنْ علی 2182 سالم عَنْ َوب 141 حا عَنْ عَود الله 2 عبد الرَخمن 


- ۱۱۷ : جمه ]کامل الزیارات: نظیر همین روایت به سندی دیگر روایت شده است. - . کامل الزیارات‎ թթ 
| تر جمه‎ |** 

۳ 

مل» [كامل الزيارات] أبى عَنْ մա‏ عَنْ ոտ‏ عُمَرَ عَنْ شا البضری عَنْ مُعَاوِيَة 

ص: ۵۲ 


۱-۱ کامل الزیارات ص 1 
۲- ۲. کامل الزیارات ص ¥ 


عر م مر ام 


ن وَهب عَنْ أبى عَبدٍاللَِّ عليه السام Հայան էա մճյաւմ մ մնան‏ لوف فا من 22552 E նջա‏ 
آن کته ԱՆՆԱ‏ تج أذ ی الله աաա‏ وهو كديع SEN LAN ULC‏ اند قلق و ها 
81« عليهم السلام أ ما تحب ծ‏ 


2 
մեն 


չա E‏ و یَعفرُ لک ذنوب Ցա տուա‏ أ ما تحب أنْ 
بوك اذ Մետ E տավոր Հաաա նա‏ 


و 


#*[تر جمه ]كامل الزيارات: معاويه بن وهب كويد: امام صادق عليه السلام فرمود: ای معاویه. زيارت مقبره حسين عليه السلام 
را به خاطر ترس رها «ՀՏՀ‏ زيرا هر كه از اين كار روی گردان شود جندان حسرت خواهد برد كه آرزو خواهد كرد ای كاش 
قبرش نزد او بود. آيا دوست ندارى كه خداوند حضور و وجود تو را در ميان كسانى كه رسول الله و على و فاطمه و ائمه عليهم 
السلام برای ايشان دعا می کنند. ببيند؟ آيا دوست نداری از كسانى باشى كه با آمرزش الهى به مسير سرنوشت مىروند و 
كناهان هفتاد سال به تو بخشيده شود؟ آيا دوست ندارى از كسانى باشى كه از دنيا خارج مى شوند و بار هيج كناهى را كه با 
آن مجازات 1258« با خود ندارند؟ آيا دوست ندارى فردا از جمله كسانى باشى که رسول خدا صلی الله عليه و آله با ايشان 


مصافحه مى كند؟ - . كامل الزيارات : ۱۱۷ - 

**| ترجمه | 

«f» 

مل» [کامل الزيارات] حكيمٌ 2 دَاوْدَ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ موی بْن (Հեա‏ 

##[تر جمه ]کامل الزیارات: نظير همین روایت به سندی دیگر روایت شده است. - . كامل الزيارات : ۱۱۸ - 
**| تر جمه | 

«» 


مل [كامل الزبارات] գնայ‏ وبر աայ‏ تن داهن عون ان այն:‏ ِن وفب هب قال: 
Հռնա‏ عَلَى أبى عبد الله عليه السلام 7 کر الْحَدِيتٌ و الل 3:62 Մ‏ عليه السلام ՎԵ‏ 0( 


##[ تر جمه ]كامل الزيارات: معاويه بن وهب گوید: از محضر امام صادق عليه السلام اجازه ورود خواستم» و آنگاه همین روایت 


و دعا را برای زائران حسین عليه السلام را بیان نمود. - . کامل الزیارات : ۱۱۸ - 
թու‏ جمه | 


«$» 


NE 


յշ‏ [كامل الزیارات] | مُحَمَدُ ِن الکترن بن مَتْ عن الأشعرق عَنْ աժ‏ عُمَرَ عَنْ Ա‏ البضوری عَنْ معراوية ن وفب و 
یی աաա‏ یغفوب وغل( այ բ‏ معا عَنْ Ցար‏ راهيم عن «աչ իայ տկա ոռ‏ عَنْ այա‏ وَهْبِ 
قال: اسْتأدَنْتٌ ی آبی ید اللّهِ عليه السلام و دَكَر الْحَدِيتٌ وا لذعاء )3 الْحَسَيِنِ عليه السلام )5 


[ترجمه ]|كامل الزيارات: معاويه بن وهب كويد: از محضر امام صادق عليه السلام اجازه ورود خواستم» و آنگاه همين روايت 
و دعا را برای زائران حسين عليه السلام را بیان می کند. - . كامل الزيارات : ۱۱۹ به اختصار - 


] ترجمه‎ | 5: 
«Մ» 


مل» [کامل الزيارات] أبى و عل بن الح : ين و جماعة مایا عن خم ԱԱ ԱԱ Են‏ 
վ‏ جر انی عليه السات کب ا Հյաթ‏ بن وب قال: | 


#** | ترجمه | كامل الزیارات: معاويه بن وهب گوید: از محضر امام صادق عليه السلام اجازه ورود خواستم» و همین روایت را 
بیان مى كند. - . كامل الزيارات : ۱۱۸ - 


| ترجمه | 
«փ»‏ 
یب. [تهذيب الاحکام] محمد بْنُ آخمد بن داد عَنْ مد بن | « ւտ ԱՅ ԵՇ աա‏ 


ص: ۵۳ 


۱-۱. کامل الزیارات ص ۰۱۱۷ 
۲- ۲. کامل الزیارات ص ۱۱۸. 
۳ ۳. کامل الزیارات ص ۰۱۱۸ 
۴- ۴. نفس المصدر ص ١١9‏ باقتضاب. 


ه- ه. کامل الزیارات ص ۰۱۱۸ 


عن اشڪر عن وی بن عع عن ڪا ضرق ن مکاوبة عن أبى عب اللو عليه لام قال: قال لی يا مُعَاويَهُ لا تَدَعْ زیاره 
այ 5‏ عليه السلام 58 نت رکه رَأَى مِنّ | «շաշ‏ ما تم ی أن فهر كان ده إلى آخر ը‏ 


* | ترجمه |التهذيب: معاويه روايت كند كه امام صادق عليه السلام فرمود: معاويه» زيارت مقبره حسين عليه السلام را رها 
مکن» زيرا هر كه جنين کند» چندان حسرت خواهد برد كه آرزو م ىكند ای كاش قبرش نزد او بود... تا يايان اين روايت. -. 
التهذيب ۶: ۴۷ - 


վ تر حمه‎ | 5: 
«Ն» 


»1« #[كامل ԲՅԱՆ‏ أبى و ابنُ ատա րատ ատման տայ արամ‏ 
25 أبى بصدیر عَنْ آبی عَبِدِ الله عليه السلام قال: وکل 55041 و 76 امین عليه السلام ւմ տրա‏ ملک يُصَلُونَ 
عله کل یوم شعت برا و عون لمن 62585820 یا 71827 وا لس افعل بهم و ال (۲). 


թու‏ ترجمه ]| کامل الزیارات: امام صادق عليه السلام: خداوند تبا رک و تعالی هفتاد هزار فرشته بر حسین عليه السلام مامور کرده 
که هر روز موی آشفته و غبارین روی بر وی سلام و صلوات فرستاده و برای زاثرانش دعا می كنند و می گویند: خداوندا! اينان 
زائران حسینند» به حال ايشان چنین و چنان کن. - . کامل الزیارات : ۱۱۹ - 


| جمه‎ թու 

«ն» 

وه [ثواب الأعمال] اين الوَّليد չե Հք‏ عن ابن ات 

**[ترجمه ]ثواب الاعمال: نظیر همین روایت به سندی دیگر روایت شده است. - . واب الاعمال: : ۷۹ - 
թու‏ تر جمه | 

«1» 


مل. [ کامل الزیارات ] - Ա:‏ لداع سلعه عن ոտ‏ غعوعن ՅԼ‏ البضری 5 مُعَاوِيَة بن وخب عَنْ أبى عبد الله عليه 


3 


السلام قال: لا نَع յե)‏ ة مين اما ی أن کون فين كذغو 8014( 


| ترجمه | كامل الزیارات: معاويه بن وهب از امام صادق عليه السلام روایت کرد: زیارت حسين عليه السلام را ترک مکن. 
آيا دوست نداری از جمله کسانی باشی که فرشتگان برای ایشان دعا می‌کنند. - . كامل الزیارات : ۱۱۹ - 


| جمه‎ թու 
۰1۳ 


CEL աաա ոն 815 ۷‏ سي 
لک բա‏ انم عليه السلام و یو لعن 05989890 رب ولَءِ ژواز امین افعل بهم و افعل بهم (ها. 


**[ترجمه]كامل الزیارات: امام صادق عليه السلام: خداوند تباركك و تعالی هفتاد هزار فرشته بر حسین عليه السلام مامور کرده 
که از روز شهادت او تا وقتی خدا خواهد - و منظور از آن قيام حضرت قائم عليه السلام است - موی آشفته و غبارین روی بر 
وی سلام و صلوات می‌فرستند و برای زاثرانش دعا می کنند و می گویند: خداوندا! اينان زاثران حسینند» به حال ժայ‏ چنین و 
چنان کن. -. کامل الزیارات : ۱۱٩‏ - 


] ترجمه‎ | > 
«Մ» 


كيب بن عفص عن մարում‏ ن جع ای عن آبی ոտա‏ ` 


ص: ۵۴ 


.۴۷ التهذيب ج ۶ ص‎ .١ -١ 
3115 کامل الزيارات ص‎ .۲ -۲ 
۷۹ واب الاعمال ص‎ ۳-۳ 
344 کامل الزیارات ص‎ .۴ ۴ 
344 ه- ه. کامل الزیارات ص‎ 
.۴۷ التهذیب ج ۶ ص‎ .۶-۶ 


* | ترجمه التهذ یب: نظیر همین روایت به سندی دیگر روایت شده است. - . التهذیب ۶: ۴۷ - 
| تر جمه | 


«¥» 


Շու 


«մ»‏ | کامل الزیارات] - کین داهن مولع الوشاو من سي عَنْ 23538 کثیر 122138 عليه السلام قا 
فَاطِمَهَ بت مُحَمَّدٍ صلی الله عليه و آله تخضر زور د 8 կ:‏ الْحْسَيِن عليه السلام Տ‏ رل (۱). 


[ترجمه ]| كامل الزيارات: امام صادق عليه السلام: همانا فاطمه دختر محمد صلی الله عليه و آله بر زائران مقبره پسرش حسین 
عليه السلام حاضر می شود و برای ايشان طلب آمرزش می کند. - . كامل الزيارات : ۱۱۸ و در آن آمده كه (و برای كناهانشان 


** | ترجمه | 
»144« 


ամա 4115 2 Հավ վան է»‏ عن ابن مخبوب عَنْ أبى الْمَغْرَاءِ عَنْ 2452 ւք‏ عليه 

السلام قال Հուր Հռ‏ وکل ال جاک :2:16 1222 طالب عليه السلام տարա‏ أل ملك یو الله 

عِنْدَهُ الصَله توت من ص لاه յ‏ تفیل 1 տ:‏ ص اء این աջ ՏՏ‏ لاهم زار قَبِر الْحْسَيْنِ له الصَلاة و 
Հմշ‏ و علی قاتله له 41 و الْانکه و الاس տան 44 թաւ‏ 0( 


| ترجمه ]کامل الزيارات: عنبسه گوید: از ابا عبداللّه شنیدم که می‌فرمود: خداوند تبارک و تعالی هفتاد هزار فرشته بر مزار 
حسين عليه السلام مامور کرده که خدا را می‌پرستند و نماز هر یک از ایشان برابر با صد هزار نماز آدمیان است و ثواب 
نمازشان از آن زاثران مزار حسین عليه السلام است و بر قاتلان او لعنت خدا و فرشتگان و همه آدمیان تا ابد است. - . کامل 


الا با اک ۱۲۱۶ 
* | تر جمه | 
312 


թաթ: Հր ՅԵՆ Աաաա տա‏ بی عليه سم لیم ان أنه 


21 إل له وكا دجم ատամ‏ إن يوه و يعض ակտ‏ دز لاقن ت اعد (Օպել‏ 


թո:‏ ترجمه ]| کامل الزيارات: امام صادق علبه السلام: چهار هزار فرشته آشفته موی و غبارین روی تا روز قيامت بر حسين عليه 


السلام می گریند و کسی به زیارت وی نمی‌رود مگر اینکه ايشان از وی استقبال کنند» و کسی از نزد او باز نمی گردد مگر 
اينکه وی را بدرقه می کنند» و کسی بیمار نمی گردد مگر اینکه از وی عیادت می‌کنند» و کسی تمن ميرد مگر اینکه بر Հան‏ 
وی حاضر باشند. - . کامل الزیارات : ۸۵ - 


| جمه‎ թու 

«¥» 

مل» [كامل الزيارات] أبى عَنْ سعد ع ان جبتى عم ابن بيع يإشتادو: مه © 

- ۸۵ : جمه ] کامل الزيارات: نظير همين روايت به سندى ديكر روايت شده است. - . كامل الزيارات‎ չի» 
| تر جمه‎ | * 

«A» 


مل» [كامل الزيارات] آبی عَنْ سَعد عَنْ Վ‏ بن الحُسَين عَنْ مُوسَى بْن سَغدان عَنْ عبد الله بن الفاسم عَنْ عَمَرَ بْن بان عَنْ أبى 
عَتِدِ الله عليه السلام: مله (۵). 


**[ترجمه]كامل الزيارات: نظير همین روايت به سندى دیگر روايت شده است. - . كامل الزيارات : ۱۸۹ - 
**| ترجمه] 

«۹» 

ثوء [ثواب الأعمال] أَبى عَن الحفیری عَنْ مد بن Փե:‏ 

*[ترجمه ]ثواب الاعمال: نظیر همین روایت نه سندی دیگر روایت شده است. - . ثواب الاعمال: : ۷۹- 
**| تر جمه | 

Հէ» 

مل» [كامل الزیارات] رب مق عَنْ |براهيع ن ա‏ الل بن هیک عن ատ‏ 2 


ص: ۵۵ 


.١ -١‏ کامل الزیارات ص ۱۱۸ و فيه( فتستغفر لهم ذنوبهم). 
۲ ۲. کامل الزیارات ص ۱ ۱۲. 
۳ ۳. کامل الزیارات ص ۸۵ 
۴ ۴. کامل الزیارات ص ۸۵. 
۵- ۵. کامل الزیارات ص ۱۸۹ 


۶-۶. ثواب الأعمال صن ՀՆ‏ 


անանաս ۳ 


ای «Արջ‏ فمَنْ زَارَهُ شوه و 


ան,»‏ صاحب السَّابرِىٌ 55 ի‏ الاح الکتانی մմ‏ سَمِعْتٌ سَمِعْتٌ أَبَا عند الله عليه السلام يَقُولَ: 


2 ۱ n 


إا تس اله که و شی ան կյա‏ اي مل مد يؤم بض անան‏ 


مَنْ مَرض عَادُوةٌ وَ مَنْ مات اتَبَعُوا جَتَارَتَهُ )( 


*[ترجمه ]|كامل الزیارات: امام صادق عليه السلام: همانا در كنار شما قبری هست که هیچ غم‌دیده ای به زبارت آن نیاید مگر 
آنكه خداوند اندوهش را گشایشی در كار كند و حاجتش را برآورده سازد و نزد وى از زمانى كه جان باخت» چهار هزار 
فرشته با موی آشفته و روی غبارین هست که تا روز قيامت بر وی می گریند و هر که به زيارت وی رود؛ وی را همراهی کنند 
و هر که بیمار گردد به عیادتش می‌روند و هر که در گذرد. جنازه اش را تشییع می كنند. - . کامل الزیارات : ۱۶۷ - 


| جمه‎ թու 
«¥1» 


«ւե‏ [كامل الزيارات] ] أبى عَنْ مُحَمَدٍ مهد յեմ‏ عن متا شما عن عبد الل مط عن مني بن الاج عن زاغ ان 
EES‏ محمد العلبی قال س معت ابا ود الله عليه السلام ول إنَّ اله وکل قراخ : ين عليه السلام Հ‏ عه اف ملک 


2 
- 


شغتا غبراً ای ..-..Ձ Ր‏ 

| ترجمه ]كامل الزیارات: امام صادق عليه السلام: خدای تعالى جهار هزار فرشته آشفته موی و غبارين روى را تا هنكامه 
رستاخیز بر قبر حسین عليه السلام مامور و موکل گردانده که زاثران وى را همراهی می‌کنند و اگر بیمار گردد عیادتش می.. 
کنند و اگر جان بسپارد در تشییع جنازه اش حاضر می شوند. - . کامل الزیارات : ՀՅ.‏ 


* | تر جمه | 
»¥« 


مل» [كامل الزیارات] ا ا ا 
ւթ‏ الله عليه السلام قَالَ: إن الله و کل بق տա‏ عليه السلام زب 50122 ملک شا ՐՋ‏ :410555 
Հոթ ՀՅ‏ قرط أزبعة աա‏ ملک و ص ود أزبعة ա‏ آلَافٍ ն «Ա‏ 414442 :22 بطم 211 وَيَفْهَدُوهٌ لِمَنْ زاره 
اه 114423 أله و يعُودُوئَه دا مرض و يُصَلُونٌ (Դան դան‏ 


| ترجمه ] کامل الزیارات: امام صادق عليه السلام: همانا خدای تعالی چهار هزار فرشته آشفته روی و غبارین روی را بر مزار 
حسین عليه السلام مامور کرده که از سپیده دم تا هنكام غروب بر وی می گریند و چون خورشید غروب کرد چهار هزار «եջ‏ 
بر فراز آسمان رفته و չկ»‏ هزار فرشته فرود میآیند و همچنان بر وی می گریند تا سپیده دم بردمد» و برای کسی که وی را 
زیارت كندء گواهی می‌دهند و او را تا نزد خانواده اش همراهی می کنند و اگر بیمار گردد عیادتش می كنند و اگر جان 
بسپارد بر جنازه اش نماز می گزارند. - . کامل الزیارات : ۱۹۱ - 


վ تر جمه‎ | > 
«ԺԷ» 


مل [کامل الزیارات] Աա աաա 2: ատա աշտա‏ عد الله عليه السلام Սո‏ 
211283 22852529 أبى طالب عليه السلام سَبعِينَ ԱՅ Յամ‏ یکوت إلى يوم اه مه 124 9 عِنْدَهُ الصّلاه 
)25-17 »3 صلاه آحدمم ԿԱՅԱՆԱ Ա:‏ کون յմ» այ‏ 215 دک لِمَنْ زار قبِهُ (5). 


[ترجمه | کامل الزیارات: امام صادق عليه السلام: خداوند هفتاد هزار فرشته آشفته موی و غبارین روی بر مقبره حسین عليه 
السلام مامور کرده که تا روز قيامت بر وی می گریند و نزد او نماز می گزارند و نماز هر یک از ايشان برابر با صد هزار نماز 


آدمیان Հա‏ و تواب نماز و اجر این کارشان از آن ՅԱՍ‏ مزار حسین است.-. کامل الزیارات : ۸۶ - 
ի»‏ جمه | 

ՃԵ 

مل[ کامل الزیارات] ա:‏ بْنُ جغفر الرَرا عن ابن أبى لطاب عَنْ 2 صَفْوَانَ عَنْ 


ص: ۵۶ 


.۱۶۷ کامل الزیارات ص‎ .١ -١ 
1۹۰ ؟- ؟. کامل الزیارات ص‎ 
۰۱۹۱ کامل الزیارات ص‎ .۳ ۳ 
۸۶ کامل الزیارات ص‎ .۴-۴ 


نان بن سَدِيرٍ عَنْ مالک الجْهنی عَنْ أبى عَبِدٍ الله عليه السلام قال: إِنَّ الله 183 դառն‏ ین هلكا فى ՀՅ‏ آلاق «Տն‏ فكو 


լմ 45251941 ռնա 


**[ترجمه ] کامل الزیارات: امام صادق عليه السلام: همانا خداوند فرشتگانی به تعداد چهار هزار فرشته را مامور به حسین عليه 


السلام کرده که بر وی می گریند و برای زاثرانش طلب آمرزش می کنند و برای ايشان» خدای را می‌خوانند. - . کامل الزیارات 
: ۸۶ - 


| جمه‎ թու 


«¥0» 


շ 
2 
612 


قل» [إقبال الأعمال] رَوَى 2 2 الله : մյան չա» չ‏ کتاب ب 34.21 فصل زیاژه الحم ين صَلَوَاتٌ الله մն Ստ ան‏ 
عَن տա‏ بر ن ابی حمر اء ڪرحت فی 29421 չաման) ա‏ عليه السلام :475014 ար‏ 
نام اس القت مت م فب )221 إا تحن على Մկ‏ تحرج إلى حل جربل وه کیب ازیج دة اضر 
یاب فال «Ա թյան‏ صل Թան‏ إِلَى شاطی الْْرَاتِ պան‏ دا كانَ Հատ‏ الیل Վար‏ ثم ՀԹ‏ اه 
ار ای |لی باب الحا ترج ی اج بعد مال یا ذا اصرف بوک ا صل فلضرفث ملا كان չն ջո‏ ات 
88:81:28 لما انیت 1 یاب الک ائر ترج إلى دک اڑل 03 48:14 قصل 128( 11211 
ول ال صل إن له و Տան եՆ Մամ‏ جث ամ‏ ین کرت وین نو شا أذ نيع ها و 
تفتلنی د که يض ا 
نی عليه السلا ون كو کونی ین لت عل قارف ری اما کال تصرف وب Հ5-‏ إِلَى شاطی 
الْفْرَاتِ عتّی إِذَا Ն‏ الفخر Հլ‏ و جت Հեն‏ فم رنه اعدا قصلت ան Ան‏ و رجت ավ‏ 0453( 


**[ترجمه اقبال الاعمال: حسين بن ابی حمزه روایت کرد: در آخرین روزهای بنی اميه به سوی مزار حسین عليه السلام 
رهسپار گشتم و به غاضریه رسیدم و چون مردمان خوابیدند غسل کردم و به سوی مزار حسین روانه گشتم و چون به باب حرم 
رسیدم» مردی بسیار خوش سیما و خوش بوی با لباسی بسیار سپید به سوی من آمد و گفت: با زگرد که تو نمی‌رسی. پس به 
سوی ساحل فرات با زگشتم و همانجا سر کردم تا نیمه شب فرا رسید و غسل کردم و به سوی مزار روانه گشتم و چون به حرم 
رسیدم» همان مرد به سوی من آمد و گفت: ای مرد با زگرد که به سوی وى راه نمی‌بری. باز گشتم و چون آخر شب بود سل 
کردم و روی به سوی مزار کردم و چون به حرم رسیدم؛ همان مرد بار دیگر سر راهم آمد گفت: ای مرد به راستی که به وی 
نمی‌رسی. گفتم چرا به پسر رسول خدا صلی الله عليه و آله و سرور جوانان اهل بهشت نمی‌رسم حال آنکه پیاده از کوفه آمده 
ام و اکنون شب جمعه است و بيم آن دارم كه همین جا صبح كنم و نيزه داران بنی اميه مرا بکشند. مرد كفت باز گرد که راهی 
به وى نمی یابی. گفتم از جه رو نمی‌رسم؟ گفت: موسی بن عمران از خدای خود اذن گرفته تا به زيارت مزار حسین عليه 
السلام بيايد و خداوند به وى اجازه داده و او با هفتاد هزار فرشته به مزار او آمده است. اکنون با زگرد و چون به آسمان فراز 


گشتند بیا. من با ز گشتم و به ساحل فرات آمدم و چون سپیده سر زد غسل کردم و به سوی مزار آمدم و وارد شدم و کسی را 


المسلحه بالفتح القوم ذو سلاح 555 الفیروزآبادی ՂԻ)‏ 
ص: ۵۷ 
.١ -١‏ کامل الزیارات ص ۸۶ 


۲- ۲. الإقبال ص ۸ طبع سنه ۱۳۱۴ ه فى ايران. 


۳ ۳. القاموس ج ۱ ص ۲۲۹. 


**[ترجمه ]المسلحه بالفتح القوم ذو سلاح ذ کره الفیروززآبادی 
ص: ۵۷ 

** | ترجمه ]| 

«#۶» 


قول رَوَى «աք‏ الْمَرّار الكبير باشئاده ای اأأغمش قال: كنت تاز ՑՆ‏ کان لی جاز کثیرا ما Ա:‏ کان 43 
ՐԻ Ա յ Հեչ «ՀՀ‏ ی وی و ی و وه قلعت ین كدي 
Էա‏ اب ولو աան‏ :2 ول الل وج مد رعا فكي رذآ ال ار 

من الود Հայտ:‏ له بلس تَقُولُ لى ده و کل 17981221 ضََالهِ فی الار و ازع 140448 մծան մ‏ 
یی ای ما لك أل دا لیب نم ی کات بیع فرك یا أذعبنيى ԱՀԹ‏ ریت یه لیخ ال 
մ Ա‏ اويل լ»‏ و الم . بر Հացառատ աաա մ շմ‏ مع وام لون به حفيفاً و يفون زا + 21725 
այն‏ على قرس له وب علی ան‏ تا لقان ا ا رکو فى کل زک Էա»:‏ مس یره 


- 
ع 


محمد بن ա մյա‏ ایب صلی الله عليه و آله كلت و اقلا وَصِيهُ عل ա‏ الب عليه السلام աուն բ‏ 


دا أن ատա‏ ُور علا دج مِنْ 227 الشتاء و ا له قالوا لح ديج մեջք Հն‏ و فَاطِمَهَ نت 
ան‏ لو الم و տամ‏ حل لت ین ريون ال : شون بأجميهم إلى زيار لولعم ՀԱՅ Գաբի‏ 
عل 8 تن روج ور آن قاط یاهع ناوج گر ار الْحتین بن علی لیلة الْجْمْعَهِ բ‏ هت 
3 شیا فى اجه աա»‏ من اجه و մ ծան: մի‏ أقارق .هذا المكاة ی نارق ژوحی جمدي 1 


ص: ۵۸ 


.١ -١‏ المزار الکبیر ص ۱۰۷ بتفاوت یسیر. 


խոտ‏ جمه ]آمولف المزار الکبیر گوید: اعمش روایت کرد: در کوفه منزل داشتم و همسایه ای داشتم که بیشتر اوقات ն‏ او بودم. 
شب جمعه بود و گفتم نظرت درباره زیارت حسین عليه السلام چیست؟ كفت بدعت است و هر بدعتی گمراهی است و هر 
گمراهی راه به سوی آتش دارد. من که کوره خشم شده بودم» از پیش او برخاستم و به او گفتم» هنكام سحر نزد او می آیم و 
درباره فضایل امير المومنین سخنانی خواهم كفت که به خواست خداء دلش را پر درد و اندوه کند. نزد وی آمدم و در را 
کوبیدم و صدایی از يشت در گفت: وی سر شب به قصد زیارت رهسپار شد. پس شتابان به راه افتادم و به حرم رسیدم و نا گاه 
شيخ را ديدم که به سجده افتاده و از سجده و رکوع خسته نمی‌شود. به او گفتم: دیروز می گفتی که بدعت است و هر بدعتی 
ضلالت است و هر گمراهی و ضلالتی ره به آتش دوزخ دارد و امروز او را زيارت می کنی!؟ گفت: ای سلیمان» سرزنشم مکن 
كه من به امامت اين خاندان باور نداشتم تا آنکه شب گذشته خوابی ديدم كه مرا ترساند. گفتم: جه دیدی ای شیخ؟ گفت: 
مردی نه بسیار بلند و نه کوتاه ديدم که از فرط نیکی و خوش چهرگی اش نمی توانم او را وصف كنم و با او مردمانی بودند 
که تنگ. گرد او حلقه زده بودند و او را به اهتمام بسیار همراهی می کردند و پیش روی او سواری بود بر يشت اسبی با دمی 
بلند و بر سرش تاجی با چهار کنگره داشت و بر هر کنگره جواهری داشت که تا فاصله سه روز سیر» می‌درخشید. گفتم اين 
کیست؟ گفتند كه محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب. گفتم دیگری کیست؟ گفتند وصی و جانشین او على بن ابیطالب عليه 
السلام است. آنگاه به دور دست نگریستم و ناگاه شتری از جنس نور با کجاوه ای از نور در ميان آسمان و زمين در پرواز 
دیدم. پرسیدم اين شتر از آن کیست؟ گفتند از آن خدیجه بنت خویلد و فاطمه دخت نبی اکرم. پرسیدم اين پسر کیست؟ 
گفتند حسن بن على است و گفتم کجا می‌روند؟ گفتند که همگی به زيارت شهید به ستم کشته شده در کربلاه حسین بن 
على عليه السلام می‌روند. آنگاه به سوی کجاوه رفتم و ناگاه رقعه‌های امان نامه را ديدم که از سوی خدای تعالی برای زائران 
حسین بن على در شب جمعه از آسمان به زميق قرو می‌افتد. آنگاه ندایی فریاد بر آورد که هان! ما و پیروانمان در بالاترین 
مرتبه بهشت هستیم. سو گند به خدا ای سلیمان که هركز اين مکان را رها نم ىكنم تا آنکه روحم از بدن جدا گردد. - . المزار 
الكبير : ۱۰۷ با تفاوتی اند کک - 


] ترجمه‎ | > 
«V>» 


مل» [كامل الزیارات] لسن بی عبد الو ن 61155 عیتری عَنْ أبيه عن ان مخبوب عَنْ اشیکاق بن عار قال سمغث با عبد 
اله عليه السلام يَقُولٌ: لیس بی فى السك اواتِ 2517 و اة 41 یا زک و عالی ا00 لمع فى زیاژه աա‏ عليه 
եթ‏ ينل و وخ زج (1 
ترجمه ]کامل الزیارات: امام صادق عليه السلام: هیچ Անան տատա‏ خسن تسوك عكر اكه ار دا فال 
درخواست می کنند که به ایشان اذن زيارت حسين عليه السلام را بدهد» يس همچنان گروهی فرود می آیند و گروهی فرا می... 
روند. -. کامل الزیارات : ۱۱۱ = 


| جمه‎ թու 


«YA» 

یب [تهذیب الأحكام] ابن (Հեւա‏ 

**[ترجمه ]التهذیب: نظیر همین روايت به سندی دیگر روايت شده است. -. التهذيب ۶: ۷۱ در ذيل روایتی طولانى - 
թու‏ جمه | 

«۴» 


مل» [كامل الزيارات] أبى عَن ابن مَحْقُوبٍ ڪن الخترین بن ոռ Հե‏ مره النمالی قال: رت فی آخر رمان 8 31152 5 
الخترین بن عَلِىّ عليه السلام ԱՀՀ‏ من آفرل الشام عَتَّى այ Հպ‏ کویلاء Հայրն‏ فى تَاحيه «աի‏ حَنَّى اذا دعب من اللیل 
نط َه اقلت تخو ار եջ Ան‏ مه آفول نخوى رل 06 لی انضرف مَأجوراً نک لا تصل یه فرجفث فرعا 2 إِذَا كا 


یط جر ԷԹ‏ تخوة :22 إا دنو مثه خرج ال թյ‏ 196 با عَذا الک لا تصل «կ‏ فلت له 01741550 իմ‏ 


و 


Ն` ւ 


با 


- 


اله و قد أقلتٌ من الکوفه أريدٌ زوازته فنا مول 22 و به و آنا اف أن أَضْ بح فیفتلوئی أهل الشّام )253519 Թա‏ قال 
فقال لى اضبز قليلا فان ա"‏ بْنَ عِمْرَانَ عليهما السلام ՍԱ‏ الله آن يَأَذْنَ 4 فى زیازه قر الختین بْن عَلِىٌ عليه السلام فَأَذِنَ له 
فیط من السّمَاءِ فى ւա‏ ملک فَهُمْ بحضرته من أوَل الیل يَنْنَظِرُونَ طلوع 21 ثم يَعْرْجُونَ إلى եա‏ 


قال فقل 528 أَنْتَ عافاک الله قال أنَا من ՅԱՅ)‏ 5:11 أمِرُوا بعرس تبر «Հա:‏ عليه السلام و Առակի‏ لرُوَارِهِ فانضرفت و قذ 
كاد بَطِيرٌ عَفْلِى لِمَا Հ‏ مِنْهُ قال ՀԱՅն‏ حٌى إِذَا طلغ այ‏ آقبلت تخوة فلغ بحل بیبی و 12145 ջա‏ مله فس مت علیه و 


لدوم 


دَعَوْتٌ الله علی لته و صَلَهِتٌ الصّبِح و آثبلت مُشرعاً 
ص: ۵٩‏ 


.۱۱۱ کامل الزیارات ص‎ .١ -١ 
؟. التهذیب ج ۶ ص ۷۱ ذیل حدیث طویل.‎ -١ 


(2 այ թ 82» 


#** | ترجمه | كامل الزيارات: حسين يسر دختر ابى حمزه ثمالى كويد: در آخرین روزهای حکومت بنی مروان ینهان از چشم 
اهل شام به زيارت حسين بن على عليه السلام رهسيار گشتم تا آنكه به كربلا رسيدم و در گوشه ای از آبادی مخفى شدم تا 
آنكه چون ياسى از شب گذشت. روانه مزار كشتم و چون به نزديكى آن رسيدم مردى پیش آمد و گفت: با زگرد که راهى به 
مزار نمىيابى و البته اجر گرفته‌ای. پس از ترس با زگشتم و چون نزديكك سبيده دم شد. به سمت مزار آمدم و چون نزديكك 
شدم آن مرد بيش آمد و گفت: هان! تو راهى به مزار ندارى. به او گفتم: خدا سلامتى ات دهد» جرا به وى راه ندارم حال 
آنكه از كوفه به اشتياق زيارت او آمده ام؟ پس بين من و او جدايى ميفكن و حالم چنان است كه می‌ترسم اگر تا صبح اينجا 
باشم اهل شام مرا دستگیر كرده و بكشند. گفت: اند کی صبر كن. چرا كه موسى بن عمران عليه السلام از خداوند درخواست 
كرده كه به او اذن زيارت مزار حسين عليه السلام را بدهد و خداوند به او اذن داده و او با هزار فرشته از آسمان فرود آمده و 
ايشان از آغاز شب نزد او هستند و منتظر سپیده دم هستند تا به آسمان فراز شوند. گفتم كه تو كيستى؟ خدا عمرت دهد! 
گفت: من از فرشتگانی هستم كه مامور نگاهبانی از مقبره حسين عليه السلام و استغفار براى زائران وی هستم. يس در حالى 
كه نزديكك بود به خاطر چیزهایی كه از وی شنیدم» عقل از سرم بيرد» بازكشتم. كويد چون سپیده دميد بازآمدم و به سوى 
مزار او رفتم و کسی از پیش رفتنم جلو گیری نكرد. نزديكك شدم و به امام سلام دادم و لعنت خدا را بر قاتلان وى فرستادم و 
نماز صبح را به جاى آوردم و از ترس شامیان شتابان با زكشتم. 


اد | ترجمه ] 
«Էշ»‏ 


ملء [كامل الزيارات] لام տ‏ 3152 2.28 إِبْرَاهِيمَ 2:24 عَنْ أبيه عن 52212 12« بن ماد ان اری عن 


Ք 


(24: 55921 خرجت فی آخر زَّمَانِ بَنِى‎ այն չի 

##[تر جمه ]کامل الزیارات: نظیر همین روایت به سندی 555 روایت شده است. - . کامل الزیارات : ۱۱۳ - 
** | ترجمه | 

«۴1» 


مل» | کامل الزیارات] آبی و 21 անա‏ عَنْ 1851 بن |ذریش عَن العفرکی عَنْ 515 من آطرحابنا عن ابْن مخبوب عن 
4 لحسَيْن: Հէ,‏ 112 


:**[ترجمه ]کامل الزيارات: نظير همین روايت به سندى ديكر روایت شده است. - . كامل الزيارات : ۱۱۳ - 


| ترجمه ] 


ՀԾ 


مل سس با Ա Աա Ար‏ 
յա: լ ա: Հ‏ فلك و ره لت جات ان و یف وه وه وه ی لب :: Հերա‏ الْمَلَائْكهِ 
աաա ա դադա E‏ ام رو ری کر مس 


- 


درک زیازة الب قَالَ 28 یا فان الْرَمْ کب لك زاره د 8 الْحْسَين و دّلک تفضیل (۴) 


#** | ترجمه ]| كامل الزيارات: صفوان جمال كويد: امام صادق عليه السلام چون به حيره (نام م رکز حکومت عربی قدیمی در 
چگونه او را زيارت نكنم حال آنكه خداى تعالى در هر شب جمعه ای او را زيارت می کند و به همراه فرشتگان و پیامبران و 
جانشینان پیامبران به نزد مزار وی ھی ابد و محمد برترین پیامبران است و ما برترين جانشینان پیامبران. صفوان گفت: فدایت 
"۳ هر جمعه به زیارت وی رویم تا زیارت خداوند را د رک տեն‏ فرمود: آری ای صفوان» بر اين کار مداومت 
| ترجمه | 

بيان 


زيارته تعالى كنايه عن إنزال رحماته الخاصه عليه و على زائريه صلوات الله عليه قوله عليه السلام و ذلكك تفضيل أى زياره 
الرب. 


**[ترجمه ]زیارت خدای تعالی از او به معنی فرو فرستادن لطف و رحمتهای خاص خود بر حسین صلوات الله عليه و زاثرانش 


است و منظور از ۷۷ این امنأ" زیارت خداوند است . 
թո‏ جمه | 
«ԷՒ»‏ 


مل [کامل الزيارات] مد شیر عون 15251 ամ‏ عن عدي الرّخمن بن أبى մնա տանն‏ اه 
220 عن ابن یسنان عن ابی عبد له عليه السلام قال غه 3:18 ات : ین عليه السلام عرو راع فى եշ‏ اع 
كرا وض ن راض اله و فی مغزاج աան մ‏ ملكك مقرب و بل مزل و ُو عا الله أن بوره كوج 
بط وَ فَوْجٌ (Փե:‏ 


ص: 7۹ 


۱-۱ کامل الزیارات ص ۰۱۱۱ 
۲-۲ کامل الزیارات ص ۰۱۱۳ 
۳ ۳ کامل الزیارات ص ۱۱۳. 
۴- ۴. کامل الزیارات ص ۰۱۱۲ 
۵-۵. کامل الزیارات ص ۰۱۱۲ 


**[ترجمه ]| کامل الزيارات: امام صادق عليه السلام: مقبره حسين عليه السلام مساحت بيست ذرع در بيست ذرع است و باغی از 
باغهای بهشت است و در آن راه عروجى به سوى آسمان هست و هيج فرشته مقرب و يبامبر فروفرستاده ای نيست مگر آنکه از 


خحدای تعالی درخواست می کند که به زیارت وی «ն‏ يس گروهی فرود ատ մեի‏ بالا مىروند. - . كامل الزيارات : 


պին 

| جمه‎  թու 

«ԷԷ» 

مل» [کامل الزیارات] դ ԵԱ)‏ مد ٿن علی ٿن |بزاهیع عَنْ أبيه عَنْ 2212 َو الله بر »Ա-‏ عَنْ اشحاق بن عار قال: 
فلت إأبى 2« عليه السلام Հե‏ فتذاک ՋԱ‏ رول الله كنت فى ».242418 ت خواً من تمه آلسافٍ أؤ أَرْبَعَهِ 
Յետ: փոն‏ ربحهع կավատ‏ اض գեն‏ 10 أجمع فد كنت 71 ال وله و 
29 عوات 12145 | یه ین کثره الح չմ) մե Ար‏ مدت ترجه فرففت սան‏ قَلَمْ أرَ مِنْهُمْ أحداً فقال لی بو 


ع مه 


մա այան թ-ն «ամն ւթ‏ ولك اننال 22 أَبى عَنْ أبيه قال ք‏ ر չա‏ عليه السلام أَرْبَعَهُ اف «Տն‏ و هُوَ 
بل 254 إِلَى الَعراء ی 26341 ایهم با مغد ر الملنکه ան բշ‏ عببی و ص فی محمد صلی الله عليه و آله و هُوَ 
ա աոատ ն յն պոր: 18:‏ إلى اللأض 1 مره ՑԱ‏ 11284 ؤم القتیامه 8( Յաման‏ تقوم 
الساعه(۱). 


* | ترجمه ] کامل الزیارات: اسحاق بن عمار گوید: به امام صادق عليه السلام عرض کردم فدایت كردم ای پسر رسول خدا! 
در شب عرفه در حرم بودم و حدود سه يا چهار هزار مرد خوش سیما و خوش عطر و بوی با جامه هایی بس سپید ديدم که 
تمام شب را نماز می گزاردند و می‌خواستم که به كنار مزار بيايم و بر آن بوسه زنم و دعاهایی بخوانم» ولی از فرط بسیاری 
زائران نمی‌توانستم به آن برسم و چون سپیده دمید سجده ای کردم و چون سر بر داشتم. احدی از ایشان را ندیدم. امام صادق 
عليه السلام فرمود: آیا می‌دانی اينان كه بودند؟ گفتم نه. پس فرمود: پدرم از پدرش چنین روایت کرد که چون حسین عليه 
السلام را شهید می کردند. چهار هزار فرشته از پیش روی او عبور کردند. ایشان به آسمان رفتند و خداوند به آنها وحی نمود 
که ای گروه فرشتگان بر پسر حبیب و صفی من محمد صلی الله عليه و آله گذشتید حال آنکه وی را مظلوم و بی يناه مورد 
ستم قرار داده و به قتل می‌رساندند و شما او را یاری نکردید؟ يس اکنون به زمين به سوی مزار وی فرود آیید و تا روز قيامت 
با موهای پریشان و سر و روی خاک آلوده بر وی بگریید؛ و ایشان تا هنگامه رستاخیز نزد وی هستند. -. کامل الزیارات : ۱۱۵ 


«Էմ» 


- 
ع 


ملء [كامل الزيارات] أب بى عَنْ 58442 128 գեն‏ عَنْ أت بن 211453 عَنْ اشیعاق بن عَمَار: مله لَك فيه فى 


لمزضتین نون اناد 


թոչ‏ ترجمه ] کامل الزیارات: نظیر همین روایت به سندی دیگر روایت شده است. با اين اختلاف که در هر دو جاء پنجاه هزار 
فرشته ذکر شده است. - . کامل الزبارات : ۱۱۵ - 


վ تر حمه‎ | > 
«Էչ» 


e‏ یس من ملك فى الشع اوات إا و مع مرت الله جل و علا أذ ن له فى رهاز قر ال فن 
عليه السلام 00334038( 


թ»‏ ترجمه ]کامل الزیارات: امام صادق عليه السلام: هیچ فرشته ای در آسمانها نيست مگر آنکه از خدای تعالی درخواست 
می کند که به وى اجازه زیارت مزار حسین عليه السلام را بدهد» يس گروهی فرود می‌آیند و گروهی فراز می گردند. -. 
کامل الزیارات : ۱۱۴ - 


| جمه‎ թու 

«V>» 

ی [ثواب الأعمال] اب الو کل عن الحشیری 28 اب عیتی عَن ان مخهوب: .04( 

- ۸۷ : ترجمه |ثواب الاعمال: نظیر همین روایت به سندی دیگر روایت شده است. - . واب الاعمال:‎ խո 
| ترجمه‎ | * 

«A» 


مل» [كامل الزيارات] أبى و 2Ա-‏ مَمَابِخَى عن 25.21 بن عتید الله عن ابن أبى عُنْمَانَ عَنْ 1ՇՀ‏ بن 2241 عَنْ اشعاق تن 
مار عَنْ أبى عَمِدٍ الله عليه السلام قال: مَا առ‏ 5 


ص: ۶۱ 


.۱۱۵ كامل الزيارات ص‎ .١ -١ 
.۱۱۵ ؟- ۲. كامل الزيارات ص‎ 


۳ ۳. کامل الزیارات ص ۰۱۱۴ 
۴ ۴ نوات الاعمال من ۸۷ 


الْحْسَيِن  :3‏ عليه السلام إِلَى السَمَاء الشابعه ճեմ ւան:‏ 


#*ت رجمه ] کامل الزیارات: امام صادق عليه السلام: فاصله ميان مزار حسین عليه السلام تا آسمان هفتم» محل آمد و شد 
فرشتكان «մայ‏ کامل الزيارات :118 


| ترجمه | 


«ԷՖ 


وه [ثواب الأعمال] آبی عَنْ مد بن )75 58 651 22 الْحْسَيْن بن աժ‏ الله: 045( 


| ترجمه |ثواب الاعمال: نظیر همین روایت به سندی دیگر روایت شده است. -. تواب الاعمال: : ۸۷ - 
թու‏ جمه | 
«f+»‏ 


شف» | كشف اليقين] يڻ کتاب Համ‏ لد بن مشیم بن أبى ارس عن َل الله ِن علي ա‏ عَنْ أبيه عن Յա‏ 
աաա մյ‏ عَنْ جغفر بْن آخم الْمَوسَوىٌ عَنْ 3454 علن بن شَاذَانَ عَنْ خمد بْن مد بْن ա‏ عَنْ ա աա‏ 
5248 غ ختر ی فد بن ال عن :282 وغب عَنْ թ‏ بن թե աա‏ عَنْ أبيه عَنْ آبائه عليهم السلام عَنْ 

وقول اله صلی الله علیه و آلا فال 2ا خلق الله մ‏ عقا کر نماك وإ یرل ناما کل ըա‏ ون أل 
ճարն‏ وايب بهم ى اطع جر ارفا إلى تر الي صلی ا عليه و آل كير لكو عي : ثم باود ای قير أمير 
այտն 8 «2 6124 «այք‏ بر ր գամ‏ عليهما السلام قبت لَمُون یه թ‏ اون إلى بر տան‏ عليه السلام 
48624128 نم يعر جود յյ‏ الشعراء قَدِلَ أن ۶ ԵՉ Ն ՐՈՆ‏ 
امن 2 ՀԺ‏ ال ال فا إلى تبر 12417983 اله علب و آله كب موق عليه Է‏ تون یو آمیر տանի‏ عليه 
السلام 5,124 Յան‏ أو إلى بر لسن عليه السلام بت َون عليه م eT‏ یه السلم یت لمعب 
يعون 181281 ՀՅ‏ ب السَّمْسٌ و الّذى نع ی یه لد عرد که بعَهُ مان تک եմ‏ عبرا ییکون աաա‏ 


یه و فى رواب ند و کل الل ای ակ‏ عليه السلام مه «շատ‏ علک եւե‏ 5214 2« کل يوم و يَذْعُونَ لِمَنْ زَارَهُ 


ԱՐ: ակ اوه و ا وة شوم إا وة و ئا بەر‎ 201425 մ مضو ر‎ 4 մյ ملک‎ չգո) 
۶۲ ص:‎ 


فل کامل الزیارات ص ۱۱۴ 
۲- ۲. تواب الاعمال ص ۸۷ 


لا صلوا علی جنازیه وَ اسْتَغفَرُوا (աջ ամ‏ 


**[ترجمه ]کشف الیقین: رسول خدا صلی الله عليه و آله: خداوند هیچ مخلوقی را بيش از فرشتگان نیافریده است و هر شب 
هفتاد هزار فرشته از آسمان به زیر می آیند و تمام شب را بر گرد حرم الهی طواف می کنند و چون سپید بدمد به سوی مزار 
پیامبر صلی الله عليه و آله می‌روند و بر او سلام می‌دهند و آنگاه به مزار امير المومنین آمده و بر وی سلام می‌دهند و به مزار 
حسن بن على عليه السلام م ی آیند و بر وی سلام می‌دهند و سپس به مزار حسین عليه السلام می آیند و بر او سلام می‌فرستند و 
پیش از آنکه خورشید طلوع کند به آسمان عروج مى كنند. آنگاه فرشتگان روزء به شمار هفتاد هزار» فرود می‌آیند و تمام روز 
را به گرد بيت الحرام طواف می کنند و چون خورشید غروب کند به سوی مقبره پیامبر صلی الله عليه و آله می‌روند و بر او 
سلام می‌دهند و آنگاه به مزار امير المومنین آمده و بر وی سلام می‌دهند و به مزار حسن بن على عليه السلام می آیند و بر وی 
سلام می‌دهند و سپس به مزار حسین عليه السلام می آیند و بر او سلام می‌فرستند و پیش از آنکه خورشید پنهان گردد. به 
آسمان فراز می گردند. و سو گند به آنکه اين جانم در دست اوست. به راستی که پیرامون آرامگاه او چهار هزار فرشته آشفته 
موی و غبارین روی هست که تا روز رستاخیز بر وی شیون می کنند و در روایتی آمده كه خداوند تبارک و تعالی هفتاد هزار 
فرشته آشفته موی و غبارین روی را مامور به امر حسین کرده که هر روزه بر وی درود و صلوات می‌فرستند و برای زاثرانش 
دعاى خير مى كنند و رئيس ايشان فرشته اى است به نام منصور؛ و هيج زائرى به زيارت وى نيايد مگر اينكه به پیشواز وی 
روند و هیچ وداع كننده ای از وی خداحافظى نكند مگر آنكه وى را بدرقه نمایند و هیچ زائرى بيمار نگردد مگر آنكه به 
عيادت وی آيند و هيج یک نميرد مگر آنكه بر جنازه اش نماز كنند و يس از م رگش برای او طلب آمرزش نمايند. -. كشف 


اليقين : ۶۷- ۶۸ تاليف سيد ابن طاووس جاب نجف اشرف - 
* | ترجمه | 
«ՓԵ‏ 


آقول رَوَى مُوَلفْ الْمرَارٍ الكبير پاشرئاده ی لسن 21 مخبوب عَنْ 271536( 2 عليه السلام: 42 ای قوله أن աար Հտ‏ 
Հ)‏ 


| تر جمه االمزار الکبیر: امام صادق عليه السلام: մել‏ همین روات به سی ديك روات شوه انك فا ات տանա‏ 


خورشید غروب کند. 
թու‏ جمه | 
بیان 


سكن أن یکون السیعون رعا آخر من الملانکه سوی الأریعه آلاف. 


| جمه‎ թու 


ՓԵ 


و [ثواب الأعمال] آبی عَن الحقیری عَنْ محمّد بن الحم : ین موتری يعاق عن վա‏ له القايم عن رن ان 
الکلبی عن این تَغْلِبَ قَالَ قال 7 عبد الّه عليه السلام: اد 2251 آلاف ملک عِنْدَ یر Հաա‏ ین عليه السلام եւե‏ غبراً َِکونه ای 
یوم ճան‏ رئب م ملک Սա:‏ له صو ر فا 1578 21 մլ‏ اكباو و لا يودع دا 71985 մլ ա/մ‏ عَادُوه و եմ‏ 


الا لوا علی جتارّنه կանաց‏ له بعت موته (۳). 


| ترجمه |ثواب الاعمال: امام صادق عليه السلام: همانا چهار هزار فرشته آشفته موی و غبارین روی بر كنار مزار حسین عليه 
السلام هست كه تا روز رستاخيز بر وی می گریند و رئيس ايشان منصور نام دارد؛ و هيج زائرى به زيارت وی ՆԱ‏ مگر اينكه 
به پیشواز وى روند و هیچ وداع كننده ای از وى خداحافظى نكند مگر آنكه وى را بدرقه نمايند و هیچ زائرى بيمار نگردد 
مكر آنكه به عيادت وى آيند و هیچ یک نميرد مگر آنکه بر جنازه اش نماز كنند و يس از م رگش برای او طلب آمرزش 
نمايند. - . ثواب الاعمال: : ۷۹ - 


#* | ترجمه | 

«ff» 

مل» [ کامل الزیارات] مُحَمَدُ بْنُ جغفر عَنْ مُحَمَدِ : 

|[ ترجمه ]کامل الزبارات: نظیر همین روایت به سندی دیگر روایت شده است. - . کامل الزیارات : ۱۹۲ با اند ک տյա‏ - 
* | جمه | 

ԺԵ 


E «րկու ين عليه‎ արան ارجة ات بیع سم و‎ նան: 
235 تبتر ع وه مَأَه و ان عرض عادو لذو و نو ان مات شهدوا‎ մեյն ته ی ما من را‎ 
اسْتغْفَرُوا لَهُ إلى يَؤْم لْقیامه(۵).‎ 


**[ترجمه ]امالی صدوق: امام صادق عليه السلام: خداى تعالى جهار هزار فرشته آشفته موی و غبارين روى را بر مزار حسين 
عليه السلام مامور كرد كه تا روز رستاخيز بر وی می كريند و هر كه آگاه به حق وى به زيارتش آید» وى را همراهى می كنند 
تا او را به يناه امنش رسانند و اگر بيمار كردد شب و روز به عيادت وى آيند و اگر جان سپارد در تشییع جنازه اش حاضر 
شوند و تا رستاخیز برای او طلب آمرزش نمایند. - ել.‏ الصدوق : ۱۴۲ - 


] ترجمه‎ իո: 

«Էէ» 

.)2( Հեւա بن‎ ա معاعَنْ أَبَانِ عن‎ այի [كامل الزيارات] أَبى و اب‎ լի 

**[ترجمه ]کامل الزيارات» نظير همین روايت به سندى 555 روايت شده است. - . كامل الزيارات : ۱۸۹ - 
** | ترجمه ] 

«f%» 

ثو» [ثواب الأعمال] لى» [الأمالى] للصدوق 5 الْوَلِيد عَنْ أَبَانِ عن 23810 عن اور عَنْ 

ص: ۶۳ 


.١-١‏ كشف اليقين ص ۶۷- ۶۸ للسید ابن طاوس طبع النجف الأشرف. 
۲- ۲. المزار الکبیر ص .۱۰٩‏ 

۳-۳ واب الاعمال ض 4 

۴- ۴. کامل الزیارات ص ۱۹۲ بتفاوت یسیر. 

۵- ۵. آمالی الصدوق ص ۱۴۲. 

۶-۶. کامل الزیارات ص 184. 


ا بن هَارُونَ عَن )274 عن السَادٍق عليه السلام: ճե‏ (۱). 


՝-- 


*#[ ترجمه ]کامل الزیارات نظیر همین روايت به سندی دیگر روایت شده است. -. آمالی الصدوق : ۱۴ و واب الاعمال: : ۷۹ 


** | تر جمه | 
«FV»‏ 


مل» [كامل الزیارات] أبى عَنْ مرغد عن ابن عیتی عَن ابن յը‏ حا عَنْ ریق فال: قلث մյա Ս‏ عليه السلام 


ای أبن و شم ال لین أققل هت نکم ات ین 6313 تفیتی پیده اد عَوْلَهُ أَربَعَهُ آلَافِ ملک նւ‏ عبر 
بكونّة إِلَى يوم القَيامَه(۲). 


ترجمه ]| کامل الزيارات: ربعى كر ۳ مدينه به امام صادق عليه السلام عرض كردم كه مقبره شهيدان كجاست؟ فرمود: 
آيا بهترین شهیدان نزد شماء حسین نیست؟ و س وگند به آنکه جانم به دست اوست. پیرامون او چهار هزار آشفته موی و 


غبارین هست که تا روز رستاخیز بر وی می گریند. - . کامل الزیارات : ۱۰۹ - 

** | ترجمه | 

«FA» 

نو [ثواب الأعمال] 2 12 12122 عن ابن (Հեա‏ 

*[ترجمه ]ثواب الاعمال: نظیر همین روایت به سندی دیگر روایت شده است. - . ثواب الاعمال: : ۸۸ - 
| تر جمه | 

«۳۹ 


و و ی إن تين بى عل عله السلام بل هل 
ی مد كه و من عله ա‏ شهار مع و بطر إلى ؤار و و آغرف بهم بأشعام Նե) անտե) ան նամ)‏ 
اله عر و ل من اعد کم پولده و اه یری مَنْ 58« ین تففز له و یل եմ‏ علیهم السلام آن يروا لَه و يهول 3 یم 


- بي نيد Ա‏ 


ژاری ما اَعَد اله له کان 2-3 5251 جرعه و إنَّ ابره لیب و ما ատն‏ دلب (4۳ 


#*[ترجمه ]امالی شيخ طوسی: امام صادق عليه السلام: همانا حسین بن على نزد پرورد گار عز وجل به خيمه گاه خود و 


شهدایی که به همراه وی در آن فرود آمدند. و نیز به زاثران خود می‌نگرد» و او بيش از 1 كاهى هر یک از شما به فرزندش» از 
نام ایشان و پدرانشان و شأن و درجه هر یک از ایشان نزد خداوند تبارك و تعالی آگاه است و به حق سو گند که او هر که را 
برای او می كريد مى بيند و برای او طلب آمرزش می كند و از پدرانش می‌خواهد که برای او استغفار کنند و می گوید. اگر زاثر 
Մանուլ‏ که یاون بای اوه اماد كردم ادمات اش اق ابن ہے աճա եկան‏ بودونه وايش که و از هید 
گردد» حال آنکه هیچ گناهی بر عهده اش نمانده است. -. آمالی الطوسی ۱: ۵۴ - 


] ترجمه‎ | 5: 
«ձ»» 


մամ r ման ածը e 
توجب له الب نم اكتتفرة و قدشوة‎ 2-2 Հա تزال‎ աշա» ضَاعَفُوا له‎ ա» م إا‎ Աշա ناذا خطا‎ 


2 
و -. 


و ادون :250 )9.2 աա‏ وا حبیب خبیب | الله ան‏ اعْتَسَلُوا 


- 


ص: ۶۴ 


./4 أمالى الصدوق ص ۱۴ و واب الأعمال ص‎ .١ -١ 
.۱۰۹ ؟. كامل الزيارات ص‎ -7 
۸۸ ثواب الأعمال ص‎ .۳ ۳ 


۴- ۴. أمالى الطوسی ج ١‏ ص ۵۴. 


ا :22228 Հ‏ ثم نَادَاهُمْ مير الْمُؤِْينَ عليه السلام ای Ա‏ 
خوانجکم و رفع ابا نكم فى الا و اجره م اقام չո‏ صلی الله عليه و آله عَنْ :քա‏ و عن شمائلهم عى یلص رفوا 
ی քա‏ (۱) 


#*| تر جمه ] کامل الزیارات: امام صادق عليه السلام: همانا خداوند را فرشتگانی است که به مقبره حسین مأمور گشته اند و چون 
کسی قصد زیارت وی را کند. خداوند گناهان او را به ایشان می‌دهد و چون گام بردارد آنها را پاک می كنند و چون گامهای 
دیگری بردارد حسنات وی را دوچندان می کنند و همچنان حسنات وی دوچندان می شود تا آنکه بهشت را بر وی واجب مى.. 
کند؛ سپس وی را در ميان گرفته و تقدیس می کنند و فرشتگان آسمان را به 5ե‏ می‌خوانند که زاثران حبیب حبیب خدا را 
گرامی داربد؛ و چون غسل کنند» محمد صلی الله عليه و آله ایشان را ندا می‌دهد که مژده باد شما را به همراهی با من در 
بهشت. سپس امير المومنین عليه السلام ايشان را ندا می‌زند كه من برآورده شدن حاجات شما و دفع بلاها از شما در دنیا و 
آخرت را ضمانت می کنم و سپس نبی خدا صلی الله عليه و آله پیاپی به دیدارشان می‌آید تا آنکه به نزد خانواده شان 
باز گردند. -. کامل الزیارات : ۱۳۲ - 


| تر جمه | 
«ծ»‏ 
وه [ثواب الأعمال] أبى عَنْ աջ‏ عَنْ مُحمّد بن Հմա‏ .2 25125111 لاه علکم فى շնչա‏ اکتتفومغ عَنْ 


:* | ترجمه آثواب الاعمال: نظیر همین روایت به سندی دیگر روایت شده است. با اين تفاوت كه: و رفع بلاها از شما در دنيا و 
آخرت: و آنگاه ایشان را از سمت راستشان در بر گرفتند. -. كرات الاعمال: : ۸۳ - 


* | تر جمه | 

«ՀԾ 

ملء [کامل الزیارات ] مُحَمّدُ տ‏ جغفر عَنْ Վա:‏ ن این لنت 

**[ترجمه ]کامل الزیارات: نظیر روایت صدوق به سندی دیگر آمده است. - . کامل الزیارات : ۱۵۲ - 
թու‏ جمه | 

«Af» 


ملء کامل մա 2: 8 գ Հալ անե:‏ 3115 عن ابن 812 عن վն:‏ بن 2 ل قال بو عبد الله عليه 


ساقم ی املائ قد را عموا ان على بر لین عليه السلام մ‏ فلت 532125 4 :08 ակա‏ عَیهات قد روا 
տառին ց‏ علق ԱԱ‏ لبخت ون ووه ան‏ بهم قال ور الله على ա մայրա դամը‏ و دهم 
ا ا ی عوایج 3148 անչ ն‏ ياه قال ة 8« هه و اله لکرم ال Յակ‏ )242865 
աթ‏ قال كأنّى ب رير من 812212 Հ.Զ‏ 52541 27-40 مُكل بالجزعر 283 بال : ين بن علی عليهما 
السلا ایس على ذلك յա‏ و عؤلة տմ աա‏ حضراه و نی بالتؤيين وه هت عي مولع ول 
յաթ ան աժ‏ 059 و اضطهدئم فا ك عوائتج ادا الاجر Մկա կ‏ 
کون کلم و د արք‏ مق اجه فده 21258817 մ‏ يُشْبهُهَا من 


**[ترجمه ] کامل الزیارات: مفضل بن عمر گوید: امام صادق عليه السلام فرمود: به خدا سوكند که گویی فرشتگان را می‌بینم 
كه راه را برای مومنین در مزار حسین عليه السلام تنگ کرده‌اند. كويد گفتم: آيا به چشم وی می‌آیند؟ فرمود: ه رگز» ه رگز به 
راستی که چنان در کنار مومنین قرار گرفته اند که صورت ایشان را به دست خود لمس می کنند. و خداوند شب و روز از 
طعام بهشت بر زاثران حسین عليه السلام فرو می‌فرستد و فرشتگان پیشخدمت ایشانند و هیچ بنده ای حاجتی از حوائج دنیوی و 
اخروی نمی طلبد مگر آنکه خداوند آن را به وی می‌بخشد. كويد گفتم: به خدا که اين کرامت است. فرمود: ای مفضل» مى.. 
خواهی بیشتر برایت بگویم. گفتم: آری سرورم. فرمود: گویی تختی از نور مىبينم که نهاده شده و گنبدی از یاقوت سرخ 
مزين گشته به جواهر» بر آن زده شده و گویی حسین بن على عليه السلام را مى بينم که بر این تخت نشسته و كردا كرد او نود 
هزار گنبد سبز است و گویی مومنان را مىبينم که به زيارت وی آمده و بر او سلام و درود می گویند و خدای تعالی به ایشان 
می‌فرماید: ای اولیای من» از من طلب كنيد كه بس روزهاست که آزار دیده و خوار گشته و مورد ستم قرار گرفته ايد و اين 
روزی است که هیچ درخواستی از خواسته های دنیایی و آخرتی از من نكنيد مگر آنکه برای شما بر آورده سازم و خوراک و 


شرابشان همه از بهشت است و به خدا كه اين کرامتی است که هیچ چیزی نظیر آن نیست. - . کامل الزیارات : ۱۳۵ - 
թու‏ جمه | 
بیان 


نزول الطعام فى البرزخ و ضرب القبه فى الرجعه بقرینه قوله عليه السلام 


ص: ۶۵ 


-۱. کامل الزیارات ص ۱۳۲. 
اد ۲ واب الاعمال هن ۸۳ 
۳ ۳. کامل الزیارات هن ۱۵۲ 


ա մանե ۱۳۵ այե گ كامل‎ ۴ 


من حوائج الدنیا و الآخره. 


حاجات دنیوی و اخروی. 
թու‏ جمه | 
«AF»‏ 


مل» [ کامل الزیارات] عل بن الخمین وَ ن محمد EEE‏ بن թթ‏ معا عن արի‏ عفن 
کون فی جزار له صلی 


۳۳ 


ع 5 


e :: E տանա (Ա:‏ :ن ارا أ 
իմ‏ عليه و آله و زار 2« و فاطمهة Ա‏ يَدّحُ زیارة الْْسَين بن عَلِىٌ علیه ՀԱՅ‏ وَالدَحْمَه 


۱۷ 


##ترجمه ] کامل الزیارات: امام صادق عليه السلام: هر که خواهد همنشین پیامبر صلی الله عليه و آله و همنشین على و فاطمه 
«Լեն‏ زیارت حسین بن على عليه السلام را ترک نکند. - . کامل الزیارات : ۱۳۶ - 


* | تر جمه | 


«ծծմ» 


ع - 


و باشتاده عَنْ أبى بَصِير Հո» Սն‏ :012 عبد «Ա‏ عليه السلام Աջի‏ ا يي 


مأو 22211421 մն‏ فلت من هو աք տ րամ‏ صاحب کربلاء من ناه شوفا یه و حك رَسُولٍ الله صلى الله 
عليه و آله و حب անմ‏ و مت امبر الْمُؤْمِنِينَ եշ‏ عليه أف 45 ال عَلَى ըք‏ 7 هُمْ و اس فى շաշ‏ 
)4 


**[ترجمه ]کامل الزيارات: ابا ا صادق یا امام باقر علیهما السلام شنیدم که فرمود: هر كه دوست دارد 
منزلگاهش در بهشت و پناهگاهش د بهشت باشد. زيارت مظلوم را ترک نكويد. گفتم: مظلوم كيست؟ فرمود: حسين بن على» 
ساكن كربلا هر كه از سر اشتياق و محبت به رسول خدا صلی الله عليه و آله و دوستى با فاطمه و امير المومنين صلوات الله 
عليهم به زيارت وى «եյ‏ خداوند او را بر سر سفره هاى بهشت. همسفره ايشان می کند» در حالى که مردمان در حال حساب 
پس دادن هستند. - . كامل الزيارات : ۱۳۷ - 


#* | ترجمه | 


«ծչ» 


2 دم 


مل» > [کامل الزیارات] ոլա աա:‏ ار عن مدب 055 լո‏ 6))1 غن معقد بن տարա լայ‏ نوت 


عن الْحَارثِ بن لمیر عن أبى عبد اله عليه السلام قَالَ: له تبازک و تَعَالَى انك مُوَكلِينَ بر չբա‏ عليه السلام فَإذَا هم 
ոյ‏ بزیازته و ال نَادَى ԵՀ‏ صلی الله عليه و آله يا 41:45 221 بمُرَاققَتى فی 234228 الْحَدِيتٌ (۳) 


**[ترجمه]كامل الزيارات: امام صادق عليه السلام: خداوند تباركك و تعالی را فرشتگانی است مامور به مقبره حسين عليه 
السلام» و چون کسی قصد زيارت وی كند و غسل کند» محمد صلی الله عليه و آله ندا در دهد که ای گروه خدائيان» مژده باد 


شما را به همراهى من در بهشت ... و ادامه حديث را روايت می کند. -. كامل الزیارات : ۱۳۷ - 
թու‏ جمه | 
»0« 


مل؛ [كامل الزیارات] مد յա յեա առըն տա ատա մայ‏ عند الله نی այա‏ 
الہ صم عَنْ عبد له بن بكبر فى Հա‏ طویل ال ال أَبُو عید له عليه السلام Մ:‏ بی کیرد الله از ین Հ. թն չա‏ 


ա 


3 


الت :82 و الْحَرَمَ و مقر الْأَْاءِ و عقابر الَوْصَّمَاءِ و ա‏ الشْهَدَاءِ و الْمَسَاجِدَ الَّتى یذ کر فيها اشم م الله یا ابن بکیر ل تذری 
ص يي ا ԱԱ‏ 


ص: 44 


۱- ۰۱ كامل الزيارات ص ۶ و لیس فى آخره( الرحمه). 
کک کافل շանի‏ ۱۳۷ 
۳ ۳. کامل الزبارات ص ۱۳۷. 


7 باح 670 قبره اتف من العلانکه յ տեն թ‏ 13 إِلَى خالضه الله تزع بالکرامه و Յո Հ Հաաա) ջն‏ 
مشق وغل مغرب اي و یی فى ای تلك ين անա վական‏ بخ الل هو 


03 


Լա 22130012‏ وا یی تلمك فى Հա մայնք‏ إل 
11,182 4:33 أَصْوَاتٌ Ա‏ 1819 111122 عَتّى 28 քէ‏ الشماء الشابعه فيد عع أَصْوَائَهمَ 8928 985559 
يُصَلونَ Հյ չն‏ عليه السلام وَيَدْعُونَ 24172( 


| 


جاب بالیس لله 883 ند اضوات աչն «Սայ‏ 


աաա‏ الزیارات: عبد الله بن بکیر گوید: امام صادق عليه السلام فرمود: ای ابن بکیر» خداوند از ميان سرزمینهای 
جهان شش منطقه را بركزيده است. بيت الله الحرام و مقبره پیامبران و مقبره جانشینان پیامبران و مقتل شهیدان و مسجدهایی که 
نام خدا در آن جاری است. ابن بکیر» آيا می‌دانی پاداش کسی که به زیارت قبر امام حسین عليه السلام در زمانى که جاهلان 
قدر او را نداننده بيايد چیست؟ هیچ صبحی نباشد مگر اينكه فریاد گری از فرشتگان بر سر مقبره او ندا در می‌دهد: ای جوینده 
خیرا به سوی خاصه و بركزيده خدا Ա‏ تا با کرامت با زگردی و از پشیمانی در امان مانی و همه اهل مشرق و مغرب جهان به 
جز آدمیان و جنیان اين ندا را می شنوند و هیچ فرشته نگاهبانی نباشد مگر اينكه به هنكام خواب اين بنده» به سوی اين ندا 
روی کرده و خدا را نزد وى تسبیح كويد و خشنودی خدا را درخواست نماید و هیچ فرشته ای در آسمان نباشد مگر اينكه با 
تقدیس خداوند. به اين ندا پاسخ گوید. يس صدای فرشتگان اوج گرفته و ساکنان آسمان پایین تر صدای ایشان را می شنوند 
و صدای فرشتگان و ساکنان دنیای يايين تر شدت گرفته» تا آنکه به اهل آسمان هفتم می‌رسد و پیامبران صدای ایشان را 
شنیده و بر حال ایشان رحم آورده بر حسين عليه السلام سلام و درود فرستاده و برای زاثران وی دعا م ىكنند. - . کامل 
الزیارات : ۱۲۵ - 


] ترجمه‎ | > 
«AA» 


مل» كال ۳ մ‏ عن يعي عن անո‏ عن ابن ان عن տ‏ متمد بن عبد الكريم عن տման‏ 
الْجعْفِيَ ցն‏ كَالَ أَبُو մրա‏ عليه السلام: فی ححدِيثٍ لَه طويل «ՅՅ ք‏ من علد قبرالخسین عليه السلام اکاک չա‏ ز مغك յ‏ 


4362 لأقَفْتَ 212464 այան‏ 149192 لک ها اوق لمق و فرطك قذ شیر لك ما مرت 
Հ. 55: ահ ւ անով‏ و 


[ترجمه | کامل الزیارات: جابر جعفی گوید: امام صادق عليه السلام فرمود: چون از كنار مقبره حسین عليه السلام دور شوی» 
منادی ندایی در می‌دهد که اگر آن را می شنیدی, تمام عمرت را كنار مقبره حسین عليه السلام مقیم می گشتی. او می گوید: 
خوشا به حال تو ای بنده که بهرمند گشتی و از گزندها رستی و همه گناهمان گذشته ات بخشیده شد. پس اکنون کار از 


سركير .. و ادامه اين روایت ՎՆ‏ را بیان می کند. - . کامل الزیارات : ۱۵۳ - 
թու‏ جمه | 


«A4» 


مل» | کامل الزيارات] أبى عَنْ 42 عن ابن عیتری عَنْ 1844 البق عن الْقَاسِم عَنْ جده الْحَسَن عَنْ أبى إِبْرَاهِيمَ عليه السلام 
قال: مَنْ Ը»‏ من بيت Կ‏ زیازة قبر أبى عبد الله 2222 ա‏ عليه السلام کل ال به ملكا 225 ضرع فى قفاه فلع մ:‏ 


ԱՅՑ‏ من فبه حتی رد الْحَيِرَ فإذا َرَج من باب الحیر وضع كفة երգի նայ‏ له ما مَا مض ی .152 غفر الله لكك 
նաւ անան‏ © 


بت عد اوقد فرشعة ای راما ور وی هن كلد که الكش را بر كردن وی کے ան րար ուկ‏ كارف سی شود را «ար‏ 


آنچه گذشت را خداوند بخشید» يس اکنون عمل از سر گیر. - . کامل الزیارات : ۱۵۳ - 

| جمه‎ իո: 

۶۰ 

مل. | کامل الزیارات] ամ‏ و տանա ՀԱ»‏ عَنْ ա‏ مِثْلهُ (4۳۴. 

##[تر جمه ]کامل الزیارات: نظیر همین روایت به سندی دیگر روایت شده است. - . کامل الزیارات : ۱٩۱‏ - 
| تر جمه | 

ՓԵ 

مل» [کامل الزیارات] 231 الْوَلِيدٍ عن الصّفَارٍ تن ابن عِيسَى: مِثْلَهُ (۵). 

##[ترجمه]کامل الزيارات: نظير همین روایت به سندى دیگر روايت شده است. - . كامل الزيارات : ۱٩۱‏ - 
**| ترجمه | 

ՓԵ 

مل» [كامل الزیارات] أَبى و թան Քա»‏ عَنْ չեմ եա‏ 55 فان بن شمان 

ص: ۶۷ 


۱-۱. کامل الزیارات ص ۱۲۵ 


۲- ۲. کامل الزیارات ص ۰۱۵۳ 
۳ ۳ کامل الزیارات ص ۱۵۳ 
عند ۴ کامل الزیارات ص ۰1۹۱ 
فده کامل الزیارات ص ۰1۹۱ 


3 


عَنْ عَنِدٍ الله ٿن مح عَنْ عنیع լ‏ اجاج عَنْ پُونس بن عبد الرَخمن َنْ اة الجقال عن آبی عبد اله عليه السلام ؟ قال: إن 
الكل اتيت كاري رازه قر ՀԵՅ‏ عليه السلام ճարն‏ ياه ملك من այան մտ‏ تیه و عَنْ يميه و عَنْ 
ماه و ین 594125 له حٌى یلوا به مها رار سین عليه السلام اه تاذ له لک մահանա‏ ثم 


يَرْجِعُونَ مع աա‏ لَه ین مزه قدا ص اروا ی تثرله شلوا نش کؤدعک الل ہا لو 8922 3111( «Լա‏ زورون قر 
سین عليه السلام فى کل يوم و نَوَابُ دک թյ‏ 2( 


*:*[ترجمه ]کامل الزیارات: امام صادق عليه السلام: هر که به قصد زیارت حسین عليه السلام از خانه اش بیرون آید. هفتصد 
فرشته از بالای سر و زیر پا و از چپ و راست و پیش روی و پشت سر وی را همراهی می كنند تا به محل امنش Վայ‏ و چون 
حسین عليه السلام را այն)‏ كندء منادی فریاد بر می‌آورد که خداوند تو را آمرزید» يس اکنون عمل از سر بگیر. سپس برای 
بدرقه او به همراه وى تا خانه اش می آیند و چون به خانه اش رسید می گویند تو را به خدا می‌سپاریم و همچنان تا روز 
م ركش به وی سر می‌زنند و هر روز مزار حسین عليه السلام را زبارت می کنند و ثواب آن نصیب وی می گردد. - . کامل 
الزیارات + ۱۹۰ - 


> | تر جمه | 
«Դ»‏ 


05) «Տն 52 ین عَنْ 15 بن افص یل عَنْ 182 بن مُصَارب‎ Բյ بن‎ մա: جَعْفَر عَنْ‎ ը աա [کامل الزیارات]‎ լյ» 
Հեմ աա عليه السلام بعت یه‎ տաց لما بض‎ մայ 6311 عن أبى جر عليه السادم ال الا یکت‎ 
8: الله له میا ذم ین هو ترا تاو و کنب الله له حي‎ ա «պն ؤم تاه من زار‎ 14282024 
کر ۳ ی ی ۵ موري‎ աա աաա جور‎ 
մաճ նտո 84 انتهیت الی حجّه‎ ԱՔ بالحدیت‎ 


ص: ۶۸ 


۱-۱ کامل الزیارات ص "34 
؟- ؟. کامل الزیارات ص ۰1۹۳ 


ترجمه ] کامل الزیارات: محمد بن مضارب از مالک جهنی روایت کند که ابا جعفر عليه السلام به من فرمود: ای مالک 
همانا خداوند تبارك و تعالی آنگاه که حسين عليه السلام جان سپرد» چهار هزار فرشته آشفته موی و غبارين روی را بر مزار 
حسین عليه السلام مامور کرد که تا روز قيامت بر وی می گریند» و هر که آ گاه از حق حسین عليه السلام به زیارت وی «ԵԼ‏ 
گناهان گذشته و آينده اش آمرزیده می شود و خداوند برای او یک حج می‌نویسد و همچنان در حصن الهی است تا به نزد 
خانواده اش بازكردد. كويد چون مالک د رگذشت و ابا جعفر امام باقر عليه السلام نيز به رحمت خدا پیوست. بر امام صادق 
عليه السلام وارد شده و این روایت را نزد وی بیان کردم و چون یک حج را ذکر کردم افزود: ويك عمره» ای محمد. - . 
کامل الزیارات : ۱٩۳‏ - 


:5 | ترجمه ] 
باب ۱۰ جوامع ما ورد من الفضل فى زيارته عليه السلام و نوادرها 


الأخبار 


5 


آقول 


قد مضی بعض آخبار فضل زیارته عليه السلام فى باب فضل زیاره النبی صلی الله عليه و آله و باب فضل زياره أمير المؤمنين 
عليه السلام. 


խու‏ تر جمه |برخى از اخبار فضل زیارت حضرت» در باب فضل زيارت ييامبر صلی الله عليه و آله و باب فضل زيارت امیر 


| جمه‎ թու 
«|» 


نه [عيون أخبار الرضا عليه السلام] نید الاه 722 عن أبيه عليه السلام ES ՍՏ‏ 
չա‏ عليه السلام تال 28 أبى عليه السلام أذ ن رار بر الحم : ن عليه السلام عَارفاً Ե.‏ 340148 عَِيِينَ 002 ان 
حول 8 این عليه السلام وین أن ملك ամ‏ عبر کون 112 يؤم (ոմն‏ 


#[ترجمه |عيون اخبار الرضا: موسى كاظم عليه السلام: از امام صادق عليه السلام درباره زيارت مزار حسين عليه السلام 
پرسیدند» فرمود: پدرم عليه السلام مرا كفت كه هر كه آكاه به حق حسين عليه السلام به زیارت وی رود» خداوند نام او را در 
عليين می‌نویسد. سپس فرمود: هفتاد هزار فرشته آشفته موی و غبارین روی بر گرد مزار حسين عليه السلام هست که تا روز 
قيامت بر وی می گریند. - . عیون الأخبار ۲ : ۴۴ - 


| جمه‎ թու 


«Ծ 


իե‏ موی ات سوت وروی وا الو وی Ի ԹԻ‏ زا یک 


0 աաա կաո պան Շր سم نب تن و‎ 


Ք 


ته و 
مُتريم فقت أب թ‏ الله عليه السلام չա‏ ال تنال بالختین عليه السلام فما لَهُ فی تفیه قال :9 الله մն:‏ ألْحَقَهُ Հն‏ 


العا * 


۱ 


| 


Ա-ի عليه السلام و لین 181 45213( :2837 پایمان‎ «ւթ ُو‎ Ա աո ննա. 


بهم درم 0:71( 

## ترجمه]امالی شيخ طوسی: محمد بن مسلم گوید: از ابا جعفر و جعفر بن محمد عليه السلام شنیدم که فرمودند: خدای 
تعالی حسین عليه السلام را در پاسخ شهید شدنش چنین عوض داد که امامت را در سلاله وی قرار داد و شفاء را در تربت وی 
و برآمدن دعا را در كنار مزار اوه واينكه روزهای زیارت او از هنگام روی آوردن تا پایان با ز گشت. از روزهای عمر به 
حساب نمی آید. محمد بن مسلم گوید: به امام صادق عليه السلام عرض کردم اين خصال به واسطه حسین عليه السلام به فرد 
می‌رسدء خود آن حضرت جه پاداش می گیرد؟ فرمود: خداوند تبارک او را به رسول صلی الله عليه و آله ملحق نماید و او در 


ՊԼ. 


درجه و جایگاه همپایه وی باشد. سپس امام صادق عليه السلام اين 1« Ս‏ تلاوت نمود: «الَذِينَ են‏ و انهم 22375 پایمان 


Հ‏ بهم ալք‏ . طور / յայ -0١‏ کسانی که گرویده و فرزندانشان در ایمان از ايشان پیروی کردند. فرزندانشان را به 
ایشان ملحق می گردانیم.) 
թու‏ جمه | 


«Է» 


ثوه [ثوات الاعمال] پى عَنْ 21222 ابی لطاب عَنْ مد اداع کن )6:52 عن الْحسد ين Սլ ԱՀ-Ի:‏ 
الرّضًا عليه السلام قال: مَنْ زار 25 لین عليه السلام 


ص: ۶۹ 


.۴۴ عيون الأخبار ج ۲ ص‎ .١ -١ 
أمالى الطوسی ج ۱ ص ۳۲۴ و كان الرمز فى المتن( مل) لكامل الزياره.‎ .۲ -7 


(252 Ժջ 4170 کمن‎ 86 ա» եխ 


**| ترجمه |ثواب الاعمال: رضا عليه السلام: هر که حسين عليه السلام را در كنار شط فرات زیارت «ԱՏ‏ چون کسی است که 
خدا را بر روی عرش زیارت کرده باشد. - . ثواب الاعمال: : ۷۷ - 

| جمه‎ թու 

بیان 


أى عبد الله هناک أو لاقی الأنبياء و الأوصياء هناك فان زیارتهم کزیاره الله أو بحصل له مرتبه من القرب کمن صعد عرش 
ملک و زاره. 


| ترجمه آیعنی اينكه خدا را در آن جایگاه يرستش كند يا اينكه ييامبران و جانشينانشان را در آنجا زيارت كند که زيارت 


ايشان همچون زيارت خداست؛ يا اينكه درجه ای عالى از قرب الهى مىيابد» همچون کسی که بر بالاى تخت فرمانروا رفته و 
با او ديدار كند. 


* | ترجمه | 

«f» 

(ՀԵ عَنْ سَعْدٍ عن ابن عیمی عَنْ مُحَمّد بن |شماعیل:‎ ۳ 1 անին 

**[ترجمه ] کامل الزیارات: نظیر همین روایت به سندی دیگر روایت شده است. - . کامل الزیارات : ۱۴۷ - 
թու‏ تر جمه | 

«A» 


وه [ثواب الأعمال] مره اللوی عَنْ علی عَنْ آببه عن اي أبى غعیر عَنْ 48 ջա‏ الب عَنْ آبی عبد الله عليه السلام قال: مَنْ 
8 الْحْسَيْنَ «աա նյա‏ کته الله فى أغلى علنین ("). 


| ترجمه |ثواب الاعمال: امام صادق علبه السلام: هر که ۲ گاه به حق حسین علبه السلام به زيارت وی رود خداوند نام او را 


* | جمه | 


«$» 


مل» [کامل الزیارات] չայ ք Հե‏ و անա Ա»:‏ عَنْ على بن إثراهيع: :04( 

##[تر جمه ]کامل الزیارات: نظیر همین روایت به سندی 555 روایت شده است. - . کامل الزیارات : ۱۴۷ - 
իո‏ تر جمه ]| 

«¥» 


յ»‏ [کامل الزیارات] محمد بن جغفر عن مد ثن الس ین عن أبى 525 المشترق عن ان مُشکان 38 85 أَصْحَابنًا 425 عليه 
السلام: 46 )6( 


##[تر جمه ]کامل الزیارات: نظیر همین روایت به سندی 555 روایت شده است. - . کامل الزیارات : ۱۴۸ - 
թու‏ جمه | 
«փ»‏ 


ملء | کامل الزیارات] ابْنُ اللي عن մոշ) յայ‏ عن علق بن մթա‏ بن ար‏ عَنْ 12 بن غفرو թն)‏ عن ابن خارجه 
عَنهُ عليه السلام: :4 (ع). 


##[تر جمه ]کامل الزیارات: نظیر همین روایت به سندی دیگر روایت شده است. - . کامل الزیارات : ۱۴۸ - 
թու‏ تر جمه | 
«Ն»‏ 


ثوء [ثواب الأعمال] ابْنُ الَْلِيدٍ عن الصّفَارٍ عَنْ :186 2 :2 58 أبى 538 الْمُشتَرق عَن ابن مُث كان 58 أبى عتد الله عليه 


السلام قال: مَنْ 21 الححسَيْنَ عليه السلام عَارفا بحقه کتب فى շան‏ (۷). 


:**| ترجمه |ثواب الاعمال: امام صادق عليه السلام: هر كه آكاه به حق حسين عليه السلام به زيارت وى رود خداوند نام اورا 


در علیین می نو بسد. حي ثواب الاعمال: : ۷۷ - 
* | جمه | 


«ն» 


مل» [کامل الزیارات] أبى عَنْ سَغْد عن ابن عیمی عَنْ 26 بن الحكم و ابن فضال معا عن ابن مُشکان: Ե‏ )0 


ص: ۷۰ 


۱-۱. ثواب الأعمال ص ۷۷ 
۲- ۲. کامل الزیارات ص ۱۴۷. 
۳ ۳. ثواب الأعمال ص ۷۷. 
۴ ۴. کامل الزیارات ص ۱۴۷. 
۵-۵. کامل الزیارات صن ۱۴۸. 

1 

الؤيازات صن 0 
۷ ثواب الأعمال ص ۷۷. 00 

۸-۸ کامل الزیارات ص ۱۴۸ فى 
الجو لت وما سيدا وتا 


##[تر جمه ]کامل الزیارات: نظیر همین روایت به سندی 555 روایت شده است. - . کامل الزیارات : ۱۴۸ - 

**| تر جمه | 

«1» 

ملء [كامل الزيارات] أبى عَنْ سَعْدٍ عَن الْحَمَن ِن 28 بن Թ:‏ عن الاس : بن عَامِرِ عَنْ ان ڪن ابن مُشكات: 45( 
**[ترجمه]كامل الزيارات: نظير همین روایت به سندى دیگر روايت شده است. - . كامل الزيارات : ۱۴۸ - 

**| ترجمه | 

۳ 


مل» [کامل الزيارات] أبى و جمَاعه مشایخی عَنْ ՎՃ.‏ عن الحسن بن 28 الکوفی عَنْ عباس بن عامر عَنْ رَبيع بن مُحَمّدٍ الْمُسْلىٌ 


##[تر جمه ]کامل الزیارات: نظیر همین روايت به سندی دیگر روایت شده است. - . کامل الزیارات : ۱۴۸ - 
իո‏ تر جمه | 

۳ 

مل» | کامل الزیارات] آبی و محمد ین عبد اه عن الْحِميرِىٌ عن الطیاییی ء عن الْمُسْلِىٌ: مله (۳) 

##[تر جمه ]کامل الزیارات: نظیر همین روایت به سندی دیگر روایت شده است. - . کامل الزیارات : ۱۴۹ - 
իո:‏ تر جمه | 

«Ե 


ملء [كامل الزیارات] محم بن մա‏ عن محمد بن الحترین غن اكم پن بشکین عن Հոնաց‏ جت إِلَى ابی 
ւտ‏ اله علبه السلام حلت Տա) Համան‏ ال فد جک بالذَابِ تال لی ما أ ميد ی شین ع ء قدو الا 211 تفن 
تذعبین قالث 27328 یور اسهداء فَقَالَ خی :8« اليم ما بكم يا ُهل الاق تون سا ین 12 ميد و کون 
سید պէյ‏ 102201 فلت له من سید Հ: Հաա պեյ‏ 28 علیهما السلام 416 8« 4 մուլ)‏ ال շեմ‏ لِمَنْ 
كان متك أن دحب له و ژوزة فك اَی شی ۽ لا فی زیاتهقال ذل كو و ա‏ و اكا 220 աայ‏ 9 
صیامهعا و նայ ան մայ‏ یه կոյ:‏ ضع تلاك (առ‏ ۱ 


#*[تر جمه ] کامل الزیارات: ام سعید احمسیه گوید: به نزد امام صادق عليه السلام آمدم و بر او وارد گشتم و كنيز آمد و كفت 
که مر کب را برایت آوردم. امام فرمود: ای ام سعید» اين مركب چیست؟ به کجا می‌خواهی بروی؟ گفتم به مزار شهیدان می.. 
روم. پس فرمود: آن روز را به تأخير بیندان عجيب مردمانی هستید شما مردمان عراق که از سفری دور و طولانی به زیارت 
شهیدان می آیید و سرور شهیدان را رها کرده و به زبارتش نمی‌روید! گفتم سرور شهیدان کیست؟ فرمود: حسین بن على عليه 
السلام. كويد گفتم» من زن هستم. فرمود: مشکلی نیست که چون تویی (یعنی زنان) به زیارت وی رفته و زیارتش کنند. گفتم 
با زیارت او جه پاداشی مى يابيم؟ فرمود: برابر با یک حج و عمره و دو ماه اعتکاف و روزه در مسجد الحرام و کار خوب در 
دو ماه؛ و جنين كويد که سه յն‏ دستانش را كاملا باز کرد و به یکدیگر ملحق کرد. -. کامل الزیارات : ۱۱۰ - 


| جمه‎ թու 
«144» 
(առե بْن الْحْسَيْن: إِلَى قَولِهِ و‎ «ԵԿ: وه [ثواب الأعمال] آبی عَنْ سَغد عَنْ‎ 


| ترجمه |ثواب الاعمال: نظیر همین روایت به سندی دیگر روایت شده است تا این سخن كه مىفرمايد: و روزه آن دو ماه. - 
. ثواب الاعمال: : ۸۸ - 


> | ترجمه ] 
»15« 


աթ մեն واكم‎ տ أبيه عَنْ‎ ա տնա տա մաշա أبى و‎ e «մ» 
աան Հնա ն أو اغ بور عليه فى مور‎ 174146 ամ حلت‎ Ան ميا‎ : Հան արք ծայ 


տավ‏ بن محمد قات قدحت عل نمأت صاع پى صاب 


Պ ص:‎ 


.۱۴۸ کامل الزیارات ص‎ .١ -١ 
.۱۴۸ ؟- ؟. کامل الزیارات ص‎ 
.۱۴۹ کامل الزیارات ص‎ .۳ ۳ 
.۱۱۰ کامل الزیارات ص‎ .۴ ۴ 


۵- ۵. ثواب الأعمال ص ۸۸. 


40565 աշա» յՀ) 


n 


م یله فلت َعم جلت Ց‏ ای اکتریت ِت بعلا دور فى قبور 
Յու. աԱ աեոր ջն մտայ համան գ ԱՆ ամռան‏ 
أن یی علی بر علق عليه السلام ան Հա‏ 13 و من 452 Ագա‏ قال این 8 4:ՆՆ‏ علیها կ Թե‏ وه من 
اه صيرَه و 85« فيه کان لَه حه مَبِرُورَةٌ و :282175 وَ 4:56 مِنَ աի‏ 52 و مکذ(۱). 


** | ترجمه ] کامل الزیارات: ام سعید احمسیه گوید: به مدینه وارد شدم و استری ն‏ ماده استری کرایه کردم تا به مزار شهیدان 
بروم. كويد با خود گفتم» کسی شایسته تراز جعفر بن محمد عليه السلام نیست که با وی شروع کنم. كويد يس به نزد او رفتم 
و مدتی نزد وی درنگ کردم و صاحب استر فریاد برآورد که خدا خیرت دهد ما را اینجا کاشته ای! 


امام صادق عليه السلام فرمود: گویی کسی شما را فرا می‌خواند ای ام سعید. گفتم: آری فدایت گردم. استری کرایه کرده‌ام تا 
به زبارت شهیدان روم. پس با خود گفتم» هیچ كس برای زیارت و دیدار از جعفر بن محمد سزاوارتر نیست. فرمود: ای ام 
سعید» جه جيزى شما را باز مىدارد از آنكه مزار سرور شهيدان را այն)‏ كنيد؟ گوید؛ مشتاق كشتم كه مرا به مقبره على عليه 
السلام راهنمايى كند. كفتم: يدر و مادرم فدايت شوند» سرور شهيدان كيست؟ فرمود: حسين بن فاطمه عليه السلام. اى ام 
سعيد» هر كه با بينش و اشتياق به او به زيارتش رود برای او یک حج بی خدشه و یک عمره يذيرفته نوشته می شود و فضلى 


جنين و چنان خواهد برد. - . كامل الزيارات : ۱۱۰ - 
| ترجمه | 
»14« 


«ւե‏ > [کامل الزیارات] աա տայ‏ سرد و مد بن يخبى و الجقیرق و Հար‏ |ذریش جبیعاً غن این بن 
بيد الل عن ان أبى عنما عَنْ عبد ժման յամ‏ عَنْ أبى سییر عن سین بن 22 17/23 0022 8 قال أو عد الله عليه 
السلام: یا تین من زج ین 55111742 ա‏ بیع عليه السلام Տլ‏ كان مَاشِياً کیب ا 1 یکل حطوو حستة و مجی 
َه میب ی إِذا ص ار ذ فی میرک ال ین امین նգե‏ عکی تقر 32412222 على ԱՅ‏ 
الائصدراف 301 ملك 41 ان دول تا اهر ا یرتک الشلاع و 94 لك յամւանա‏ 12 غفر تک ما مضصی 


ԼԱ 


Հու 
١ 


` 


* | ترجمه ]كامل الزیارات: حسین بن ویر بن ابی فاخته گوید: امام صادق عليه السلام فرمود: ای حسین» هر که به قصد زیارت 
حسین بن على عليه السلام از خانه خارج شود اگر پیاده باشد به هر گامی برايش یک کار نیکو نوشته می شود و یک کار بد 
از او محو می‌شود؛ و چون در حرم گام زند» خداوند او را از رستگاران و نجات یافتگان نويسدء و چون آيين زیارت را به 
جای آورد خداوند او را از پیروزمندان نویسد» و چون قصد باز گشت کند فرشته ای نزد او آید و گوید: رسول خدا صلی الله 


عليه و آله به تو سلام می‌رساند و می‌فرماید که کار از سر بگیر که همه گذشته‌ات آمرزیده گشت. - . کامل الزیارات : ۱۳۲ - 


| جمه‎ թու 
«1/» 


E արա ۱ Կ‏ سمس د 


ری այտն մայա‏ مِنْ պուտ‏ 2 له( 


[ترجمه ]|كامل الزیارات: امام صادق علبه السلام: هیچ کسی در روز قیامت نيست که با دیدن آن کرامتی که برای ایشان نزد 


خداوند در نظر گرفته مى شود آرزو نكند كه ای كاش از زائران حسين بن على عليه السلام مىبود. - . كامل الزيارات : ۱۳۵ 


| ترجمه ] 


«1» 


Աո: 
0 


ا و ری صا الصّيَِفي عَنْ جفران الَِِْيَ عَنْ صَالِتح ա‏ ميم عن أبى عبد الله عليه السلام ջա‏ 
| :55 عَلَى مواند الور يَوْءَ الْقيَامَهِ يكن 


ص: ۷۲ 


.۱۱۰ کامل الزیارات ص‎ .١ -١ 
.۱۳۲ کامل الزیارات ص‎ .۲ -۲ 
.۱۳۵ کامل الزیارات ص‎ .۳ ۳ 


من )3 الْحْسَيْنِ بن 2 عليه السلام 2( 


##[ترجمه ]|كامل الزيارات: امام صادق عليه السلام: هر که دوست دارد که در روز قیامت بر سر سفره های نور بنشیند. از 


زائران حسين بن على عليه السلام باشد. - . كامل الزيارات : ۱۳۵ - 
| ترجمه ] 


«ՆԻ» 


sS 
7 ال‎ 


| ترجمه ]کامل الزیارات: ابا الحسن الرضا عليه السلام: هر که حسین بن على عليه السلام را آ گاه به حق وی زيارت كندء از 
بند گانی خواهد بود كه خداوند بروی عرش با ايشان سخن گوید. سپس اين آيه را قرائت نمود: لین فى 28358 
աջ‏ صّق عِنْدَ «մն «Տի‏ -. قمر / ۵۵ - [در حقيقت مردم برهي کار در ميان باغها و نهرها » در قرا رگاه صدق» نزد 
پادشاهی توانایند.) -. کامل الزیارات : ۱۴۱ - 


| ترجمه | 
»¥1« 


مل [كامل الزیارات] Յան‏ الحفیری عَنْ أبيه عَنْ علی 1243 ٿن شرلیمان عَنْ «աա‏ بن خالد عَنْ عبد الله تن յա չա-‏ 
ن أبى عب اله عليه السلام Հո‏ ال لی إن نکن َو ال فی فُزبکم یله ما أوتی اعد مها و ما آختبکم Ո‏ تغرفونها که 
متهاو تحافطون عليه و ا علی اقا بها و إن Ամ Ա‏ حاص ىذ روا կամ:‏ تم و إلا ما كان ن 

صلع اله هم و ماكو ام بها و رمو و ره و تم جولت فتاک و ما ذا ای وضفت و نم تمه قال زِيَارَهُ جَذَّىَ 


ا ين عليه السلام مه ریب կ‏ یه تكيه من رازه و عرد لَه ن لَمْ يره و ترق له مَنْ աաա յակն մ‏ 


E 


إلى یر ایو جد یه فى Արամ‏ ر و ا ربت ثم يع ال تور له أل اه خی وه و نو و 
Հայան»‏ شوب ,ն‏ ق اا و عق 12411257 الله عليه و آله و وی به و Հ: են‏ 
աա Ան‏ حفرته ص ريعاً տը‏ قرایته و شیعته شیعیه ین باق الراب 5 آوجش 222 الوخد و տամ‏ جد و յեն‏ الى 


բշ 


աշճաջյամ الله قله‎ Հակ անմ 


ر مه 


لك له جولث 13 کنث آنیهعثی بلیث بالط ان و فى حفط գա‏ عنم 2 مَشهُورٌ فر کت 821« 41172121 


۳ 


Ս ամ Հմա շշի و ما لَهُ دنا من جزیل‎ Աա վանա ամա աա ատա տետի 


ص: ۷۳ 


۱-۱ کامل الزیارات ص ۱۳۵ 
۲- ۲. کامل الزیارات ص ۱۴۱. 


3 


كرضي ՎՆԱ ՑՆԱ‏ د ی وی أبى هم ա‏ مكالة من یل ین 


ԵՑ 


Կ.‏ مر موم 


մայա‏ عبه من املكو أذ ین اجنآ ین انس أذ من اش و ماه من شي ء 


فى الّظر ամայ‏ لنظرو إِلَى كبر وک َال աննման‏ ین واجی الكوه و اسا ین شیم و نا «Տան‏ 
لضف ون 451808 այն‏ یا و قاس مقطلل و تایب ینب و تال Հավի‏ فلت لَه չտ‏ جعلت فداک قَذ شَّهِدْتٌ 
.<< کح لا و جعل عدونا من Հեչ‏ لهم من رین 


او غیرهم َهُدرونَهُم و حون ما يَضْنَعُو 


لاو هو بط زره و یسح به و بو جو 


3 
- 
2 


ա 


**[ترجمه ] کامل الزیارات: عبدالله بن حماد بصری گوید: امام صادق عليه السلام به من فرمود که نزد شما يا در نزدیکی شما 
فضیلتی است که به هیچ كس نظير آن عطا نشده است و گمان نمی كنم كه شما ژرفای حقیقت آن را درک نمایید و بر آن 
مداومت نمی كنيد و به آن نمی‌پردازید. آن را اهلی ویژه آن است که برای اين فضیلت معين شده‌اند و آن فضیلت نه به خاطر 
توانایی و دسترسی ایشان, بلکه به واسطه کرده خداوند در حق ایشان و سعادت و رحمت و رأفت و پیشکشی که به ايشان 
بخشیده» به آنها عطا گردیده است. گفتم: فدایت گردم! اين چیست که وصف آن را بیان داشتی و نام آن را نگفتی؟ فرمود: 
زیارت جدم حسين عليه السلام» چرا که او غریبی است در سرزمین غربت که زاثرانش بر وی می گریند و کسانی که به زیارت 
او نرفته اند نيز د بر او اندوه می‌خورند و کسانی که او را ندیده اند» در داغ او می گدازند و هر که به مقبره فرزندش در پایین 
پای او در آن زمين خشكك بی آب 555 حال آنکه هیچ دوست و آشنایی نزديكك او نیست. بر او رحمت می‌فرستد. آنگاه 
حقش از وی باز داشته شد و اهل رده (بر گشتگان از اسلام) عليه او همدست شدند تا آنکه وی را به قتل رساندند و وجودش 
را تباه کردند و پیش دندان درند گان رها کردند و او را از نوشیدن آب فرات که سگها هم از آن محروم نیستند» باز داشتند و 
حق رسول الله صلی الله عليه و آله و سفارش وی در حق او و اهل بیتش را نادیده گرفتند و او شبانگا» ستمدیده در گودال 
قتلگاهش ماند و در ميان نزدیکان و پارانش در ميان لابه های خاک افکنده كشت و آن حال نزدیکی اش (به رسول خدا و) 
در تنهایی و دوری از جدش» به بی کسی بدل گشت. در آن منزلگهی که تنها کسی به آن پای می‌نهد که خداوند دلش را 


برای ایمان آزموده و حق ما را به وی شناسانده است ւ‏ 


يس به او گفتم: فدایت گردم! به زبارت وى می‌رفتم تا آنکه به (ستم) حاکم و نيز حفظ اموال مردمان که در ميان ايشان (به 
امانتداری) معروف بودم گرفتار آمدم و زبارت او را به منظور تقیه ترک گفتم» حال آنکه می‌دانم زيارت او جه ثواب و 
بر کتی دارد. پس فرمود: آیا می‌دانی فضل زاثر او و بر کت بسیاری که از ما كسب می کند چیست؟ گفتم: خیر. فرمود: اما 
فضل و ارزش او اد بن است که فرشتگان آسمان به وی مباهات می کنند و آنچه از ما به او می‌رسد» رحمت فرستادن هر شب و 
روز است. و پدرم چنین فرمود که از وقتی که شهید گشت. مزار او از فرشته يا جنی يا آدمی يا حتی حیواناتی که بر وی درود 
فرستند» خالی نبوده و هیچ موجودی نیست مگر اينكه به زاثر او غبطه می‌خورد و با دست و رو کشیدن به مزارش به وی تب رک 
جسته و در نگاه به مقبره اوه اميد خير و برکت می‌برد. آنگاه فرمود: شنيده ام که در نیمه شعبان مردمانی از اطراف کوفه و 
مردمانی غير از ايشان به زیارت وی آمده و زنانی با ندبه گویی بر او شیون می كنند و از مردمان یکی قرائت می کند و کسی 
حکایت وی می كويد و کسی ندبه گویی می کند و دیگری مرثيه خوانی م ىكند. گفتم: فدایت گردم! برخی از آنچه مى.. 


گویی را ديده ام. يس فرمود: سياس خدایی راست که مردمانی را آفرید که به سوی ما روانه گشته و ما را می‌ستایند و برای ما 


»417 می گویند؛ و دشمن ما را چنان کرد که نزدیکان ما یا دیگران بر ایشان ننگ و نکوهش می کنند و به انتقامجویی کشته 
هايشان برنخاسته و کردار ایشان را زشت می شمرند. - . کامل الزیارات : ۳۲۴ - 


** | تر جمه | 


بيان 


من يطعن عليهم الضمير راجع إلى الموصول فى قوله من يفد إلينا قوله عليه السلام يهدرونهم على بناء يضرب و يكرم أى 
یبطلون دمهم و فى بعض النسخ يهذون بهم بالذال المعجمه أى يسخرون بهم و يؤذونهم بالردى من القول (۱). 


թու‏ ترجمه أضمير موجود در «من يطعن عليهم» به موصول در این گفته آن حضرت بازمی گردد: الحمد لله الذى... مايصنعون. 
«من يعد الينا). و گفته حضرت: : «یحدرونهم) بر وزن یضرب و یکرم ر یعنی «یبطلون دمهم» خون آنان را باطل می‌دانند و در 


بعضی نسخه ها «یحذون بهم» با ذال آمده است؛ يعنى آنان را مسخره ھی کد وا ար‏ شت آزار می‌دهند. 
թու‏ جمه | 
ՑԵ‏ 


مل» [کامل الزیارات] مُحَمَدٌ بْنُ جغفر عَنْ مد بن الخترین عَنْ عنیع عَنْ صَفْوَانَ بن يَحْتَى عَنْ صَفْوَانَ ՍԱՀՄ‏ عَنْ أبى عبد الله 
عليه السلام قَالَ: اَن ما يكيب 20 الخترین عليه السلام فى كل քա»‏ آلف عه که 424217 وكةو 15121348 
ավ‏ آل تم قال با ص فوا ان و له که կա‏ قَضْبَانٌ مِنْ 58 اما Հի‏ 3 یکتب [تكقك] علی زار الخسین مه 


2 


- 


1212 سنا‎ քաշ 41 12 لها ای 427 این‎ Հ حستة‎ Հա յանը کی فتکف‎ 1 «ան «յմ 


* | ترجمه ]کامل الزیارات: امام صادق عليه السلام: کمترین چیزی که زاثر حسين عليه السلام بدان دست می‌یابد آن است که 
در هر کردار پسندیده اش هزار هزار کرده پسندیده و برای هر کار ناپسندش یک ناپسند درج می شود و یک کجا و هزار 
هزار کجا! سپس فرمود: ای صفوان, مده بده که خدای را فرشتگانی است با شاخه‌هایی از نور كه چون فرشتگان ناظر بر 
انسان بخواهند گناهی را بر زاثر حسین بنویسند آن فرشتگان به اين ناظران گویند که بس كنيد و آنها صرفنظر می کنند و 
چون کردار نیکی انجام دهد به ايشان بگویند بنویسید که اینان هستند که Նի‏ 411 میاه Կանա»‏ -. فرقان / ۷۰- پس 
خداوند بدیهایشان را به نیکیها بدل می کند). - . کامل الزیارات : ۳۳۰ - 


վ تر جمه‎ | > 
«Մ» 


ثوه [ثواب الأعمال] آبی عَنْ سعد عَنْ այ վան‏ عَنْ վան‏ ن إشماعيل عَنْ حمَانِ بن سيير ժն ան‏ 


السلام )5737 28 الْحَسَيْنَ عليه السلام ապա ձա 20: չեմ)‏ و سید شَبَاب أل (ԱՅՅ‏ 


ص: ۷۴ 


۰۱-۱ کامل الزیارات ص ۳۲۴. 
۲- ۲. کامل الزیارات ص ۳۳۰. 
ՄԱՏԱ Խան‏ 


| ترجمه آثواب الاعمال: حنان با اک 
زیارت كنيد و به او جفا نکنید که او سرور شهیدان و سرور جوانان اهل بهشت است. -. ثواب الاعمال: : ۸۷ - 


| جمه‎ թու 


«ff» 


ع له 


73 علخ بن اش باط عَنْ غير واحد من أضحابه قالَ: ما ب أل انشا E‏ 


- 
> | 


ن تخض و 18728 کریم [ لور 12 
ան զամեն‏ بل ترذ كلق ادال 


e 
۳ > 


3 
- 
- 


- 


لاس لین ابْنّ زشو 


«Ը. 


**[ترجمه ]در نوادر على بن اسباط از بسیاری از اصحاب وی روایت شده که چون خبر شهادت ابا عبد الله حسین عليه السلام 
به اهالى شهرهای مختلف رسید. هر زن نازاده ای -. نزور: زنی است که هر گز نزاید مگر آنکه از كنار ն‏ روی مقبره مردی 
35155115 عون مرفها ا کر ամն‏ که تسین չաց‏ زسول ՆԱ‏ الل عله و մամուն ան Համ ամի‏ 
نزائیده به سوی وی روانه گشته و همگی بچه دار شدند. - به مزار وی آمد. و عرب از قدیم به زنان چنین می كفت که هرگز 


ی زان مكر ۱ لایر شر هؤان شقن بز ر گوار حاضر شده باشی. 
| ترجمه | 


«1» 


լաստ 


وه عن رازه عن ألما عليه اسلام آل տան‏ 50 موی و قد وجب عا չ‏ أَنْ تمد 4ՀԵն‏ علیها السلام 
فى زیازه الْحُسین عليه السلام 2 90 411799 5061 ؤم اليا جلس ճամ‏ عليه السلام فى ِل اوش و مجع اله ار 
و شيعته 253 زواع الا اضر و هو و الشزور إلى أخر կարմ ԱԹ Հան կշ ցամ‏ بن ار ال م 
յ‏ كع يقلن ր: այ չտան ատկ‏ 2 مِنَ الشّرُورِ وَ الْكَرَامَهِ عَلَى Տ‏ 


#*[تر جمه ]به همین سند از زراره از یکی از دو امام عليه السلام: ای زراره! هیچ زن مومنی در زمين نیست مگر آنکه برا 

واجب است که فاطمه سلام الله عليها را با زیارت حسين عليه السلام خشنود سازد. آنگاه فرمود: ای زراره» چون روز رستاخیز 
فرا رسد. حسین عليه السلام در «Ն‏ عرش نشیند و خداوند زائران وى و پیروانش را گرد آورد تا شاهد کرامت و فیروزی و 
شادمانی و سرور از امری که تنها خدا وصف آن را داند» باشند و فرستادگان همسران ايشان از حوریان بهشتی به نزد ایشان 
آمده و می گویند: ما فرستاده همسران شماییم که می گویند» ما به راستی بس مشتاق شماییم و بس دير کرده اید؛ و آن سرور 
و شادمانی که در آن به سر می‌برند ایشان را بر آن می‌دارد که به ايخ فرستاد كان بگویند: اگر خدا بخواهد» در آینده ای نه 


چندان نزدیک. به نزد شما می‌آییم. - . نوادر թ‏ بن اسباط : ۱۲۳ در ضمن اصول السته عشر و بين پرانتز در حدیث اول از 


متن بحار حذف شده كه آن را از منبع بدان افزودیم. 5 
չխո‏ جمه | 
»$¥« 


مل [كامل الزيارات] الْحسَنٌ ب عو اله عن أبيه 8 ابن مخبوب عن أبى ارام عل Ը.»‏ 268 َالَ: فلت لت اہی Մտ‏ 
عليه السلام ما ی 22353235 Թա թամ Կ‏ 5:01 سین می الح ակ‏ کون و یوو نک تب 
ն‏ جَعْفَرِ ین مُحَمَدٍ ال ا Շա:‏ ع الاس 6281 حوب شَاءُوا و اله إن له آیماهی بزاثر الح من بن 22 و الْوَافِدُ يفده 
الْمَلَائِكهُ տա‏ ن و عم یه 12 04 لهم أ تا ترذ زؤا تبر سینت وق ی إلى امه بنب رشول الله محم 
e eee‏ 


ا 


ص: ۷۵ 


۱-۱. توادر علض بق اسباط ص ۱۲۳ ضمن الاصول السته عشر و قد سقط ما ن القوسین فی الحدیث الأول من نسخه البحار 
فاضفناه من المصدر. 
۲- ۲. نوادر »21 بن اسباط ص ۱۲۳ ضمن الأصول السته عشر و قد سقط ما بين القوسین فى الحدیث الأول من نسخه البحار 
فاضفناه من المصدر. 


- - - س 
Ե2‏ 
3 


ՀԱՑ مدید‎ կն «ՆՒ: من كته و مَأَوَاهُ‎ թգ» أجل‎ աշն ذاپی 8-13 بحر‎ ք 
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| ترجمه ]كامل الزیارات: ذریح محاربی گوید: خدمت امام صادق عليه السلام از رنجی که از فرزندان و اهل قبیله ام می... 
کشم گلایه کردم که چون ايشان را از بركات زیارت مزار حسین عليه السلام خبر می‌دهم» مرا تکذیب کرده و می‌گویند که 
به جعفر بن محمد دروغ می‌بندی. امام فرمود: ای ذریح؛ بگذار مردمان به هر سو خواهند بروند! به خدا که خداوند به زاثر 
حسین بن على افتخار می كند و آنکه به محضر حسین رسیده فرشتگان مقرب و حاملان عرش به محضرش مى رسند» به نحوی 
که خداوند به ایشان می گوید: آيا زاثران مزار حسین را نمی‌بینید که از سر اشتیاق به او و به فاطمه دختر رسول خدا محمد 
صلی الله عليه و آله به زیارت وی آمده اند؟ هان! به عزت و جلال و عظمتم که تکریم خود در حق ایشان را برایشان واجب 
می کنم و آنان را به بهشتی که برای اولیاء و انبیاء و رسولان و فرشتگانم آماده کرده ام فرا می‌خوانم. اينان زاثران مزار حسین؛ 
حبیب محمد فرستاده من هستند و محمد حبیب من است و هر که مرا دوست داشته باشد» حبیب مرا دوست دارد و هر که 
حبیب مرا دوست داشته باشدء آنکه او دوست دارد را نیز دوست دارد و هر که بغض و «Տ‏ حبیب مرا در دل كيرد و با من 
دشمنی پیشه كندء بر من است که او را به شديدترين عذابم مجازات كنم و او را به حرارت آتش دوزخم بسوزانم و جهنم را 
منزلگاه و جایگاه همیشگی او قرار دهم و او را عذابی شدید كنم كه هیچ یک از جهانیان را بسان آن عذاب ننمایم. - . کامل 


FS 

[ ترجمه ] 

«¥» 

و نی مَنْ 21487 أبى بصدیر ال م مغ أَبَا عبد له أا جر عليهما السلام رام ان 3 أن بكرن عد که Հեն‏ 


هل չա‏ زِيَارَة մա)‏ ای آخر الْحَدِيثِ 2( 


**[ترجمه ]كامل الزيارات: ابا عبدالله و ابا جعفر عليه السلام: هر كه می‌خواهد منزلگاه و پناهگاهش بهشت باشدء زيارت 


مظلوم رات رک مگوید... تا ծեն‏ روايت. - . كامل الزيارات : ۱۴۴ و حديث مورد اشاره حديث ۵۵ از باب سابق است - 
| ترجمه | 
32 


مل» [کامل الزيارات] | أبى عَنْ 22 րեի‏ عَنْ 85 عن 182 Հե‏ مان առ‏ عَمَنْ 6212 أبى عد الله عليه 


السلام قَمالَ: من 4155 աայ‏ 220 فى «այյ աչ «ն‏ ین عليه السلام وَ Հ»‏ زیارته و مَنْ :411591 به الوء قذف فى قلبه 
յաթ 25‏ 253 2501 82 


**[ترجمه ]كامل الزیارات: امام صادق عليه السلام: هر که خداوند خير او را بخواهد» محبت حسين عليه السلام و عشق به 


زیارت او را در دلش اندازد؛ و هر که خداوند بدش Ս‏ بخواهد. کینه به حسين و بیزاری از زیارت او را به دلش افکند. -. 
کامل الزیارات : ۱۴۲ - 


| جمه‎ թու 
۰۳۹ 


ملء [ کامل الزیارات] 832 بن արմ‏ و جماعه عشایخی عَنْ مود عن ان عبتری و مين աա‏ عن ابن بيع عَنْ 
ضالح بن عُفبَ عن روي չն «Ք ՍԱՀԱ‏ عدٍد له عليه السلام ما لِمَنْ راز 25221 عليه السلام 98 کان کمن رَارَ الله فى 
غزشه قال 1« ما «ճե այդ տա‏ قال کمن رار رَسُولَ الله صلی الله عليه و آله (6). 


** | ترجمه ] کامل الزیارات: زید شحام گوبد: به امام صادق عليه السلام عرض کردم» ثواب کسی که حسين عليه السلام را 
زیارت کند چیست؟ فرمود: همچون کسی است که خدا را در عرشش زيارت کند. گفتم: ثواب کسی که یکی از امامان را 
այն)‏ کند چیست؟ فرمود: همجون ثواب کسی است که رسول الله صلی الله عليه و آله را زیارت کرده باشد. -. کامل 
այն:‏ : ۱۴۷ - 


| جمه‎ թու 
«Էշ» 


Նանա ան ր 


[ترجمه ]|كامل الزيارات: رضا عليه السلام: كسى كه مقبره درم در بغداد را زیارت «ԼՏ‏ چون کسی است که رسول خدا 
صلى الله عليه و آله و امير المومنين عليه السلام را زيارت كرده باشد جز اينكه رسول خدا و امير المؤمنين فضل و ارزش خود 
را دارند. آنگاه مرا گفت» هر كه مقبره يدرم ابا عبد الله الحسين عليه السلام در كنار شط فرات را այն)‏ کند» همچون کسی 


+۱۳۸۶ زارت وو اشع كال ارات‎ մա: كد ها را بر عرس‎ Հակ 
**[ترجمه]‎ 

۳ 

مل» [كامل الزیارات] مد ճամ‏ عَنْ ամ‏ عن ان :928 342231 بان عَنْ 


ص: ۷۶ 


4- كامل الزیارات ص ۱۴۳. 
۲- ۲. کامل الزیارات ص ۱۴۴ و الحدیث المشار 11« هو -حدین ۵۵ من اللات տայ‏ 
۲ اما الون رات من ۱۳۲ 
۴ ۴. کامل الزیارات ص ۱۴۷. 


۵-۵. کامل الزیارات ص ۱۴۸ 


Հաւա دخلت علی‎ աաա کان مِنْ قابل‎ Ան Հայ Համան الدَّعّانِ قال: كنت اچ فی کل ستو‎ չա 
فک تال 18164 ْب ذََابهُ ی‎ Հեա ՀԱ նշան ան Դամ ما بط ک عن‎ չակ السلام قان لی‎ 
لوف یا 7 شير مَنْ زار قر المع ين بن‎ 8320 մ: : ما فانکت شین‎ մա ن عليه السلام قال‎ տայ الى عونك عنة قير‎ 
.)1( صَلَوَاتٌ 41 42« غارفً .42 کان کمن زَارَ الله فى عوشه‎ Բ 


* | ترجمه ]كامل الزيارات: بشير دهان گوید: هر سال به حج می‌رفتم و یک سال از حج رفتن بازماندم و چون سال بعد به حج 
رفتم و خدمت امام صادق عليه السلام رسیدم به من فرمود: ای بشير» سال گذشته جه جيز تو را از حج باز داشت. كويد عرض 
کردم» فدايت گردم» اموالى از من در دست مردمان مانده بود كه ترسيدم از دست برود ولى روز عرفه نزد مزار امام حسين 
عليه السلام رسيدم. كويد پس امام فرمود: ای بشيرء هيج قسمى از آنچه اهل անջ‏ عرفات از آن برخوردار աջ‏ دست 
ندادى. هر كه آگاه به حق حسين عليه السلام به زيارت وى )63 چون کسی است كه خدا را در عرش او زيارت كرده باشد. 
-. کامل الزیارات : ۱۴۹ - 


* | تر جمه | 


شفرف 


خر و Տ‏ 


ملء [ کامل الزيارات] و عَنْهُ عَنْ ա‏ عن ان 9285 عَنْ جقفر بن مد ՅԱ‏ عَنْ بَغض أطي ڪاو عَنْ جابر عَنْ أبى عتد الله 


##[تر جمه ]کامل الزیارات: نظیر همین روایت به سندی دیگر روایت شده است. - . کامل الزیارات : ۱۴۹ - 
** | ترجمه | 

۳۳ 

.۳( عن ان بزیع عَنْ عَم عَنْ رجل عَنْ جاير: مه‎ յամ աա محمد عَنْ‎ բ: : աչ کامل الزیارات]‎ «յ» 
- ۱۴۹ : ##[تر جمه ]کامل الزیارات: نظیر همین روایت به سندی 555 روایت شده است. - . کامل الزیارات‎ 
| ترجمه‎ 


«f» 


مل» [ کامل الزیارات] ] لسن ن َو اله ن مد بن عیتری عَنْ أببه عن ابن مخبوب عَنْ »47 2 الْعَلَاءِ عَنْ بغض ջի‏ ص ابا 


قال: من سره آن 284 ی ال րր‏ اتمه و ون یه یکره 3« و ول մեմ‏ يكيو زاره بر الح : ین عليه السلام فان 
ջե)‏ َه الْحْسَيِن )8:20 شول الله صلی الله عليه و آله (). 


##[تر جمه ]کامل الزیارات: هر که دوست دارد در روز قيامت به خدا بنگرد و سکرات موث و هول نخستین نگاه به ملک 


آله است. -. کامل الزیارات : ۱۵۰ - 
թու‏ جمه | 
«ԷՀ»‏ 


ملء [کامل الزیارات] ԵՀ‏ 23 جغفر عَنْ اله ان أبى الطاب 2128 مَحْبُوبٍ عَنْ فض ل بن عو امک أو عَنْ رجل عَن 
افص يل عَنْ أبى بصیر 58 آبی عبد الله عليه السلام ամն‏ ان راب اْحْسَيِنٍ بْن շթ‏ عليه السلام 20 سول اه صلی الله عليه و آله 
ծ)‏ 


**[ترجمه ] کامل الزیارات: امام صادق عليه السلام: زاثر حسین بن على عليه السلام بسان زاثر رسول الله صلی الله عليه و آله 
است. - . کامل الزیارات : ۱۵۰ - 


| ترجمه‎ | * 
«Էչ» 


مل» > [كامل الزیارات] ہی و محمد بن յա‏ و عَلِيُ ք‏ الحم : ين جميعا عَنْ مره عن են)‏ عَنْ 614822 عن 83 عَنْ سي 
ار عَنْ | الله عليه السلام Սն‏ عة յք‏ ار سین عليه السلام مك بوم աա‏ مائو زج كلهم ند وجبث لهم 
501 من كان فى ՄԱ.‏ 23,525( 


ص: ۷۷ 


۱-۱. کامل آل ارات ص ۱۳۹ و ما շա‏ القوسین اضیف من المصدر. 
۲-۲. کامل الزیارات ص ۱۳۹ و ما بین القوسین اضیف من المصدر. 
۳ ۳. کامل الزیارات ص ۱۳۹ و ما ببق القوسین اضیف من المصدر. 
۴ ۴. کامل الزیارات ص ۱۵۰ 
۵-۵. کامل الزیارات ص ۱۵۰ 
۶-۶. کامل الزیارات ص ۰1۶۵ 


ترجمه ] کامل الزیارات: امام صادق عليه السلام: در روز قيامت به زاثر حسین عليه السلام برای صد نفر که همگی از گنه 
پیشگان در دنا بوده و آتش دوزخ بر ایشان واجب گشته اجازه شفاعت داده می شود. -. کامل الزیارات : ۱۶۵ - 


| جمه‎ թու 
«ԷՖ» 


5- Ա 


مل» [كامل الزيارات] مُحمّدٌ بن جغفر عَنْ مُحمّد ن الحم : ين عَنْ շաա շաա‏ بن هلال عَنْ أبى عدد الله عليه 
2315 ما یکو له أن اله ببخوطة فى تسه و ماله 


2 


- 


السلام قال: ե» Հր‏ اک ما نی ما لراثر լ 48120298: տա‏ 
حتّی یره الی 81« فاذا كان يَومُ الْقيَامَهِ كان 41 الْحافظ له (۱). 


| ترجمه]كامل الزیارات: عبدالله بن هلال كويد: به امام صادق عليه السلام عرض کردم فدایت گردم! کمترین ثواب زاثر 
حسين عليه السلام جيست؟ فرمود: ای عبدالله» كمترين ياداش وى آن است که خداى تعالى او را و دارايى اش را در يناه خود 
نگاه مىدارد تا آنکه او را به نزد اهلش بازكرداند» و چون قيامت شود خداوند نگاهدار وى خواهد بود. - . كامل الزيارات : 
عم 


] ترجمه‎ | > 
«A» 


مل» [كامل մամ նաեւ)‏ ی عن علي بن մաշի գատ ըն մամ‏ ٿن չա»‏ عن 20 
մ ա տիա Աո 2‏ عد لل عليه للم قال سمغت 21141 ین وال و اله عن اقا تن ژوز Ան‏ 
NE SEN‏ وا٤‏ ری بها الله ی Աաաա‏ الور عا بی له کل 
ن :ليخ زر و بع او ذخا 1۳ Ty‏ 


5 - 


ա سقه ال 993311 254 :62106 157248 4 ین اجه‎ տե չար տ: علی :22 بان و بزوبه‎ ան 
و‎ 


ددم > 


ՀԱԱ Ց‏ + الشواط 142175 مد الاو 


۵ لا ճայ‏ مَنْ կ»‏ شی و արան ա‏ الى 


** | ترجمه ] کامل الزیارات: محمد بصری از امام صادق عليه السلام روایت کند که شنیدم» پدرم به یکی از موالی خود که 
درباره زیارت پرسیده بود» فرمود: زیارت جه کسی و به جه هدفی؟ گفت: زیارت حسین عليه السلام و به هدف خشنودی 
خدای تبا رک و تعالی. پس فرمود: هر که يشت (مقبره) او یک نماز جهت خشنودی خدا بخواند» خداوند را در آن روز که با 
وی دیدار م ىكندء در حالی دیدار می کند که نوری بر اوست که هر چیز را که می‌بیند» در برابر آن بی نور است و خداوند 
زاثران وی را بز ر گک می‌دارد و آتش را از آسیب رساندن به ایشان باز می‌دارد و زاثر او را مکانی «ան‏ تر از حوض کوثر 


نصیب نمی گردد» و امير المومنین بر كنار حوض ایستاده و با وی دست می‌دهد و از آب حوض به او می‌نوشاند و هیچ كس 


در وارد شدن او بر حوض,. بر او پیشی نمی گیرد تا او شيراب گشته و به سوی منزلگاهش در بهشت باز كردق دو حالی که 
فرشته ای از طرف امير المومنین با او همراه است و صراط را امر م ىكند که زیر پای او رام و ذلیل باشد و آتش را امر می کند 
که ذره ای از زبانه هایش به وی آسیب نرساند تا آنکه از آن بگذرد» در حالی که فرستاده ای که امير المومنین عليه السلام با 


او فرستاده» همراه اوست. - . کامل الزیارات : ۱۲۲ - 
թո‏ جمه | 
«ԷՎ»‏ 


مل» | کامل الزیارات] بدا Ետ‏ ».102201 دتتا حِشَامُ : 8 الم عَنْ أبى عبد اللِّ عليه السلام فى ա‏ يث طويلٍ قال 
يكل نان E‏ وک قال ال مع و بص لی عند و قال یی له ام ا 
ال لح ان کان ծն‏ په قال ա‏ لعن تركة 431 42 84:17:00 ա:‏ ال امن ام عنده قال کل یوم باب :62 


فما لفق فى حرو جه լ‏ و առի‏ عِنْدَهُ قال »283 بألف »83 


۳ 
պ .. ۳ 2 յ‏ فپ اه د ج تاج یز 
3 


قال فما لِمَنْ مات فى مرفره «լ‏ قال «նայ 222 «Հռ‏ 50« الوط و الكشوو من الْجنّهِ و تصلی կյան‏ 1285 


VA ص:‎ 


.۱۳۳ کامل الزیارات ص‎ .١ -١ 
.۱۲۲ کامل الزیارات ص‎ .۲ -۲ 


ذل պայն ՆՆ.‏ ای تقوم لا کما من ری یت ال تن Ւր‏ 


عِنْدَهُ رَكعتين کم մեյ‏ الله Հէ անն»‏ ما لمن اسل مِنْ ք ացն‏ مه إا سل ین անգե‏ ره 


نه մա‏ فلت نكا لمن بور جر «լ‏ و لم بخرخ لعله Հաք‏ قال Հաա‏ 41 بکل »81-62 ե‏ 
عد ین نیب وب عله أذ عاق تا أل و طرش նամա‏ ید و بح عله زب فى تا لش 
ما 55 یل عِنْدَهُ جار عليه رطان 484 19100 قطره من մմ ատ‏ 4 با کل یه و غل ِب اتی «Տայ գա կե‏ 
تحص ك «-2ե:‏ لاه المخلصین | [الْمُخْلصُونَ] و دعب Առ‏ میا كان կեն:‏ من ناس طِين آهل الکفر و بل 46 
նայ ոյ 653:‏ 18 اله و مو :205 من کل ما باه ճան‏ و لوب 22111621 Հյ այա‏ 
و توّی الصّلاة մաթ > ատակ «ն‏ و ملک «ամ‏ السلم وی یه و عثوله 815401 بر لب و بوضع 
ایب ربب لله و تأي فک باون بن ապման‏ یم ای حظیره دس فلا 

رال فنها : تع لیم الہ حتّى دی لبه الى لا قى شنا ذا انب 510 الاه و خرج من 54 0966 Գարո‏ فول 
الله فلن 41« անմազ անտակ‏ نه و رو 4 ա)‏ و يُقِيمُوتَهُ علی العوض فیشرب յա‏ شقی مَنْ 

أب فلت ما یمن حبس فی ԱՀԱ‏ 


- 


212 


յց‏ 1154 بخبس و یم توح یوم القيامه. 


عدوت تقد «թն‏ فن ՀԱԼ.‏ ل له بکل ضزیه عوراه و بکل وجع یل աման նիան‏ بها աա‏ 


o - 4 


ره و کون مِنْ 3882 رَسْرولٍ الله صلی الله عليه و آله 82822 مِنَ աայ‏ و فص | فحَهُ حَمَلَهُ اوش و يُقَال վամ‏ مَا 


25... 


ՅՑ تقى به إلى ملك‎ րան ն սգա: Հո: մա աշ بِضَارِيهِ‎ 2332թ 
852 ն إِلَى‎ Հ այ مث باک‎ Հանա مَقَالٍ فی ارو ال له ذق‎ յն من اليم و شربه ین 2450 و وضع‎ 855 
ٍلی ضاربکک و ما مد 1 هل شمیت صدرک و قد‎ :83 104 ժթ باب‎ ց و و ود له و ود رشوله 31/3 بالعضزوب‎ 
.)1( له الى اْمصَرَ لى و لو َشوله مه‎ ամ لک یه ول‎ աճ 


| ترجمه | کامل الزیارات: هشام ب بن سالم در حدیثی طولانی روایت کند که مردی نزد امام صادق عليه السلام آمد و گفت: 
ای پسر رسول خداء آيا يدر شما را زیارت کنیم؟ فرمود آری و نزد وی نماز خوانده شود. و فرمود که يشت سر او نماز می.. 
Մաման‏ اا ثم աաա աի‏ ادا کی كل اويا زارت كين سسکا هریش اک هیاس او 
باور داشته باشد. گفت: کسی که از سر بی میلی به او ؛ وی را تركف كريد چه جزا می گیرد؟ فرمود: حسرت در روز حسرت. 
گفت: پاداش آنکه نزد وى مقیم گردد چیست؟ فرمود: هر روز برابر با هزار ماه. گفت: پاداش آنکه برای سفر به سوی او و در 
كنار مزار او اموالش را خرج کند چیست؟ فرمود: هر درهم با هزار درهم پاداش مى يابد. گفت: پاداش کسی که در سفر به 
سوی او جان بسپارد چه؟ فرمود: فرشتگان وی را تشییع می کنند و برايش کافور و كفن را از بهشت می آورند و چون كفن 
كشت بر او نماز می گزارند و بر روی کفنش کفنی می‌پوشانند و زیر او را با گل و ریحان فرش می کنند و زمین را يس مى.. 
ան‏ تا از پیش روی او تا مسير سه سنكك پرتاب فرو ریزد و از يشت سرش نيز نظير همین و از فراز سرش و از زیر پایش نيز 
بسان همین و از بهشت دری به آرامگاه وی گشوده می شود و شمیم خوش و برکت بهشت تا هنكام رستاخیز بر او سرازیر 
می گردد. گفت: آن كه نزد وی نماز بخواند چه؟ فرمود: هر که نزد او دو ركعت نماز بگزارد» چیزی از خدا نخواهد مگر 
آنکه به وی عطا کند. گفت: پاداش آن که از آب فرات غسل کرده و به زیارت وی آید چیست؟ فرمود اگر به قصد زیارت 
او به آب فرات غسل کند. گناهانش بسان همان روز که از مادر زاده شده از وی ساقط خواهد شد. كويد گفت: پاداش 
آنکه برای زیارت وی آماده شده و به خاطر مشکلی که دامنگیرش می شود رهسپار نمی گردد؟ فرمود: خداوند به هر درهمی 
که خرج کند. به اندازه كوه احد حسنات می‌دهد و چندین برابر آنچه هزینه 55« برای وی جایگزین می شود و بلایی که 
نازل شده تا او را نيز յետ»‏ كندء از او باز داشته شده و دفع می گردد و اموالش نيز محفوظ می گردد. كويد گفت: پاداش آنکه 
نزد وی کشته شود يا حاکمی بر او ستم کرده و او را بکشد چیست؟ فرمود: با ريختن اولین قطره خونش همه گناهانش بخشیده 
می شود و فرشتگان كل او را که از آن آفریده شده» شستشو می‌دهند تا همچون پیامبران مخلص. پاک و خالص گردد و آنچه 
از جنس گل اهل کفر با وجود وی درآميخته؛ از وی زدوده می شود و دلش شسته می شود و شرح صدر داده می شود و از 
ایمان سرشار می گردد و خدای را در حالی دیدار م ىكند که از هر جه که به دلها و تنها درمی آمیزد پاک گشته است و برای 
او شفاعت در حق خانواده اش و هزار تن از دوستانش نوشته می شود. نماز بر او را فرشتگان به همراه جبرئیل و عزرائیل عليه 
السلام عهده دار می شوند و كفن و کافور او از بهشت آورده شده و مقبره اش بر وی گسترده می شود و برایش درون قبر 
چراغهایی می‌نهند و دری از بهشت برای او گشوده می شود و فرشتگان برای او از بهشت تحفه ها می آورند و پس از هجده 
روز به حریم قدسی بهشت فرا برده می شود و همچنان در آنجا با اولیاء خدا همنشین خواهد بود تا آنکه نفخه اول که هیچ 
باقی نمی گذارد» وى را دچار نماید. و چون نفخه دوم دمیده شود و او از قبر برخيزد» نخستین کسی است که رسول خدا صلی 
الله عليه و آله و امير الممنین و جانشینان پیامبران با وی مصافحه می کنند و به او بشارت می‌دهند و به او می گویند: با ما بمان» 


و او را بر كنار حوض می‌نشانند و از آن می‌نوشد و هر که را خواهد بنوشاند. گفت: پاداش کسی که در راه آمدن به محضر 
او محبوس گردد چیست؟ فرمود: در برابر هر روزی که زندانی و اندوهگین 5578 شادمانی روز رستاخیز نصیبش می‌شود. 
گفت: اگر يس از حبس در راه زیارت او کتک بخورد چه؟ فرمود: به جای هر ضربه ای که می‌خورد یک حوری پاداش مى.. 
كيرد و در برابر هر دردی که به دلش وارد شود هزار هزار کردار ن نیک برایش نوشته می شود و هزار هزار کردار ناپسند از وی 
پاک می گردد و جایگاه او هزار هزار درجه فراتر رود و از مخاطبان رسول خدا صلى الله عليه و آله خواهد بود تا آنكه از 
محاسبه خلاصی یابد و حاملان عرش با وی مصافحه کنند و به او گفته شود که هر جه خواهی درخواست کن. و شکنجه گر 
او برای محاسبه آورده می شود و هیچ از وی نپرسند و ثواب هیچ کاری در دنیا به او داده نمی‌شود و از بالای بازوانش او را 
گرفته و پیش می‌رانند تا به فرشته ای می‌رسد که او را به شدت پیش می‌راند و به شرابی از حمیم (آب جوشان) و شرابی از 
غسلین (عرق تن دوزخیان) از او پذیرایی می کند و در جوششگاه هایی در آتش دوزخ افکنده می شود و به او گفته می شود 
که بچش» طعم آنچه که با دستانت بر سر اين مضروب که از راهیان به سوی خدا و رسول خدا بود» آوردی و دستانت برایت 
پیش فرستاده است! آن شکنجه دیده را به پیش او در دوزخ آورند و گویند: بنگر حال شکنجه كرت و شکنجه هایی که دیده 
را! آيا داغ دلت آرام كرفت و از او قصاص گرفته شده است؟ و او گوید: سياس خدایی راست که برای من و برای فرزند 
رسول خدا از او انتقام كشيد. -. کامل الزیارات ۱۲۳ - 


اد | ترجمه ] 
بیان 


قوله فتصور على بناء التفعل بحذف إحدى التاءين آی تسقط و تنهدم قوله فیحیزه الخیر السوق الشدید و فى بعض النسخ فیحبوه 
من الحبوه بمعنی العطیه على سبیل التهکم کقوله و یتحفه. 


:* *[ترجمه ] گفته آن حضرت: )3-2( از باب تفعل است که یک تاى آن حذف شده بعنی سقوط من كن و منهدم می‌شوی. 
گفته آن حضرت: «فیحتزه الخیر» يعنى «السوق الشدید». در بعضى نسخه‌ها «فیحبوه» از «حبوه» آمده» يعنى هدیه‌ای که از روی 


تمسخر است. مثل اين تم ՅԱՅՏ‏ ید به او تحفه می‌دهد. 
թու‏ جمه | 
«f+»‏ 


«ւե‏ > [كامل الزیارات] 5-13 بن اين و علي նգ ջատ‏ آختیت بي ա‏ مد بن 
աՆ‏ 25-27 0 عليه السلام عَنْ لقع մայ ծա‏ أبى عبد اه عليه السلام فى 
عییت طریل كَالَ: قلت մ ա‏ 8 عِنْدَهُ و ساق «Հ‏ مثل ما مر ی 78543 مَنْ أب (. 


ص: ۸۰ 


.۱۲۳ الزیارات‎ Մ. -4 


۲- ۲. کامل الزیارات ص 198 


:**[ترجمه ]|كامل الزيارات: صفوان جمال در روايتى طولانی كويد: به امام صادق عليه السلام عرض كردم: جه اجرى براى 
نوشاند. -. کامل الزیارات : ۱۶۵ - 


| جمه‎ թու 


باب ۱۱ فض الصلاه عنده صلوات الله عليه و Կանչ‏ 


ملء [کامل الزیارات] أبى و ՀԱ»‏ مَشایخی عَنْ سرد عن ابن عیتری عَنْ Վա‏ 359( و »231 աա‏ الحفیری عَنْ أبيه عَنْ 
مد )32 عَنْ جغفر بْن ناجیه عَنْ أبى عبد الله عليه السلام قال: صل عِنْدَ قبر این عليه السلام (۱). 


#*[ تر جمه ] کامل الزیارات: امام صادق عليه السلام: در كنار مقبره حسین عليه السلام نماز بگزار. - . کامل الزیارات : ۲۴۵ با 
اند ک تفاوتی در آغاز - 


վ تر جمه‎ | 5: 
«Ծ 


ف لكا الريارات] ատ աաա աժար նայա տմ‏ اله ԵԼ‏ 
أبن اليه մ թյ ժե ե‏ عبد الله عليه السلام و أَنَا سمغ 06 دا ی يت كير اين عليه السلام 44 له | یال تكح 
مدا نَاحِيه(0. 


#** | ترجمه ]| كامل الزيارات: ابى يسع روايت كند كه مردى از امام صادق عليه السلام پرسید و من می شنيدم ԿՏ‏ آيا چون به 


مزار حسين عليه السلام آمدم و خواستم نماز بگزارم» او را قبله ام قرار دهم؟ فرمود: اینگونه (از مقابل مقبره)» به كنارى دور 
شو. - . كامل الزيارات : ۲۴۵ با اندكك تفاوتى در آغاز - 


* | تر جمه | 
«Էէ»‏ 
ملء [ کامل الزیارات] ی بن الخترین عَنْ علی بن Թթ)‏ عَنْ أبيهِ عن ان أبى نجران عَنْ یزید بن إشحاق عن الحَسَن بن Հետ‏ 


عن أبى عبد لل عليه السلام ال տած այ‏ لها یت تب 1 الہ عليه السلام ամաց‏ دیک م 
12 ما بدا تک زد 


**[ترجمه ] کامل الزیارات: امام صادق عليه السلام: چون از سلام دادن بر شهیدان فارغ گشتی به نزد مقبره ابا عبدالله حسین 
عليه السلام بيا و آنگاه در برابر او بایست و هر قدر خواستی نماز بخوان. - . کامل الزیارات : ۲۴۵ با اند كك تفاوتی در آغاز - 


اد اد | ترجمه ] 
«f»‏ 


مل» [كامل الزيارات] عَلِىُ بن الخسیّن عَنْ عَلِىٌ بن إِبْرَاهِيمَ عَنْ أبيه عن ابن فضال عَنْ عَلِىٌ بْن عُمبة عَنْ عبید الله الحلبی عَنْ أبى 
0 قلت կլ‏ روز قر 1 ین عليه السلام كيف تُصَلَّى عليه ال تَقُومْ մն‏ علد کتفیه Մ‏ تُصَلَّى علی الب 


صلی الله عليه و آله و عَلَى (աա‏ 


իո"‏ ترجمه ] کامل الزیارات: عبید الله حلبی گوید: به محضر امام صادق عليه السلام عرض کردم ما به زیارت حسین عليه السلام 
می‌رویم. چگونه بر وی صلوات فرستیم؟ فرمود: يشت سر او در كنار شانه هايش (بالای سر) می‌ایستی سپس بر نبى صلی الله 
عليه و آله سلام و صلوات می‌فرستی و بعد بر حسين عليه السلام دعای خير و صلوات می‌فرستی. - . کامل الزیارات : ۲۴۵ با 
اندكك تفاوتی در آغاز - 


اد | تر جمه վ‏ 
«ծ»‏ 


Յար ا‎ 22222 աաա անմա յա» بر دب‎ երն «մ» 


قَالَ: ال رل با عبد الله عليه السلام و نا تمغ 1:02 :521 ين عليه السلام قال قال أجل له[ ی قال 
թյ Տե‏ تكد تاه 11116 طین قرم و کرد علدی املك بك فال نعم اول 


են ص:‎ 


۱-۱ کامل الزیارات ص ۲۴۵ بتفاوت سير فی الأول. 
۲- ۲. کامل الزیارات ص ۲۴۵ بتفاوت يسير فى الأول. 
۳-۴ کامل الزیارات ص ۲۴۵ بتفاوت سیر فی الأول. 


۴- ۴. کامل الزیارات ص ۲۴۵ بتفاوت يسير فى الأول. 


لا باس پذلک (۱). 


թո:‏ ترجمه ]| کامل الزیارات: ابی يسع گوید: مردی از ابا «ԵՆ»‏ درباره غسل به هنكام مشرف شدن به مزار حسين عليه السلام 
پرسید و من می شنیدم. كويد مرد گفت: چون نماز می‌خوانم او را پیش روی قبله ام قرار می‌دهم. فرمود: اینگونه به سمت 
گوشه ای از مقبره دور شو. كفت آيا از كل مقبره او بردارم تا برای تب رک با خود نگاه دارم؟ فرمود: آری يا فرمود ایرادی 
ندارد. -. کامل الزیارات : ۲۴۶ - 


| جمه‎ թու 


بیان 


لعل الأمر بالتتحی محموله على التقیه و یحتمل أن یکون المراد المنع عن السجود على قبره عليه السلام بل یبعد منه قلیلا و 
یصلی خلفه و قد مر الکلام فى باب أحكام الروضات فى ذلک. 


թո:‏ ترجمه آشاید دستور به دور شدن» حمل بر تقیه كردن باشد و احتمال دارد که مراد منع از سجده بر قبر امام باشد بلکه 
صحیح آن است که اند کی از مقبره دور گشته و يشت آن نماز بخواند و درباره اين موضوع در باب احکام زیارتگاه ها سخن 


و 
اد | ترجمه ] 
»$« 


a Աննա ան aS 


4 


صل فى աաա‏ ما مك تطعا و فی مسجد الشول ما شت تطرعا و علد كبر الحمين 20 أَحِبٌ ذلک ال و 
الصّلَاِ هار 15 یر این عليه السلام Թեյ»:‏ نَعَمْ (۲). 


Շ.` 
Շու 
» 
` .. 
Ի 
كت‎ 
Ը ۹ 
ااا‎ 
6» 


*##[ تر جمه ] کامل الزیارات: على بن ابی حمزه گوید: از عبد صالح(امام موسی کاظم) عليه السلام درباره زیارت مزار حسين 
عليه السلام پرسیدم فرمود: دوست ندارم که آن را ترک گویی. گفتم: درباره نماز نزد مقبره او در حالی که نمازم شکسته 
است جه می‌فرمایید؟ فرمود: در مسجد الحرام هر جه خواهی نماز مستحب بخوان و در مسجد الرسول هر جه خواهی نماز 
مستحب و نزد مقبره حسين عليه السلام نيز همچنین؛ چرا که اين کار را دوست دارم. كويد و درباره نماز مستحب به هنكام 


روز در كنار مقبره وی پرسیدم و فرمود: آری. - . کامل الزیارات : ۲۴۶ - 
* | تر جمه | 


أقول 


آوردنا مثله بأسانيد فى کتاب الصلاه فى باب مواضع التخیر. 

**| ترجمه |مانند اين حديث را با سندها در کتاب الصلاه در باب مواضع تخیر آوردیم. 
۶ تر جمه] 

«Ծ 


کک کک Ն e‏ ار 


سل حا جک إن لا ا ادل و e‏ 


##[ترجمه ] کامل الزيارات: ابن ابی عمير به نقل از مردی روايت می کند که ابا جعفر عليه السلام به شخصی فرمود: ای فلانی! 
جه جيز تو را باز می‌دارد از آنكه چون حاجت مند می گردی به مزار حسين عليه السلام بروی و نزد او چهار ركعت نماز 
بخوانی و آنگاه حاجت خود را بخواهى؟ چرا که نماز واجب نزد او برابر یک حج است و نماز نافله برابر یک عمره. -. كامل 
الزيارات : ۲۵۱ - 


اد | ترجمه ] 
«փ»‏ 


مل» ՒՆ:‏ أبى و սանն Ջա‏ عَنْ աշ‏ عن الجاموزانی عن ان եյ‏ عي Քանատա Մ‏ 


عل م 22 


մու‏ بن مر عن جابر շա)‏ قال: ال بو عب الله عليه السلام سل فى حد بثِ طويل فى زارَِ بر لخن عليه السلام 
م ی Ամ‏ و لک بکل ْم نها لته حتواب من չայամա‏ ر لت غ ةو اع اف رفو ف انا 


وق فى سیل اله لت 238 2 յոր‏ إِلَى آخر (Հայ‏ 


AY ص:‎ 


۰۱-۱ کامل الزيارات ص ۲۴۶. 
۲- ۲. کامل الزیارات ص ۲۴۶. 
۳ ۳ کامل الزیارات ص ۲۵۱. 


۴- ۴. کامل الزبارات ص ۲۵۱. 


** | ترجمه ] کامل الزیارات: جابر جعفی در روایتی بلند درباره زیارت مزار حسین عليه السلام گوید: امام صادق عليه السلام به 
مفضل بن عمر فرمود: آنگاه به نمازت می‌پردازی و به هر رکعتی که نزد وی به جای آوری» همچون ثواب کسی که هزار حج 
و هزار عمره به جای آورده و هزار اسیر آزاد کرده را خواهی برد و گویی كه همراه با پیامبری فروفرستاده, هزار بار در راه خدا 
جنگیده باشی. تا پایان روایت. -. کامل الزیارات : ۲۵۱ - 


| جمه‎ թու 


«Ֆ» 


وشاع 


مل. |[ کامل الزیارات] Հաշ)‏ 2 عو د اله فجن محمد عن أبيه 4 عن ابن ԷԻՐ‏ عن الْعَلَا عَنّْ د شعیب العَقدقوفىٌ عَنْ أ عو د الله 


Ա 
- 


عليه السلام قَالَ: قلت ا له من آتی قَبِرَ الْخسین عليه السلام ما لَه 7 راب و اجر Սմ‏ با Հան‏ ب ما لى կակա աման‏ 


ԱԱ‏ اک ال ا ل ՆԱ‏ ري بُ أبس ما یال لِزَائِر 


1 


الْحسَئِن بن علی عليه السلام 8 :012« يا عبد له «անան‏ ازع ععلا (կաշ‏ 


իո:‏ ترجمه ] کامل الزیارات: شعیب عقرقوفی گوید: به امام صادق عليه السلام گفتم» اجر و ثواب آنکه به այն)‏ حسين عليه 
السلام آید چیست؟ فرمود: ای شعیب. احدی نزد وی نماز نگزارد مگر اينكه خداوند آن را از وی بپذیرد و کسی نزد او ե»‏ 
نکند مگر آنکه دير یا زود برایش برآورده شود. گفتم فدایت گردم! بیشتر برايم بگو. فرمود: ای شعیب» کمترین چیزی که به 
زاثر حسين عليه السلام گفته می‌شود اين است که ای بنده خداء خداوند تو را آمرزید» يس از امروز اعمالت را از نو آغاز کن. 
-. کامل الزیارات : ۲۵۲ - 


| جمه‎ թու 


«ն» 


مل» > [کامل الزیارات] ցամա ամ ամանն‏ سم عن مُحسَد بن նա ատա‏ ور 
محمد ایض ری عَنْ أبى عَدِد الله عليه السلام մ‏ قَالَ: تا 20442115 ول الله صلی الله عليه و آله هَل يا 7 وال ک قال 
ال حم و بص ل علده وال و بتي ى له و ا دم علیه մշ տն‏ عِنْدَهُ قال من حلی Տե‏ 6 کعتین لَمْ سل الله 


میت إل أغطاء | یاه (Զ-‏ 


չո:‏ جمه ]کامل الزیارات: محمد بصری گوید: مردی نزد امام صادق عليه السلام آمد و گفت. ای پسر رسول خدا صلى الله 
عليه و آله آيا يدر شما زيارت می شود؟ كويد يس فرمود: آری و نزد وی نماز گزارده می شود و فرمود که يشت سر او نماز 
می گزارند و از او جلوتر نمی‌ایستند. گفتم: پاداش کسی که نزد او نماز گزارد چیست؟ فرمود: هر که نزد او دو ركعت نماز 


گزارد» چیزی از خدا نخواهد مگر آنکه به وی بخشيده شود .. و ادامه روایت. - . کامل الزیارات : ۱۲۳ - 


| جمه‎ թու 


«Ֆ 


وله و ع فى الا کر اوه عن علق بن اد աաա աա գուր»‏ 0 
0 و وه وی տած: Հե‏ ...24 


**[ترجمه ]در المزار الکبیر به اسنادی از على حرانی روایت است که به امام صادق عليه السلام عرض کردم: ثواب زاثر حسین 
صلوات الله عليه چیست؟ فرمود: هر که نزد وی آمده و زیارتش کند و نزد او دو یا چهار ركعت نماز بخواند» برای او یک حج 
و عمره نوشته می شود. -. المزار الکبیر : ۱۱۵ و ابن قولویه در الکامل : ۵۱ با اضافه ای در آخر روایت آن را به سند صحیح 


درج کرده است 55 
* | ترجمه | 


۰1۳ 


ارام و առ‏ لول աայ‏ .8 


- 


ص: ۸۳ 


.۲۵۲ کامل الزیارات ص‎ .١ -١ 
كامل الزيارات ص ۱۲۳ و الموجود فى المصدر بالاسناد عن الاصم عن هشام ابن سالم» و السند المذكور ذ فى المتن هو‎ .۲ - -9 
لحدیث آخر 55 فى المصدر قبل هذا الحدیث فیحتمل أن یکون قد سها قلم المؤلّف رحمه الله فى ذلک.‎ 


۳-۳ المزار ا 0 و «այտա‏ قو لو به فم الكا ١‏ رز ادەفے آخره. 
ر الکبیر ص ۱۱۵ و اخرجه ابن قولويه فى الكامل ص ۲۵۱ بزياده فى آخر 


و خرم الْحْسَيْن عليه السلام Ը)‏ 


| تررجمه ]المزار الكبير: امام صادق عليه السلام: نماز را در چهار جایگاه کامل می‌خوانی: در مسجد الحرام و مسجد النبی و 
مسجد كوفه و حرم حسين عليه السلام. - . المزار الکبیر : ۱۱۵ و ابن قولويه در الكامل : ۲۴۹ به سند صحيح آن را نقل كرده 


است - 
* | ترجمه | 


«f>» 


ا و باه و ند ا له السام ت 


**| ترجمه أو به اسناد از زياد قندی روایت کند که ابو الحسن عليه السلام فرمود: آنچه برای خود می‌پسندم برای تو نيز مى... 
پسندم و آنچه برای خود ناپسند می شمارم» برای تو نیز ناپسند می‌دانم. نماز را در حرمين و در مسجد کوفه و در مزار حسین 
عليه السلام کامل بخوان. - . المزار الکبیر : ۱۱۶ و ابن قولویه در الکامل : ۲۵۰ به سند صحیح آن را ա‏ کرده است - 


| ترجمه‎ | * 
«Ծ 


و աճ թնան‏ هل قا 18:16 عبد الله عليه السلام رور كبر Լայ‏ ين عليه السلام 94 زر الب و أ الصَلَاءَ له Հն‏ 
ենե ա չն ան 04:12) թ:‏ وی افصیر قال ما ն‏ دک (ոճա‏ 


AF ص:‎ 


۱- ۱. المزار الکبیر ص ۱۱۵ و آخرجه ابن قولویه فى الکامل ص ۲۴۹. 
۲- ۲. المزار الکبیر ص ۱۱۶ و أخرجه ابن قولویه فى الکامل ص ۲۵۰. 
۳- ۳. المزار الکبیر ص ۱۱۶ و آخرجه ابن قولویه فى الکامل ص ۲۴۸. 


**| ترجمه و به اسناد ازابى شبل روايت كند كه به امام صادق عليه السلام گفتم: آيا مقبره حسين عليه السلام را زیارت کنم؟ 
فرمود: زيارت كن آن پاک سرشت را و نماز را در نزد او كامل بخوان. گفتم: نماز را كامل بخوانم؟ فرمود كامل بخوان. 
گفتم: برخی از اران ما به شکسته بودن نماز معتقدند. فرمود: կ:‏ ناتوانان چنین می كنند. - . المزار الکبیر : ۱۱۶ و ابن قولویه 
در الکامل : ۲۴۸ سند آن را به صحت ذ کر کرده است - 


| جمه‎ թու 


باب ۱۲ فضل زیار ته صلوات الله عليه فى يوم عرفه أو العیدین 


هشن دک رش 142 ցաւն‏ فک کرو من و لک قوش مه 
معدل لك یت لیب وب كك جب لفقب ثم لباه زین ی نم 
السلام يَوْمَ 225 و ال աքն‏ تم 257 241234 ر و جل له يكل خطوه Հա:‏ بعناسکها و մլ անք‏ ال وَعَرْوَة(1). 


ترجمه ]ثواب الاعمال و امالی صدوق: بشیر دهان گوید: به امام صادق عليه السلام عرض کردم جه بسا که از حج باز می 
مانم و به محضر حسین عليه السلام در آرامگاهش مشرف می كردم. فرمود: آفرین بر تو ای بشیر. هر مومنی كه آكاه به حق 
حسین باشد و در غير روز عيد به زیارت حسین عليه السلام «ՆՆ‏ برای او بيست حج و بيست عمره پذیرفته و بی نقص و بيست 
غزوه به همراه پیامبر مرسل يا پیشوای داد گر نوشته می شود. كويد به حضرت عرض کردم: چگونه ثوابى نظیر توقف در 
عرفات را درک کنم؟ كويد پس بسان غضب کرده ای به من نگریست و فرمود: ای بشیر» مؤمن چون در روز عرفه به مزار 
حسین عليه السلام آید و به آب فرات غسل کند و به سوی او روانه 6575 خداوند عز و جل با هر گامش برای او یک حج با 
تمام مناسكك آن می‌نویسد. و هنوز این را درنيافته و نمی‌دانم» مگر این را كه فرمود: و غزوه اى. - . ثواب الاعمال: : امو 
أمالى الصدوق : ۱۴۳ - 


| جمه‎ թու 
«Ծ 
(0 ماء [الأمالى للشیخ الطوسى] الْمَفِيدٌ عن الصَدُوقٍ: مله‎ 


ترجمه ]امالی شيخ طوسی: نظیر همین روایت به سندی دیگر روايت شده است. - ել.‏ الطوسی ۱: ۲۰۴ - 


| جمه‎ թու 

«Էէ» 

مل» [کامل الزيارات] մթ Յա‏ عن ابن أبى (ԱՎԵ ԱՅ‏ 

**[ترجمه ]كامل الزیارات: نظیر همین روایت به سندی دیگر روابت شده است. - . کامل الزیارات : ۱۶۹ - 
* | ترجمه ] 


«f» 


ثوه [ثواب الأعمال] مع؛ [معانى الأخبار] أبى عَنْ سعد عَنِ ապ‏ نع بن :յ ե << աղտ‏ 


زک و تعلی ا لق 2281 تین عرو ապե‏ لام ն. E‏ الم 
عم فلت و کیت ذاک 28010 ویک اد زا و ليس فی وا زاگ 


ص: ۸۵ 


۱-۱. ثواب الأعمال ص ۸۱و أمالى الصدوق ص ۱۴۳. 
۲- ۲. آمالی الطوسی ج ۱ ص ۲۰۴. 

۳ ۳. کامل الزیارات ص 154 

۴-۴. ثواب الأعمال ص ۸۱و معانی الأخبار ص .۳٩۱‏ 


իոչ‏ ترجمه |ثواب الاعمال و معانى الاخبار: على بن اسباط از امام صادق عليه السلام روايت کرد: خدای تعالی حساب را با نگاه 
به زاثران مزار حسین بن على در شب عرفه آغاز می‌کند. كويد گفتم: حتی پیش از نگاه به اهل وقوف در عرفات؟ فرمود: 
آری. گفتم: چطور ممکن است؟ چرا که در ميان ایشان زنازاده هست و در ميان اینان زنازاده نیست. -. ثواب الاعمال: : ۸۱ و 
معانی الأخبار : ۳۹۱ - 

* | تر جمه | 

«ծ» 

مل» [کامل الزیارات] أبى 213 الوَلِيدِ و 2 տ‏ الحسين جمیعا عَنْ سغد: «ե‏ (۱) 

##[تر جمه ]کامل الزیارات: نظیر همین روایت به سندی دیگر روایت شده است. - . کامل الزیارات : ۱۷۰ - 

| جمه‎ թու 

«$» 


مصباء [المصباحین] عن ابن آشباط: مِثْلَهُ (۲) 


* | ترجمه |المصباحین: نظیر همین روایت به سندی دیگر روایت شده است. - . مصباح المتهجد : ۷ و مصباح الکفعمی : 
۵۰1 - 


* | ترجمه |تهذيب الاحكام: نظیر همین روایت به سندی دیگر روایت شده است. -. التهذ یب 7: ۵۰ - 
* | ترجمه ] 
«փ»‏ 


و [ثواب الأعمال] ա‏ عَنْ مدب يَخيى عم ار عن علي بن շել‏ عَنْ محمد بن عفرو ارات عن اؤ 25315 قال 
سَمِعْتٌ الصّادق و الکاظم و الصا صَلَوَاتٌ الله բն‏ و هُمْ 5398 Հար 8 Յո:‏ عليه السلام 64 822 4128 لج لوّاد(۳) 


* [ترجمه |ثواب الاعمال: داود رقی روایت کند که از صادق و کاظم و رضا صلوات الله علیهم شنیدم که فرمودند: هر که 38 


روز عرفه به زیارت حسين عليه السلام آید. خداوند او را با دل آرام گرفته باز می گرداند. 

| تر جمه‎ իո: 

«Ֆ 

مل» [كامل الزیارات] أبى و اب الْوَلِيدِ و ՀԲ‏ لین جمیعاً عَنْ سغد عَنْ عَلِيَ بن (شماعیل: مه (۵) 
##[تر جمه ]کامل الزیارات: نظیر همین روایت به سندی دیگر روایت شده است. - . کامل الزیارات : ۱۷۰ - 


| جمه‎ թո 


بيان 


قوله عليه السلام ثلج الفؤاد أى مطمئن القلب ذا يقين فى العقائد الإيمانيه أو مسرورا بالمغفره و الرحمه و قد ذهب عنه الكروب 
و الأحزان قال فى النهایه(۶) ثلجت نفسی بالأمر إذا اطمأنت إليه و سكنت و ثبت فيها و وثقت به. 


:* *[ترجمه ]| كفته آن حضرت عليه السلام: «ثلج الفؤاد» يعنى داراى دلى مطمئن و ايمانى استوار در عقائد ايمانى» يا شادمان از 
مغفرت و رحمت که غم و غصه از او دور گشته. در النهايه گفته است: «ثلجت نفسی «ԳՆ‏ يعنى به آن آرام گرفتم و ثابت 
شدم واعتماد بيدا كردم. 


#* | ترجمه ] 


«ն» 


ا دک کي اي" اكير 


وه [ثواب الأعمال] ماجیلربه عَنْ مُحمّد بن یخبی عن الأشعری عَنْ مُوسى بْن 228 عَنْ 28 بن النغمَانِ عن ابن س كان قال قال 
بُو عبد الله عليه السلام: 6լ‏ الله 57« و تعالی 288 )1 8 الْحْسَين صَلْوَاتٌ الله علیه قبل أهل عرفات و ամե‏ عَوَائِجَهُمْ و 


285 من ذنوبهم و يُسْفعْهُمْ فى مَسَائْلِهِمْ թ թ‏ بال عَرَفاتِ մա‏ 


ص: ۸۶ 


.۱۷۰ کامل الزیارات ص‎ .١ -١ 

۲- مصباح المتهجد ص ۴۹۷ و مصباح الکفعمی ص ۵۰۱. 
۳- ۳. التهذیب ج ۶ ص ۵۰. 

۴ ۴ ثوات الأعمال ص٠۸‏ 


ه- ه. کامل الزیارات ص ۱۷۰. 
۶-۶ النهایه ج ۱ ص ۱۵۷. 


## | ترجمه |ثواب الاعمال: امام صادق عليه السلام: همانا خداى تباركك و تعالی پیش از اهل عرفات بر زاثران حسین صلوات الله 
عليه نظر كرده و درخواستهاى ايشان را برآورده و كناهانشان را بخشيده ودر خواستهايشان در شفاعت ايشان را م ىيذيرد 


آنگاه در مرحله دوم به سراغ اهل عرفات رفته و با ايشان نيز جنين می كند. - . ثواب الاعمال: : ۸۲ - 

** | ترجمه | 

«1» 

مل» [ کامل الزیارات] 884658 موی إن .22 ԷԴ‏ 

##[تر جمه ]کامل الزیارات: نظیر همین روايت به سندی دیگر روایت شده است. - . کامل الزیارات : ۱۷۰ - 
** | ترجمه | 

۳ 

(Դ [المصباحین ] افك تشكاة: مه‎ ա» 


: به سندی دیگر روايت شده است. -. مصباح الطوسی : ۷ و مصباح الکفعمی‎ աղջ ترجمه |المصباحین: نظیر همین‎ թու 
- ۵۰| 


اد | ترجمه ] 
»¥« 


مل» [کامل الزیارات] أبى و جرا یی عَنْ من خیی و تین إڈریس 26 لک عَنْ یخی مادم أبى 

Աա ա ա ազան‏ فيفك سَمِعْتٌ آبا عبد الّه عليه السلام و 4 ازل بالحیره و عِنْدَهُ տաշ‏ ین 
521882 جهه فا با بيه أ + عمجت ام لك یت فدات ل و أكثى كذ عرف باق 8.2 ین عليه السلام قال 
անգ: աո, Անի» ամն‏ نگ پگ لك جيك بذاک عفث تشر لی تلا شير թոլ‏ منکم 
151 علی شای ارت اتی بر այ‏ عليه السلام عا ا بع մկա ամն մազ‏ با حاو نولو و 
»21 عَفرّه ՔՀ 117822 աթ Հայրա‏ ُو له جا یرادغ و أت 2 من اختمل فل مَنْ ژاز قبر الخترین ن عليه 
السلام يَومَ 828 کان کمن 4151 تمارک و تعالی فی عوشه (۴). 


3 


*#[ترجمه ] کامل الزیارات: بشیر دهان گوید: امام صادق عليه السلام در حالی که در حیره اقامت کرده بود و گروهی از 


شیعیان در محضر او بودند» به من روی کرد و فرمود: ای بشیر امسال به حج رفتی؟ عرض کردم: خر فدایت گردم! ولی به 
مزار حسین عليه السلام رفتم و سلام دادم. فرمود: ای بشیر» به خدا كه چیزی از آنچه سالکان راه مکه داشته اند از دست نداده 
ای. گفتم: فدایت گردم عرفات در آنجاست. معنی اين سخن چیست؟ فرمود: ای بشیر مردمانی از شما بر ساحل فرات غسل 
می‌کنند و آگاه به حق حسین عليه السلام به مزار وی می‌روند و خداوند به هر گامی که بردارد و بگذارد صد حج مقبول و 
صد عمره بی خدشه و صد غزوه همراه پیامبر مرسل با بدترین دشمنان او» به وی عطا می كند. ای بشير» اين سخن بشنو و به هر 
که دلش پذیرای آن است برسان که هر كس حسين عليه السلام را در روز عرفه زیارت «ԱՏ‏ چون کسی است که خدای تبار 
كك و تعالی را در عرش زیارت کند. - . کامل الزیارات : ۱۷۱ - 


* | تر جمه | 
«16» 


مل ا աաա րիո ո‏ ل ا ل 
տարն‏ اي ین عليه السلام كم قث وإ لَه اذك و الیل كر ա‏ ن عليه السلام كيل 242811 Ց‏ 


AV ص:‎ 


۱-۱. ثواب الأعمال ص ۸۲ 

۲- ۲. کامل الزیارات ص ۱۷۰. 

۳- ۳. مصباح الطوسی ص ۴۹۷ و مصباح الکفعمی ص ۵۰۱. 

۴ ۴. کامل الزیارات ص ۱۷۱. 

۵- ۵. کامل الزیارات ص ۱۷۰ و فيه یخالطهم بدل يخاطبهم و اظنه تصحیف من النشاخ. 


#** | ترجمه | كامل الزيارات: امام صادق عليه السلام: هر كه روز عرفه در عرفات را از دست دهد ودر كنار مزار حسين آن را 
درک نماید» آن را از دست نداده است و به راستی كه خداوند تباركك و تعالى نخست و پیش از اهل عرفات. با اهل مزار 


حسين عليه السلام آغاز می كند و خود با ايشان سخن می كويد. - . كامل الزيارات : ۱۷۰ - 


* | ترجمه ] 


«14» 


3 
Էւ 
9 
Ե 


مل» [كامل الزيارات] ابْنُ الوَلِيدٍ عن الصفار عن ابن չատ‏ عَنْ مُحمّد البرقی عَنْ حَنَانِ بن سدیر عَنْ أبيه عَنْ أبى عبد الله عل 
السلام قال: إذا كان يوم عرفه اط الله تبارک و تعالی علی زوّار قر 2 عليه السلام Սա‏ لهم ալան»‏ غفزت لكم ثم 


- 


նջ թի إِقَامَتَهُ علی‎ լթ 


تررجمه | کامل الزیارات: امام صادق عليه السلام: چون روز عرفه «Վեն‏ خدای تعالی بر زاثران حسین عليه السلام نگاهی مى.. 
اندازد و می كويد عمل از نو آغاز كنيد كه شما را آمرزیدم و آنگاه نگاه رحمتش را به اهل عرفات معطوف می کند. -. 
کامل الزیارات : ۱۷۱ - 


| جمه‎ թու 
بیان‎ 
)۱( قوله ثم یجعل إقامته على أهل عرفات‎ 


##[ترجمه ]| كفته آن حضرت: «ثم یجعل اقامته على اهل عرفات» یعنی سپس به آنها نگاه کرده و به اصلاح امور آنان و از بين 


| جمه‎ թու 
«1» 


ւյ»‏ | کامل ՅԵԿ վանա յի‏ 1 بخیی عَنْ محمّد بن ամ‏ عَمَنْ 82381355 بن 2222 عَنْ أبى Թ‏ الله عليه 
السلام ՍԱ‏ مه يتقول: ذا ان يوم 222 41783 71 زار 8 این بن 2 عليهما السلام فقول ازجغوا مَغْفُوراً كم ما 


مَضى ՏԱՄ)‏ علی احد مِنْهُمْ ՀՅ‏ سَبِعِينَ يما من یم 25725 (۲). 


[ترجمه ]| كامل الزيارات: محمد بن حسن عرزمی گول شنيدم كه امام صادق علبه السلام می‌فرمود: چون روز عرفه باشد» 


خداوند به زاثران حسين بن على عليه السلام نگاه م ىكند و به ايشان می‌فرماید: با زگردید که همه گناهان گذشته تان را 


بخشیدم. و هفتاد روز يس از باز گشتشان» گناه هيج یک از ایشان نوشته نمی‌شود. - . کامل الزیارات : ۱۷۱ - 
** | ترجمه ]| 

«¥» 

مصباء [المصباحين] عَن الْعَرْرَِّىٌ: مِثْلهُ (). 


ծ'4 : ترجمه |المصباحين: نظير همين روايت به سندی دیگر روايت شده است. - . مصباح الطوسی : ۴۹۸ مصباح الکفعمی‎ թու 


| ترجمه ] 
»/1« 


ملء [کامل الزيارات] محمد 5 15 المُومِن 4-7 الله عَنْ :156 ن بخبی عَنْ ՎԵՃ‏ بن الحسن الصّفار عَنْ Վա)‏ بن مُحَمّدٍ 
الکوفی عَنْ مُحَمّد بن جغفر بن !شماعیل العو دی عَنْ مُحمّد ن عبد الله ٿن مِهْرَانَ عَنْ ԱՀՀ‏ ن ستتان عَنْ يُونْسٌ بن ظییان عَنْ 
أبى عبد الله عليه السلام قَالَ: مَنْ زار 58 չա‏ عليه السلام یوم 872 کتب الله لَهُ آلف «ա‏ حكه տայ ա‏ و لت ւա‏ عُفره 
:6 رشول الله صلی الله عليه و آله յ‏ عق «ամ‏ أَلْفٍ 4223 و محفلان ւա)‏ آلّف فرس فى سَبيل الله و »111412 աղ շյա‏ آمَنَ 


بوغدی و قالت الْملانکه فلان صدیق رکا الله مِنْ فوْقٍ عوشه 3 شم 125015 کروبیا(۴). 


[ترجمه ] کامل الزیارات: امام صادق عليه السلام: هر که مزار حسین عليه السلام را در روز عرفه زیارت کند» خدای تعالی 
هزار هزار حج به همراه حضرت قائم و هزار هزار عمره به همراه رسول خدا صلی الله عليه و آله و آزادی هزار هزار بنده و بار 
هزار هزار اسب در راه خدا برای او بنويسدء و خداوند نام او را چنین برد که بنده راستگوی من به وعده من ایمان آورد و 
فرشتگان گویند که فلهنی راستین است و خداوند از فراز عرش وی را پاک و وارسته کرده و در زمین» کژوبی (سرآمد 


فرشتگان) ناميده شود. 

** | ترجمه | 

Փ 

مصبا [المصباحین] عن ,إن ا ر 3( 


A^ ص:‎ 


.۱۷۱ کامل الزیارات ص‎ .١ -١ 
.۱۷۱ کامل الزیارات ص‎ .۲ -۲ 
.۵۰۱ مصباح الطوسی ص ۴۹۸ و مصباح الکفعمی ص‎ .۳ -۳ 
.۱۷۲ کامل الزیارات ص‎ .۴ ۴ 
.۵۰۱ مصباح الطوسی ص ۴۹۷ و مصباح الکفعمی ص‎ .۵ -۵ 


۵۰۱ جمه ]المصباحین: نظیر همین روایت به سندی 525 روایت شده است. - مصباح الطوسی : ۴۹۷ مصباح الکفعمی:‎ իու 


قال الفيروزآ بادى (۱) الکروبیون مخففه الراء ساده الملانکه. 
#*#|ترجمه آفیروز آبادی گفته: ( کروبیون» يعنى بزركان ملائکه. 
չխո‏ جمه | 


»۲۰« 


#7 


الي | .2 کب ال له ترات أت و ا 
50 03702 من زجب عفر الله ا 2 33:31( 


**[ترجمه ]كامل الزيارات: جعفر بن محمد عليه السلام: هر كه مقبره حسين را آگاه به حق او در روز عرفه زيارت كندء 
خداوند برای او ثواب هزار حج و هزار عمره و هزار غزوه با ييامبر مرسل بنویسد» و هر كه در روز اول رجب به زيارت وی 
رود» خداوند بی شک وی را خواهد آمرزيد. - . كامل الزيارات : ۱۷۲ - 


اد | ترجمه ] 
»¥1« 


مل» [کامل الزيارات] ابی عن مخ عن մարմ‏ عَنْ محمد بن تِن آبی ترچ ամ‏ عَنْ بتار عَنْ آبی عفد الل عليه 
السلام قَالَ: مَنْ كان غیترً րն‏ یل الام ات کر بی عدي اله عليه السلام թյա‏ شلک يجري ین حي 


3 


لام ما ی لا قول يج ذلک من کو ال شام إلا غيت ر չան‏ | كاذ ج مه اسلا را أن 83 بالج 


قح یم 


ا أو ائ فأتى չա‏ يِنَ عليه السلام ف فى تیزم عر اجره دیک من դաստ‏ غفرته 
41142124 ذلك آضعافا 224Ն2:‏ قال արատ»‏ قَالَ لا حص ی لک قُلْتٌ ماله قال وَ مَنْ աաա‏ 
ՀԳ 1222 ան ն‏ تخضوها إن الل واس (Օա,‏ 


[ترجمه ]| کامل الزیارات: امام صادق عليه السلام: هر که تهیدست Վեն‏ و امکان حج واجب برای او فراهم 5575 به مزار ابا 
عبد الله حسين عليه السلام بيايد و با سلام به او به محضرش رسد که اين امر به جای حج واجب. او را بسنده است. هان! نمی 


گویم كه اين کار می‌تواند جایگزین حج واجب شود مگر برای تهیدست. ولی دارا چون حج واجب را به جای آورده باشد و 
بخواهد حج ն‏ عمره مستحب به جای آورد و مشغله های دنیایی يا مشکلی او را از این کار باز دارد و در روز عرفه به زيارت 
حسین عليه السلام بيايد» اين زیارت برايش واب همان حج و عمره را دارد و خداوند ثواب آن را چندین و چند برابر افزون 
گرداند. كويد گفتم كه برابر چند حج و عمره خواهد بود؟ فرمود: در شمار نيايد. گفتم: صد؟ فرمود: جه کسی آن را در 
شمار تواند کرد؟ گفتم: هزار؟ فرمود: و بیشتر و افزود و ِنْ :15 22 لا تخضوهاه -. نحل /۱۸- إو اگر نعمتهای 
خداوند را در شماره کنید. نخواهید توانست آن را به شماره درآورید.) -. کامل الزیارات : ۱۷۳ - براستی که خداوند بی 


کرانه و بخشنده است. 

* | تر جمه | 

«Y>» 

یب [تهذيب الأحكام] سَغْدٌ: له (۳) 

4[ جيه ]توت الاحکام: نظیر همین روایت به سندی دیگر روایت شده است. - التهذیب ۶: ۵۰ - 
* | ترجمه | 

«Ո» 


ف [ کامل الزيارات] چا 48 Յանա‏ عَن Հար‏ مد العطار عن տաի‏ ن بن أبى سَارَة )2312 عن ابن أبى عمیر 58 عد الخمن 
لس من قَالَ قال و عبد لل عليه السلام: من رار كبر الت ين بن علي عليهما السلا لل ِن اث 
ر قال 2128 յա‏ مجعلت داك قال لَيلهُ الفطر أو لَه الأ حى أو لَه اضف مِنْ 


1 


- 


- 7 


տնեց Հաա عفر لله له ما‎ յԱ 


شخان )6( 


ص: ۸۹ 


۱-۱. القاموس ج ١‏ ص ۱۲۳. 
۰۲-۲ کامل الزیارات ص ۱۷۲. 
۳ ۳ کامل الزیارات ص ۱۷۳ 
۴-۴ التهذیب ج ۶ ص ծ:‏ 

۵-۵. کامل الزیارات ص ۰۱۸۰ 


یکی از سه شب زیارت کند خداوند բե:‏ گناهان گذشته و آینده او را می‌بخشد. كويد عرض کردم: کدام سه شب؟ فرمود: 
شب عيد فطر» شب عيد قربان و شب نیمه شعبان. - . كامل الزيارات : 1۸۰ - 


] ترجمه‎ | > 
«Մ» 


مل» [ کامل الزیارات] Ա ար ՆԿ ա Տ ՐՆ‏ ی جد 


عن ابن ها ال قال ա մ‏ اله علب السلام: 55 زَارَ րշ ւած‏ علیهما السلام 41 اضف من شَعْبَانَ و 41 الفطر و لَه 
فی واحده كلت الله ا له الت يكت میزورو و لت գյա‏ 4881 و «աք‏ 214« عاجه مِنْ حوانج Ա41‏ و الآخرو(1). 


թու‏ ترجمه ]| کامل الزيارات: امام صادق عليه السلام: هر كه در یک سال» حسين بن على عليه السلام را در شب نيمه شعبان و 
شب عيد فطر و شب عرفه زيارت 5« خداوند برای او هزار حج يذيرفته و هزار عمره بی خدشه نويسد و هزار حاجت دنيوى 


واخروى او برآورده شود. - . كامل الزيارات : 1° - 
* | ترجمه | 


«¥0» 


2 e 


«մ»‏ ۰[ کامل الزیارات] 1155 میثم ااٍن الاق عليه السلام ال من بات لَه عرقه ببأؤض کوبلاء وَ اقام بها ی ید و 
25725 وَقَاُ ال 02:51( 


| ترجمه ] کامل الزبارات: باقر عليه السلام: هر که شب عرفه زا هو «այլա‏ كربا اشد و تاعيد همان جا اندو آنگاه 
باز گرد خداوند او را از شرو آفت تمام آن سال در امان دارد. -. کامل الزیارات : ۲۶۹ - 


| تر جمه‎ թու 


«Ծ» 


ل ա‏ وی ՐԴ Սան Էջ»‏ ی و ی ԱԻ‏ و 
ամ‏ أبى غبد ل عله اسلا اد من اين عله سم كات كوه ماقام ين ۳ մնայ‏ قال فلت و ی 
այ‏ 521 24 ای 2( 


իո‏ ترجمه اقبال الاعمال: ابان كويد: امام صادق عليه السلام فرمود: هر که حسين عليه السلام را در یکی از سه شب زيارت 


کند. تمام گناهان گذشته و آینده اش بخشيده می شود. گفتم: کدام شبها؟ و حضرت به شب عید قربان اشاره کرد . 
իթ:‏ تر جمه ]| 

«¥» 

مصباء [المصباحين] ابن ابی ա‏ عَنْ 50 .04( 


: مصباح الطوسی ۸ و مصباح الکفعمی‎ 7 ավի ترجمه |المصباحين: نظير همين روايت به سندی دیگر روایت شلد‎ թու 
- ووع‎ 


| ترجمه‎ թու 


«YA» 


ք. 2 


مصباه [المصباحین ] رون :225 2Ա.9‏ قال ال اب عبد اللو عليه السلام: من أنَى 23 ա‏ عليه السلام ؤم عرق و انل فى 
ան‏ تم کوج ալ‏ كتب الله له ِكل وه > կտան: 2ա-‏ و 01 մյ‏ قال 62:25( 


Բու‏ ترجمه |المصباحين: بشير دهان روايت بت كند كه امام صادق عليه السلام فرمود: هر كه در روز عرفه به زيارت حسين آيدو 
در آب فرات غسل نمايد و سپس به سوى او رهسپار شود. خداوند به هر گامش» برای او یک حج با تمام مناسكك می نويسد. 
- كويد و ترديد دارم كه - فرمود: و يكك عمره. 


* | ترجمه ] 
3 


یب [تهذيب الأحكام] مُحَمّدٌ բ‏ آخمد بن 535 عَنْ مُحَمّدٍ بن الْحَسَن عَنْ مد بْن يَحْيَى عَنْ مُحمّد بن եայ‏ عَنْ ԱԶ‏ بن 
|شماعیل عَنْ صَالِح بن غقبه عن بَشِيرٍ: مثله و فيه و لا 


٩۰ ص:‎ 


.۱۸۰ كامل الزيارات ص‎ .١ -١ 

؟- ۲. كامل الزيارات ص ۲۶۹. 

۳ ۳. الإقبال ص ۶۳۲. 

۴- ۴. مصباح الطوسی ص ۴۹۸ و مصباح الکفعمی ص ۴۹۹. 
۵- ۵. مصباح الطوسی ص ۴۹۷ و مصباح الکفعمی ص ۵۰۱. 


* | تر جمه |التهذيب: نظیر همین روایت به سندی دیگر روایت شده եա‏ با این تفاوت که و نمی‌دانم مگر اي ين که فرمود: و 
یک غزوه. - . التهذيب ۶: ۵۰ - 


] [ترجمه‎ 0 
«Էշ» 


مصباء [المصباحین ] > 25 قال Մ Հա»‏ عبد الله عليه այն ԹԵ‏ آتی ير امین عليه السلام یوم عرفه :41:42 تعالی یوم 
(թի Մ «այ‏ 


* | ترجمه |المصباحين: امام صادق علبه السلام: هر که در روز عرفه به زبارت حسین علبه السلام آید» خداى تعالى او را در 
روز قيامت با دلى بی اندوه برانگیزد. - . مصباح الطوسی: ۴۹۷ و مصباح الکفعمی: ۵۰۱ - 


| ترجمه‎ | *# 
«ԷԵ 


Հա ل‎ 


| ترجمه |مصباح طوسی: امام صادق عليه السلام: هر که در روز عرفه آ گاه از حق حسين عليه السلام به زیارت وی رود 


خداوند برای او هزار حج مقبول و هزار عمره يذيرفته بنويسد. - . مصباح الطوسی: ۴۹۷ - 
* | ترجمه | 


«ՀԾ 


3 


با الا ]ده ي الدَّهّانُ 54 راعة «ԱՅ‏ قَالَ: لت عَلَى أبى َد اه عليه السلام 773 با աաա նան‏ 
العام ال فلت Հն»‏ وداک ما کان عِنْدِى ما نج به و لکّنی 235 عند تبر الحم : ین عليه السلام فقَال لی يا رفاعهُ ما աաա‏ 
ما کال ینهآ ی هآ نع الاس 638480 ագ‏ ذا تتم زيار قير الحم : يوعد السلام ادام م نكت 
250 و سركت طویلا تم قال մտա‏ بى قَالَ من تج إلى تبر 29 عليه السلام عوط علو ար ծոյ չմ‏ لف ملک 
عق تعد و الث կանն ՀԱ‏ كيت 1ه այժ Խմ‏ 2232( 


**[ترجمه ]المصباحین: رفاعه نحاس كويد: بر امام صادق عليه السلام وارد شدم و امام فرمود: ای رفاعه؛ آيا امسال به حج 


نرفته‌ای؟ گفتم: فدایت گردم» امسال مالی نداشتم که با آن به حج روم ولی در روز عرفه به مزار حسین رفته‌ام. فرمود: ای 
رفاعه از آنچه اهل منی به آن دست يافته اند» چیزی کم نداشته ای» و اگر نگران آن نبودم که مردم حج را رها كنند» حدیثی 
را برایت بیان می کردم که هرگز زیارت مزار حسین عليه السلام را ترك نمی گفتی. آنگاه با دست آرام بر زمين زد و مدتی 
سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: پدرم چنین فرمود که هر كس آگاه به حق حسین و بدون انکار آن» روانه مزار حسین عليه 
السلام گردد؛ هزار فرشته از راست و هزار فرشته از سمت چپش وی را همراهی کرده و هزار حج و هزار عمره با پیامبری يا 
جانشین پیامبری برايش نوشته می شود. -. مصباح الطوسی: ۴۹۸ و مصباح الکفعمی: ۵۰۱ - 


** | ترجمه | 

۳۳ 

مصباء [المصباحین] الما ال «ա Ա.Բ.»‏ عليه السلام يَقُولَ: مَنْ رف 812 عند قبر لین عليه السلام Ա‏ یرجم 
صفرا لکن یرجم ار تان قفا 

## تر جمه ]المصباحین: امام صادق عليه السلام: هر که عرفه را نزد مزار حسین عليه السلام Վեն‏ دست خالی باز نمی گردد بلکه 


با دستانی پر باز می گردد. - . مصباح الطوسی: ۴۹۸ - 


| جمه‎ թո 


«Էֆ» 


- 


و رَوَى ابن میم امار عن 573 عليه السلام قال: Հրայ ՍՈԽ‏ عليه السلام أو قال مَنْ زَارَ 40 852 )725 کویلاء و ա չել‏ 


حَنَّى 1 نم 5725 411107 5 2:22( 
ص: ۹۱ 


.۵۰ التهذيب ج ۶ ص‎ .١ -١ 

۲- ۲. مصباح الطوسی ص ۴۹۷ و مصباح الکفعمی ص ۵۰۱. 
۳- ۳. مصباح الطوسی ص ۴۹۷. 

۴- ۴. مصباح الطوسی ص ۴۹۸ و مصباح الکفعمی ص ۵۰۱. 
۵- ۵. مصباح الطوسی ص ۴۹۸. 

۶- ۶. مصباح الطوسی ص ۴۹۸. 


իչ"‏ ترجمه آمصباح الطوسی: باقر عليه السلام: هر که حسين عليه السلام را زیارت ԼՏ‏ -یافرمود: -هر که در شب عرفه 
سرزمین كربلا را زبارت کند و شب در آن بماند تا در آن عید کند و پس از آن باز گردد. خداوند او را از شرور آن سال در 


امان نگاه دارد. - . مصباح الطوسی: ۴۹۸ - 
թու‏ جمه | 


«A» 


عن ان ين ید دير قال ۹[ 


##[ترجمه]حنان بن سدير گوید: امام صادق عليه السلام به من فرمود: ای حنان» چون روز عرفه باشد» خداى تعالى به زوار 
حسین بن على عليه السلام نگاهی می‌اندازد و به ایشان می‌فرماید که کار از نو بیاغازید که همه گناهانتان بخشیده شد. -. 


o كذ‎ 


یب [تهذيب الأحكام] مُحَمَدٌ بْنُ كرد بْن 28524 طالب տյան‏ عَنْ գ‏ بن مب عَنْ վան‏ بن ճա)‏ عن Ջա:‏ 


:**| ترجمه التهذ یب: نظیر همین روایت به سندی دیگر روايت شده است. - التهذيب ۱:۶ 
թու‏ جمه | 
«ԷՎ»‏ 


| 


5 ن 535 عَنْ Ա‏ ٿن 142 عَنْ علق بن «ԹՀ:‏ الائ عَنْ آخمد بن هلال عَن الحسر 


جد تست 
ن مَحْبُوب عَنْ ماويه ِن մն ՀՅ‏ :ال لی انو عَئِدِ الله عليه السلام من عَرّف عِنْدَ قر الْحْسَئْن عليه السلام մա‏ شهد عَرفه(۳). 


و به محضرش رسد به حق كه عرفه را د رک كرده است. - . التهذيب ۱:۶ 
* | جمه | 


«A» 


ص: ۹۲ 


۱-۱. مصباح الطوسي ص ۴۸۹. 
ՆՀ‏ التهذیب ج ۶ ص .2١‏ 
۳-۳ التهذیب ج ۶ ص .2١‏ 
۴- ۴. مصباح الطوسی ص ۴۹۸. 


**| ترجمه |مصباح طوسى: نظير همين روايت به سندی دیگر Հայ)‏ شده است. - . مصباح الطوسی: ۸ - 
* | ترجمه ] 


باب ۱۳ فضل زيارته صلوات الله عليه فى أيام شهر رجب و شعبان و شهر رمضان و سائر الأيام المخصوصه 


ملء [كامل الزیارات ] جَغْفر " بن ՄՐՑ Ց‏ عن ابن د يح عو ال اس مرن متام عدر Արա,‏ 
Ան ՏԱՐ ՆԵՐ Ա Հր. E‏ ارايو موادي 


Ռշ 


(32:69 4150 اك الى گر مه زلف هر میتزوزه و مَنْ 63/38 عاشوزاء نما‎ ֆակ 


گناهان گذشته و آينده اش را می‌بخشد. و هر که در روز عرفه به زیارت او آيد خداوند برای او ثواب هزار حج پذیرفته و 
هزار عمره بی خدشه برای او می‌نویسد. و هر که در روز عاشورا به زیارت وی آید گوس که خداوند را بر فراز عرشش 
زیارت 555 باشد. - . کامل الزیارات : ۱۸۲ - 


اد | ترجمه ] 
«Ծ‏ 


مل» [كامل الزيارات] | أبى و عاق مایخ عن تخد عن ان بن علق اون یره أخمة بل ناب أبى عير 
عَنْ اد بن عیسی عَنْ ա‏ عبد اله عليه السلام و اسب مخهوب Զա աի‏ عن عل بن աԱ‏ لا من 
حب أَنْ بِصَافِحه ՅՆ‏ لب 27 28313 و عِشْرُونَ أل 27 718528 40.8 عليه السلام لسن بْن չք‏ عليهما السلام فى 
لضف من Աճ‏ لقاع աչն‏ عليهم السلام تون الله فى زات 858 هع թն Էա: բե‏ من الؤسل قلا من 
هُمْ قال وخ و إِبْرَاهِيمُ و مُوسَ تدى و عیتری و مد صلی الله عليه و آله تنل تیا 22 ولو العم 1404 إلى 255 520 


**[ترجمه ] کامل الزیارات: امام سجاد و امام صادق علیهما السلام: هر که دوست داشته باشد که صد و بيست و چهار هزار 
پیامبر با او مصافحه کنند» در نیمه شعبان به زيارت ابا عبدالله حسین بن على عليه السلام «ԵՇ‏ چرا که روح پیامبران عليه السلام 
از خدا اذن زیارت وى را درخواست می کنند و به ایشان اجازه داده می شود كه از جمله ایشان ينج تن اولوالعزم هستند. 
پرسیدیم: ایشان جه کسانی هستند؟ فرمود: نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد صلوات الله عليهم اجمعین. گفتیم: معنی 


اولوالعزم چیست؟ فرمود: یعنی اينكه به شرق و غرب زمین و بر جن و انس مبعوث شده اند. - . کامل الزیارات : ۱۷۹ - 


| جمه‎  թու 
«Էէ» 
4۳( بإسَْادِهِ إلى ابن مَختّوب: له‎ 535 տա մած այլ մերն قل» [إقبال الأعمال]‎ 


ص: ۹۳ 


.187 كامل الزيارات ص‎ .١ -١ 
.۱۷۹ ؟- ؟. كامل الزيارات ص‎ 


۳ ۳. الاقبال ص ۲۰۶. 


- ۲۰۶ به سندی دیگر روایت شده است. - . اقبال الاعمال:‎ Հակ) جمه ]اقبال الاعمال: نظیر همین‎ չիթ» 
| ترجمه‎ | ** 

«f» 

یب [تهذیب الأحكام] سَعْدٌ: إِلَى 43 241858 2( 


| ترجمه |التهذ یب: نظير همين روايت ۳ گفته: و به ايشان اجازه داده می شود» به سندی دیگر روایت شده است. -. التهذيب 
۶ : ۴۸ - 


| جمه‎ թո 


«A» 


3 


«մ»‏ [ کامل الزیارات] أبى و علق ա‏ الحم ين و Տատա‏ اجيم عَنْ أبيه عن بَغض պաշ‏ 8 ترجه عَنْ آبی 
մյ»‏ عليه السلام قَلَ: إا کا «ռա‏ من سخا 40 او من 20 են‏ ژاری այ‏ ین ازجغوا Նա‏ کم ؛ واكم عَلَى 
له کم O‏ 


[ترجمه ]|كامل الزیارات: امام صادق عليه السلام: چون نیمه شعبان فرا رسد منادی از افق اعلی خطاب به زائران حسين عليه 
السلام ندا می‌زند كه بازكرديد كه بخشيده شديد و ثواب شما بر الله پرورد گارتان و محمد پیامبرتان است. - . كامل الزيارات 


- ۱۷۹ : 
| جمه‎ թու 
«$» 


«մ»‏ | کامل الزیارات] أبى و جَمَاعَهُ աա:‏ عَنْ սաաջ յամ լեա‏ بن տարի‏ عن راسم إن كا عن كندل عن إن 
حارجه 12252« عليه السلام Թյ ան‏ كانَ «այ‏ من شَعْبَانَ نَادَى չա:‏ العییت 2121( 


تر جمه ] کامل الزیارات: امام صادق عليه السلام: چون نیمه شعبان فرا رسد منادی فریاد بر آورد .. تا پایان روایت. -. کامل 


الزیارات : ۱۸۰ - 
* | تر جمه ] 


«» 


و روا ص افی الوق عَنْ أبى عَدِدٍ الله عليه السلام قَالَ: مَنْ 150 41.12 عليه السلام تما ستنین այն‏ 121 فيهَا فى 
اضف ین شمان ,1:14( 


իչ»‏ ترجمه |امام صادق عليه السلام: هر که ابا عبد الله حسين عليه السلام را سه سال پیاپی و بدون فاصله در نیمه شعبان زيارت 
کند. كناهانش بخشيده می شود. - . كامل الزيارات : 1۸۰ - 


* | ترجمه ] 

«փ» 

ماء [الأمالى للشیخ الطوسى] | 1 12 ).475 عَنْ مُحَمَدٍ الحفیری کن Թա ամյա‏ 
٭[ترجمه]امالی شيخ طوسی: نظیر همین روایت به سندی دیگر روایت شده است. -. آمالی այե‏ ۱: ۴۶ - 
թու‏ جمه | 

«Ն 


2 յթ 


مل» [ کامل الزیارات] թերի‏ عَنْ داو بن كثير قال قال 511 عليه السلام: را لتر انام فى ԱԿԱ‏ بقار 1 
وب و ی يكت علیه سه فی ո‏ 22 حول علیه ال 50 از فی السو ա‏ 412 له ذنُوبَهُ (ع). 


** |[ ترجمه ] كامل الزیارات: باقر عليه السلام: زاثر حسین در نیمه شعبان» گناهانش بخشیده می شود و در آن سال ՍԵԽ‏ هیچ 
كناهى نوشته نشود تا اينکه سال بر او بگذرد و اگر در سال آینده نیز به زيارت رودء خداوند گناهانش را می‌بخشد. 


| جمه‎ թու 


«ն» 


من تلاث يال عفر اله له ما ա... Հմ‏ 


مروت ترس نٌّ قال قال أبو 


٩۴ ص:‎ 


.۴۸ التهذیب ج ۶ ص‎ .١ -١ 
.۱۷۹ کامل الزیارات ص‎ .۲ ۲ 


۳ ۳. کامل الزیارات ص ۱۸۰. 
۴-۴. کامل الزیارات ص ۱۸۰. 
۵- ۵. آمالی الطوسی ج ١‏ ص ۴۶. 
۶-۶. کامل الزیارات ص ۱۸۰. 


ال 49 الفظر )3 28 الى أو لَه «աշ‏ مِنْ شَعْبَانَ (1). 


#** | ترجمه ]| كامل الزيارات: عبدالرحمن بن حجاج يا مردی به نام حسین از امام صادق عليه السلام روایت کند: هر که مزار 
حسين بن على عليه السلام را در یکی از سه شب زيارت کند. خداوند تمام گناهان گذشته و آينده او را می‌بخشد. كويد 


عرض کردم فدایت شوم! کدام سه شب؟ فرمود: شب عيد فطر» شب عيد قربان و شب نیمه شعبان. - . کامل الزیارات : աի Ն‏ 
* | تر جمه | 
»1« 


ն‏ رو ید .3 արար Սատոն ն‏ ا 


ا عو ا ع 


1 


NEE ՏՐՈ ՎՐ ام ره‎ աաա մա 


ال خرو(۲), 


թո:‏ ترجمه ]| کامل الزيارات: امام صادق عليه السلام: هر كه در یک سال» حسين بن على عليه السلام را در شب نیمه شعبان و 
شب عيد فطر و شب عرفه زيارت کند. خداوند برای او هزار حج يذيرفته و هزار عمره بی خدشه نويسد و هزار حاجت دنيايى 


و اخروی او »55771 شود. - . کامل الزیارات : ային‏ 
թո‏ جمه | 
(ԵԾ‏ 


مله [كامل الزياراكت] տա Յա‏ یوب տ‏ إشحاق بْن 28 2 بن سال عَنْ ար‏ مُحمّد بن 38117 ո‏ 
يقترت قال نال اي عبر ال علب السلام: با وئس لي انض ين عبان يفير الله لكل من ار لین عليه اسلا هخ الخد د 
تاقوا من وبهع و قیل اتف 1118 قال Հն‏ هذا كلة لمن այն‏ نّ عليه السلام فی «աայ‏ من شغبان قال يا يُونْسُ لو 
أخجزت الاس վթա‏ یمن از امین عليه السلام «մ‏ كور ارجا یالب( 


#*| ترجمه ] کامل الزیارات: يونس بن یعقوب گوید: امام صادق عليه السلام مرا فرمود: ای یونس؛ هر مومنی که در شب نیمه 
شعبان مزار حسین عليه السلام را زیارت کند. همه گناهان گذشته اش بخشوده می‌شود و به وی گفته می شود بار دیگر به 
عمل روی آورید. كويد گفتم: تمام این‌ها نصیب کسی می‌شود که در نیمه شعبان حسین عليه السلام را այե)‏ کند؟ فرمود: 
ای یونس اگر مردم را از پاداشی که زائر حسین عليه السلام مى برد آ گاه می‌ساختم» مردان مرد بر زينها و ارابه ها می‌نشستند. 
-. کامل الزیارات ۱۸۱ - 


| جمه‎ թու 


»¥« 
قل» [إقبال الأعمال] նտնե‏ إلى 2221 بْن آخمد بن 535 يإسَْادهِ այ‏ پوس 2 4Ե աջա‏ (۴). 


قال السید ره آقول لعل معنی قوله عليه السلام لقامت ذکور رجال على الخشب أى کانوا صلبوا على الأخشاب لعظیم ما کانوا 
ینقلونه و پروونه فى فضل زیاره الحسین عليه السلام فى النصف من شعبان من عظیم فضل سلطان الحساب و عظیم نعیم دار 
الثواب الذى لا یقوم بتصدیقه ضعف الألباب. 


* | ترجمه |اقبال الاعمال: نظیر همین روایت به سندی دیگر روايت شده است. - . اقبال الاعمال: ۲۰۷ - 


زیارت حسین عليه السلام در نیمه شعبان روایت می کنند. مردان بر روی چوبها به دار کشیده می‌شدند. چرا که فضل عظیم 
خداوند و نعمتی بز رگ که در قيامت عطا م ی کند عقل‌های ضعیف نمی‌توانند آن را باور کنند[و انکار م ىكنند و روایت 


کنند كان را متهم به غلو و دروغگویی می‌نمایند] 


| جمه‎ թու 


بیان 


آقول على ما آفاده ره یکون إضافه الذ كور إلى الرجال للمبالغه فى وصف الرجولیه و ما یلزمها من الشده و الاقدام على آمور 


ص: ۹۵ 


.۱۸۰ کامل الزیارات ص‎ .١ -١ 
۱۸۰ کامل الزیارات ص‎ ۰۲-۲ 
.۱۸۱ کامل الزیارات‎ .۳ ۳ 
.۲۰۷ الاقبال صن‎ ۴-۴ 


قال فى النهابه(۱) فى حديث طارق مولی عثمان. 


قال قال لابن الزییر حين صرع و الله ما ولدت النساء أذكر منك يعنى شهما ماضيا فى الأمور و قيل المعنى أنهم يركبون على 
الأخشاب عند عدم المراكب مبالغه فى اهتمامهم «ՏԱՆ‏ و قيل إنهم لكثره استماع ما يعجبهم من وصف المناكح و المشتهيات 
تقوم ذكورهم على نحو الخشب أو أنهم لكثره ما یسمعون من تلكك الفضائل يتكلمون عليها و يجترون بعد الإتيان بها على 
المعاصی فيقوم ذكرهم على كل خشب مبالغه فى جرأتهم و عدم مبالاتهم و الأوجه ما أفاده السيد ره. 


**[ترجمه آبنا بر آنچه سيد گفت. اضافه ذكور به رجال برای مبالغه در توصيف رجوليت و شدت مورد نياز آن و مبادرت بر 
امور خير و سستى نكردن در آن است. 

در النهايه - . النهايه ۲ : ۴۹ - 

در حديث طارق غلام عثمان آمده است که چون ابن زبير نقش زمین گشت. كسم كفت که زنان مردتر از تو نزاده‌اند» یعنی 
(چون تو) کاردان و برنده در کارها. و یا گفته شده که مقصود مبالغه در اهتمام دادن به امر زیارت است كه در هنكام نبود 
م رکب» بر چوب و تنه درختان سوار می شدند. و نیز گفته شده که ايشان از فرط شنیدن وصف نکاح و دیگر امور شهوت 


انجام دادن آن زارت به انجام گناه جری می‌شوند و آلت آنان برای هر چوبی برمی‌خیزد» چون جرأت دارند و لاابالی 


** | تر جمه | 


«ՓԾ 


و 


Ն Ա ԱԻ E «1»‏ ل ل د َألْتٌ آبا لسن الرّضًا عليه 


|[ ترجمه ] كامل الزيارات: بزنطى كويد: از ابا الحسن رضا عليه السلام پرسیدم: در جه ماهی به زیارت حسین عليه السلام مى 
روید؟ فرمود: در ند یمه رجب و نیمه شعبان. - . کامل الزيارات : ۱۸۲ - 


> | ترجمه ] 
»14« 


و روا دب هلمال عن )2033 58 أبى الْحَسَن Լ22‏ عليه السلام: Հե‏ له .4 ան` 21 16 21 լ‏ 51123 تزور فيه Ցա‏ 
Աժ)‏ 


թո»‏ ترجمه ] کامل الزیارات: ابى الحسن رضا عليه السلام: نظير همین روایت به سندی دیگر روایت شده است. با اين تفاوت که 
گفت: جه وقتی برای زیارت حسین عليه السلام بهتر است؟ - . کامل الزیارات : ۱۸۲ - 


** | تر جمه | 
»۶« 
ا ڪن ابن وله (ճն‏ 
ԱՔ‏ تمه اتاج لظير ههر ردابت Ամալ‏ دیگر روایت شده است. . مصباح الطوسی: ۵۶۱ - 
թո‏ تر جمه | 
»¥« 


ملء [كامل الزیارات] ] أبى عَنْ 2825 ابن عبمی عَنْ آخمد ٿن ٳڏريس عن العفرکی عَنْ صَندَلِ عَنْ داو بن 885 آبی Տ‏ 
48 عليه السلام ա‏ مَنْ زَارَ 28 الخت : ين عليه السلام فى کل Քա:‏ عر له اله و لم خر من 2501 َفْسِهِ կեցա‏ 


كان منکن فى այա ամ‏ 1 عل عليه السلام تم كَل با ان Յամ‏ أن يكو فى ամյա մմ‏ بن علي قل 
من Հնիմ‏ )6( 


#*[ترجمه ] کامل الزیارات: داود بن فرقد از امام صادق عليه السلام روایت کرد: هر که مزار حسین را هر جمعه زیارت كندء 
بی شک آمرزیده می شود و در حالی که حسرتی از Ա»‏ در دلش است از آن خارج نمی‌شود و منزلگاه او در بهشت در كنار 
حسین بن على عليه السلام باشد. و سپس فرمود: ای داود» جه کسی دلش نمی‌خواهد که در بهشت همسایه حسین بن على 
عليه السلام باشد؟! گفتم آنکه رستگار نگردد. - . کامل الزیارات : ۱۸۳ - 


| جمه‎ թու 
«A» 


مل [کامل الزيارات] նք‏ اناد ֆո‏ صَنْدَلِ 52 أبى الصاح عَنْ أبى عَمِدِ الله عليه السلام قال: 6լ‏ كان 71149 فيها يُفْرَقَ كل 
أئر كيم نَادَى مُنَادٍ تلک الیل مِنْ 


ص: 8 


581221 النهايه ج‎ .١ -١ 
.۱۸۲ ؟- ۲. كامل الزيارات ص‎ 


۳ ۳. کامل الزبارات ص ۰۱۸۲ 


۴- ۴. مصباح الطوسق ص ۵۶۱. 
۵-۵. کامل الزیارات ص ۰۱۸۳ 


۹ عليه السلام فى هذه‎ աայ 8 2150 الله قذ عَفَرَ‎ Տիտան: 


ան 


ԾԱ» իո»‏ الزيارات: امام صادق عليه السلام : جون شب قدر باشد «فيها فرق کل اشر عکیم» -. دخان /۴ - [و در آن 
شب هر گونه کاری به نحوی استوار فیصله ՆՆԵ,‏ او هر խան‏ دوو دل ԱԱ Բանա‏ ی اود که تاو ند 
آمرزید آن كس را که در این شب به زیارت حسین عليه السلام آمده است. - . کامل الزیارات : ۱۸۴ - 


| جمه‎ թու 

«Ֆ 

500 الأحكام] عَنْ 5 الصّباح: Է‏ 8 

| ترجمه |التهذيب: نظير همین روايت به سندی ديكر روايت شده است. - . التهذيب ۶: ۴۹ - 
* | ترجمه ] 

«Ի» 


ملء | کامل الزیارات] رَوَى مد ِن مهران عَنْ 1541 بن اف یل قال Հաւր‏ جغفر ِن له محمد عليهما السلام يَقُولَ: مَنْ رار قر 
لس Բ:‏ عليه السلام فى مر رَمَضَانَ و مات فى الطریق Մ‏ 224 و لَم اسب و قیل ا 4 اذل ՀՀ‏ آمنا(۳. 


* | ترجمه | کامل الزیارات: جعفر بن محمد عليه السلام: هر که مقبره حسین بن على را در ماه رمضان زیارت کند و در این راه 
جان سپارد» اعمالش در روز حساب عرضه نگردد و مورد «անա‏ قرار نگیرد و به او گفته شود که آسوده خاطر به بهشت وارد 
شو. -. کامل الزیارات : ۳۳۰ - 


اد | ترجمه ] 
»¥1« 


| ترجمه | كامل الزيارات: جعفر بن محمد عليه السلام: هر كه در روز اول رجب به زيارت حسين عليه السلام رود» به حتم 


آمرزيده می شود. - . كامل الزيارات : ۱۸۲ - 


* | ترجمه ] 


ՑԵ 
.)۵( قل» [إقبال الأعمال] مصباء [المصباحین ] صباء [مصباح الزائر] عَنْ يَشير: له‎ 


3 ترجمه |اقبال الاعمال» المصباحين و مصباح الزائر: نظير همين روايت به سندی ديكر روايت شده است. -. مصباح الطوسى‎ թու 
- ۱۳۴ و مصباح الزائر : ۱۵۴ و اقبال الاعمال:‎ ۷ 


| جمه‎ թո 

«ff» 

یب [تهذیب الأحكام] سَعْدٌ: 045( 

| ترجمه التهذ یب: نظیر همین روایت به سندی دیگر روايت شده است. - . التهذیب ۶ : ۴۸ - 
թո‏ تر جمه | 

ՃԵ 


قل» [إقبال الأعمال] նտե ն‏ إِلَى الْحَسَن بن مَخبوب عَن չի‏ قال: «ՀՄ‏ آبا الْحَسَن الرْضا عليه السلام 22 52.95 
4 سین عليه السلام Սն‏ فى اضف مِنْ رَجَب و اضف مِنْ شَّعْبَانَ (۷). 


| ترجمه |اقبال الاعمال» بزنطى كويد: از ابا الحسن رضا عليه السلام يرسيدم كه در جه ماهى به زيارت حسين عليه السلام 


برويم؟ فرمود: در نیمه رجب و نیمه شعبان. -. اقبال الاعمال: ۲۰۶ - 
* | ترجمه ] 
«A»‏ 


و وا پاشرئادنا )21 بن 535 ام أنْضاً باشئاده فی کتابه ای بکتاب الرَيارَاتِ وَالْمَضَائِلٍ յյ‏ حك د بْنِ յէ‏ عَنِ 


ՍԹ 2233‏ 2015 11 الْحَسَن الرضا عليه السلام: أىّ նյմ‏ أفضّل 5 أَزُورَ 22143 25 عليه السلام قال اضف من رَجَب و 


ص: ۹۷ 


أك کامل الزیارات ص +18 
ՆՀ‏ التهذيب ج 941229 


۳۳۰ کامل الزیارات عن‎ Բ-Ի 

۴ ۴. کامل الزیارات ص ۱۸۲ 

6-8 مصباح الطوسی ص ۵۵۷ و مصباح الزاثر ص ۱۵۴ و الاقبال ص ۱۳۴. 
۶-۶ التهذیب ج ۶ ص ۴۸. 

۷-۷ الاقبال ص ۲۰۶. 


۸-۸ الاقبال ص ۲۰۷. 


** | ترجمه آبه اسناد خود از محمد بن داود قمی و اسناد او در كتابش الزیارات: بزنطی گوبد: از ابا الحسن رضا عليه السلام 


* | تر جمه | 
»$¥« 


قل» [إقبال الأعمال] بإِسْ نَادِنا إلى ՅԵ‏ خد بن 515 ԱՀՆ‏ ده إِلَى ابن آبی متیر عَنْمُعَاوِيَة ِن «ՀԹ‏ عبد اله عليه 


غ 
- 


السلام قال: إا ان ول լ)‏ ِن 6015 56 ماد ین 272124 Մ‏ 143 الخترین մ‏ تخلوا )41 ւար‏ من س بان مِنْ زیاژه 
աի‏ 38 تعلمون ما فبا 85:22:12 22 يجى ء ات (۱). 


*؛* | ترجمه ]اقبال الاعمال: امام صادق عليه السلام: چون روز اول شعبان فرا رسد منادی از زیر عرش الهی فریاد بر آورد که ای 
راهیان مزار حسین» در شب نیمه شعبان از زیارت حسین بی بهره نمانید که اگر می‌دانستید چه در آن هست. به Հան‏ که سال 
بر شما بس دراز می‌آمد تا آنکه نیمه شعبان (سال بعد) باز آید. - . اقبال الاعمال: ۲۰۶ - 


| جمه‎ թու 


«¥» 


22 


قل | [إقبال الأعمال] پاشتا E E‏ 2:31 ال یلآ ۳ امات 


فی للضي ون شا زر اله علب تشه دگل 288 يك الله أ ها يعد شر زم 
کلب تم قیل لَه عت ատա‏ الله عر و جل له الذُّوبَ Յայնմ ավ‏ عليه السلام هَذًَا Ան Մ «ատ‏ و 


قوق هد من ژار له عر وچ عزشه الاق 


* | تر جمه ]اقبال الاعمال: ابی عبدالله برقی گوید: از امام صادق عليه السلام سوال شد که پاداش آنکه در نیمه شعبان به زیارت 
حسین عليه السلام برود چیست؟ امام صادق عليه السلام فرمود: آنکه در نیمه شعبان به شوق آنچه نزد خدا هست. نه آنچه نزد 
مردمان است» به زيارت حسين عليه السلام برود» خداوند در همان شب گناهانش را می آمرزد» حتی اگر به اندازه موهای 
بزهاى قبيله کلب باشد. آنگاه مرد گفت: فدايت گردم! آيا خداوند عز و جل همه گناهانش را می‌بخشد؟ فرمود: آيا اين را 
برای زائر حسين عليه السلام زياد مىدانيد؟ چگونه نمى بخشد! حال آنكه او در حد کسی است كه خداوند عز و جل را در 


عرش او زیارت 65,5 باشد! - اقبال الاعمال: ۲۰۷ - 
թու‏ جمه | 


«YA» 


5-53« 221 عن الصَّادِقٍ عليه السلام: يَغْفِرٌ 41 )91 الْحْسَئِن عليه السلام فى ծառ ւա‏ ما 18( مِنْ ده و ما (շն‏ 


**[ترجمه ]در حديث دیگری از صادق عليه السلام: خداوند گناهان گذشته و آينده زاثر حسین در نیمه شعبان را می‌بخشد. - 
. اقبال الاعمال: ۲۰۸ - 


| جمه‎ թու 


بیان 


المعزی بالکسر المعز و کلب قبیله. 
:**| ترجمه [«معزی» به کسره» همان بز است و کلب نام قبیله‌ای است. 
թու‏ جمه | 


ՕՖ 


3 


قل؛ [إقبال الأعمال] رَوَبْمَا Ջր մա այ թան‏ ی قال دنا 0 بو مد شعیب بْنُ مُحمّد ՀԼ) քարշ‏ پئوقان 
طوس فى պ-ն‏ الضا عليه السلام Սե‏ دی أبى عَنْ أبى بد ير Հայան‏ ن المي عَنْ 28 145412 فیض بن 
չեն‏ بيه عَنْ جفقر بن مُحَمَدٍ عليهما السلام: َه يِل عَنْ زياَِ أبى այա չատ‏ هل فى دک و 
هو قض.ل من وف ال ژوژوه ص لَى աա‏ كل وف و فى کل جين لد یاه عليه السلام یز مؤضوع ԱՆՑ‏ 
َقَدِ اشتکتر من 21 و من کل فلل 2334 թ»‏ بزیازتکم الْأَوْقَاتَ اليه تا الْأَعْمَالَ الصَالحه կտ‏ مُضَاعَمَةٌ 


٩۸ ص:‎ 


.۲۰۶ الاقبال ص‎ .١ -١ 
.۲۰۷ الإقبال ص‎ .۲ -۲ 


۳ ۳. الاقبال ص ۲۰۸. 


و هی ات مَهْبِطِ الْمَلَائكه و لریازنه قال լիչ‏ عَنْ 2307 فى شهر رَمَضَانَ մԱ‏ مَنْ جاء 4 عليه السلام نما ար‏ 
յաթ‏ المت في ولي تا لیا من شهر 12 وَل یله من اسر أو 44 اضف أو آخر 0 مه تساقطث عه 


هم ام 


7225 ا خترخها کما նճա‏ هد يم اوري بالیح الْعَاصٍِ 2 ایکون من دتوبه کته ؤم وده آم 


ع کلک ن աչն‏ رت و فى عابو نک ԹԱ»:‏ ملکان تمغ առ‏ کل ذى ژوج ատա‏ 
Հը‏ ول دما یا :12 الله طهُوت «նաս‏ العمل و ول ار یا عبد յամ շաատ ն տա» մ‏ 


##[ترجمه ]اقبال الاعمال: على بن محمد بن فيض بن مختار از پدرش روایت می کند که از جعفر بن محمد عليه السلام درباره 
زيارت ابا عبدالله پرسیده شد و گفتند که آيا هیچ وقتی برای اب بن کار بهتر از اوقات دیگر است؟ فرمود: وی صلوات الله عليه را 
ذو هروک و فرص տվա: Ան)‏ مارت ای شین كاوها ست یھر کف ریاد ատ աանպաննմանը1Ն‏ ور کت 
بسیار را جسته است» و هر که کم کاری کند. خير کمی عایدش می شود؛ و برای زیارت. اوقات شریفه را بر ատ‏ چرا که 
کارهای نیکو در اد ین اوقات دوچندان پاداش می كيرد و اين + اوقات» زمان فرود آمدن فرشتگان براق այե)‏ اوست. گوید از 
امام درباره زیارت وی در ماه رمضان پرسیدند. فرمود: هر که فروتن و آمرزش خواه و واب جوی به زیارت آمده و در یکی 
از سه شب اول و نیمه و آخر رمضانء بر مقبره امام عليه السلام حاضر شود. گناهان و خطا کاریهایی که مرتکب شده از وی 
فروريخته شود» همچون برگهای خرد شده که باد طوفانی با خود می‌برد» تا جایی که او نسبت به گناهانش» هینتی چون آن 
روزی دارد که وی از مادرش زاده شد و علاوه بر آن» اجری برابر با کسی که در آن سال حج و عمره به جای آورده باشد؛ 
دارد. و دو فرشته وی را آنگونه صدا می‌زنند که هر آفریده ای مگر جن و انس آن را می شنوند. یکی از آن دو می گوید: ای 
بنده خدا پاکیزه گشتی» يس اکنون عمل از نو آغاز كن و دیگری گوید: ای بنده خدا دوستدار گشتی» يس اکنون مژده باد بر 


تو به آمرزش و بخششی از سوی خدا. - . اقبال الاعمال: ۲۳۸ - 
* | تر جمه | 


«Էշ» 


- 


اق نت عن ری نا عن أبى عبد الله جر بن معد عليهساالسلام: فى عذه ایو هافر كل أ حبك قَالَ 


¥ 9 
ی‎ 
Տ. «ԲՆ 
15. 


یکا پت له آذ علیہ فی بيه زک Լանան Յայա‏ و هى فى الْعَشْرِ ار مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ. 


عد ا كدت 22 ԱԶ Հեա ոա:‏ اا 


هل «ա‏ كلهم قد اسْتؤجَتت 


ص: ۹۹ 


.۲۳۸ الإقبال ص‎ .١ -١ 


(Ս քա աՆ աա) سائله‎ յլ و الله‎ ամ 


շ عم‎ 


**|[ ترجمه |اقبال الاعمال: جعفر بن محمد امام صادق عليه السلام درباره اين آيه «فيها فرق کل أثر حكيم» - . دخان / ۴ - 
ազատ‏ كوم كاري تحرص اسار وله یا وو ان աին» մամա մ‏ مان چو خم با 
عمره يا رزق يا حال و وضع يا مرگ يا سفر يا ازدواج يا فرزند» و هر جيز ديكرى كه به آدميزاد مربوط می شود؛ مقدر می 
شود كه يا به سود او با به زيان او» برای باقى آن سال تا همین روز در سال آينده رقم می‌خورد» و اين در دهه آخر رمضان 
است و هر كه آن را درک نمايد - يا فرمود: - در كنار مزار حسين عليه السلام حضور يابد و دو ركعت يا هر جه توانست نزد 
او نماز گزارد و از خدا بهشت را درخواست کند و از آتش به خدا پناه برد» آنچه درخواست كرده به وى عطا كند و از آنچه 
از آن يناه جسته» در امانش نگاه دارد. و همچنین اگر از خداوند آنچه را که در آن شب تقسیم کرده و به قضاء خود روزی 
مردمان کرده» درخواست کنده به وی عطا کند و او را از شر آنچه در اين شب نوشته شده. يا اگر خدا را بخواند و از وجود 
مبارک و متعالی اش امری که در آن گناهی نباشد را به التماس بخواهد اميد آن دارم که خواسته اش به وی داده شود و از 
شر محذوراتش حفظ گردد و شفاعت وی در حق ده تن از اهل خانواده اش که همگی مستوجب عذاب گشته اند پذیرفته 


شود و حداونن یرای օմն‏ و خر اهشگرش در ام شير به بیشتر شتاب کند. - . اقبال الاعمال: ՓԵ.‏ - 


۹ تن‎ բեմ عَنْ عبد‎ տտ لیر عَنْ عد الله بن‎ 1 ՄԹ մն մա, ամր ճաշ شنا إلى أبى‎ գ») 
و عشرین من شَهْرِرََضَانَ و مق الل الى‎ ամ 40 ِنّ عليه السلام‎ չա قَال: من رار‎ Հաք عليه السلام فى‎ 28 չե: Հ بی جغفر‎ 
Հաաա) حكيم صافحه ژوخآزبعه و رین 211 کم له فى‎ յ فيه ُفْقُ کل‎ ջա 15841»: 
(0480 «Հէ ւ عليه السلام‎ 


* | ترجمه اقبال الاعمال: աՆ մամ‏ السام هر که در شب بيست و سوم رمضان یعنی شبی که اميد بیشتری 
هست که شب قدر թանկ‏ فيها مُْرَقُ كل 21 حكيمة زو در آن شب هر گونه کاری به نحوی استوار فیصله می ԼՆ‏ روح 


- . اقبال الاعمال: ۴۴۱ - 
[ ترجمه ] 
ԺԵ‏ 
0 18 بْنُ علی بن شَادَانَ 7 إشيحاة ناسین قال آخج برا ابن الْوَلِيدٍ تحن Այ‏ عَنْ راهيم ن هاشم عَنْ ندل 
عَنْ أبى | لصاح الکمانی عَنْ آبی عدي اله عليه السلام 2 قال: اذ دا كان لله ادر يَفْوْقَ الله َر و جل کل اشر کک یم ثاقى ناو ین 


السَمَاءِ الگابعه من :541611 أن الله 52 جل 5 145222 28 241« عليه السلام 82 


թո‏ ترجمه |اقبال الاعمال: امام صادق علبه السلام: چون شب قدر رسد که خدای تعالی هر امر حکمت آمیزی را قسمت کند» 
منادى از آسمان هفتم از دل عرش فرياد بر می آورد که خداوند عز و جل هر كه را به زیارت حسين عليه السلام آمد. آمرزيد. 
- . اقبال الاعمال: ۴۴۱ - 


* | ترجمه | 
«ԷՒ»‏ 
بشاء [ [بشاره المصطفی | لسن տամ‏ بن ابوه عن شیخ 2:28 اميد عن ابن ամա գառ տտ‏ 


ՅԱ» مِنْ‎ աայ مَنْ 21 الح : :2 عليه السلام فى یله‎ e ارج قال‎ 06242281 նմ 


Ք 


AF) 252 عفرت‎ 


թու‏ ترجمه ابشاره | لمصطفي : باقر علبه السلام: هر که در شب نیمه شعبان به زبارت حسين عليه السلام برود» گناهانش بخشیده 


می‌شود. - . بشاره المصطفی : ۷۷ - 

| جمه‎ թու 

f» 

مصباء [المصباحین]: تب زيار امین عليه السلام 840.2 801373 و وق فی دک فضل Փոտ‏ 


| ترجمه ]المصباحین: زيارت حسين عليه السلام در شب عيد فطر و روز آن مستحب است و فضل بسیاری درباره آن روایت 
شده است. - . مصباح الطوسی : ۳۶۳ - 


վ تر جمه‎ | > 
«Էծ» 


92 ց 2 5 


صباء [مصباح الزائر ] عن )3512 عليه السلام قال: مَنْ زار الْحْسَيِنَ عليه السلام فى اضف مِنْ ՅԱՆ‏ کب | الله عر و جل له آلف 


1-1 الاقبال ص ۴۴۰. 


۲ ۲. الاقبال ص ۴۴۱. 

دم الإقبال ص ۴۴٢‏ 

۴ ۴. بشاره المصطفى ص ۷۷. 
۵- ۵. مصباح الطوسی ص ۳۶۳. 
۶- ۶. مصباح الزاثر ص ۱۶۴. 


| ترجمه |مصباح الزائر: امام صادق عليه السلام: هر كه در نيمه شعبان به زيارت حسین علبه السلام برود» خداوند عز و جل 


> | تر جمه | 
«Էչ»‏ 


صباء [مصباح الزائر] عن الکاظم عليه السلام ւյն‏ تلاث ՍՄ‏ مَنْ زار الْحْسَتِنَ عليه السلام գ‏ عفر لَه ما تدم مِنْ ذلبه و ما Հն‏ 
| ترجمه |مصباح الزائر: كاظم عليه السلام: سه شب است كه هر كه در آنها حسين عليه السلام را زبارت کند» تمام کناهان 
گذشته و آينده اش بخشيده می شود: شب نیمه شعبان و شب بيست و سوم رمضان و شب عيد قربان. - . مصباح الزائر : ۱۷۳ - 
** | ترجمه | 


42 


اقول 


زیارته صلوات الله عليه فى الأيام الشریفه و الأوقات الفاضله أشرف و أفضل لا سيما الأيام المختصه به و الأيام التی ظهر فیها 
فضله و کرامته كيوم المباهله و يوم نزول هل أتى و يوم ولادته عليه السلام و الأشهر أنه ثالث شعبان. 


** | ترجمه آزیارت حضرت صلوات الله عليه در روزهای عزیز و اوقات پر فضل و برکت» برتر و ارزشمندتر است؛ به ویژه در 
روزهای مخصوص به وی» روزهایی که فضل و کرامت وی در آن آشکار گشت. نظیر روز مباهله و روز نزول هل اتی و روز 


ولادت حضرت عليه السلام که به روایت مشهور تر» روز سوم شعبان است. 
* | ترجمه | 
«ԷՖ‏ 


لا رَوَاهُ الشوخ ره فى المضباح: آنه حرج إلى القاسم بن العلاء 15321281 այ‏ مُحَمَدٍ عليه السلام أن ՆՄ)»‏ الخت ین عليه 
السلام ول 857 امیس 508 َون من شخبان فضم و اذغ فيه :11211112 نی أشألك بق 25 այա‏ 
آخر الغ 


روز ينج شنبه» سه روز گذشته از آغاز شعبان به دنیا آمد» پس اين روز را روزه بگیر و این دعا را بخوان: خداونداء به حق 


مولود در اين روز از تو مسألت می کنم ... تا پایان دعا. - . مصباح الطوسی : ۵۷۴ - 


| جمه‎  թու 


«A» 


ع 


لكِنْ رَوَى Լ‏ فى المض باح عَن الحم ين بْن )13 عَنْ جغفر بن مُحَمَدِ أنه 
حَلوْنَ من شغبان سَنَهَ այ)‏ خَلوْنَ من الهجره(۳). 


- 


قال: و الحترین չի տ‏ عليه السلام لِحَمْس ՍԱ‏ 


و کذا يناسب زیارته فى يوم انتقال يزيد قاتله إلى أسفل درک الجحیم و هو الرابع عشر من ربیع الأول. 
ص: ۳ 


.۱۷۳ مصباح الزائر ص‎ .١ -١ 
+۴ مصباح الط و سی ص‎ .۲ -۲ 
.۵٩۳ مصباح الطوسیق ص‎ .۳ -۳ 


**| ترجمه المصباح طوسی: جعفر بن محمد عليه السلام: حسين بن على در پنجم شعبان سال چهارم هجری به Ա5‏ آمد. -. 


همچنین مناسب است که وی را در روز انتقال بزید قاتل وی. به اسفل السافلین دوزخ که چهاردهم ربیع الاول است. زیارت 


* | تر جمه | 


باب ۱۴ فضل زيارته صلوات الله عليه فى يوم عاشوراء و أعمال ذلك اليوم و فضل زياره الأربعين 


ع؛ [علل الشرائع] لىء [الأمالى] للصدوق الق عَنْ 1ամ‏ 21 عن علی بن الْحَسَن بن قَضَّالٍ عَنْ أبيه عَنْ آبی الْحَسَن 
22 عليه السلام قَالَ: مَنْ ترک السَّعْى فی ԱԾ‏ يَوْمَ عاشوراء 728 الله 4 عوائج الذَنْيَا 522-117 و مَنْ کان մ:‏ عاشوراء يَومَ 


2« خزنه و بُکائه թթ‏ الله عز و جل يَوْمَ տամ‏ يَوْمَ فرحه و :7572 بنا فى الجنان «տ‏ و مَنْ 82 65 عاشوراء يَوْمَ 


- 


که و ادَّحَرَ فيه աե մմ‏ لم با رک له فیما اذخر و خشر یرم القيامه այ ա‏ و عبید الله بن )52950 ِن سَعْدٍ 411282 إلى 
آشفل 555« من )41,0( 


* |[ ترجمه اعلل الشرائع» امالى صدوق: ابا الحسن رضا عليه السلام: هر كه در روز عاشورا تلاش براى كارهاى دنيايى را رها 
کند. خداوند حوائج دنیا و آخرت او را برآورده سازد و هر که روز عاشورا روز مصیبت و اندوه و گریه اش باشد» خداوند 
روز قيامت را روز شادمانی و سرور وی قرار داده و چشم او را در بهشت به ما منور می‌سازد و هر که روز عاشورا را روز 
برکت خود بداند و چیزی را برای خانه اش ذخیره کند» آنچه ذخیره کرده هیچ برکتی نخواهد يافت و در روز قیامت با يزيد و 
عبیدالّه بن زياد و عمر بن سعد. لعنت خدا بر ایشان باد» در اسفل السافلین آتش دوزخ محشور خواهد شد. - . علل الشرائع : 
۷ و آمالی الصدوق : ۱۲۹ - 


| جمه‎ թու 
«Ծ 
)۷( عَنْ 12 الهمداین: مه‎ անմա ن» [عیون أخبار الرضا عليه السلام] )213 و‎ 


| ترجمه آعبون اخبار الرضا عليه السلام: نظير همین روایت به سندی دیگر روایت شده است. - . عيون الأخبار ١‏ : ۲۹۸ - 


| جمه‎ թու 


«Է» 


ن» [عیون آخبار الرضا عليه السلام] لى, [الأمالی] للصدوق تراجیلونه عن 88 عَنْ آبیه 902128 نی شییب قمال: ան Հոյ‏ 
الوا عليه السلام فی ول այտ‏ 203 قال لی با بن عیب أ ضام لت لت ال رل الوم مو الم اذى ها فيه 
ար‏ عليه السلام رهز و ل ال رب هب لى من منک درب ی لک جيع الدع جات الله و رانک 
فنادث رَّكربًا و َو նա քն‏ فى امخراب أن 
کجات زا عليه السلام كم قال تابن شيب لمع مر اش یی کال تج نيا فی بعؤثوة فد لقو 
այա Սայ‏ عرفث عم աչք մԱ‏ شهرها و لا مجوعه نها صَلَوَاتٌ الله یه و آله مد لوا فى هذا اسر ده وم شزا اة 


اله یسک Հ‏ 2 صام هَذًَا ճայ‏ تم دعا الله عر و թ‏ اشتجاب 4:41 كما 


ص: 14 


.٠۲۹ علل الشرائع ص ۲۲۷ و أمالى الصدوق ص‎ .١ -١ 
ص 19؛.‎ ١ عيون الأخبار ج‎ .۲-۲ 


174813 :25 فلا عفر اللهُ لَهُمْ 505« մ‏ 


یا ابی شیب إن کنت با کی لین ن ماک لین 132821 طالب عليهما السلام اه ذبح ատո ամա‏ 
له ترتع աչք‏ تا هم الْأَْضٍ ՀՏՀ‏ الك وات ایغ աա, ԱՀԱ)‏ 
աի‏ 25 511« لضره Հատորը Թայ:‏ شعت بر ی أن نوم لیم فیکوئون ین آنضاره و ام با յմ‏ 
اين Մ‏ 1 نی 23-83-21 أبى عَنْ أبيهعَنْ ոն‏ عليهم السلام 41 Բա‏ جذی յԼ» Հա‏ الله عليه افطرت էա‏ 
ااا شیب إن تکیت تکیت علی այ‏ عليه السلام -2 تصیر دموشک علی «Ա «Տն:‏ كل ՀԱՀ:‏ 
ضرا کد أذ يراق انز كران شیب إن سوؤك 14 մ‏ عر و لو لب میک աայ‏ عليه السلام ا 
չք‏ شیب إن سک أن تد كن الُْرَفَ الْمبيهة فى اجه مع ان و آله لَوَاتٌ «յ‏ لهم ժն‏ له ات : ین عليه السلام یا این 
شيب إن سر كك آن یکو لک بش մն այ‏ ما لمن ամա պքո‏ عليه السلام յն‏ مکی ما دوه با نی բաժ‏ 
امور ززا یما ی بن قيب ان مک أن کو معا فی جات لی من لجان اعرذ لزيا و افرح فرج و لیک 


(ա) أن رجا وی - را ل الله ا يَوْمَ‎ նամ, 


13503 


Ճ.-- 


* | ترجمه ]عیون اخبار الرضا عليه السلام: ريان بن شبیب گوید: در روز اول محرم به محضر امام رضا عليه السلام رسیدم 
فرمود: ای ابن شبیب. آيا روزه دار هستی؟ عرض کردم خير. فرمود: امروز روزی است که زكريا پرورد كارش عز و جل را به 
دعا كر اكد و و من دنک 4773 422 اک :8.2 աշե‏ -. آل عمران / ۳۸ - (پرورد گارا او جاب شود 
فرزندی پاک و يسنديده به من عطا كن كه تو شنونده دعایی.] و خداوند دعايش را مستجاب كرد و به فرشتگان فرمان داد و 
ն5)‏ راعش نذا دادند: «هُوَ տն‏ يُصَلَّى فی المخراب أَنَّ ոմ‏ پیش زک + فخ وح آل عا ۳۹ وکر اق كه ایا ساد 
و در محرابش دعا می کرد فرشتگان او را ՏԱՆԱԼ‏ رش ՍԱՐ‏ می‌دهد.) و هر که در این روز 
روزه بگیرد و خدای عز و جل را بخواند» خداوند خواسته اش را آنچنان که برای ز کریا بر آورد؛ برآورده سازد. آنگاه كفت 
ای ابن شبیب! محرم ماهی است که در گذشته» اهل جاهلیت هم ستمگری و کشتار را به خاطر حرام بودن اين ماه» در آن 
حرام می‌دانستند ولی اين امت حرمت آن را و احترام پیامبر خود صلوات الله عليه و آله را نادیده گرفتند. در اين ماه سلاله او را 


از دم تيغ گذراندند و زنان خاندانش را به اسارت بردند و هر جه داشتند» چپاول کردند. خدا هیچگاه ايشان را نیامرزد. 


ای ابن شبیب! اگر برای چیزی می گریی» بر حسین بن على بن ابیطالب عليه السلام گریه كن چرا که او بی‌رحمانه. آنسان که 
قوچی را سر برند» ذبح گردید و از خانواده اش هجده تن که همتای ايشان در تمام زمين نباشد. کشته شدند و هفت آسمان و 
زمين به خاطر کشته شدن او گریستند و چهار هزار فرشته برای یاری كردن او به زمين فرود آمدند» ولی او را کشته شده دیدند 
و ایشان تا زمان ظهور حضرت قائم عج» موی آشفته و غبارین روی بر كنار قبر او نشينند و در آن روز از پاران او خواهند بود 
اران արա մկան‏ 


ای ابن شبیب! پدرم از پدرش از جدّش علیهم السلام نقل کرد که چون جدّم حسین عليه السلام کشته شد. آسمان خون و 
خاک سرخ بارید. ای ابن شبیب! اگر چنان بر حسين عليه السلام گریه کنی که اشک‌هایت بر گونه‌هایت بريزد» خداوند هر 


گناهی که کرده‌ای» جه كوجكك و جه بزرگگ. جه اندكك و جه زياد را می‌بخشاید. ای ابن شبیب! اگر دوست داری خداوند را 


در حالی زیارت کنی که گناهی نداشته باشى» حسین عليه السلام را زیارت کن. 


ای ابن شبیب! اگر دوست داری در غرفه‌های بنا شده در بهشت در كنار نبی اکرم و اهل بيت او عليهم السلام باشىء قاتلان 
حسین عليه السلام را Համ‏ کن. ای ابن شبیب! اگر می‌خواهی ثوابی چون کشته شد گان با حسین عليه السلام ببری» هر وقت 
که نام وى بردی بگو: ای كاش که با ایشان بودم تا فوز عظیم (بهره هنگفت) می‌بردم. ای ابن شبیب! اگر دوست داری که با ما 
وهر اتناك يقت تاش նամա‏ مر او تاش بو اد شاد ها شاقمان کر و ول ت ما راید كنذا کر مرفی ولات ركف 
سنگ را هم بپذیرد خداوند در روز قيامت او را با آن برانگیزد. -. عیون الأخبار ۱ : ۲۹۹ و آمالی الصدوق : ۱۲۹ - 


اد | ترجمه ] 
«f»‏ 


مصباء [المصباحين] قل» [إقبال الأعمال] عَنْ جابر الْجَعْفِيٌ عَنْ أبى عبد الله عليه السلام قال: مَنْ Հա ջ5 15 ն‏ عليه السلام 
لَه عاشوراء لقی الله يوم Անն ան)‏ بدمه و (շատ 2222 ա թած‏ 


* | ترجمه |المصباحين» اقبال الاعمال» امام صادق عليه السلام: هر كه شب عاشورا را در کنار مزار حسین علبه السلام سر کنده 
روز قيامت آغشته به خون وى باشد و گویی كه به همراه وى در دشت كربلا شهيد شده باشد. - . مصباح الطوسى : ۵۳۸ و 
اقبال الاعمال: ۲۸ - 


* | ترجمه | 

«A» 

قل [إقبال الأعمال] قَالَ میا ید فی كتاب التوَارِيخ له ژوق: أ من ره 
ص: ٠١7‏ 


Տար 1-4‏ الأخبار ج ۱ ص ۲۹۹ و أمالى الصدوق ص ۱۲۹. 


۲- ۲. مصباح الطوسی ص ۵۳۸ و الاقبال ص ۳/۸ 


عليه السلام وَ ան‏ 215 فى 1« عاشوراء حتّی :2-2 حشرة الله աեր չն:‏ بدم الحسین عليه السلام فى جمْلّهِ السْهَدَاءِ مَعَهُ 


| ترجمه |اقبال الاعمال: شيخ مفيد در كتاب التواريخ الشرعيه روايت كرد: هر كه حسين عليه السلام را زیارت کند و شب 
عاشورا را كنار مزارش بماند و صبح کند. خدای تعالى او را آغشته به خون حسين و در ميان شهيدان همراه وى محشور 
گرداند. - . اقبال الاعمال: ۲۸ - 


:5 | تر جمه | 
»$« 


۳ 0 عَنْ محمد نهد بن علق بن بار عن المع بن أخمة عن մանա կանան‏ عبد الو عن عبد اله ب 
են կոն e մոռ «Արտա արաջ աթ‏ رم E‏ 


Ռ4 


մտ‏ یز و ان َم بر کو մա‏ 2.20 مِنَ الْجَرّع و البكاء 6277 2.11 92217 52311« و الاشتشتاد 


**[ترجمه آعلل الشرائع: عبدالّه بن فضل گوید: به امام صادق عليه السلام عرض کردم ای پسر رسول خداء چگونه است که 
عامه مردم روز عاشورا را روز برکت نامیده اند. حضرت عليه السلام گریست و سپس فرمود: آنگاه که حسین عليه السلام 
کشته شد. مردم در شام به يزيد تقرب جستند و برای او اخباری دروغین برده و از آن طریق اموال بسیاری پاداش گرفتند و از 
جمله اموری که برای او وضع کردند. شأن و حال اين روز بود «ՏԵԼ‏ عاشورا روز بر کت است تا مردمان از بی تابی و شیون و 
نوحه گری و اندوه به شادمانی و سرور و تب رک جستن و آمادگی برای چنین اموری در اين روز بر گردند» ԱՀ‏ بين ما و 


ایشان حکم نماید. - . علل الشرائع : ۲۲۶ - 
թո‏ جمه | 


5 


آقول 

قد أوردنا تمامه مع غيره من الأخبار فى هذا المعنى فى أبواب تاريخه عليه السلام. 

**[ترجمه ]این روايت را به طور كامل همراه با دیگر روايات مرتبط» در ابواب تاريخ امام حسين عليه السلام آوردهايم . 
#[ ترجمه | 


«» 


- 
3 


مل» [كامل الزیارات] أبى 


5:2 8.24 62 


لبجلی عَنْ قبیضه عَنْ جابر العف قال: ՀԱՅ‏ علی جغفر بن مُحَمّدٍ عليه السلام فی یوم عاشوراء فقال لى هَوْلاءِ زوا اللو و عق 
علی الْمَرُورٍ أن يُكرم الزَائِرَ مَنْ بات Վե‏ قر الخت: ين عليه السلام ی աջի‏ ىالل َم ա ԱԼ: սամ‏ یل معة 
عضرو و ال نژاو تب امین عليه السلام لهؤم حَامُورَاء أذ باك a ապնո չժ 64 Էն‏ 


*: | ترجمه ] کامل الزیارات: جابر جعفی گوید: در روز عاشورا بر جعفر بن محمد عليه السلام وارد شدم و ایشان فرمود: اینان 
زاثران خدایند و بر زیارت شونده است که زیارت کننده را اكرام نماید. هر که در شب عاشورا در كنار مقبره حسین عليه 
السلام تا صبح بماند» در روز قيامت آغشته به خوی وی با خدا دیدار کند» گویی که در دوره او همراه با وی شهید شده و 
فرمود: هر که مقبره حسین عليه السلام را در روز عاشورا زیارت کند يا شب نزد وی بماند. چون کسی است که در ركاب وی 
شهید شده باشد. -. کامل الزیارات : ۱۷۳ - 


ملء ك 429.2 շեմք ա տաթ‏ عن տար‏ بن Ջա տար‏ 
مد ԵՔ‏ خاد ین عیتری 12213834 عليه السلام قَالَ: من زار ال : ين عليه السلام 633 عراشوراء وجبث له 


#** | ترجمه ]| كامل الزيارات: امام صادق عليه السلام: هر كه حسين عليه السلام را در روز عاشورا زبارت کند» بهشت لر وی 


واجب می گردد. - . كامل الزیارات : ۱۷۳ - 
թո‏ جمه | 


«Ֆ» 


یب [تهذیب الأحكام] مُحَمَدٌ Տարա ոմա EBS 2 ՎԵՄ‏ سَعِيدٍ عن ա‏ 


.۲۸ الاقبال ص‎ .١ -١ 

۲- ۲. علل الشرائع ص ۲۲۶. 
۳ ۳. کامل الزیارات ص ۱۷۳. 
۴ ۴. کامل الزیارات ص ۱۷۳. 


- ۵۱ :۶ جمه ]التهذیب: نظیر همین روایت به سندی دیگر روایت شده است. -. التهذیب‎ միր» 

** | ترجمه | 

۰ 

قل» [إقبال الأعمال] յ եալ‏ مُحَمّدِ بن ۳۹ بن 536 ժեն‏ إِلَى خريز: مه (0. 

**[ترجمه ]اقبال الاعمال: نظير همین روايث به سندی ديكر روایت شده است. - . اقبال الاعمال: ۳۸ - 
իու‏ ترجمه | 

«1» 


یب [تهذیب الأحكام] مل [ کامل الزيارات] աա‏ الحفیری عَنْ آپیه عن ابن يَزِيدَ عن ابّن أبى غمیر عَنْ زند الشگام عَنْ آبی 
عبد الله عليه السلام قَالَ: :5 20 8 سین بن 2 علیهما السلام يَوْمَ عاشورّاء յե‏ بحقه كان کمن زَا الله فى عوشه (۳). 


իճ‏ ترجمه |التهذيب: امام صادق عليه السلام: هر که آكاه به حق حسين عليه السلا وی را در روز عاشورا زیارت «ԱՏ‏ چون 


کسی است كه خدای تعالى را در عرش او زیارت 5՛‏ 55 باشد. - + التهذیب ۶: ۵۱ و كامل الزیارات : ۱۷۴ - 
**| تر جمه | 

۳ 

قل» [إقبال الأعمال] بإِسْنَادِا ԵՀ այ‏ أَحْمَدَ بن داد الق بإسْنَادِِ ٍلی լաք ա Ե:‏ مِثْلَهُ (۴). 
##[ترجمه ]اقبال الاعمال: نظير همین روایت به سندی ديكر روايث شده است. - . اقبال الاعمال: ۳۸ - 

**| ترجمه | 

«Գ» 


«յ»‏ [کامل ԱԵԱ մ) դամվանա յ)‏ 2 عرامر عن յայ‏ ن مُحَمَدٍ عَنْ ԵԱ‏ ن جُمهور գե‏ عَمَنْ 155 عَنْهُمْ علیهم 
السلام قَالَ: مَنْ 50 الْحْسَيِنَ عليه السلام يَوْمَ عَاسُورَاءَ کان كمَنْ շր այն ՀՑ‏ يَدَيْهِ )6( 


[ترجمه ]| کامل الزيارات: از يكى از ائمه عليه السلام: هر كه حسين عليه السلام را در روز عاشورا زيارت «ԼՏ‏ همجون كسى 


است که پیش چشم او در خون خود درغلتد. -. كامل الزيارات : ۱۷۴ - 
| ترجمه | 
«©16» 


مل [ کامل الزیارات] رَوَى 23452 آبی سار الیش با شاو ده قال: من 42 یوم عاشوراء عِنْدَ 8 امین عليه السلام كان 
کمن سمّی عشکر չա‏ عليه السلام و ապե‏ مَعٌَ (۶). 


ترجمه ]| كامل الزيارات: محمد بن ائ سيار مدائنی به اسنادش كويد: هر كه در روز عاشورا در كنار مزار حسين عليه السلام 
به مردم آب نوشاند» همجون کسی است كه اهل اردوكاه وى را آب نوشانده و به همراه وى جنگیده است. - . كامل الزيارات 
: ۷۴ - 


> | ترجمه ] 
»14« 


ملء [ کامل الزیارات ] جَعَفد : مد بیع اله غن اب هیکک عن ان أبى عير عن زد րան‏ عقر بن مد عليهما 
السلام كَالَ: مَنْ 25220150 عليه السلام 20 Լայ‏ من شَعْبَانَ :411122 ماقم من نویه و ما քն‏ عن 111850 عر کت 


ռ 
2 աճ 


الله له نوات ألف حكو ՎԱ‏ و ألف عُمره مَبْرُورَهِ و مَنْ زَارَهُ يَوْمَ عاشوراء աժ‏ 4171 فوق عوشه (۷). 


**[ترجمه]كامل الزيارات: جعفر بن محمد عليه السلام: هر كه حسين عليه السلام را در نیمه شعبان زیارت کندء خداى تعالى 
همه گناهان كذشته و آينده وی را ببخشايد و هر كه در روز عرفه به زيارت وی رود خداوند برای او ثواب هزار حج يذيرفته 


و هزار عمره بی خدشه را بنویسد و هر که در روز عاشورا زيارتش کند» كويى که خداوند را به روى عرشش այն)‏ كرده 
باشد. - . کامل الزیارات : ۱۷۴ - 


* | تر جمه | 
»1« 
مل» [کامل الزیارات] ՎԵ‏ الحفیری عَنْ 1242 بن الْحْسَيِن عَنْ حَمْدَانَ بن նեյ‏ عن ابن Արան:‏ .45 (۸). 


ص: ۱۰۵ 


.2١ التهذيب ج ۶ ص‎ . ١-١ 
.۳۸ الاقبال ص‎ .۲ -۲ 


۳- ۳. التهذیب ج ۶ ص ۵۱و کامل الزیارات ص ۱۷۴. 
۴ ۴. الاقبال ص ۳۸. 

ه- ه. کامل الزیارات ص ۱۷۴. 

۶-۶. کامل الزیارات ص ۱۷۴. 

۷-۷ کامل الزیارات ص ۱۷۴. 

۸-۸ کامل الزیارات ص ۱۷۴. 


##[تر جمه ]کامل الزیارات: نظیر همین روایت به سندی 555 روایت شده است. - . کامل الزیارات : ۱۷۴ - 

** | ترجمه ] 

«۷» 

یب [تهذيب الأحكام] وی عَنْ 7 աայ աա:‏ ن بن عَلِيٌ ՀՏ:‏ عليه السلام ال :غات )32 كي خر له 
الْحْمْسِينَ و 55014703 و اک 2 ի‏ خی اجب اهر ب بشم اله Հյ‏ ن الوَحِيم (۵. 


* | ترجمه |التهذيب: حسن بن على عسكرى عليه السلام: نشانه هاى مؤمن ينج جيز است: نماز ينجاه ركعتى» زيارت اربعين» 


| ترجمه | 


باب ۱۵ الحاثر و فضله و مقدار ما بؤخذ من التربه المباركه و فضل كربلاء و الإقامه فيها 


مل. [كامل الزيارات] ան‏ بْنُ ن ԱՀՀ‏ مُحمَدِ بن عل بن اتراهيم عَنْ أبيه عَنْ دهع 4012 չա»‏ اْنْصَارِىٌ عَنْ عبد له تن 
ان ա մ Հո Սն‏ عليه السلام يَقُولٌ: كير این 23 ն‏ عليه السلام عون ذراعاً فى عفرین ذرَاعاً مُكسرا Հ»‏ 
ین بتاض اجه 111111111111110 


արկա‏ الزيارات: ախ‏ لا << و واه րագ‏ است و آن 


سات Աաաա աաա աաա ey ԱԽ ՈՒ Բ‏ 
-. كامل الزيارات : ۱۱۲ با تفاوتى در ابتداى سند - 


* | ترجمه | 


«Ծ 


- 
ع 


-« [فرحه الغرى] :22 يرُ الدّين աե‏ يُ عَنْ 513 عن الْقَطْب الراوندی عَن Հ‏ خ عن ան րո եպ վայ‏ 
نهد بن مر عن աա‏ 12 عل ار عن معط بن 64 147 بن نت کاو ال تال ل الصادق عليه 


السلام: ժթ‏ بقاع 422 إِلَى الله չմ‏ الطوقان الت այյ: 21541444 քամ‏ 


խոչ‏ تر جمه فر حه الغری: امام صادق عليه السلام: چهار منطقه از زمين بودند که در روزهای طوفان نوح به خداوند گار عالم 


الغرىٌ : ۷۰ جاب نجف اشرف - 
թու‏ جمه | 
«Է»‏ 


նմ աաա անան 24 ամա‏ ری بأتينى الاس بل 


.۵۲ التهذیب ج ۶ ص‎ .١ -١ 
کامل الزیارات ص ۱۱۲ بتفاوت فى أول السند.‎ .۲ ۲ 
فرحه الفرق ص ۷۰ طبع النجف الاشرف.‎ .۳-۳ 


ی اللَهُ Ֆի կ)լ‏ کفی ری լն‏ ما فلت به فیما آغطیث )125 204 Ս‏ ب 
ف աժ չա‏ من اء البخر و لو لا وه کوبلاء ما لک و لو ا من تضشته )225 کوبلاء ما «ՏՅԱ:‏ و մ‏ علقت ابیت الذى 


2-2 


Աաաա: Վարի:‏ م اضعا Ա)3‏ مهيناً عير աչ‏ و ا ُشتکبر 250 մշ ԱՑ‏ شخت بک 3 فقوت 


- 


ա» 22 


1 1 


** | ترجمه | کامل الزیارات: امام صادق عليه السلام: زمين کعبه به زبان آمد که کجا همچون منی یافت می شود که خانه خدا 
بر پشتم بنا شده و مردمان از هر راه ناهموار دوری رو به سوی من رهسپار می گردند و حرم الهی و محل امن وی قرار گرفته 
ام؟! يس خدا به او وحی نمود که بس كن و آرام بگیر! ارزش آنچه بدان فضل و برتری يافته ای» در برابر آنچه به زمين كربلا 
عطا شده تنها همچون سوزنی است که در آب دریا فرو کنند و ذره ای از آب دریا را با خود برگیرد؛ و اگر خاک كربلا نبود 
تو را فضیلتی نمی‌بخشیدم و اگر آن که را زمين کربلا در دل گرفته نبود» هرگز تو را : نمی آفریدم و آن خانه ای که بدان 
مباهات می کنی را هم خلق نمی کردم. پس آرام كير و فرو بنشین و دنباله ای فروافتاده و خوار و زبون باش» بی سرکشی و بی 
خودبز رگ بینی در برابر زمين کربلاه و گرنه تو را به قعر زمين فرو می‌برم و به آتش دوزخ پرتاب می کنم. - . کامل الزیارات : 
-ԾՊ‏ 


] ترجمه‎ | 5: 
«f» 


**[ترجمه ]|كامل الزيارات: نظیر همین روايت به سندی دیگر روايت شده است. -. كامل الزيارات : ۲۶۷ - 
թու‏ جمه | 
بیان 
و الا سخت بک أى خسفت بكك. 
اد ۳ ET‏ یعنی به قعر زمين فرو بردن. 
* | ترجمه | 


«A» 


«յ»‏ | کامل الزبارات] ابو الاس عَن این آبی الطاب عَنْ أبى س مید 13628 شابت عَنْ أبيه عَنْ أبى جغفر عليه 


السلام ال ل تس ویس 1 به و عشرین ւա‏ عام 55054287« .2 


راك قبل յե‏ الله الق مق Հանա‏ ما رکه و ا رال کیک կաա չ‏ الله افصل رض فى الْجَنّهِ و أفْصَلَ مرل و سکن Տա‏ 
الهف وا فى (շշ‏ 


**| ترجمه | کامل الزیارات: ابی جعفر عليه السلام: خدای تباركك و تعالی շթ»)‏ كربلا را بيست و چهار هزار سال پیش از زمين 
کعبه آفرید و آن را مقدس داشت ت و بر آن برکات نازل داشت ت و همچنان پیش از آفرینش مخلوقات مقدس و مباركك بود و 
همچنان چنین ماند تا آنکه خداوند آن را بهترین زمين در بهشت قرار دهد و بهترین منزلگاه و سکونتگاهی که خداوند 


دوستداران خود در بهشت را در آن سکنی دهد. - . کامل الزیارات : ۲۶۸ - 
թու‏ جمه | 
»$« 


مل» [کامل الزيارات] أبى و أخى و աա 2 ար‏ جمیعا عَنْ 28 ن إِبْرَاهِيمَ عَنْ أبيه عَنْ مُحَمَّدٍ بْن 8 عَنْ عبّاد أبى Աչք‏ 


عَنْ عفرو ِن أبى Թեա թ լամ‏ 

**[ترجمه ]كامل الزيارات: نظير همین روايت به دو سند ديكر روايت شده است. - . كامل الزيارات : ۲۷۰ - 

* | ترجمه | 

«Ծ 

مله کامل الزيارات] ճայ‏ یخی أبى و ی و عه عن أخمد بن إذريس աա տունն չք‏ بن اين عن محمد 


ات ات 


- 
خرن 


ص: ۱۰۷ 


.۲۶۷ کامل الزیارات ص‎ .١ -١ 
.۲۶۷ کامل الزیارات ص‎ .۲ -۲ 
.۲۶۸ کامل الزیارات ص‎ .۳ ۳ 
.۲۷۰ کامل الزیارات ص‎ .۴ ۴ 
.۲۷۰ ه- ه. کامل الزیارات ص‎ 


Սեն, ڪن ابن ن أبى لام عن أبيه:‎ ՓԱ» 

**[ترجمه ]كامل الزیارات: نظير همین روایت به سندی ديكر روايت شده است. -. كامل الزيارات : ۲۷۰ - 
* | ترجمه | 

«A» 


ի: 


يان مه (۲۱) 


թ‏ 115 اؤ 62232922 22122 عَنْ مُحَمّدِ : بن ԹԿ‏ عَنْ ՎԵ:‏ بن الین عن ابن 


#«[تر جمه ]التهذ یب: نظیر همین روایت به سندی دیگر روایت شده است. -. التهذیب ۶: ۷۲ - 
թր‏ ترجمه ] 
«Ֆ‏ 


:* | ترجمه ]کتاب عباد العصفری: نظیر همین روایت به سندی دیگر روایت شده است. - . کتاب عباد العصفری : ۱۶ در ضمن 


اصول السته عشر - 
թու‏ جمه | 


«Ն» 


Ա 


ما [كاهل անա‏ مُحمَدُ بن جقفر عن «Եա‏ بن Լայ)‏ ن عَنْ آبی سمي 55 28 رعجاله 58 أبى الجازود قال قال Ց Հն‏ 
տայ‏ عليه السلام: هش ل آن نله رس الک نها وم و و جشری 
۳ ك նտ մա‏ رها وراه Թ‏ فجملث فى أَفْضَلٍ روضه مِنْ 
راض .221 1313 2 مترکن فی ال َا یسکنها ای و ملق ول لخم ی ولتت ی رباض اب 
کا ss‏ تی توما «Հ թայ‏ جبیعاً و هی Ց»‏ آنا أؤض الله امس 
الطييهُ المبا رکه التى تَضَعََتْ ك سيد (Օյ քան մայ մպե‏ 


fs 


Է 


حرم خود قرار دهد زمين كربلا را به عنوان حرم امن و مبارک خود برگزید و چون خداوند تباركك و تعالی زمين را به زلزله 


افکند و پهنه آن را به سير و حرکت 575175« كربلا همانطور که بوده» با تربتی نورانی و زلال» بر فراز آسمان رود و در بهترین 


بوستان از بوستانهای بهشت و در بهترین منزلگاه بهشت که تنها پیامبران و رسولان - و يا فرمود: - رسولان اولوالعزم در آن 
ساکن شوند. نهاده شود؛ چرا که آن چونان ستاره مرواربد گون (ک و کب 235( که برای اهل زمين می‌درخشد. درخشان 


هستم که سرور شهیدان و سرور جوانان اهل بهشت را در دل خود داشتم. - . کامل الزیارات : ۲۶۸ - 


| تر جمه‎ թու 
«1» 
0) 4: كِتَابُ أبى سعید الْعَصْفْرِىٌ عَنْ رَجُل عَنْ أبى الْجَارُودٍ:‎ 


| ترجمه ] کتاب ابی سعید العصفری: نظیر همین روایت به سندی دیگر روات شده است. - . كتاب عباد العصفرى : ۱۷ در 


ضمن الأصول السته عشر - 


* | جمه | 


۰1۳ 


| 


مل» [کامل الزیارات] أبى 289 շանթ տայ չայ մ‏ 58 28 عن ايو عن 23124 28 عَنْ առ աջա‏ 
662428 5523 الجاژود: 245( 


##[تر جمه ]کامل الزیارات: نظیر همین روایت به سندی 555 روایت شده است. - . کامل الزیارات : ۲۶۸ - 


ին ۱-۱‏ ال بارات صن :۲۷ 

۲- ۲. التهذیب ج ۶ ص ۷۲ 

۳ ۳. کتاب عباد العصفری ص ۱۶ ضمن الأصول السته عشر. 
۴-۴. کامل الزیارات ص ۲۶۸. 


۵- 4 کتاب عباد العصفری ص ۱۷ ضمن الأصول السته عشر. 
ع- ۶. کامل الزیارات ص ۲۶۸. 


:52« ما اشتؤدع الله կ»‏ )25 و باه فژوژواقبورن اضر یه (۱) 


كوش نوح نجوا نمود و گرانمایه ترين بقعه زمين نزد خداست و اگر چنین نبود» خداوند دوستدارانش و فرزندان پیامبر خود را 


به آن سرزمین نمی‌سپرد» پس مقابر ما در غاضریه را زیارت کنید. - . کامل الزیارات : ۲۶۸ - 


[ ترجمه ] 
«Հժ»‏ 
و قال أبُو عَتِدِ الله عليه السلام: الَْاضِرِيَه مِنْ تیه بيت յա‏ (۲). 


ت رجمه ]امام صادق عليه السلام فرمود: غاضریه از خاک بيت المقدس است. - . کامل الزیارات : ۲۶۹ - 
* | تر جمه | 
»144« 


տանա աաա ատամ تا بیجن ماو‎ աԱ 12 کامل الزیارات]‎ | «յ» 
Յան کان‎ շամ «1127 Ա Սա 532.322  :هلآ عليه السلام قال قال ر :4102 الله عليه و‎ ա) 
. مع توح فى الطوقَان‎ ներ میتی لین‎ վար الى تا اله‎ մմ 


خاک سبرده مى شود كه گنبد (زمين گنبدی) اسلام در آن قرار دارد كه خدا مومنينى را كه در طوفان به همراه نوح ايمان 
آوردند» بر روی آن نجات داد. -. كامل الزيارات : ۲۶۹ - 


| جمه‎ թու 

«1» 

مل [کامل الزیارات] ք‏ 2:11 ن حارت عن الفضل : «աժ‏ الله عليه السلام قَالَ: زوا 
کو ع كان یر واد չան‏ 8:25 أ وإ 2811 570 այա մնաք‏ 4 أ د كله دى աա մ‏ عله 


السلام و ما مِنْ ամ‏ تفضی إِلَا و جبرئیل و میکائیل 4772 ԷՄ ում‏ بخیی ألا تم مِنْ ذلك الموین 0( 


**[ترجمه | کامل الزیارات: فضل بن يحيى از پدرش روایت کرد که امام صادق عليه السلام فرمود: كربلا را زيارت كنيد و با 
آن قطع رابطه نکنید چرا که بهترین فرزندان پیامبران در دل آن به خاک سپرده شد. هان بدانید که فرشتگان هزار سال پیش از 


به زیارت آن می آیند» پس ای يحيىء بکوش تا از آن سرزمین به دور نمانی. - . کامل الزیارات : ۲۶۹ - 
թո‏ جمه | 
»14« 


ملء [كامل الزیارات] أبى عَنْ عل عن أيبه عَنْ محمد بن عل عَنْ عاد أبى تعیب الْعَطه ری عَنْ 817.2 الال قال سَمعت فك أنا 
عبد اله عليه السلام يَقُولَ: 5յ‏ 411 ارکک Ն մարն‏ ل ل 
5 رام ولا քկ Թ‏ قبث 20314553« لله ّى Ա»‏ الله على الکقبه امسر کین و أ ی ی کل 


Հր ملک‎ ա ر اول ام فس الله ارک و الى وجار 8« عَلنها فال لها تکلمی‎ ի و ام راء و مَاءَ لفات أَرّل‎ ան 


Վ‏ مت 


ات لما ارت 5270 امه بعص با علی بَغض Ման‏ نا ارف اه ار տա Ա:‏ توق و UE‏ 
یل خاضعة ذَليلَهُ ِمَنْ فَعَلَ «ԱՀ»‏ و لا فقو على من ذونی بل شك له کرمها و ادعا كرات يهاو شکرقا ا չան‏ عليه 


- 


السلام ՀԵՀ)‏ 2 90 بو ա‏ 41 عليه السلام مَنْ 2213 34148741 من كبر 


Իւ 


ص: ۱۰۹ 


.۲۶۸ كامل الزيارات ص‎ .١ -١ 
.۲۶۹ كامل الزيارات ص‎ .7 -١ 
.۲۶۹ کامل الزيارات ص‎ .۳ ۳ 
.۲۶۹ کامل الزیارات ص‎ .۴ -۴ 


وَفَعَه الله տո‏ 


*[ترجمه ] کامل الزيارات: امام صادق عليه السلام: همانا خداوند تباركك و تعالى زمينها و آبها را بر یکدیگر برترى داده و 
e Մակար r ն աակ Է արամ, անան մին‏ 
فروتنی برای خداء مجازات شده اند» به حدی که خداوند مشرکان را بر کعبه چیره گرداند و آبی شور را به سوی آب زمزم 
روانه نمود تا آنکه مزه اش تباه گشت. و همانا كربلا و آب فرات نخستین زميق و نخستین آبی هستند که خداوند «ՏԱ‏ و 
تعالی آن را مقدس نمود و برکت فرو فرستاد و به آن فرمود تا بدانچه خدا تو را فضل و برتری ա‏ سخن گوی - و فرمود: - 
آنگاه كه زمینها و آبها بر یکدیگر مفاخرت نمودند» كفت كه من زمين مقدس و مبارک خدا هستم و شفاء در آب و خاک 
من است و هیچ مباهاتی هم به آن نیست بلکه فروتن و ذلیل در برابر آنم که مرا چنین آفرید و هیچ فخری به کمتر از خود 
نمی‌فروشم بلكه خدا را شکر می گویم» پس خدا اين زمين را گرامی داشت و آن را به خاطر تواضع و سپاسگزاری اش از خداء 
به وجود حسین عليه السلام و ياران او افزون گرداند. سپس ابا عبدالله فرمود: هر که برای خدا فروتنى کند. خداوند او را والا 
گرداند و هر که تکبر و خودبزركك بینی ورزد» خداوند او را فرودست گرداند. -. نفس المصدر : ۲۷۰ - 


| جمه‎ թու 
«1/» 


կաա րա ا‎ ԿԻ 


ی امام صادق عليه السلام: خداوند ير پیش از آنکه مکه را حرم خود گیرد» كربلا را به عنوان حرم امن و 


| جمه‎ թու 


«1» 


ملء [کامل الزیارات] مدب جغفر عَنْ 420 بن 244 عن ان مخبوب عَنْ եւ‏ عكار 06 مغ մ‏ َه الله عليه 
السلام 224828 كبر տա‏ بن علي عليه السلام արւմտ Ամ այտա» տ նյան»‏ 
ՆԵՏ Ն`‏ ۱ ۱ ۹ 10 
تممه و عِشْرِينَ անյագ: Հրանտ»‏ درا من تایه یه و وضع قبره َم ف روضه շաա‏ اه 
و مله رایخ յանա‏ ژر ی աժ‏ وا «Հն‏ و لا بی فى կայա‏ هم يشالو الله 24226468 տա‏ 
աաա 8‏ عليه السلام 038 یرل و وخ رخ (۳). 


**[ترجمه | کامل الزیارات: اسحاق بن عمار از امام صادق عليه السلام روایت کرد: همانا محل مقبره حسین عليه السلام را 


حرمت و احترامی مشخص است که هر که آن را بشناسد و بدان يناه جويد» نجات داده شود. كويد عرض کردم: فدایت كردم 
آن موضع را ան‏ وصف كنيد! فرمود: امروز محل مقبره او را بسنج و و بيست و ينج ذراع از سمت پاهایش و بيست و ينج 


Յ լլ 9 ۰ ۰ 0 ۰ - 3 ENT 
ذراع از يشت سرش و بيست و ينج ذراع در برابر صورتش و بيست و ينج ذراع از طرف سر او اندازه كير‎ 


و محل آرامگاه او از زمانی که در آن مدفون گشته» باغی از باغهای بهشت است و از درون آن فرازگاهی است که اعمال 
زاثرانش به آسمان عروج داده می شود و هیچ فرشته و هیچ پیامبری در آسمانها نيست مگر آنكه از خداوند درخواست مى.. 
کنند و او به ايشان اذن زيارت مقبره حسين عليه السلام را می‌دهد و همچنان گروهی در صعودند و گروهی در نزول. - . 
المصدر السابق : ۲۷۲ - 


* | ترجمه | 
«ՆԵ»‏ 
مصباء [المصباحين] عن |شحاق: مِثْلَهُ (۴). 


* | تر جمه |المصباحین: نظیر همین روایت به سندی دیگر روایت شده است. -. مصباح الطوسی: و مصباح الکفعمی: ۵۸ 


| جمه‎ թու 

«1» 

کا [الکافی] اذ عن յար յբ‏ محمد عن ابن مخهوب: Փե‏ 

**[ترجمه ]الکافی: نظیر همین روایت به سندی دیگر روايت شده است. - . الکافی ۴ : ۵۸۰ - 
* | ترجمه | 

ՃԵ 


ثوء [ثواب الأعمال] ان لو کل عَن الحقیری عَنْ 185 بن «Ե‏ عن ابن مخبوب 58 Վե: Ել‏ ای 43 من ناجیه رأسته 
)۶( 


| ترجمه |ثواب الاعمال: نظیر همین روایت تا آنجا که می‌فرماید: از طرف سر او... به سند دیگر. -. ثواب الاعمال: : ۸۵ - 


* | تر جمه | 


«f>» 
ՀԵՑ مل» [کامل الزبارات] الْحَسَنٌ 2 4112 بْنِ 124 عیسی عَنْ أبيه غن ابْنِ‎ 
11۰ ص:‎ 


.۲۷۰ نفس المصدر ص‎ .١-١ 

۲- ۲. المصدر السابق ص ۲۶۷ ضمن حديث. 

۳- ۳. المصدر Փայ‏ ص ۲۷۲. 

۴- ۴. مصباح الطوسی ص 204 و مصباح الکفعمی ص ۵۰۸. 
۵- ۵. الکافی ج ۴ ص ۵۸۰. 

۶-۴ ثواب الأعمال ص ۸۵ 


عَنْ اشحاق بن عمّار قال س معت آبا عبد الله عليه السلام یقول: مَوْضِعٌ 5 թ‏ بن عَلِىّ صَلوّات الله علیهما 12 يَوْمَ ذُفْنَ فيه 
مه مث وات اه قال اف قن Ա Ա աա‏ 
روصه من راص اج وول موصع .كبر اللحسين رجہ ون ر اج 


- 


##[ترجمه ]كامل الزيارات: امام صادق عليه السلام: محل مقبره حسین بن على صلوات الله علیهما از روزی که در آن دفن 
كرديدء باغى از باغهای بهشت است و فرمود: محل مقبره حسين آبگاهی از آبگاه‌های بهشت است. - . كامل الزيارات : ۲۷۱ 


| جمه‎ թու 

«f>» 

تو [ثواب տման‏ التو کل عَن احنیری عَنْ յա‏ مد عن ان مخهوب: مه 400 

**[ترجمه ]ثواب الاعمال: نظیر همین روایت به سندی دیگر روايت شده است. -. ثواب الاعمال: : ۸۵ - 
թու‏ جمه | 

«A» 


ی [ثواب الأعمال] آبی و Հաշ‏ مشایخی عَنْ رد عن զարմ)‏ عَنْ مُحَمّدٍ بن إشماعيل البضرری 58487758 عتد الله 
عليه السلام قَالَ: مه 5 الْحْسَهِن عليه السلام فَوْسَح فى فَوْسَخ 48532 جوانب (Թ‏ 


| ترجمه |ثواب الاعمال: امام صادق عليه السلام: حريم قبر حسين عليه السلام يك فرسخ در يكك فرسخ از جهار طرف مقبره 
اوست. - . واب الاعمال: : ۸۵ - 


* | ترجمه | 

«Մ» 

مصباء [المصباحین] عن الیفطینی: له (5). 

| ترجمه |المصباحین: نظیر همین روایت به سندی دیگر روایت شده است. - . مصباح الطوسی: ۵۰٩‏ - 
թու‏ جمه | 


366 


ա 8 ريم‎ ան عَنْ 25 بن 6« 14527 آبی عَبِدِ الله عليه السلام‎ ամա کامل الزیارات] عکيم 2 535 عن‎ | «լյ» 


عليه السلام - حمس فراسخ من 485 جوانب الب ر(۵). 


**[ترجمه ]| كامل الزيارات: امام صادق عليه السلام: حريم مقبره حسين عليه السلام» بلج فرسخ از هر جهار طرف آن اشنا بر 
كامل الزيارات : ۲۷۲ - 


| تر جمه | 

«A» 

مصباء [المصباحين | عَنْ ջըն‏ 0048( 

:**| تر جمه |المصباحین: نظیر همین روايت به سندی دیگر روایت شده است. -. مصباح الطوسی : ۵٠۹‏ - 
թու‏ جمه | 

«۳۹ 


مل» [كامل (անե‏ و ա Զա:‏ عَنْ 52 عَنْ هَارُونَ بن شیم عَنْ عبد اومن بن 52:30 عبد له بن չա»‏ 
الْأنْصَارِىٌ عَنْ عبد الله ن سِدَنَانٍ عَنْ أبى عبد الله عليه السلام Սն‏ »25 25:15 الْحُسين عليه السلام ԵՍ5 յո»‏ فى عِشْرِينَ 
ذراعاً 1850 1237 مِنْ )420126 و 55 Հ.Հ)‏ (۷. 


تر جمه ] کامل الزیارات: امام صادق عليه السلام: مقبره حسین عليه السلام بيست ذراع در بيست ذراع است و باغی از باغهای 


بهشت است و .. ادامه روایت. -. کامل الزبارات : ۲۷۲ - 
**[ترجمه] 

«Էշ» 

مل [كامل الزيارات] أبى عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَمَد نمتب عن չեյի‏ عن اشعاق بن 
ص: ۱۱۱ 


4- کامل الزیارات ص ۲۷۱. 
۲- ۲. ثواب الأعمال ص ۸۵. 


۳ ۳. ثواب الأعمال ص ۸۵ 


۴- ۴. مصباح الطوسق ص .۵۰٩‏ 
ه ه. کامل الزیارات ص ۲۷۲. 
۶- ۶. مصباح الطوسق ص .۵۰٩‏ 
۰۷-۷ کامل الزیارات ص ۲۷۲. 


)۱( عَبِدِ الله عليه السلام: له‎ թյա 
- ۲۷۲ : ترجمه ]کامل الزیارات: نظیر همین روایت به سندی دیگر روایت شده است. - . کامل الزیارات‎ [| 
| جمه‎ թո 
«ԷՖ» 
)( مت‎ Է» ان ا الأحكام] ۶ عن این‎ նան ակե 


قال رحمه الله فى المصباح الوجه فى هذه الأخبار ترتب هذه المواضع فى الفضل فالأقصى خمسه فراسخ و آدناه من المشهد 
فرسخ و آشرف الفرسخ خمس و عشرون ذراعا و آشرف الخمس و العشرین ذراعا عشرون ذراعا و آشرف العشرین ما شرف به 
و هو الجدث نفسه انتهی و نحوه قال فى التهذیب. 


* | ترجمه |المصباحين» تهذيب الاحكام: نظير همين روايت به سندی دیگر روايت شده است. -. مصباح الطوسى : ۵۰۹4 و 


مولف مصباح رحمه الله می گوید: وجه اين اخبار متفاوت. رتبه بندى اين محلها در فضل است و دورترين آن ينج فرسخ است 
و نزديكترين آن‌ها به مشهد» یک فرسخ و شريف ترين منطقه» فاصله بيست و ينج ذراعى كرد حرم و شريفترين اين قسمت؛ 
فاصله بيست ذراعى است و شريفترين قسمت اين بخش» آنچه بدان احاطه يافته يعنى خود مقيره است. نظير اين سخن در 
التهذيب نيز ذ کر شده است. 


* | ترجمه | 

أقول 

ան»‏ أخبان العا مالس راغا أو اغا خا فل 

** | ترجمه آروایات یک ميل و هفتاد زراع ويك باع خواهد آمد؛ غافل مشو! 
* | ترجمه | 


«ՀԾ 


مل؛ [کامل الزیارات] ա յա‏ معاً عَنِ الْحَسَنٍ بْنِ մն‏ عَنْ 45 383812 آبی ԾԱ‏ ا 
تن عليه السلام فی تزضه و վյ բե: տայ‏ فد բ‏ عمزهأخبرنی تیا ژال 22128425 
توا ای չեյյ‏ 418 لمعب ألا فلت له آا أَذْهَبُ չեմ յյ‏ نم خلت علیه فلت له Հն‏ فداک Մ‏ أَذْهَبُ إِلَى չե‏ ال 


2 


انْظوُوا فى دلک բ ٤‏ ال إن مدا لیس لَه աՔ Յայա‏ آناآکره ածի:‏ ذلك قال فد گوث لک لعل بن յկ‏ قال 
ճե սն 58 7‏ 2 مر զ.‏ .2 


ما كانَ بطم بالات و هو لحار եմ Համ Հոտ‏ علیه 98 յ‏ الجلس حین )55 ԱՏ:‏ 
عل بن بال ال لی أ ا لت 125584 الله صلی الله عليه و آله كان յեր‏ بات و يبل جر و موه շշի‏ صلی عليه 
25834 آغقلم ین حرمو ایب و أمَرة هیقف بعقه إلا هى նե,‏ فا ای 1ك فيا նն կտ‏ حك أن تین إلى 
يت نعف الله آنه عى فيا و ار من تلك امواضع (۳. 


| ترجمه ] کامل الزيارات: ابو هاشم جعفرى كويد: امام هادى عليه السلام به هنكام بيمارىاش كسى را نزد من و محمد بن 
حمزه فرستاد و محمد بن حمزه بيش از من به وى رسيد و وى جنين روايت كند كه حضرت همجنان مىفرمود: كسى را به 
حرم بفرستيد» کسی را به حرم بفرستيد. به محمد كفتم: آيا نگفتی كه من به حرم مىروم؟ سپس من به محضر حضرت رسيدم 
و گفتم: فدايت گردم! من به حرم می‌روم» و فرمود: خود درباره آن تدبير كنيد (به منظور تقیه» تا کسی از این تصميم آكاه 
نگردد). سپس فرمود: محمد رازى را از زيد بن على مخفى نگاه نمىدارد و روا نمىدانم كه با خبر شود. كويد يس اين سخن 
را به على بن بلا-ل گفتم و او گفت: با حرم او را جه کار حال آنكه او خود حرم است؟ ږ بس به سوى عسكر (اردوكاه امام 
عسکری) آمده و وارد شدم و چون می‌خواستم برخیزم به من فرمود: بنشين» و چون ديدم که به من لطف و عنایت دارد سخن 
على بن بلال را بازكو کردم و فرمود: آيا به او نگفتی که رسول خدا صلی الله عليه و آله به دور کعبه می كشت و حجر الاسود 
را می‌بوسید. حال آنکه حرمت نبی صلی الله عليه و آله و حرمت مؤمن بیشتر از حرمت بيت الله است؟ و خداوند او را امر نمود 
که در عرفه وقوف نماید. حقیقت آن است که اين مكانهاء محلهایی است که خداوند دوست دارد در آن ذکر و یادش گفته 
شود و من دوست دارم همانجا که خداوند دوست دارد او را بخوانند» برای من دعا شود و حرم از جمله اين مکانهاست. -. 
کامل الزیارات : ۲۷۳ - 

** | تر جمه ]| 

بيان 


قوله عليه السلام ابعثوا إلى الحائر أى ابعثوا رجلا إلى حائر الحسين عليه السلام يدعو لى و يسأل الله شفائى عنده قوله عليه 
السلام انظروا فى ذلكك أى تفكروا و تدبروا فيه بأن يقع على وجه لا يطلع عليه أحد للتقيه قوله عليه السلام إن محمدا يعنى ابن 


١11 ين‎ 


.١ -4‏ كامل الزیارات ص ۲۷۲. 
۳-۳ کامل الزیارات ص ۲۷۳. 


حمزه ليس له سر أى حصانه بل یفشی الأسرار و ذلك بسبب أنه من أتباع زيد و لا یعتقد امامتنا فتكون من تعلیلیه أو المعنی أنه 
لیس له حظ من آسرار زید و ما كان یعتقد فينا فان الزیدیه خالفوا زیدا فى ذلك و لعله كان الباعث لافشائه على الوجهین 
الحسد على آبی هاشم إذ كان هو المبعوث فلذا لم يتق عليه السلام فى القول آولا عنده مع أنه یحتمل أن یکون المراد بمحمد 


أخيرا غير ابن حمزه. 


و يحتمل أيضا أن يكون المراد بزيد غير إمام الزيديه بل واحدا من أهل ذلك العصر ممن يتقى منه و يكون المعنى أن محمدا لا 
يخفى شيئا من زيد و أنا أكره أن يسمع زيد ذلك. 


#*[ترجمه ] گفته آن حضرت: به حرم بفرستید» يعنى کسی را به حرم حسين عليه السلام بفرستيد تا برای من دعا كند و شفاى 
مرا از خدا بخواهد. گفته آن حضرت: «انظروا فى ذلک» يعنى تأمل و فكر كنيد تا کسی متوجه نشود» به جهت تقيه. گفته آن 
حضرت: محمد ابن حمزه سر ندارد» یعنی اسرار را فاش م ی کند زیرا از پیروان زید است و به امامت ما اعتقادی ندارد. يس من 
تعلیلیه است يا معنا اين است که او از اسرار زید و اعتقادی كه به ما دارد بهره‌ای ندارده زیرا زیدیه در اين زمینه با او مخالفت 
کردند. شاید عامل افشای راز در هر دو صورت. حسادت بر ابوهاشم باشد» زیرا او فرستاده شده بود. لذا در ابتدا در نزد او تقیه 
نکرد. با اين كه ممکن است مراد از محمد اخیر» غير از ابوحمزه باشد. محتمل است مراد از زید» کسی غير از امام زیدیه باشد 
«ՏՆ‏ یکی از کسانی باشد که در آن رو زگار بوده و امام از وی تقیه می کرده است. در اين صورت معنا اين گونه است که 


محمد چیزی را از زيد مخفی نمی ՎՏ‏ و من کراهت دارم زید اين را بشنود. 


վ تر جمه‎ | > 
«ԷԷ» 


مل» [كامل الزيارات] عَلِيٌ بْنُ տամ‏ و جَمَاعَةَ عَنْ م غ عَنْ ՎՅԱ‏ بن عیتری عَنْ أبى هَاشِم الْجَْفَرِىٌ فال: دح Յա) Մ‏ 
5 مره علیه 2598 و هْوَ Ք‏ فقال Ա‏ 4-3 وما الی العیر من مرالی Ան‏ رجا من մե‏ قال لى դ աա:‏ عفزه Հար‏ 
ها »142587 فی العیر «յլ ՆՀ Սն‏ 252 فقال لی یس هُوَ ԱՏՀ‏ )416 مَوَاضِعَ 0224 127 فِيهَا و 
5Ե-‏ الْحْسَئِن عليه السلام مِنْ تلك الْمَوَاضِع 2( 


*: | ترجمه ] کامل الزيارات: ابی هاشم جعفرى كويد: من و محمد بن حمزه به قصد عيادت حضرت كه بيمار بود» بر او وارد 
شديم. فرمود: از اموال من» كروهى را به حرم كسيل كنيد. چون از نزد وى مرخص كشتيم» محمد بن حمزه به من گفت كه 
فرمان دهنده ماء ما را به حرم می‌فرستد حال آنكه او همانند كسى است که در حرم است (يعنى امام حسين عليه السلام). كويد 
پس با زگشتم و اين سخن را خدمت امام عرض كردم و فرمود: اینگونه نيست. همانا خداوند را مكانهايى است كه دوست دارد 
در آن يرستيده شود و حرم حسين عليه السلام از جمله اين مكانهاست. - . كامل الزيارات : ۲۷۳ - 


| ترجمه | 


«Էֆ» 


قال տամ 1858 ոա‏ خی بو مد ատի ք աա աա‏ 1225 ن 22 )62 الْمعْرُوفُ بالرَهْورْدِىٌ 5862 


و ان 


«թ,‏ و دکر فی آخره 8 ما مض ی 12 Հա» 421 նա‏ شوعه فی هذا اماب له له قال أب مح الوَّهْورْدِىٌ 
یبلق գմա‏ عنام ره قال َل մմ մամ‏ 318 4 هام عفر قال: ՀԷ:‏ على أبن اسن Յան‏ 
աա‏ عليه السلام و و ول ال لی ԱՆՍ‏ اشم աՀ‏ ین مایا یارتیو الله لى աաա‏ عنده 
ս Հեն յա Հ: 22 «Արան‏ قال ِى و مأل أن یکون ال نی يخر 96 المع و տայ‏ و كى فول إله َفضل من 


Ն 4 204 مِنْ‎ 12 «13 2045 2 ոմա كان‎ նլ Հ 


ص: ۱۱۳ 


.۲۷۳ كامل الزيارات ص‎ .١ -١ 


յե الله عليه ما تال فال لى فل 542 وقول الله صلی الله عليه و آله اقل 22 الت 2:11 و كان‎ աշ Հեն 
()վե لِمَنْ دَعَاهُوَ ار‎ «գաք بات و بستلم الجر و 550151« تَعَالَى بقع بْحِبٌ أن 21 فیها‎ 

իո‏ ترجمه ] کامل الزیارات: ابو هاشم جعفری گوید: ابا الحسن على بن محمد عليه السلام تب کرده و بیمار بود که بر وی وارد 
شدم و حضرت فرمود: ای ابا هاشم» کسی از موالی ما را به حرم بفرست که نزد خدا برای من دعا کند. پس از نزد وی خارج 
شدم و علی بن بلال پیش رویم آمد و او را از سخن امام آگاه ساختم و خواستم او به حرم برود. كفت به روی چشم» ولی 
می كويم که امام از حرم برتر هستند چرا که ایشان همانند آن کسی که در حرم است (یعنی سيد الشهداء) می‌باشند و دعای 
ایشان برای خودشان بسی بهتر از دعای من برای ایشان در حرم است. يس اين سخن او را به امام صلوات الله عليه رساندم. 
ایشان به من فرمود: به او بگو رسول خدا از کعبه و حجر الا-سود برتر بود ولی به گرد کعبه طواف می کرد و بر حجر الا-سود 
دست می كشيد و آن را می‌بوسید و به راستى که خداوند تبا رک و تعالی را بقعه هایی است که دوست دارد در آن با وی 
نيايش کنند تا دعای نیایشگر را برآورده سازد و حرم از جمله اين بقعه هاست. - . کامل الزیارات : ۲۷۳ - 


| جمه‎ թո 
«Էմ» 


Ք. 22. 2 


Աա 2. 


**[ترجمه ] کامل الزیارات: امام صادق عليه السلام: حریم مقبره حسين عليه السلام یک فرسخ در یک فرسخ در یک فرسخ در 
یک فرسخ است. - . کامل الزیارات : ۲۸۲ - 


:5 | ترجمه ] 
بیان 


تکریر الفرا سخ آربع مرات يدل على أن المعنی أن حریمه عليه السلام فرسخ من كل جانب فیکون فى بمعنی مع. 


իո:‏ ترجمه اتکرار چهار باره فرسخ ՀԱՅ»‏ دارد بر این معنا كه حریم آن از هر طرف یک فرسخ است» پس فى به معنای مع 


است. 
թու‏ جمه | 


«Էչ» 


صح» [صحيفه الرضا عليه السلام] 2757 عَنْ آبائه عليهم السلام ցն‏ قال ԱԲ‏ بن الى : يِن عليه السلام: ւյ‏ مور و فد 


شید حول 8 Հաա)‏ بن عليه السلام و ی աան մ 40242 2 ժան‏ لام و یی մե յատ‏ 
لک 45 القطاع 2:41 مرا (۳ 


*؛ |[ ترجمه اصحیفه الرضا عليه السلام: على بن حسين عليه السلام: گویی کاخها را թա"‏ که گردا گرد مقبره حسین عليه 
السلام بنا گشته و گویی بازارها را می‌بینم که پیرامون مزار او را فرا گرفته و هیچ شب و روزی نمی گذرد مگر آنکه از 
دورترین Ֆա‏ به سوی وی ամ‏ و این يس از پایان ملک بنی مروان است. -. صحیفه الرضا: ۱۷ جاب مصر سال ۰۱۳۴۰ - 


] ترجمه‎ | > 
«V>» 


r ան ատամ فما لمن‎ 4 ys 
(մն بالف هرقن ما لمهي فی شووجه له و یی عة قال رم‎ լոք 


**[ترجمه ]کامل الزیارات: هشام بن سالم در روایتی بلند كويد: پس به امام صادق عليه السلام عرض کردم» ياداش کسی که 
نزد وى یعنی امام حسين عليه السلام مقیم گردد» چیست؟ فرمود: هر روز برابر با هزار ماه. گفتم: ياداش کسی که برای روانه 
شدن به مزار او و کسی که در كنار مقبره اوست از مالش خرج کند چیست؟ فرمود: هر درهم با هزار درهم. -. کامل 
ال ارات :۱۷۸+ 


| جمه‎ թո 


«A» 


3 


«մ»‏ ۰[ کامل الزیارات] Լան‏ عَنْ յանձ‏ راهن أبيه عَنْ 22 չա‏ ين عليه السلام عَنْ ՀՅ)‏ بنْتِ على ٤‏ عَنْ م أَيْمَنَ 
فالث: فى دیب طویل 2 


ص: ۱۴ 


.۲۷۳ كامل الزيارات ص‎ .١ -١ 
.۲۸۲ كامل الزيارات ص‎ 1-1 
صحفه الرضا( ع) ص ۱۷ طبع مصر سنه ۱۳۳۴۰ ه.‎ ۳-۳ 


۴ ۴. کامل الزبارات ص ۰۱۲۸ 


لب صلی الله عليه و آله قال 71 جترئیل فَأُومَى 121 )522 عليه السلام و قال մք: ԷՆ «Հեւ. ծ|‏ فی «Նշ»‏ مِنْ 8355« و 
کک կո‏ نب ETS : 5 ավ‏ درک 


#4 ت رجمه ] کامل الزیارات: ام ايمن در روايتى بلند از نبی اسلام صلی الله عليه و آله نقل می کند: جبرئیل بيامد و به حسین عليه 
السلام اشاره كرد و گفت: اين نوه‌ات به همراه گروهی از سلاله و اهل بیتت و برترين های امتت در کناره رود فرات در زمینی 
به نام كربلا كشته خواهد شد و در این سرزمین» مصائب و بلایا بر دشمنان تو و دشمنان سلاله ات در روزی که اندوه دشوار 
الى كن وهر ۱ ۳ չ‏ کتربن լան «ոն‏ زیی و نات تین آنهاست و به راستی 
که از ՀՎ:‏ بهشت اكه ص كامل الزبارات :۲۶۴ ضمن جد ا د 


| جمه‎ թու 

آقول 

قد مر الخبر بطوله فى باب إخبار النبی صلی الله عليه و آله بمظلومیه آهل بیته. 

#[ترجمه ]اين حديث با تفصيلى كه داشت. در باب خبر دادن پیامبر از مظلوميت اهل بيتش عليهم السلام آمد. 
* | ترجمه ] 

ԺՖ 


لمح رو ԱԹԻ Գ Ց‏ هجو (Ի‏ یی وس 


و e SE‏ ال ون هن طاو ليق Սրտին, մնա‏ 


աց 


Բ‏ تر جمه التهذ یب: ابى جارود ابا جعفر عليه السلام به من فرمود: فاصله شما با مزار حسین عليه السلام چقدر است؟ 
عرض کردم: یک روز و قدری از یک روز. يس فرمود: اگر برای ما هم همین قدر فاصله بود» سفر خود به سوی او را به 


* | جمه | 


أى كنا نتهاجر إليه و نسكن عنده. 


| تر جمه آیعنی به آنجا هجرت مى كرديم و ساكن مى شديم 5 
թո‏ جمه | 
«f+»‏ 


و [ئواب الأعفال] بن الود َنِ տան տման յմա‏ علق بن الككم :11485 أبى عَدِد الله عليه السلام قالَ: թյ‏ 
روت ت ابا عد الله عليه السلام 3728« ցայ այն ու»‏ ال دبت إلى 43 و اس لعوایج و الضرف عله وا 3 
وطنا(۳). 


| ترجمه |ثواب الاعمال: امام صادق عليه السلام: جون به زيارت ابا عبد الله حسين عليه السلام روی» پس با دلی اندوهگین و 
مصیبت دیده نزد وى برو .. و روایت را تا بدانجا پیش می‌برد که: و حاجات خود را از وی بطلب و با زگرد و در آن محل مقیم 
نگرد. - . ثواب الاعمال: : ۸۰ - 


:5 | ترجمه ] 
بيان 


لعل النهى عن اتخاذه وطنا محمول على حال التقيه و الخوف كما كان الغالب فى تلك الأعصار أو على النهى عن التوقف عند 
القبر لا عن حواليه و جوانبه لثلا ينافى الأخبار السالفه و ما سيأتى من الدعاء للمقام عنده عليه السلام فى كثير من الزيارات. 


٭٭[ترجمه |شاید نهى از اقامت در محل حرم به جهت تقيه و ترس از حاكمان باشد جنان كه در آن دوران حال غالب شيعه 
جنين بود» و یا شايد نهى از توقف در كنار مقبره باشد نه ييرامون آن و محلهاى اطراف» تا بدين معنى با اخبار گذشته و 


دعاهایی که در ادامه در باب اقامت نزد وی در سیاری أل ژیارات می‌آیده در ناقض نباشد. 
**[ترجمه] 

ԺԵ 

یب [تهذیب الأحکام] مب յ աւ‏ داد عن յա‏ بن Եա‏ محمید بن زياد 


ص: ۱۱۵ 


۱- ۱. کامل الزیارات ص ۲۶۴ ضمن حدیث طویل. 
ՆՅ‏ التهذیب ج ۶ ص ۴۶. 
۲-۳ واب الاعمال ص ۸۰ 


عَنْ آبی الطاهر 25 الْوَرَاقَ عن الال 58 عير واحد من آضرحابنا 38 أبى عند الله عليه السلام قال: 524 من 8 الْحْسَيِنِ بن 
2« عليه السلام عَشرَه یال Ը)‏ 


| ترجمه |التهذ يب: امام صادق عليه السلام: بركت از مقبره حسین علبه السلام تا ده ميل (جاری) است. -. التهذيب: ۶ ۷۲- 
| ترجمه ] 


ՓԵ 


6 وم 


یب [تهذیب الأحکام Աաաա << ԳԱ‏ 
خر ام بِالنّاس حى إذا 


Աւ 2227 قال: رح 22 الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام‎ արա 


ا عا ن ایی 


ین 


55 آبُدیهم حتی 


ذا ار را 
وکاب و أنقا َو ماش ركاب و عضارخ ոք‏ ينهد من کا 55 եմ`‏ مَنْ كان بَعْدَهُمْ 0( 


#*[تر جمه ]التهذ یب: امام صادق عليه السلام: امير المؤمنين عليه السلام (از کوفه) بیرون آمد» در حالی که مردم او را همراهی 
می کردند و چون به فاصله یک يا دو ميل از كربلا رسیدند. از مردم جلوتر روانه كشت و چون به محل شهادت شهیدان رسید» 
فرمود: دویست نب و دویست وصی و دویست نواده ایشان به همراه پیروانشان در این مکان شهید گشته اند. سن سوار بر 
استرش و در حالی که پاهایش را از ركاب به در آورده بود» در آن محل بگردید و می گفت: محل بارانداز مر کبهایشان و 
قتلگاه شهیدانشان» کسی از پیشینان بر ایشان پیشی نجويد و پسینیان به گرد پایشان نرسند. -. التهذیب: ۶: ۷۲- 


| ترجمه | 

«ff» 

(2 4: أشباط:‎ ԷՋ أبى 2189 ان عن امن متيل عَنْ سَهْلٍ عن‎ ] oy 
- ۲۷۰ : **[ترجمه ] کامل الزیارات: نظير همین روایت به سندی دیگر روايت شده است. - . كامل الزيارات‎ 
| جمه‎ թու 

ՓԵ 


مل» [کامل الزیارات] ] أبى ամա ՀԱ»:‏ عَنْ تخد عن 1 սար‏ عَنْ 25 بن محمد بن عجوي اللو عن عو اله بن Տր‏ 
لاح 52 أَبى عید الله عليه السلام 01 مر مر الْمَؤْمنِينَ عليه السلام بکویلاء فى اناس من Աճ պեւջ‏ مر بها غْروْرَقَتْ 12 


م 


بالبكاءِ ثم قال هذا مناخ ركابهم و هَذا مُلقى رِحَالِهِمْ و هُنَا ԺԵՔ‏ دِمَاوْهُمْ طوبی لك من «տ‏ علیک تَهَرَاق Հե»‏ الأجبه(۴). 


|[ ترجمه ]كامل الزیارات: امام صادق عليه السلام: امير المؤمنين عليه السلام همراه با گروهی از ԵՍՆ‏ از کربلا گذشت و 
چون ياى به آن سرزمين نهاد» جشمهايش از اشک لبريز گشت و فرمود: اينجا محل زانو زدن شترانشان است و اين محل رحل 
افكندنشان است و اينجا خونشان ريخته می شود. ای خوشا بر تو ای خاکت» كه خون جك ركوشه ها بر تو ճայ‏ می شود. - 


كامل الزيارات : ۲۶۹ - 
թու‏ جمه | 
»۴0« 


عن أيه ض لعالئ عن لك بي العم مد اسم ف کر تا له ال ری مزر 


١١8 ص:‎ 


.١-١‏ التهذيب ج ۶ ص ۷۲و فى الأول التربه. 
۲- ۲. التهذیب ج ۶ ص ۷۲و فى الأول التربه. 
۳ ۳ کامل الزیارات ص ۲۷۰. 
۴ ۴. کامل الزیارات صن ۲۶۹. 


۵-۵. التهذیب ج ۶ ص ۷۳ 


ո - ۲۲ مریم‎ .- «Ե مكانا‎ «ՆՅԱ 21-23: ترجمه التهذیب: على بن حسين عليه السلام: درباره اين آيه شریفه‎ իջ: 
مریم به او آبستن شد و با او به مکان دور افتاده ای يناه جست.] فرمود: وى از دمشق بیرون شد و به كربلا آمد و او را در محل‎ 
- ۷۳ : ۶ مقبره حسین عليه السلام به دنیا آورد و همان شب با زگشت. - . التهذیب:‎ 


| جمه‎ թու 


اعلم أنه اختلف کلام الأصحاب رحمهم الله فى حد الحاثر فقيل ալ‏ ما أحاطت به جدران الصحن فیدخل فيه الصحن من جمیع 
الجوانب و العمارات المتصله بالقبه المنوره و المسجد الذی خلفها و قیل إنه القبه الشریفه حسب و قیل هی مع ما اتصل بها من 
العمارات کالمسجد و المقتل و الخزانه و غیرها و الأول آظهر لاشتهاره بهذا الوصف بين أهل المشهد آخذین عن أسلافهم و 
لظاهر کلمات أكثر الأصحاب. 


قال ابن إدريس فى السراثر(۱) 


المراد بالحائر ما دار سور المشهد و المسجد عليه قال لأن ذلك هو الحائر حقيقه لأن الحائر فى لسان العرب الموضع المطمئن 


و ذکر الشهيد فى الذكرى (۲) 
أن فى هذا الموضع حار الماء لما أمر المتوكل بإطلاقه على قبر الحسين عليه السلام ليعفيه فكان لا يبلغه. 


و ذکر السيد الفاضل أمير شرف الدين على المجاور بالمشهد الغروى قدس الله روحه و كان من مشايخنا إنى سمعت من كبار 
الشائبين من البلده المشرفه أن الحائر هو السعه التى عليها الحصار الرفيع من القبله و اليمين و اليسار و أما الخلف فما ندرى ما 
حده و قالوا هذا الذى سمعنا من جماعه من قبلنا انتهى و فى شموله لحجرات الصحن إشكال و لا يبعد أن يكون ما انخفض من 
هذا الصحن الشريف يكون داخلا فى الحائر دون ما ارتفع منها و عليه أيضا شواهد من كلمات الأصحاب و الله يعلم. 


١١17 ص:‎ 


.۷۸ السرائر ص‎ .١ -١ 
الذكرى فى اول صلاه السفر.‎ .۲ -۲ 


##[ ترجمه ]بدان که سخن اصحاب شيعه رحمهم الله درباره حد و مرز حرم متفاوت بوده و گفته شده که حد آن محدوده 
ایست که دیوارهای صحن آن را احاطه کرده‌اند و صحن با تمام زوایا و ساختمانهای متصل به 48 منور و مسجدی که يشت 
آن است» در درون حرم جای دارد. و گفته شده که منظور تنها قبه شریفه است. و گفته اند كه مرز آن شامل همه ساختمانهای 
متصل به قبه نظیر مسجد و مقتل و خزانه و غير آن است و نظر نخست به خاطر مشهورتر بودنش به اين وصف در ميان ساکنان 
شهادتگاه کربلاه كه آن را از پیشینیان خود به ياد دارنده معتبرتر است و نيز به خاطر آنچه از ظاهر کلام بیشتر اصحاب شيعه بر 


ابن ادریس در السراثر - . السراثر : ۷۸ - كويد که منظور از حرم منطقه ايست که دور شهادتگاه و مسجد را احاطه می کند چرا 
که اين منطقه است که در واقع حرم است زیرا كه حرم(حاثر) در لغت عربی به معنی زمین استواری است که آب در آن فرو 
نرفته و روی زمين می‌چرخد. و شهید در الذ کری -. ال کری: فى اول صلاه السفر - می‌نوبسد که در اين محل بود که وقتی 
مت وکل دستور داد آب را بروی قبر حسین عليه السلام رها کنند تا آن را محو نماید» آب می‌چرخید و به مقبره نمی‌رسید. و 
سید فاضل امير شرف الدین على که مجاور مشهد الغروی قدس الله روحه بود و از مشایخ شيعه است» گوید: از پیرمردان 
فرتوت سالخورده از اهل محله مشرف به مزار شنیدم که حرم آن پهنه ايست که حصار بلندی از جانب قبله و از راست و چپ 
بر آن کشیده شده و اما از پشت. نمی‌دانيم که حدود آن تا کجاست؛ و گفتند که اين چیزی است که ما از جماعتی پیش از 
خود شنيديم. پایان. و در اينكه اين منطقه شامل حجره های صحن نیز باشد» محل تردید است و بعید نیست که آن قسم از 
صحن شریف که ارتفاعی يست تر دارد داخل حرم باشد و قسم پیرامونی که بلندتر است خارج از آن باشد و برخی سخنان 
اصحاب شيعه بیانگر اين نکته استء و الله اعلم . 


| جمه‎ թու 


باب ۱۶ تربته صلوات الله عليه و فضلها و آدابها و أحكامها 


«<< Յի e ن» [عيون‎ 


- 


չյան ան 8 2 0‏ عزن مه ام له ول ها وه یو ايها وی 


- 


فرمود: چیزی از تربت مرا برای تب رک برنكيريد» چرا که هر خاکی جز تربت جدم حسين بن على عليه السلام بر ما حرام گشته 
و خداوند آن را شفای شیعیان و دوستداران ما قرار داده است. و ادامه خبر. - . عیون آخبار الرضا: ۱ : ۱۰۴ ضمن روایتی 


طولانی - 


اد اد | ترجمه ] 
«Ծ‏ 


ماء [الأمالى] | للشيخ الطوسی ان شيش عن أبى Թա մամ‏ ميد بن زیاد ان عَنْ عبد الله : տանց‏ تيك عَنْ شد 
بن صالیح 1822 22581 الحارث بن یه ال قلت إأيى عبد الو عليه السلام از نی رجل :2 ال و 
سومان كز ճակ‏ بقل ى أ ِن نت عَنْ طبن تبر الحم : تام 
13 کل عون فاذا 2121 ققل ردا اكلام الله «Մել‏ عق لو ال و كن امك الذي ا و بت ال 
گی تيف 6ا و بحي لوی ամ‏ عل يها صل على محمد و آل متمد و آهل کید و امل بی ا و ذا ագ իը‏ 
له عليه السلام مالک الى أَحََهَا هو جبریل عليه السلام و اه اب صلى الله عليه و آله ال ذه به انك الْحْسَين 
մանկան‏ بف ک و النى 25 նուա կ‏ رن ال میتی ال عاو اة ا ا الع غيل فوا Հա‏ عليه 
السلام و لها رضتی الله չվե‏ قلت مذ عرف Հեչ‏ ڌاک السَمَاءَ من كل دام فکیت տն‏ من کل حََوْفٍ ال գյ‏ حفت 


ան թ | նան,‏ فلا Հ‏ من مَنْزِلِكك إلا و مَك مِنْ طين قر سین عليه السلام. 
ص: ۱۱۸ 


-١‏ ۱. عیون آخبار الرضا(ع) ج ١‏ ص ۱۰۴ ضمن حدیث طویل. 


ول այա‏ أنه من ٹر وک و ابن ولیک 420 աէ‏ ا و حوزا لما اف و ما لا اف 1320 ածը‏ لا ساف تال 
ال ارت 5 ՀՅ‏ حا د Հ‏ چشربی و كان لی 
أبُو عید الله عليه السلام ատ ԱՅ‏ أَيْتّ مع لک աՀ‏ الله مکروها وَل تلو ار 


| ترجمه ]امالی طوسى: حارث بن مغيره كويد: به امام صادق عليه السلام عرض كردم كه من مردى هميشه بيمار و پر درد و 
անա‏ الوا ا ال 
درمان هر دردی و ایمنی از هر نگرانی در آن است. چون آن Ս‏ برداشتی این د کر را بگو: خداوندا از تو به حق ايخ تکه كل و 
به حق فرشته ای که آن را بركرفت و به حق پیامبری که آن را در مشت كرفت و به حق آن وصی پیامبر که بر آن فرود آمد» 
بر محمد و خاندان محمد و اهل بيت او درود فرست و جنين کن و چنان نما. كوك ام سپس امام صادق عليه السلام به من گفت: 
EE aE SE OLN DE ՏՐ Ն ՈՐՆԱ‏ 
Ժակ‏ که آشت یس از کروی وا Լավ‏ کشتاو آن کے كه انرا در مشت کف ما رسول دا صل ال عله و آله 
بود و آن وصی که در آن بر نشست» حسين عليه السلام و شهداء كربلا رضى الله عنهم باشند. عرض کردم: فدايت گردم!! 
درمان هر درد را می‌فهمم جه سان است» اما ایمنی از هر خوف و نگرانی چگونه است؟ پس فرمود: چون از տալ»‏ يا غير 
سلطانى هراسان باشی» از خانه خود بیرون مروء مگر اينكه همراه خود از تربت قبر حسين عليه السلام داشته باشی و چنین مى.. 
گویی: خداوندا من اين تربت را از قبر ولی تو و فرزند ولی تو بر گرفته امه پس آن را برای من مايه امنيت و نگاهداشت از 
آنچه مرا می‌ترساند و نمی‌ترساند قرار ده؛ چرا که اين تربت» جه بسا آنچه را که انسان از آن نترسد دفع می کند حارث بن 
مغيره كويد چنان که فرمود از آن تربت برداشتم و آنچه فرمود را گفتم و بدنم سالم كشت و چنان که امام صادق عليه السلام 
فرمود مايه امنیت من از هر آنچه از آن می ترسیدم و نمی‌ترسیدم» كشت و با وجود آن به شکر خدا هیچ ناخوشایندی و 
ناپسندی ندیدم. - . آمالی الطوسی: ۱ : ۳۲۵ جاب نجف اشر - 


| جمه‎ թու 


«Է» 


یب [تهذیب الأحكام] դ Ղա‏ أَحْمَدَ بن 525 عن الْحْسَيْن بن مُحَمَدِ بن علان عَنْ خمید بن زیاد: :04( 


| ترجمه التهذ یب: نظیر همین روایت به سندی دیگر روایت شده است. - . التهذیب: ۶: ۷۴ - 
թու‏ جمه | 
«f»‏ 


աա:‏ كوي Աաաա Ա.‏ لله جَعَل :4 خدی الحسته 


3 
- - 


عليه السلام شا من کل 5 ام ین كن شرق մր‏ تاذ کم فلا و یشنها على արաք ագար‏ 


Յոն յա րմն լա 3‏ و بعق من ڪل بها و وی فبا و بق أبيه ۾ و أمّهِ و أيه و اله من وُْدِهِ و بح Ցար‏ فِينَ به ال 
SS ՆՆՆ շեշ‏ ل أ بُو տնա‏ 


انتغملها مِنْ ری اطول كما قال و وت أَبُو ید الّه عليه السلام فا Հ:‏ يقد الله کرو ها 


չիթ:‏ جمه ]امالی طوسی: ابی اسامه گوید: با شماری از یارانمان در محضر سرورمان امام صادق عليه السلام بودیم؛ ايشان رو به 
ما نمود و فرمود: خدای تعالی تربت جدم حسین عليه السلام را شفای از هر درد و ایمنی از هر ترس و نگرانی قرار داده و اگر 
کسی خواست از أي ر كبرق پس آن وا ببوسد و بر جشمش نهد وير دیک اعضای عسمقن عبون دقلو بگو մաՀ են‏ به 
حق اين تربت و به حق آنکه در آن فرود آمد و در آن مدفون كشت و به حق يدر و مادر و برادرش و امامان از نسل او و به 
حق فرشتگانی که پیرامون وی را فراگرفته اند աշ‏ كن که جز شفایم از هر بیماری و بهبودی از هر مرض و نجات از هر آفت 
و ایمنی از هر آنچه از آن بیمناکم و حذر می کنم» در آن نباشد و سپس آن را استفاده نماید. ابو اسامه گوید: من آن را از 
مدتها پیش چنان که امام صادق عليه السلام فرمود و توصیف نمود» استفاده می كنم و شکر خدا به هیچ امر ناخوشایندی دچار 


-_--۶ ۸ ام. 0 أمالى الطوسی:‎ չեր: 

| جمه‎ թու 

«ծ» 

صباء [مصباح الزائر] عَنهُ عليه السلام: 4ե‏ 2( 

- ۱۳۷ : ترجمه |مصباح الزائر: نظير همین روايت هم از وى نقل شده است. - . مصباح الزائر‎ ից: 
] ترجمه‎ | * 

«$» 

مكاء [مکارم الأخلاق]: سيل بو 11« عليه السلام عَنْ 024 91046 تال اب 


ص: ۱۱۹ 


.١ -١‏ أمالى الطوسی ج ١‏ ص ۳۲۵ طبع النجف الأشرف. 
۲- ۲. التهذيب ج ۶ ص ۷۴ 

۳- ۳. آمالی الطوسی ج ١‏ ص ۳۲۶. 

۴- ۴. مصباح الزاثر ص ۱۳۷. 


أحد کم لیذ بأطراف أصابعه و 138 «22-ի լե‏ كلملا و ليِضَعْهًا علی 2852 ای آخر ما مر من (աայ‏ 


չ իո:‏ جمه ]مکارم الاخلاق: از امام صادق عليه السلام درباره کیفیت استفاده از Հա‏ پرسیدند و حضرت Տալն‏ کر کسی 
بخواهد تربت استفاده کند» با سر انگشت هود از آن بردارد و اندازه اش به میزان «Տ.‏ نخود باشد و آن را ببوسد و بر 
چشمانش گذارد ... تا پایان آن 55 و دعایی که پیش از اين گذشت. - . مکارم الأخلاق : ۱۸۹ جاب ايران به سال ۱۳۷۶ - 


] ترجمه‎ | 5: 
«Մ» 


ماء [الأمالى] للشيخ الطوسى اب թար‏ أبى մնամ‏ عن յ‏ فده ن َل بن 22881212 راهيم بن 
արն‏ عَنْ سعد շա» չը‏ قال: ՅՆ‏ 27 عليه السلام ء ی الین ամ‏ لته ثم 18 کل ین حرا م كالْمَتِتَهِ و الم و ما 


هل لیر ամսա‏ بر امین عليه السلام 11581 18 (ատ‏ 


**[ترجمه ]امالی طوسی: سعد بن سعد كويد: از امام رضا عليه السلام درباره تربتی خوردنی - تربتی که مردم می‌خورند - 
پرسیدم. فرمود: خوردن هر تربتی چون گوشت مردار و خون و هر آنچه که با ذکر نام غير خدا ذبح شده باشد» حرام است 
مگر تربت قبر حسین عليه السلام چرا که شفای هر دردی است. - . آمالی الطوسی: ۱ : ۳۲۶ - 


اد | ترجمه ] 
«փ»‏ 


دش այո»‏ و نگ ند اه هکت ات شوه عا و 


իթ»‏ ت رجمه اعلل الشرائع: امام صادق عليه السلام: هر که تربت کوفه را بخورد» به حق که گوشت مردمان را خورده است» چرا 
كه کوفه درختزاری بود و اطراف آن گورستان بود و امام صادق عليه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: هر 
که خاک بخورد؛ ملعون است. - . علل الشرائع : ۵۳۳ - 


> | تر جمه վ‏ 
آقول 


խու‏ ترجمه |برخى اخبار در ابواب تاريخ حسین عليه السلام 55 گشت. 
#* | ترجمه | 


«Ֆ» 


ԱԱ ԱԱ խա ՀԱ اراد که صو ا عر عط‎ Ա) տի 
جت إِلَى الم ي و آا وجغ فقيل له محمد بن شع وج‎ e << 2. 
Ն... տր ր 8 րճ یل‎ մեն աք عليه السلام شرا مع‎ շթ 4 311 
قال لى الم و‎ 45 ան مه و دا شراب میب الطغم بر‎ «Համ نة‎ 7 
مراب فى جوفی‎ մանն رجل‎ չն 601 8 قال لی و ما 18241 اهوض‎ աչ کرت‎ 


- - 


- 


Ը. 

2 

լ 

եր 

է, 

8 ١ 
Է 

Եար ١م‎ 


ص: ۱۳۰ 


.۱۳۷۶ مكارم الأخلاق ص 184 طبع ايران سنه‎ .١ -١ 
.۳۲۶ آمالی الطوسی ج ۱ص‎ .۲ -۲ 
.۵۳۳ علل الشرائع ص‎ ۳-۳ 


ԱՀա با فسلنث‎ Ա յար Հիա լոց բայ صح‎ դ արթ ան թեան Հե «5 ال نیت‎ մեան 
215315 բայ على‎ թխ و قله‎ Հեյ այ أبكى علی اغترابی‎ «ագ մեշ մամ աա Մ لی و ما بیکیک‎ 11445535 
ما و گوت ین | له فا‎ Այ նյա مدا و جعل البلاء ایهم‎ Քամ) جعل الل‎ «ՅՆՏ նա) 48 یک قَمَالَ لی اما‎ 


2 


2538 ره ال عيب و فی كردا اي العنکوس عَمّى 024 :5 هذه ای Հաաա Ան 141. այ‏ 


-- 


مک ան‏ نی له عليه السلام أشوة برض تايه عا տանէ Հախ‏ من خبک نا و քնն‏ لیا و نک ا تشیز عَلَى 
لک قَاللهُ بعلم ما فی قَلبک و جرا ک كك عليه 2« قال لی هل 2328 41 عم عَلَى وف و وج الما كان فی كردا 
E‏ الاب فيه عَلَى 532072 فمن اف فی اثرانه آمن له 8835 یم يَقُومُ الاس رب տեկ ան անմ‏ 
Հ.‏ الماک و رار ابی صلى الله عليه و آله و ما طت 074057 աաա‏ له و فضل մ‏ يتمصمهع شوة و اج 
,4505 148 لى كيف و ذك այն‏ قلت هد آلکم أل بیت الحم و آنکک 2227 ایام 141 261 العام ما 
بت و ما :1 أن անտ աա‏ ,119 كنْتٌ آيساً مِنْ تفیتی 36 الشَّرَاتَ 2,8 Մթա յե Շարա‏ 


رمه ه 7 


مِنْ 335 و لا طعمه Ա»‏ ره مه لما ره ال لى لام اه آمرنی و ԱՆԵՆ‏ 


۸ 


تلادع یه و َو մած‏ تفیتی մ Ան‏ 783 أطت من ձան յա‏ 


«3 633 و نساءا‎ ՍԱ». կզգան ری رنه یگ ی ول ی‎ եվա 
1 ամա کل حير فلت له بجعت فداک ان اد مه و تستشفی به فقال ده الیل‎ 


ص: ۱۲۱ 


و - وم 2 


արն վիր 1‏ ل ا لور արա‏ لكا 


է, 


ام 


ا ق ل ن ای وتو دو ی ضار إلى 


دإ 


Թ-ի به‎ e աա Ա... աան ալ 
Սա إا و مو جامل‎ ավան لت فتاک ال لیس‎ ՀՅ نه ققلت‎ շատն «5:31 جک و فی‎ 


- 
2 ար 2 ուշ سره 2 2 موه‎ 98 52. 


«Ս. Հայ 818:‏ فقلت جَعِلتٌ و «ՏՅ»‏ و یت لى أذ اح کما تأر e E‏ 2121 


2 


ՏԱՅ տակավ մարտն 

خاک و لاه یسم لک տա‏ من 1216 معنت اھا كلك տա անի‏ 
** |[ ترجمه ] کامل الزیارات: محمد بن مسلم گوید: به سمت مدینه روانه شدم و درد شدیدی داشتم. به امام باقر عليه السلام 
عرض کردند که محمد بن مسلم درد شدیدی دارد و حضرت عليه السلام به دست نو کرش نوشیدنی‌ای که با دستمالی 
پوشانده شده بود» برایم فرستاد و غلام آن را به من نوشاند و گفت: آن را بنوش که مرا دستور فرموده تا همچنان نزدت بمانم 
تا آن را بنوشی. يس آن را گرفتم و ديدم که بوی مشک از آن می‌آید و نوشیدنی گوارا و خوش طعم و خنکی است و چون 
آن را سر کشیدم غلام به من گفت: سرورم فرمود: چون نوشیدی نزد ما بيا. و من به اين سخن او می‌اندیشیدم و پیش از آن با 
کمک یک مرد توان برخاستن نداشتم» و چون آن نوشیدنی در درونم جایگیر گشت. گویی که چون شتری از زانوبند رهایی 
«ՅԼ.‏ باشم» يس به در خانه اش آمده و اجازه خواستم و ايشان بلند فرمودند که تن سالم گشت. وارد شو. يس به حال گریه 
وارد شدم و بر او سلام داده و دست و سرش را بوسیدم و حضرت مرا فرمود که چرا گریه می کنی ای محمد!؟ گفتم: جانم به 
فدایت از غربت و دوری بسیار و کم توانی از سکونت در همسایگی شما تا نظر به روی شما داشته باشم. فرمود: درباره کم 
توانی» خداوند ياران و دوستداران ما را چنین سرشته و بلا را به ایشان نزدیکک داشته است» و اما درباره غربتی که گفتی» بدان 
که مؤمن در اين دنیا و ميان اين مردم وارونه حال» غریب است تا آنکه از اين خانه به سایه رحمت الهی رخت بربندد» و اما 
درباره دوری بسیار هان که تو را الگو امام حسين عليه السلام است که در سرزمینی دور از ماه در فرات است؛ و آنچه که 
درباره محبت به ما و نگریستن به ما و اينکه امکان آن را نداری» هان که خدا آنچه در دلت هست را می‌داند و پاداشت بر پایه 
همان است که دلت هست. سپس مرا كفت که آيا به مزار حسین می‌روی؟ گفتم: آری با ترس و دلهره. يس فرمود: هر جه 
اين کار برایت سخت تر باشد» ثواب آن به میزان همان بيم و نگرانی اش است» يس هر که در راه آمدنش» با ترس و نگرانی 
مواجه شود خداوند آن روز که مردمان در محضر پرورد گار جهانیان بایستند ترس و هيبت ایشان را به ایمنی بدل سازد و با 
مغفرت از حسابرسی باز گردد و فرشتگان بر او درود گویند و پیامبر صلی الله عليه و آله به دیدار وی آید تا ببیند در جه حال 
است و برای او دعا می کند و او با نعمت و فضلی از جانب پرورد گار که هیچ خدشه نپذیرد باز گردد و رضوان الهی را جویا 
گردد. سپس مرا كفت که آن نوشیدنی چطور بود؟ گفتم: گواهی می‌دهم كه شما اهل بيت رحمت هستید و شما وصی 
اوصياء هستید. به حق که غلام آنچه را فرستاده بودید آورد» حال آنکه من توان آن را نداشتم كه بر پاهای خود برخیزم و از 
خود نوميد شده بودم و او آن نوشیدنی را به من داد و آن را نوشیدم و هرگز بویی چون آن به مشامم نخورده بود و گواراتر از 
مزه و خنكك تراز آن نچشیده بودم. و چون آن را نوشیدم غلام كفت که وی مرا فرموده تا به تو بگویم که چون نوشیدی به 


سوی ما روانه گرد حال آنکه شما شدت درد مرا می‌دانستید. يس گفتم به حتم که به نزد او خواهم رفت» حتی اگر جانم از 


کف رود. پس به سوی شما روانه گشتم و گویی شتری که از زانوبند رها شده باشد» شتابان آمدم و حمد خدای راست که 
شما را رحمتی برای پیروانتان قرار داد. يس فرمود: ای محمد! در آنچه نوشیدی, از تربت پدرانم در آميخته شده بود و اين از 
بهترین داروهای شفابخش است و مپندار که هیچ دارویی با آن برابر است» که ما آن را به فرزندانمان و همسرانمان می.. 
خورانیم و تمام خير را در آن دیده ایم. پس عرض کردم: فدایت گردم! ما هم از آن بركيريم و به آن Առ‏ جوییم؟ فرمود: فرد 
آن را برداشته و از حرم بیرون می‌برد» حال آنکه آن را پنهان نکرده و بر هیچ جن بیمار و علیلی و نه هیچ جانور و چیزی 
دیگری که آفتی دارد؛ نمی گذرد مگر آنکه آن را می‌بوبد و برکت آن می‌رود و به دیگران می‌رسد و اين تربتی که ما با آن 
خود را درمان می کنیم» چنین نیست؛ و اگر آنچه که ذكر کردم در بين «ՎԵԼ:‏ به هیچ چیز مالیده نشود و چیزی از آن نوشیده 
نشود» مگر آنکه همان لحظه سلامتی یابد و اين تربت دقيقاً همچون حجر الاسود است که معلولان و کافران و اهل جاهلیت به 
کار آن هی آمدند و اجدی دست و سر يه آن تمی‌مالید مگر آنکه به حال լ չուն‏ و سلامتش լոյն‏ کشت աար տ‏ چون 
سفیدی ياقوت بود و کم کم سياه شد تا آنکه اینسان كه مى بينى گشت. گفتم فدایت گردم» چطور آن را استفاده کنم؟ فرمود: 
تو با آشکار كردن آن» همان کاری که دیگران می کنند را خواهی کرد. آن را كوجكك شمرده و در خورجین و به ميان 
چیزهای آلوده می‌اندازی و آنچه که تو بدان چشمداشت داری» از آن زدوده می گردد. عرض کردم: راست من گویی فدایت 
گردم. فرمود: کسی آن را با خود بر نمی كيرد مگر آنکه خود آگاه نیست که جه چیز با ارزشی برگرفته و بنابراین تقريباً کسی 
از مردم با آن سلامتی نمی‌یابد. گفتم: فدایت گردم: چگونه بايد آن را آنسان که شما برمی‌دارید بركيرم؟ فرمود: قدری از 
آن به تو بدهم؟ گفتم: آری. فرمود: وقتی آن را برمی‌داری؛ چطور با آن برخورد می کنی؟ گفتم: آن را با خود می‌برم. فرمود: 
آن را در جه ظرفی می گذاری؟ گفتم: در لباسم. فرمود: به همان رفتاری که قبلا می کردی» بر گشتی. هر آنچه نیاز داری نزد ما 
بنوش و با خودت مبر» که در دست تو خالص نمی‌ماند» يس مرا دو بار از آن نوشاند تا احساس نمی کردم» چیزی از دردهایی 
كه داشتم» باقی مانده است؛ تا آنکه باز گشتم. - . کامل الزیارات : ۲۷۵ - 


| جمه‎ թու 


«Ն» 


2 


յ.‏ [کامل տամ ելաալայեի‏ 2 ال زعری عن الْأَفْعَرِئٌ عَنْ չան սես‏ عَنْ մանչ ԵԿ‏ عن 
الخییری عَنْ أبى 513 عَنْ آبی بكر الحصرمی عَنْ آبی «ՄԱԹ‏ عليه السلام قال: لو آن مریضا من տարի‏ تغرف عق آبی عبّد 
الله الحسَين بن عل صَلَوَاتٌ الله علیهما و رمه و 74807 مِنْ طين قیره յե‏ 421727 کان 4 0435« 


ترجمه ] کامل الزیارات: امام صادق عليه السلام: اگر بیماری از مؤمنین» حق ابا عبدالله حسین بن على صلوات الله علیهما را 
شتا خته و به حرمت و ولایت او ارات داشعه باشده از ثربت فر او ա‏ اندازهسرانگشتی بردارد» دوای دردش خواهد بود. - . 
کامل الزیارات : ۲۷۷ - 


| جمه‎ թու 


«1» 


مصباء [المصباحین ] عن الحضرمیع: اة 2503 آخره شفاء(۳. 


ա» 


* | ترجمه |المصباحین: نظیر همین روایت به سندى ذيكر روايت شده ودر يايان آن می‌افز اید: و شفاء. -. مصباح الطوسى : 
۵1١‏ - 


| جمه‎ թու 
«Ե 


مل» [كامل الزیارات] ابن الْوَلِيدٍ 12.8 تحن ابن աա‏ عن ابن قَضَّالٍ 38 کرام ن ابن 725 قال: فلت Հում ան‏ 
عليه السلام ՍԱՀՄ շն‏ مِنْ طین کر 


ص: ۱۳۲ 


.۲۷۵ کامل الزیارات ص‎ .١ -١ 
.۲۷۷ کامل الزیارات ص‎ .۲ ۲ 


۳ ۳. مصباح الطوسيٌ ص ۵۱۰. 


#*[ترجمه]کامل الزیارات: ابن ابی يعفور كويد كه به امام صادق عليه السلام عرض کردم: فردی از تربت مقبره حسین عليه 
السلام بر می‌دارد و از آن بهره می‌برد و دیگری برمی كيرد و بهره ای از آن نصیبش نمی گردد. فرمود: نه! به خدایی که جز او 
خدایی نیست. کسی آن را با باور به اینکه خداوند به واسطه آن او را بهره ای می‌رساند بر نمی گیرد» مگر آنکه خداوند او را 
Վայք‏ گرداند. -. کامل الزیارات : ۲۷۴ - 


#[تر جمه | 

۳ 

مكاء [مکارم الأخلاق] 4 عليه السلام: مِثْلَهُ (۲) 

ت رجمه ]مکارم الاخلاق: نظیر همین روایت به نقل از وی روایت شده است. -. مکارم الأخلاق : ۱۸۹ - 
#[تر جمه | 

ՀԵ 

كاء [الكافى] الْعِدَهُ ڪن ان عش a‏ 

**[ترجمه ]الکافی: نظير همین Հակ)‏ به سندى 555 روايت شده است. - . الكافى ۴ : ۵۸۸ - 

[ترجمه] 

۵ 


0 [كامل الزیارات] مد ք մեա‏ عدد الله عن 58 أبى عد الله ابزقی عن بعض يحابا قال: 485 اهر عَزً 1« 

Հա‏ بمکة Նայ‏ به չատ‏ الكغبه قال فکرهث أن أَذفعَهُ յլ‏ اجه و آنا أ عماس اريم 
عليه السلام 4-8 41 لت داك اد ամա‏ غزنا تال اة غه بمكة لُك اط كو الكعجه 51442 մամ‏ 
اجه 1124 اشر به علا و رانا و خد مِنْ طین قير 522 عليه السلام و اجه بعاء السّمَاءِ و اجعل فيه ան‏ عل و 
زغفران وه على առու աը‏ 


كت 


ترجمه ]| كامل الزيارات: ابى عبد الله برقى از يكى از شيعيان روایت مى كند: زنی» نخی رشته شده را به من داد و گفت: آن 


را در مكه تحويل بده تا با آن پرده كعبه را بدوزند. كويد: نخواستم كه آن را به دربانانى كه ايشان را می شناختم بدهم و 


چون به مدينه رفتیم به نزد امام باقر عليه السلام رفته و عرض کردم: فدایت 5,5« زنی نخ رشته ای را به من داد و كفت که در 
مکه تحویلش بده تا با آن پرده کعبه را بدوزند و من خوش نداشتم آن را به دربانان بدهم. فرمود: با آن عسل و زعفران بخر و 
از تربت قبر حسن عليه السلام بردار و آن را با آب باران در آمیز و قدری عسل و زعفران در آن بریز و آن را ميان شیعیان 
پخش كن تا بیمارانشان را به آن مداوا نمایند. -. کامل الزیارات : ۲۷۴ - 


* | جمه | 

«3» 

سنء [المحاسن] أبى عَنْ (Բ պան ազ‏ 

* | تر جمه ]المحاسن: نظیر همین روایت به سندی دیگر روايت شده است. - . المحاسن: ۲ : ۵۰۰ جاب ايران - 
թու‏ جمه | 

«¥» 


مل» [كامل الزيارات] أبى عَنْ سرد عَنْ 15 بن չատ‏ عَنْ 124 بن إش ماعیل البضیری و لقب فد عَن 25 رجاله عَنْ أبى 
ید اللّهِ عليه السلام قال: طِينٌ 8 չո:‏ عليه السلام شفاء من كل 5اء(۶) 


- ۲۷۵ : ترجمه ]کامل الزیارات: امام صادق علبه السلام: تربت قبر حسين شفای هر مرضی است. -. کامل الزیارات‎ թու 
| جمه‎ թու 
«A>» 


յ»‏ [کامل الزيارات] آبی عَنْ مد عَنْ أَحْمَدَ بْن الختین بْن سعید عَنْ أبيه عَنْ مُحمّد بن سلما البضری عَنْ أبيه عن أبى عَبِدٍ 
الله عليه السلام قَالَ: فى طين 5 )22 عليه السلام 


ص: ۱۳۳ 


.۲۷۴ کامل الزیارات ص‎ .١ -١ 
.۱۸۹ مکارم الأخلاق ص‎ .۲ -۲ 
.۵۸۸ الکافی ج ۴ ص‎ .۳ -۳ 

۴ ۴. کامل الزیارات ص ۲۷۴. 


۵-۵. المحاسن ج ۲ ص ۵۰۰ طبع ایران. 


۶ ۶. کامل الزیارات ص ۲۷۵. 


لس من کل داء و 24 الدَوَاء الا كبر(ا). 


թոչ‏ ترجمه ]کامل الزیارات: امام صادق عليه السلام: در تربت قبر حسين عليه السلام شفای هر دردی است و این برترین 


داروست. - . کامل الزیارات : ۲۷۵ - 

*| ترجمه | 

»19<« 

مصباء [المصباحين] عَنْ مد بن شمان مله 1( 

**[ترجمه ]المصباحین: نظير همین روايت به سندى دیگر روايت شده است. - . مصباح الطوسى : ۵۱۰ - 
*| ترجمه | 

ՀԺ» 


ملء [كامل الزیارات] Հաա‏ 5 جغفر عَنْ مد بن الخسین عَنْ տր‏ من آضعابنا عَنْ أبى الصّبَاح الکنانی عَنْ أبى عَبد الله عليه 
السلام قَالَ: طِينٌ قر الخسین عليه السلام فيه شِفَاءٌ و ان أَخِدّ عَلَى رأس ميل (۳. 


| ترجمه ]کامل الزیارات: امام صادق علبه السلام: در تربت قبر حسین عليه السلام» شفاست. حتی اگر با قبر یک ميل (بيش از 
یک فرسخ) فاصله داشته باشد. - . کامل الزیارات : ۲۷۵ - 


] جمه‎ տիք 

ՀԱԶ 

مکاء [مکارم الأخلاق] 42 عليه السلام: 45 (թ‏ 

تر جمه ]مکارم الاخلاق: نظیر همین روایت از او عليه السلام روایت شده است. - . مکارم الأخلاق : ۱۸۹ - 
լթ‏ جمه ] 

ՃԵ 


مل» [كامل الزيارات] رو عَنْ آبی عَبِدِ الله عليه السلام قال: مَنْ ՀԼ‏ عله فتتداژی بطين قر շտ»‏ عليه السلام ՀԱ‏ الله Հ»‏ 
تلک العله ծ մլ‏ 5,8 عِلَهَ չայ‏ (۵). 


**[ترجمه ]|كامل الزیارات: امام صادق عليه السلام: هر که به بیماری دچار گردد و با تربت قبر حسین عليه السلام مداوا نماید» 
خداوند او را از آن بیماری شفا می‌بخشد مگر آنکه مرض م ر گے باشد. -. كامل الزيارات : ۲۷۵ = 


| جمه‎ թու 

بیان 

السام الموت. 

** | تر جمه |«السّام) یعنی مرگ. 
** | ترجمه | 


«ԺԷ» 


تسیز قرو ری ی و م ار شم عم وب جه նռ‏ 
من الاب و لا թայմ ոյք‏ فيه الطينَ َكَانَ يَقُولُ هُوَ مان إذْنِ الله (ع). 


برایم لباسهایی بسته بندی شده فرستاد و ميان آنها تربتی بود و من به فرستاده گفتم: اين چیست؟ گفت: اين تربت قبر حسین 
عليه السلام است و وی تقریباً هیچ لباسی يا چیز دیگری نمی‌فرستد مگر آنکه در آن از اين تربت می گذارد و می‌فرمود که اين 
به اذن خدا ایمنی است. - . کامل الزیارات : ۲۷۸ - 


| ترجمه | 

بیان 

قال الفیرو زآبادی (۷) 

لاحي تا 

**[ترجمه آفیروز آبادی گوید: «رزمه» با کسره» چیزی است که در یک پارچه بسته شده است. 


| جمه‎ թո 


«ff» 


աԺ ածի عَن‎ բշ) عَنْ عو الله ِن‎ Յաշ جغفر تن این آبی الخطاب 58 موی بن‎ ք [کامل الزيارات] مُححَمَدُ‎ յ» 


الْعََاءِ قال سمغت նէ‏ عبد الله عليه السلام 62287 حسّكوا 25502 :442 الْحَسَين 26 5ԱԼ‏ (۸) 
ص: ۱۲۴ 


۱-۱. کامل الزیارات ص ۲۷۵. 
۲- ۲. مصباح الطوسی ص ۵۱۰ 
۳ ۳. کامل الزیارات ص ۲۷۵. 
۴-۴. مکارم الأخلاق ص ۱۸۹. 
۵- ۵. کامل الزیارات ص ۲۷۵. 
۶ ۶. کامل الزیارات ص ۲۷۸. 
۷- ۷ القاموس ج ۴ ص ۱۱۹ 

۸-۸ کامل الزیارات ص ۲۷۸. 


թու‏ ترجمه ]کامل الزيارات: حسين بن ابی علاء كويد: از امام صادق عليه السلام شنيدم كه مىفرمود: كام فرزندان خود را با 


تربت حسين برداريد كه ايمنى است. - . كامل الزيارات : ۲۷۸ - 
* | ترجمه | 
«A»‏ 
لا عن این أب العلاء: .8« لكك 
:* | ترجمه |المصباحین: نظیر همین روايت به سندی دیگر روایت شده است. -. مصباح الطوسی : ۵۱۰ - 
չխո‏ جمه | 
»۶« 


8 


աա Դա: 0 


تربت قبر حسين برمی‌دارم و آن را نزد خود دارم و از آن بركت مىجويم. فرمود: مشکلی ندارد. - . كامل الزيارات : ۲۷۸ - 
* | ترجمه | 
3464 


տվա ی ا 34 عیمی بن لكان‎ 128124 առթ 41145 18 لزیارات] یی‎ լի) 
315 عَنْ 25« قالث سمغت آبا عبد الله عليه السلام يَقُولَ: إِنَّ فى طين الْحَر الى 251.5 عليه السلام شِدَفَاءٌ من كل‎ ջն: 
.)۳( کل وف‎ ֆո مان‎ 

همانا در تربت حرم که حسین عليه السلام در آن آرمیده است» شفای هر بیماری و ایمنی از هر ترسی است. - . کامل الزیارات 


- VA : 
| جمه‎ թու 


«YA» 


7 - 


مل» [کامل الزيارات] آبی ի‏ کہ بن اذریس 153 بن 25841282 عَنْ 24 و کان فى دمو أبى جغفر 20 


ا 


عليه السلام عَنْ عِيِسَى بن سلما عَنْ مُحمّد بْن مارد عَنْ 22« مله (۴). 
*##[ ترجمه ]کامل الزبارات: نظیر همین روایت به سندی دیگر روايت شده است. - . كامل الزيارات : ۲۷۹ - 
թո‏ جمه | 


«4» 


مل» [كامل الزيارات] محمد մլ)‏ جففر عَنْ مُحَمَدِ بن Հաա)‏ ين عَنْ مق شماعیل عن الخبرق عَنْ أبى 3 د عَنْ أبى ب 
պ 3 97 0‏ رف .. լ‏ ا ل 


الْحَضْرَمِيَ 58 أبى عبد الله عليه السلام قال: ծէ)‏ مريضاً من աա:‏ 58« »412217 و :9422 ՃԱ‏ خذ له من طبئته 


تررجمه ] کامل الزیارات: امام صادق عليه السلام: اگر برای بیماری از مومنان که به حق ابا عبدالله حسین بن على و حرمت و 
ولاعبت وی اعتراف داشته باشد» قدری از تربت وی با فاصله یک ميل تا قبر بردارند» برايش درمان و شفاء خواهد بود. -. 
کامل الزیارات : ۲۷۹ - 


| جمه‎ թու 


«Էշ» 


- 


ملء [كامل الزیارات] أبى عَنْ تع عن ابن يَزِيدَ عن الْحَسَن بن 28 عَنْ يُونْسَ بن رَفيع عَنْ آبی عمد له عليه السلام قَالَ: إن 
տամ 315‏ بن Հն‏ عليه السلام لوب عقراء فيه ամառ‏ کل ա‏ إا السام այ 80 ցն‏ :14 ما ممغنا 11 الحدیت 
ւմ‏ ند رَس ار աո‏ را قذر Ար յամ բո»‏ ین ند رس بر یله عفرا յոթ աշն‏ الکو 
ՀԱՀ 25‏ و աժ‏ الاس اذد به (ئ. 


ص: ۱۳۵ 


۱-۱. مصباح الطوسق ص ۵۱۰. 
؟- ۲. کامل الزیارات ص ۲۷۸. 
۳ ۳. کامل الزیارات ص ۲۷۸. 
۴ ۴. کامل الزیارات ص ۲۷۹. 
۵-۵. کامل الزیارات ص ۲۷۹. 
۶-۶. کامل الزیارات ص ۲۷۹. 


|[ ت رجمه ] کامل الزیارات: يونس بن رفیع از امام صادق عليه السلام روایت می کند که فرمود: همانا در كنار سر حسین بن عليه 
السلام تربتى سرخ است كه در آن شفاى هر مرضى هست مكر مركك. گوید: پس از آنکه اين حديث را شنيديم به كنار مزار 
آمدم ودر كنار سر حسين عليه السلام زمين را به اندازه یک ذراع حفر کردیم» كه از كنار سر حضرت كلى شبيه كل رُسی» 
سرخ رنگ و به اندازه یک درهم» يافتيم و آن را به كوفه برديم و آن را درآميختيم (به آب و ..) و آن را به مردم دادیم و 
بیماریهاشان را با آن مداوا کردند. - . کامل الزیارات : ۲۷۹ - 


** | تر جمه | 

» 1 

كاء [الكافى] اه عَنْ 15 مُحَمّدٍ عن յ‏ بن عَلِيٌّ: بل (1). 

##[ترجمه ]الکافی: نظير همین روايت به سندى دیگر را روايت می کند. - . الكافى: ۴ : ۵۸۸ - 
** | ترجمه | 

بیان 

قال الفیروز آبادی (۲) 

السهله بالکسر تراب کالرمل یجی ء به الماء. 

թթի‏ تر جمه آفیرو زآبادی گفته: «سهله» یعنی خاک» مانند ریگی که با آب می‌آید. 

ترجمه | 


«ՀԾ 


مل. [کامل الزیارات] շա: բ աժ‏ : 2 مَهْزِيَارَ عَنْ جده علی ن هزار نان بن تیب عن عدا ل اَم عن أبى 
رو يخ ین أل 23248 أبى عدي لل عليه السلام ال : کت Ճա‏ ر کر فی Հնար‏ لت فذاك إلى 
չե‏ ِت اط ابا یحو ین ين )4 تشون به 18 505.2« աւ ٤ ն‏ 574 ین اشفا Սմ‏ ال մո‏ بعا ین ون 
ی لیر ارت ا لک يرق ی ر الو صلی لله علي آل :18« 70 تير اسن و ա‏ مُحَمَدِ 
َخذ نها اه م كل ք‏ وكا كات وبر رادي من ՅԵԱ‏ :2 بها 1211 այյ‏ بيدا ما 
اطا مِنْ կաշի‏ 224487 لمن بعال անն,‏ أله ل اه اج ھا کون الو ین رباع بو 
ջար Աե:‏ وَ الجن շն աչ»‏ ثم خو بها وت | بش ء إلا ها و أا التَّمَاطِينٌ و كُفّارٌ الجن فا 

خث دون ابن آم علیها فیتمشخون بها قیذعب عَامَهُ طیبها و لَا بَحْرْ աը մաշ‏ إلا و قد اعد له ما خی մոլե‏ 


- 


Ն6-- 


ها لفی يَدَىْ صَاحِبِهَا وَ 2 يَتَمَسَحُو حون յկ,‏ لَا يَقْدِرُونَ مع الملانکه أن ԷՆ‏ الْحَير 6639 من له شین ن ۶ یلم ما ولج به 
էլամ‏ ین سَاعَي կանն կԱ ոը‏ عیهاذکر الله جل Հարա: նն Հեա անան անչ»‏ 
به ی إن بعض مم بطر نیا فى مه ابو الل و اْجترار أذ فى այ‏ الطعام و ما بت مح به یدمن الطعام ولج و 
الق فکیف ամա‏ به مَنْ Ն‏ حَالَه عِنْدَهُ )281 اقب الى ليس فيه یقن من ա մայա‏ 


.۵۸۸ الکافی ج ۴ ص‎ .١ -١ 


1-4 القاموس ج ٣‏ ص ۳۹۸. 


Աւ. ՛- ۰ 


** | ترجمه ] کامل الزیارات: ثمالی از امام صادق عليه السلام روایت کند: در مکه بودم و حضرت این حديث را ذکر نمود. 
عرض کردم: فدایت گردم» اصحاب شيعه را دیده ام که از تربت حسین برداشته و از آن شفاء می‌جویند آیا شفایی که به آن 
باور دارند در آن هست. كويد فرمود: از تربت ميان مقبره او تا فاصله چهار میل» شفاء می‌جویند و همچنین از تربت مقبره 
جدم رسول خدا و همچنین تربت مزار حسن و على و محمد علیهم السلام. يس از آن برگیر كه شفای از هر درد و ناراحتی و 
سپری در برابر هر ترس و نگرانی است و هیچ چیز از جمله اموری که بدان شفاء جویند با آن برابری نمی کند مگر دعاء» و 
بدان که آنچه از ظرفش به آن 91452215 را تباه می‌سازد و نيز يقين اندكك آن كس که بدان مداوا می‌نماید؛ ولی کسی که 
يقين دارد که تربت برای او شفاست. اگر با آن بیماری‌اش را معالجه كندء اين تربت او را کفایت می کند و نیازی به مداوای 
دیگر چیزها ندارد. و شیاطین و جن اهل کفر که خود را به آن می‌مالند» آن را تباه می گردانند و بر هیچ چیز نمی گذرد مگر 
آنکه آن را می‌بوید و اما شیاطین و جنیان کافر به خاطر آن بر بنی بشر حسادت ورزیده و خود را به آن می‌مالند. به طوری 
که تمام پاکی و نیکی آن از بين می‌رود و آن را از حرم خارج نکنند مگر آنکه تعداد بی شماری از ایشان برای تباه كردن آن 
آماده باشند و به خدا که اين تربت حتی اگر در دست صاحبش هم باشد ایشان خود را به آن می‌مالند ولی با وجود فرشتگان 
نمی توانند وارد حرم شوند و اگر چیزی از اين تربت سالم بمانده کسی به آن مداوا ننماید مگر آنکه همان ساعت بهبودی يابد. 
و چون آن را برداشتی» پنهانش كن و بسیار بر آن ذکر خدای عز و جل بگو و شنیده‌ام که برخى كسان که از آن برمی‌دارند. 
آن را کوچک شمرده و برخی آن را به درون توبره اسب و خر و شترشان و با در ظرف غذا يا دستمالی که دستشان را از 
آلود گی غذا پاک می کنند و یا در خورجین و ظرف حصیری می‌اندازند» يس چگونه به آن شفاء جوید کسی که درباره آن 
جنين برخوردی می‌کند. بلکه قلب بی يقين کسی که آن را کم ارزش می شمارد اين عمل او را ԽՆ‏ تباه می‌سازد. - . 
کامل الزیارات : ۲۸۰ - 


> | ترجمه ] 
بيان 


ما تضمنه الخبر من جواز الاستشفاء بتربه غير الحسين عليه السلام مخالف لسائر الأخبار و ما ذهب إليه الأصحاب و لعله محمول 
على الاستشفاء بغير الأكل من الاستعمالات كالتمسح بها و حملها معه. 


չիթ:‏ جمه ] آنچه در اين خبر از جواز شفاء يافتن با تربتى غير تربت حسين عليه السلام آمده» مخالف ديكر اخبار و اعتقاد 


اصحاب شيعه است و شايد حمل بر شفاء يابى بدون خوردن باشد نظير اينكه آن را به بدن مالند يا همراه خود داشته باشند. 
| ترجمه ] 


«ԷԷ» 


و » [كامل الزيارات] ع ل ԱՐՏԱ‏ ابزاهیم عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن إشحاق այկ‏ عَنْ عَبد الله نن »ա--‏ الأنصاری عَنْ 
عبد اله ني تا عن أبى عبد ل عليه السلا قال: دا تال أحدُكم مِنْ طِين 252418 عليه السلام فلیقل 381 نی أشألكك 
«ՀԱՀ‏ 211 416 و اسول الّنى 5 

(ռոմ 


22 


0 


ԱՆ ԱԱ ԱԱ ԻՆ 5 Ա‏ 2 2 22 2 یر ج 
35 )2223 الذی ضعُنّ فيه آن تجعله شفاء مِنْ کل داء کذا و کذا و تت می ذلک 


- 
Վ 2 


իո:‏ ترجمه ] کامل الزيارات: امام صادق عليه السلام: اكر کسی از شما از تربت قبر حسين عليه السلام كرفت ն)‏ بخورد)» بايد 
بگوید: خداونداء به حق فرشته ای که اين تربت را بر دست كرفت و بيامبرى که آن را فراهم نمود و آن 227 كه در آن جاى 


گرفت» آن را شفاى از هر درد فلان و فلان قرار دهى و آن بيمارى را نام می‌برد. - . كامل الزيارات : ۲۸۰ - 
** | ترجمه ]| 
ԺԵ‏ 
مصباء [المصباحین | մե. աճ‏ عق الم الى 038 و الول الَّذِى تَرَلَ. 
(Օրա 83223882)‏ 


իո:‏ ترجمه المصباحین: نظیر همین روایت را به سندی دیگر روایت نموده و در آن آمده: به حق فرشته ای که برداشت 


| جمه‎ թու 
«ԷՀ» 


مل» » [كامل الزيارات] - 2 ی ين بن թյա‏ أَحمد بن مط مَل عَنْ حَمّهِ عَنْ أبى 


E‏ 4216« الطين թ 8 յթ‏ :453212 و :2 الک 754 بها ویک 214801 كربها و 
یک الوم չա» OT ET O կատա‏ 15 دام وَ مانا ո‏ کل وف إن فَعَلَ 


3 


Ty‏ 5اء و ا من کل كوف زه 


su Da 
درود فرست و این تربت را شفای از هر دردى قرار ده و ایمنی از هر ترسی. و اگر جنين كندء به حتم برای او شفای از هر‎ 


بیماری و ایمنی از هر ترسی خواهد بود. - . کامل الزيارات : ՍԽ"‏ 


| جمه‎ թո 


بيان 


كربها أى حفرها من قولهم كربت الأرض أى قلبتها للحرث و يحتمل أن يكون بتشديد الراء و الباء للتعديه أى أخذها و رجع بها 
إلى النبى صلى الله عليه و آله كما فى سائر الأدعيه. 


**[ترجمة |اكربها؛ يعنى آن را حفر کرد از ابن گفته ايشان: كربت الألرض؛ يعنى آن را براى شخم زدن واژگون كردم. 
ممکن است با تشدید راء باشد و باء برای تعدیه «են‏ یعنی آن را كرفت و ترد پیامبر صلی الله عليه و آله باز گرداند» چنان که 


در ساير ادعیه هست. 

** | تر جمه | 

«Էչ» 

كاء [الکافی] [كامل الزيارات] مب قوب عَنْ محمد بن «ք‏ ره ال սք աուն‏ 


ص: ۱۳۷ 


.۲۸۰ کامل الزیارات ص‎ .١ -١ 
.۲۸۰ ؟- ۲. کامل الزیارات ص‎ 
.۵۱۱ مصباح الطوسق ص‎ .۳ ۳ 
.۲۸۰ کامل الزیارات ص‎ .۴ ۴ 


2 3 ի 


طين 8 ա»:‏ عليه السلام أن 2 2« մլ‏ 2:03 48 1( 


##ترجمه ]الکافی» کامل الزیارات: محمد بن على عليه السلام فرمود: ختم بر تربت حسین عليه السلام آن است که بر آن سوره 
(انا انزلناه فى ليله القدر) را بخوانند. - . الکافی: ۴ : ۵۸۸ و کامل الزیارات : ۲۸۱ - 


- 
ع ع 


و روی: ե‏ هل بشم الله الله بحي 7 
ք‏ أخيه و աման‏ یفن به که الَْكوضٍ على قير بر وليك نون ره ی همجن 


ն 


2 


بح .53112« الطاهره و بق 31« مار که եյ‏ 3 بت 22238 631 تواریه وَ بح 


2 


ی 
و امه و 
ն‏ 


اكول لی աննա‏ کل دام و 


ն 
222 
3 


անն‏ کل وف و غنی من 521587 کل ذل و وی به عَلَىَ فى رژقی و )| به 


## | ترجمه أو روایت شده که چون آن را برداشتی بگو: به نام خداء پرورد گارا به حق اين تربت پاک و به حق اين بقعه مبار که 
طیب و طاهر و به حق وصی‌ای که در آن مدفون گشته و به حق جدش و پدرش و برادرش و فرشتگانی که پیرامون وی را 
گرفته‌اند و فرشتگانی که بر قبر ول تو درنشسته اند و منتظر یاری نمودن وی که درود بر همه ایشان باد می‌باشند؛ شفای از 
هر دردی و ایمنی از هر ترسی و بی نیازی و غنا در برابر هر تهیدستی و فقری و سرفرازی و عزت در برابر هر خواری و ذلتی را 
در این تربت قرار ده و به واسطه آن روزی ام را گسترده گردان و بدنم را سالم گردان.۱ 


| جمه‎ թո 

«FA» 

صباء [مصباح الزائر] عَنْهُ عليه السلام: مله (). 

[تر جمه ]آمصباح الزائر: نظیر همین روایت به سندی دیگر را روایت نموده است. -. مصباح الزاثر : ۱۳۷ - 
թո‏ تر جمه | 


«ԷՖ 


مل» [كامل الزيارات] Եա‏ خمد بن ա 25: Հա‏ 12 عَلِيَ بن یازع 221 آبی ասա‏ 
بن وان عَنْ أبى حمر الال 00 ال الاق عليه السلام: ِا أرَذْتَ حمل الطين طین 222238 عليه السلام فاقرأً فاتحة 
الکتاب و շա‏ م و فل هو الله اعد و فل با ها الْكَافْرُونَ ول ال 


و ان لاه فى لهه الْقَدْرِ و يس و آي շա‏ تقول الهج بق 
يعاق عو یک و عبیکه و کیک 3 زشولک و يناك 222121 آبی 441618 Հա:‏ 


- 


անն‏ نت تیک و زَوْجَهِ 539« و թգ‏ الحسن الح : ین و بح 280 الرَاشِدِينَ 3 بت عَذء اه و بحم الْمَلَكِ ام کل بها و 


2 


ا 3 TT‏ كيك و ألا 3 شلک 


2 


անո.‏ ,65 وَا ا م سر 


.۲۸۱ الکافی ج ۴ ص ۵۸۸ و کامل الزیارات ص‎ .۱ -١ 
.۲۸۱ الکافی ج ۴ ص ۵۸۸ و کامل الزیارات ص‎ .۲ -7 
.۱۳۷ مصباح الزاثر ص‎ .۳ ۳ 


و تقول الهم رَبٌ هذه اريه الما ركه Հա‏ و امک الى عبط يها 222313 611 هُوَ فیها صل 1172թ չն‏ 115 
այյ չե‏ بها نک علی کل سن (Մոտ:‏ 


#*[تر جمه ] کامل الزیارات: امام صادق عليه السلام: اگر خواستی که تربت مزار حسین عليه السلام را با خود برداری؛ Հան‏ 
الکتاب و معوذتین و قل هو الله احد و قل يا ايها الکافرون و انا انزلناه فى ليله القدر و ياسين و آیه الکرسی را بخوان و بگو: 
خداوندا به حق محمد. بنده و حبیب و نب و رسول و امینت و به حق امير المژمنین على بن ابی طالب بنده و برادر رسولت و به 
حق فاطمه دختر پیامبرت و همسر ولی‌ات و به حق حسن و حسین و به حق ائمه راشدین و به حق اين تربت و به حق فرشته 
مامور به آن و به حق وصی ای که در آن است و به حق آن پیکری كه در آن آرمیده و به حق نوه پیامبری که در آن جای 
گرفته و به حق همه فرشتگان و پیامبران و فرستاد گانت» بر محمد و آل او درود فرست و این تربت را شفای من و هر که به آن 
شفاء می‌جوید. از هر درد و بیماری و مرضی و ایمنی از هر نگرانی قرار ده. خداوندا به حق محمد و اهل بيت اوء آن را دانشی 


سودمند و روزی گسترده و شفای از هر بیماری و مرض و آفت و علیلی و هر دردی قرار ده که تو بر هر کاری توانایی. 


ԱՏ մ‏ خداوندا» ای پرورد گار | ین خاک مبا رک مطهر و خداوند فرشته ای که آن را فرود آورد و وصی ای که در آن 
آرمیده است. بر محمد و آل محمد درود و سلام فرست و مرا به آن بهرمند ساز که تو بر هر کاری توانایی. - . کامل الزیارات 


- ۲۸۳ : 
| جمه‎ թու 
«f+» 


مل [کامل الزیارات] أبى ճայ‏ عَنْ مغ عَن արնի‏ عَنْ Եա աաա‏ بْن մանյ‏ البضیری عَنْ 28 رجاله عَنْ أبى عدد الله 
عليه السلام قَالَ: Հի‏ 8 لین عليه السلام ամայ‏ کل تام و إا كله ول بشم الله و بل الهم اجكلة رقا وایعا و عم 


Ան‏ وَشِفَاءَ من کل 5اء اک علی کل շո‏ دی( 


| ترجمه آکامل الزیارات: امام صادق عليه السلام: تربت مزار حسین عليه السلام شفای از هر دردی است و چون آن را 
خوردی بگو: بسم الله و بالله » خداوندا آن را روزی گسترده و دانش سودمند و شفای از هر بیماری قرار ده که تو بر هر کاری 
توانایی. -. کامل الزیارات : ۲۸۴ - 


[ ترجمه ] 
ՓԵ‏ 
ال 6333 )1 148 اط اتا 12484 61 عیتری 06 «եշ‏ اساكة 9:00 381 تقول الهم 25 85342312 253 


* |[ ترجمه ] کامل الزیارات: محمد بن عیسی روایت نمود که حضرت عليه السلام فرمود: چون آن Ս‏ خوردی می گویی: 
خداوندا» ای پرورد گار اين تربت مبارک و پرورد گار اين وصی كه در دل اين خاک است. بر محمد و آل محمد درود فرست 


و آن را չան‏ سودمند و روزی گسترده و شفای از هر بیماری قرار ده. -. کامل الزیارات : ۲۸۴ - 
թու‏ جمه | 
ԹԵ‏ 


مل» [کامل الزیارات] ان بن عد اله بن معد عن أيه عن ابن مخبوب عن مالك بن عي عن أبى عبد ال عليه اسلا 
قَالَ: աշն‏ الوم و وض ها فى فیک نف الهم ای أألك ی هذ اه و بق الک الى Կ.23‏ و الب 
الذى يا و الما ام الى լթ‏ فِيهَا آن մեա‏ عَلَى ۸ مت و آل مد و أن 3 


عل لی فبا اء نافع او رزقا 


2 


- - 


وف و د دا ها մ‏ ذلك وب الله 4 الْعَافيَهَ و سَفَاهٌ (). 


##[ترجمه]کامل الزیارات: امام صادق عليه السلام: چون از تربت مظلوم و فف و آن را در دهان نهادی» بگو: خداوندا به 
حق این تربت ونه حق فرشته ای که أن را در مشت كرفت و پیامبری که آن را در حصن نگاهداشت خود قرار داد و امامی 
که در آن است. از تو درخواست می كنم که بر محمد و آل محمد درود فرست و در آن مرا شفایی سودمند و روزی گسترده 


و ایمنی از هر ترس و مرض قرار ده. و هر که اين سخن را گوید. خداوند به او شفا و عافیت بخشد. -. کامل الزیارات : ۲۸۴ 


] ترجمه‎ | > 
«Ա» 


ص [كامل الزيارات] ال ան տայ) ա‏ عَنْ محمد بن 24 عن ابن عِيسدى عَنْ أبى يَحْتى մնայ‏ 872 عَنْ أبى 
عو الو عليه السلام ՍԱ‏ لین کله حرام کلخم ,84157 نم قات ՄՅ‏ ال ليه մյ‏ طِينَ كبر الح ين عليه السلام 
է‏ فیه شفاء من EE‏ غ يكن فيه (աչ‏ 


Շ» տե 


#*[ترجمه ] کامل الزیارات: امام صادق عليه السلام: هر تربتی چون گوشت خوكك حرام است و هر كس خاک بخورد و به 
خاطر آن بمیرد» هر گز بر او نماز نمی گزارم» مگر تربت قبر حسین عليه السلام که شفای از هر بیماری است» و هر که به خاطر 
ميل و اشتهاء از آن بخورد. در آن شفایی نیست. - . کامل الزیارات (نفس المصدر): ۲۸۵ - 


| جمه‎ թո 
ՓԵ 


ص: ۱۳۹ 


۱-۱ کامل الزیارات ص ۲۸۳. 

۲- ۲. کامل الزیارات ص ۲۸۴. 

۳ ۳. کامل الزیارات ص ۲۸۴. 

۴- ۴. کامل الزیارات ص ۲۸۴. 

8-8 نفس المصدر ص ՍՏ‏ 

۶-۶. علل الشرائع ص ۵۳۲ طبع النجف الاشرف. 


| ترجمه اعلل الشرائع: نظیر همین روایت به سندی دیگر روایت شده است. -. علل الشرائع : ۵۳۲ جاب نجف اشرف - 
թո‏ جمه | 
» 


و و يا ري سر لا ւ‏ 


#*[ترجمه ]كامل الزيارات: سعد بن سعد كويد: از ابا الحسن عليه السلام درباره تربت يرسيدم و فرمود: خوردن تربت مثل 
خوردن مردار و گوشت خوك حرام است مكر آنكه تربت امام حسين عليه السلام «Վեն‏ چرا كه در آن شفاى از هر بيمارى و 


| ترجمه‎ | 
«Փջ» 


مل» [کامل الزیارات] ար մարան‏ عَنْ عَلِيَ : بن الْحَسَن بن ال عَنْ أبيه عَنْ 128 գեն‏ عَنْ آعدجعا علیهما 
5յ այրս‏ 41 550 )76 عق آ5م م الین َم لین علی 16803 لت ما ول فى طين تالک ین عليه السلام 
3 یرم عَلَى الاس 4 ամ 141113: ա‏ و كن ابیز هثل (ուշա‏ 


**[ترجمه ] کامل الزيارات: على بن حسن بن فضال از پدرش از یکی از شيعيان از یکی از دو امام باقر يا صادق عليهما السلام 
روایت می کند که فرمود: خداوند تبارک و تعالی آدم را از خاک آفرید و خوردن خاک را بر فرزندانش حرام نمود. گوید: 
گفتم که درباره Հայ‏ مزار حسین عليه السلام جه می‌فرمایید؟ فرمود: خوردن گوشت مردمان بر ايشان حرام است و خوردن 
گوشت ما بر ایشان حلال است ولی به اندازه کمی» حدود یک نخود (از خاک آن). - . کامل الزیارات : ۲۸۵ - 


* | تر جمه | 
«FV»‏ 
صباء [مصباح 51221221 فضال: مِْلَهُ (۳) 


۱۳۶ : ترجمه |مصباح الزاثر: نظیر همین روایت به سندی دیگر روايت شده است. -. مصباح الطوسی : ۰ و مصباح الزائر‎ իչ" 


| جمه‎  թոջ 
«FA» 


ւյ»‏ [كامل الزیارات] رَوَى աԱ‏ بْنُ مهران عَنْ أبى عبد الله عليه السلام قال: كل طین 822 عَلى اب آدع ما خلا طِينَ 5 أبى 
عَبِدِ الله عليه السلام مَنْ 451 من وجع شْفاة 2:41( 


تر جمه ] کامل الزیارات: امام صادق عليه السلام: هر خاکی بر انسان حرام است مگر تربت قبر امام حسين عليه السلام که هر 


که به خاطر 22535 آن را بخو رد» خداه ند او راشفا مے بخشد. - . کاما ال ալն‏ : ۲۸۶ - 
۰ ردی را جور و 9 می د لو 
* | تر جمه | 


«ՓՓ 


- 
ع 


و وج فی يث աա‏ بن مِهْرَانَ الفاریتی 1228 7 أبى تیار عَنْ يَعْقَوبَ بْنِ Թ Ն‏ الحَدِيتٌ إلى الصَّادِقٍ عليه 
السلام قال: مَنْ باع طِينَ قثر الخسین فانه بیع لخم الخسین و پشتریه (۵). 


**[ترجمه ] کامل الزیارات: امام صادق عليه السلام: هر كه تربت حسین عليه السلام را بفروشدء به راستی که گوشت حسین 
عليه السلام را فروخته و می‌خرد. -. کامل الزیارات : ۲۸۶ - 


:5 | ترجمه ] 
»+0« 


مل [کامل الزيارات] 353132 و աք‏ 2 این جمیعا عَنْ سرد عن ابن عیتری عَنْ ررق الله بن العَلاءِ عَنْ شلیمان بن 
075172 عَنْ 48 անաց»‏ عَنْ أبى عبد الله عليه السلام قال: بوذ طینْ 8 الْحِ ين عليه السلام مِنْ عند չայ‏ علی سَبْعِينَ 
ذراعا(۶). 


تر جمه ] کامل الزیارات: امام صادق عليه السلام: تربت مزار حسین عليه السلام را از كنار قبر تا هفتاد ذراع آن طرف تر 


برمی گیرند. - . نفس المصدر : ۲۷۹ و در آن به جای باع ذراع آمده است - 
թու‏ جمه | 


«A1» 


2 


كاء [الكافى] الْعَدَّهُ تمن ان Վե: շթ‏ (۷) 


ص: ۱۳۰ 


.۲۸۵ كامل الزيارات ص‎ .١ -١ 

۲- ”. كامل الزيارات ص ۲۸۵. 

۳- ۳. مصباح الطوسیق ص ۵۱۰ و مصباح الزائر ص ۱۳۶. 
۴ ۴. کامل الزیارات ص ۲۸۶. 

ه- ه. کامل الزیارات ص ۲۸۶. 

۶-۶ نفس المصدر ص ۲۷۹ و فيه( باعا) بدل( ذراعا). 
۷- ۷. الکافی ج ۴ ص ۵۸۸. 


##[ترجمه الکافی: نظير همین روایت به سندی دیگر روایت شده است. - . الکافی ۴ : ۵۸۸ - 

** | ترجمه | 

«AY» 

مصباء [المصباحين] عَنْهُ عليه السلام: 45 (۱) 

* | ترجمه |المصباحین: نظیر همین روایت از وی عليه السلام نقل شده است. -. مصباح الطوسی : ۵۱۰ - 
ترجمه ]| 

Յէ» 

صباء [مصباح الزائر] عَنْهُ عليه السلام: :04( 

- ۱۳۶ : ]مصباح الزائر: نظير همین روایت از وی نقل شده است. - . مصباح الزاثر‎ չիր 

** | ترجمه | 


«Af» 


2 


صباء [مصباح الزائر] تم قال: و وق فى حدیث 231 مفذار ցա մ աի‏ 623 22221025( 


** | ترجمه |مصباح الزاثر: در ادامه همین روایت می كويد و در حديث دیگری روايت شده که: به مقدار چهار ميل و روایت 
شده كه یک فرسخ در یک فرسخ. - . مصباح الزاثر : ۱۳۶ - 


] ترجمه‎ | * 
«ծծմ» 


«մ»‏ ۰[ کامل الزیارات] یی 18.13 ա‏ عر ن این ۶ 5222թ‏ 41937 21 52:14 شلیمان بن مرو الاج عَنْ بض 
أْصْحَاينًا عَنْ آبی 1152 عليه السلام قَالَ: و 2 5 8 الْحْسَئِن عليه السلام مِنْ عِنْدِ Յի‏ سَبِعِينَ են‏ فى سَبعین باعا(۴). 


[ترجمه ]|كامل الزيارات: امام صادق عليه السلام: تربت حسين عليه السلام رااز كنار قبر او تا فاصله هفتاد باع در هفتاد باع 
بردارند. -. کامل الزیارات : ۷۱ و هر باع برابر با اندازه فاصله بين سر انگشتان دست در حالت آغوش گشاده است ب 


| جمه‎ թո 


«A$» 


ملء » [كامل الزيارات] 23052 58538 سدم عَنْ أخترة بن إشححاق قرو عَنْ آبی بكار قال: 121 22 212531 عِنْدَ 
Հ8 չտան ն‏ عليه السلام ամե‏ مر չն Հեն‏ 127 عليه السلام فَعَرَض مها Անան‏ فی كَمَّهِ Մ‏ مها 2 بكى 


حَنَّى جرث دُمُوعٌهُ ثم قال .22.1 جَذّی (۵). 


ավարներ‏ رن Gg‏ ا وا ا يست تااشكهايش جارى 


گشت و سپس فرمود: اين تربت جدم است. - . كامل الزيارات : ۲۸۳ - 

| جمه‎ թուջ 

۵۷ 

ضاء [فقه الرضا عليه السلام]: ین تبر أب عبد الله سین عليه السلام شفاء مِنْ کل 5اء ծե)‏ مِنْ کل وف (۶) 


**| ترجمه آفقه الرضا عليه السلام. تربت قبر ابا عبد الله حسين عليه السلام شفای هر بیماری و ایمنی از هر ترسی است. - . فقه 
الرضا( ع) : ۴۶ - 


| جمه‎ թու 
«ծո» 
(2 و السام لو‎ չայ մ «ե, عليه السلام 21 قَالَ: طِينٌ 28 01.55« عليه السلام سِفَاءٌ مِنْ کل‎ 42 6731) 


#*[ترجمه ]و هم از وى عليه السلام روایت می کنم که فرمود: تربت 8 ابا عبد الله عليه السلام شفای هر مرضی است مگر سام» 
و سام همان مرگ است. - . فقه الرضا( ع) : ۴۶ - 


اد | ترجمه ] 
»۵4« 


طب» [طب الأئمه عليهم السلام] الْجَارُود : աան տանց‏ جغقر عن مححقد بن سان عن الْمفطْلٍ بن شح بن մրա‏ 
بن أبى ՀՅ3‏ عَنْ جابر الْجَعفِيٌ Սն‏ مت մ‏ جففر عليه السلام ٍ ول طِينَ 8 չա‏ عليه السلام شِفَاءٌ مِنْ كل 15 Ֆո ծե:‏ 


ص: ۱۳۱ 


1-4 مصباح الطوسق ص ۵۱۰. 
۲- ۲. مصباح الزاثر ص ۱۳۶. 
۳ ۳. مصباح الزاثر ص ۱۳۶. 
۴- ۴. کامل الزیارات ص ۲۸۱. 
۵-۵. کامل الزیارات ص ۲۸۳. 
575 الرضل(ع) ص ۴۶. 
۷- ۷ فقه الرضا( ع) ص ۴۶. 


حَوْفٍ و 2 لما آخذ له (۱). 


| ترجمه اطب الائمه: ابا جعفر امام باقر عليه السلام: تربت قبر حسین عليه السلام شفاى هر بیماری و ایمنی از هر ترسی است و 


دزمان هر آن بخزی است که به حاطرش آن را بر کرو علت 281« : ۵۲ جاب تجف- 


| جمه‎ չխո 
»۶۰« 
کال‎ աար مكاء [مكارم الأخلاق] عَنْ أبى عبد الله عليه | لسلام ال اد طبن بر این عليه السلام ممشكة مباركة نآ ین‎ 


4 اء من کل աժ E‏ کما ՉԱՆ‏ قذا َكلت من طِين էա Ց‏ ين عليه السلام فمل ال ای 
أشألك بعق الْملك الذی կ.28‏ و بعق الب الى Կ12:‏ 221243 الّذِى هُوَ فيهَا أَنْ تُصَلَىَ عَلَى تقد و آل محمد و أَنْ 
مل لى ذه اه من لدم عا ین کلب անմ‏ کل وف پزختیگ ا أذحم اجيب و لَى اله ی محمد و 
ل ماه لعا لي 818 هذه ارب 535122« صَلَى الله علیه و أَشْهَدُ մոկ‏ کل داء و أَمَان من كل 
خرف لِمَنْ شا نت من خَلْقِك و لی Հա‏ و أَشْهَدُ أَنَّ کل ما قیل فیهم هر لین عندک و صَدَقَ الْمْسَلُونَ (۷) 


##[تر جمه آمکارم الاخلاق: امام صادق عليه السلام: همانا که تربت قبر حسين عليه السلام مُشکی مباركك است که هر که از 
شيعه ما آن را بخورد» برايش شفای از هر بیماری باشد و هر که از دشمنانمان آن را بخورد» همچون پی که ذوب مى شود 
بدنش ذوب گردد. و چون از تربت قبر حسین عليه السلام خوردی» بگو: پرورد گارا من به حق فرشته ای که آن را در مشت 
گرفت. و به حق پیامبری که آن را نزد خود نگه داشت و به حق وصی ای که در آن است» از تو مسألت می كنم که بر محمد و 
آل محمد درود فرستی و آن را برایم شفای از هر بیماری و عافیت از هر «Ծե‏ و ایمنی از هر ترسی قرار دهی. به لطف و 
رحمتت ای مهربانترین مهربانان و سلام و درود خدا بر محمد و آل محمد. و نيز می گویی: خداوندا من گواهی می‌دهم که 
این ترتب» تربت )2 تو صلوات الله عليه است و گواهی می‌دهم که اين شفای از هر بیماری و ایمنی از هر ترسی است برای 
هر كس از خلقت كه خواهی؛ و من به لطف و رحمتت گواهی می‌دهم که هر آنچه درباره ايشان گفته شده است. تنها همان 
حق از جانب تو است و راست گفتند فرستاد گان. - . مکارم الأخلاق : ۱۸۹ - 

| تر جمه‎ իո: 

بیان 


قوله عليه السلام مسکه مبا رکه قال الفیروز آبادی المسکه بالضم ما یتمسک به و ما یمسک الأبدان من الغذاء و الشراب و ما 
یتبلغ به منهما انتهی آقول یحتمل أن يقرأ بالکسر أيضا للاشاره إلى طيب ریحها. 


:* *[ترجمه ] گفته آن حضرت: «(مسکه «ԱՏՆ»‏ فیروزآبادی گفته: (مسكه: آن جبزی است که به آن متمسكك می شو ند و غذا و 


نوشيدنى كه بدن‌ها را نگاه مىدارد و آنچه كه با آن» اين طعام و شراب به بدن می‌رسد. يايان گفته وى. می گویم: ممكن 


است با كسره هم خوانده شود برای اشاره به خوشی رایحه آن. 
* | ترجمه | 
524 


يبه [تهذیب الأحكام] مق 3 أخترة ناد عَنْ أيه عَنْ محمد بن جغفر 25321 724126 աթ մ‏ بن شعیب عيب الصا 
այ‏ إلى عض أ حاب أبى 2251 ی عليه السلام աճա մայ ՀԷ» Սե‏ شيعا عن 3 ՀԿն որան‏ 
انم یم به و وای بساک به و شا به ین مين بر أبى عب ال յամ‏ عليه السلام يه قات 64209 عیقب کر 


(ՅՅ بها کتب الله 4 عشرون [عشرین]‎ Հանակնըչաւմամա میب هبل‎ մ 


` 


** | ترجمه ]التهذیب: حسن بن على بن شعیب صائغ از یکی از ՍԵ‏ ابی الحسن امام موسی کاظم عليه السلام روایت کند که 
گفت: بر امام وارد شدم و حضرت فرمود: پیروان ما از چهار چیز بی نیاز نیستند: پارچه ای که بر آن نماز گزارند و انگشتری 
که بر دست کنند و مسواکی که با آن دهان شویند و تسبیحی از تربت ابا عبد الله حسين عليه السلام که سی و سه دانه داشته 
باشد و زمانی که با گفتن ذکر خدا آن را ميان دستش بچرخاند» برای او به هر دانه ای چهل حسنه نوشته می شود و چون 


بدو ن ذكر أن وا در دست بكردائده خداوثه براق او Հանա աաա‏ آلهد نب ՀԱՎԵՐ‏ 


ծ‏ ادن ե, ԵԱ‏ حفیری تال لَ: کتبث յլ‏ الْفَقِيهِ أُسألهُ عل يجو 
ص: ۱۳۲ 


.١ -١‏ طب «ՅՅ‏ ص ۵۲ طبع النجف الأشرف. 
۲- ۲. مكارم الأخلاق ص ۱۸۹. 


*- ". التهذيب ج ۶ ص ۷۵ 


ԱՅ ատամ فيه صل جاب و قرآث الّؤقيع و مله تخت شخ به قما من‎ խոյի չա թյա 
.)۱( Հայ اسبح تکتب 281( له ذلك‎ ոմ و‎ աարի مِنْ فضله )9 الْمُسَبّحَ ینمی‎ 


|[ ترجمه ]و هم از او از پدرش از محمد حمیری روایت می كند که گفت: به فقیه(منظور امام است که از روی 8« چنین می.. 
گفتند) نامه ای نوشتم و پرسیدم آيا جایز است انسان با تربت قبر حسین عليه السلام تسبیح كويد و آیا فضلی دارد. يس پاسخ 
فرمود و من نوشته امضاء شده حضرت را خواندم و از همان نقل نمودم که: با آن تسبیح می گویی و هیچ 55 گفتنی از آن 
بهتر نخواهد بود و از فضل آن اینکه» تسبیح گوی» ذکر گفتنش را فراموش می کند و تسبیح را در دست می‌چرخاند و همان به 
عنوان ذك ركويى برایش نوشته می شود. -. التهذیب ۶: ۷۵ - 


| جمه‎ թու 


«Դ» 


2 ° 
لگ 2:82 2 - 6 و 
اغا ار و و ԷԼ) 0 ո‏ 


E 


َالَو تبث یه له عن بن لب وضع աաա‏ قر هل جوز ویک أم ا 
مغ الْمَيْتِ فى ԱԱՀ‏ بوط إِنْ 0416( 


* |[ ترجمه ] گوید: و به وی نامه ای نوشتم و درباره تربت حسين عليه السلام كه همراه با مرده در قبرش گذارند» پرسیدم که آيا 
این امر جایز است یا نه؟ جواب فرمودند و من نامه امضاء شده ايشان را خواندم و از همان نقل کردم که: به همراه میت در 


فرش گذاشته می شود و با کافور او درآميخته می شود ان ն‏ -. التهذیب ۶ : ۷۶- 
թու‏ جمه | 
«SF»‏ 


ول و رى مولت الما کر يشما َنْ اجيم بن محر قن عن أي عن (ԱԱ‏ جغفر بن فد علیهما السلام قال 
ծյ‏ مَاطِمَة بنْتَ رَسُولٍ 41 صلی الله عليه و آله کات կամ‏ من وط صُوفٍ مفل ջյա‏ عَلَيِهِ 518 2538 و 4:47 عليها 
السلام نیزا ودا كبر و بخ ئى فيل ععزة بن عبد Վեց‏ قانتععکث 427 عبلت التتابيخ վատամ‏ 0 فما یل 


(ճն յ Լան չտա رة‎ այս یه‎ չխ ցա «ր 40 صَلَوَاتٌ‎ Հա) 


մխ‏ جمه آمولف المزار الکبیر به اسنادی از امام صادق جعفر بن محمد عليه السلام روایت می کند که فرمود: همانا فاطمه 
دختر رسول الله صلی الله عليه و آله» تسبیحی از نخ پشمین «ՅՆ‏ شده گره خورده بر آن به شمار الا کبرها داشت و حضرت 
علیها السلام آن را در دست می گرداند و الله اکبر و سبحان الله می كفت تا آنكه حمزه بن عبدالمطلب کشته شد و او تربت وی 
را بركرفت و با آن تسبیح هایی ساخت و مردم نيز از تربت او تسبیح ساختند» و چون حسین صلوات الله عليه شهید شد. اين امر 
به وی عدول داده شد و تربت او را به خاطر فضل و مزیتی که دارد» استفاده نمودند. - . المزار الکبیر : ۱۱۹ - 


| جمه‎ թու 


«FA» 


3 


ատ աաա տալ:‏ لسن الت ا عليه السلام قمالَ: 52 أكاق الطرق ون الذي 0144 شان الله 


الْحَمْدُ 8170 41111 :51411« ւ‏ م کل كه կե‏ کتب ال له بها .4 آلَافٍِ حسئه وَ معا سه الان م ԱԱ‏ 


۳۹ 


- - - 


2655 و أت له من Հան‏ 3 12177( 


**[ترجمه ]و به سندى دیگر از ابی الحسن امام رضا عليه السلام روايت می كند كه فرمود: هر كه تسبيح ساخته از تربت را در 
دست بگرداند و با هر دانه آن بگوید: سبحان الله و الحمد له و لا اله الا الله و الله 54« خداوند در برابر آن յեն‏ شش هزار 


المزار الكبير : ۱۱۹ - 
թու‏ جمه | 


522 


سا ال մաթ մայա‏ من بين قر نس 010 ա արե‏ 


۵( یلها و قیل هُ فى 44 11 آما نها ود َل أ قال اى على‎ Հարա عليه السلام و فی‎ աման وَكَالَ‎ մմ 


* |[ ترجمه ]در كتاب حسن بن محبوب آمده است که از امام صادق عليه السلام درباره استفاده از هر دو تربت يعنى از قبر 
حمزه و از قبر حسين عليه السلام و برترى آنها بر یکدیگر يرسيدند و حضرت فرمود: تسبيحى كه از تربت قبر حسين عليه 
السلام است. در دست فرد بدون آنكه لبش ذكركو باشد» ذكر می گوید. كويد و گفت: امام صادق عليه السلام را ديدم كه 
تسبيحى از تربت حسين عليه السلام در دستش بود و درباره آن (و علت برگزیدن آن بر تسبيح ساخته از تربت حمزه) از ايشان 


سؤال نمودند و فرمود: به اين بيشتر عادت دارم. يا فرمود: اين برايم آسان تر است. - . المزار الکبیر : ۱۱۹ - 
**| ترجمه | 

بیان 

قوله فى ذلك أى سئل لم اختار طين قبر الحسین عليه السلام على طین حمزه 


ص: ۱۳۳ 


۱-۱. التهذیب ج ۶ ص ۷۵ 


۲- ۲. التهذیب ج ۶ ص ۷۶. 
۳-۳ المزار الکبیر ص ۰۱۱۹ 
۴ ۴. المزار الکبیر ص ۰۱۱۹ 
۵- ۵. المزار الکبیر ص ۰۱۱۹ 


فأجاب بکونها أعود من العاده أو العود مع فقده أو کونها أخف تقيه. 


#*[ترجمه ] گفته آن حضرت: «فى ذلكك» يعنى يرسيده شد چرا گل قبر حسين عليه السلام را بر حمزه ترجيح داده است؟ 
حضرت پاسخ داد به آن عادت بيشترى دارد يا بازكشتن به آن در صورت گم 4055 راحت‌تر است ويا آن كه از روى تقيه 


فرمو ده است» برای من سبككتر است. 
թու‏ جمه | 


«$V» 


3 


Տլ աշ أنِضاً فى 21 الكبير و زوی: : أن الْخورَ‎ եյ 
.)1( من طين قير الْحْسَئِن عليه السلام‎ 82313 


ذا أئض 


5 بواحد من الاک هبط այ‏ اض ն չն‏ بستهدین من الم 


**[تر جمه ]در المزار الکبیر گوید: و روایت شده که حوریان بهشتی چون ببینند که یکی از فرشتگان برای امری در حال فرود 


آمدن به سمت زمين استء از او تسبیح ها و تربتهایی از تربت قبر حسین عليه السلام به هدیه می طلبند. - . المزار الکبیر : ۱۱۹ 


22 Է 


و زو ی عن الصاو عليه السلام 21 قَالَ: المح الق فى ատա‏ 0 أكيتيه یی إشرائيل إن اله عر 
جل أذ الی فوتی 8 ատմ աայ տր‏ به جوانب (ատ‏ 12 ال لزق و یذ کرو بها 3յ‏ السَمَاء(۲). 


- 


** | ترجمه از امام صادق عليه السلام روایت شد که فرمود: تسبیح های آبی در دستان پیروان ما همچون نخهای آبی در 
لباسهاى بنى اسرائيل است. خداوند عز و جل به موسى وحى نمود كه به بنى اسرائيل دستور بده كه در جهار كوشه لباسهاشان 
نخهای آبی رنگ را برنهند و با آن پرورد كان آسمان را باد کنند. - . المزار الکبیر : ۱۲۰ - 


:5 | ترجمه ] 
بیان 


الظاهر کون حبات السبح زرقا و یحتمل أن یکون المراد کون خیطها کذلک كما قیل. 


*##[تر جمه آچنان که «նշ‏ گویی دانه های تسبیح آبی Վեն‏ و شايد هم منظور آن است - چنان که گفته اند - نخهای آن 
آبی باشد. 


| جمه‎ թու 
«ջՖ» 


مصباه [المصباحین ]وی نكل إل ծեմ չիմ‏ ل ينض մաշ քամի‏ بن ս:‏ عن الطین ال ۱ یی للكسير 
أ یل اخ قال باس Հնա‏ طین کر ذى لین و ین قر امین بن էթ‏ عليه السلام زب (۳) 


#*٭[ترجمه ]المصباحین: محمد بن جمهور عمی از یکی از يارانش روایت می کند: از جعفر بن محمد عليه السلام درباره Հար‏ 
ارمنی که برای شکسته بندی استفاده می شود پرسیده شد که آيا استفاده از آن جایز است. فرمود: ایرادی ندارد» هان که آن 


از تربت قبر ذی القرنین است و تربت قبر حسین بن على عليه السلام برتر از آن است. - . مصباح الطوسی : ۵۱۰ - 
* | تر جمه | 
«Մ.»‏ 


مصباء [المصباحين] رَوَى ե‏ 8 طَتيانَ عَنْ أبى عبد الله عليه السلام قَالَ: طِينٌ د قب این عليه السلام شِفَء ین کل كا قدا 
كت مه قل بسم له و بال չառ ն ձան‏ علما اما و فا من کل دام نک على کل شین 41 տատան‏ 
الاو كذ ورك մատ‏ الذى :ؤازاثة صل غل تد آل աճա‏ هذا الطبق قفا ون کل նեա‏ کل کون تقد 


**[ترجمه]المصباحين: امام صادق عليه السلام: تربت قبر حسين عليه السلام شفاى از هر بيمارى است و چون خواستى از آن 
بخورى بگو: بسم الله و بالله. خداوندا آن را (مایه) روزى فراوان و دانش سودمند و شفاء از هر بيمارى قرار ده كه تو بر هر 
کاری توانایی. خدایا ای پرورد گار اين تربت مباركك و پرورد گار اين وصی که در اين تربت نهان گشته» بر محمد و آل محمد 


درود فرست و اين تربت را شفای از هر بیماری و ایمنی از هر ترسی قرار ده. - . مصباح الطوسی Է‏ - 
թու‏ جمه | 
«ՄԵ‏ 


مصباء [المصباحین] 537 ՅԱ‏ ین س ԵՔ»‏ ن أبيه عن أبى عدي الله عليه السلام չա արա յտ աաա‏ ين یر 
ու:‏ ماما َكل من ամ‏ ۱5 اعتاج آعذ کم ای ال کل م نه لشف به 488 بشم له بالله (գն‏ رب Հ.‏ 


ص: ۱۳۴ 
۱-۱ . المزار الكبير ص ۱۱۹. 
۲- ۲. المزار الکبیر ص ۱۲۰. 


۳ ۳. مصباح շայի‏ ص ۵۱۰. 


۴- ۴. مصباح الطوسق ص ۵۱۰. 


53« 45.23 الطاهره و رَبٌ الور ال رل فيه و رب յա:‏ الى سکن فيه و 227 که الم کلین به ال لی شَفاء مِنْ 


و کل و عبنم جرعة له وق اه مه رو و յա»‏ اء و شم ման‏ 


یذ بها کل ما جد من الم و الم و الم Անտ‏ 


:| تر جمه آمصباح امام صادق عليه السلام: هر که بدون قصد Առ‏ گرفتن از تربت قبر حسین عليه السلام بخورد» گویی که از 
گوشت تن ما خورده است و اگر کسی ناز بيدا کرد که برای شفا یافتن از آن بخورد» يس بگوید: بسم الله و օձն‏ خدایا ای 
پرورد گار اين تربت مبارک مطهر و ای پرورد گار نوری که در آن نازل فرمودی و ای پرورد گار پیکری که در آن ساکن 
كشت و پرورد گار فرشتگان مامور به آن» اين تربت را برای من شفای از بیماری فلان و فلان قرار ده و يس از آن جرعه ای 
آب بنوش و بگو: خدایا آن را روزی گسترده و دانشی سودمند و شفای از هر بیماری و دردی قرار ده كه خدای تعالی به 


- ۵۱۰ وه ورد و كرات و اندوهی که داری را ان شاء الله برطرف می‌نماید. - . مصباح الطوسی:‎ մեան 
] ترجمه‎ | * 

«VY» 

صباء [مصباح الزائر] عَلهُ عليه السلام: مِْلهُ 0( 

- ۱۳۸ : ترجمه |مصباح الزائر: نظير همین روايت هم از وى عليه السلام نقل شده است. - . مصباح الزاثر‎ իճ: 
| ترجمه‎ | * 


«ՄԼ» 


مر ام 


8 رجا مأل الصَادق عليه السلام մն‏ إنّى մջ8 «ՏՅ.»‏ 


1 


صبا [ աան‏ الزائر] مصباء [المصباحين] روی: 
մլ չու 25 0 ԱՆ‏ ق م 018 13 كان دک ود 21 دک 1 بالک فَا 
մմ Հար‏ عليه السلام Ա‏ :8 لها دع كم اوه و لح به աաա‏ 
e‏ و لا اول منها այտ‏ حصو فان مَنْ : 
اد اولك َمل այան‏ 


۷۵ 
Շ- 
اها‎ 

0 
Է 


2 


ره الدّعَاءَ اذى تقد Ցե‏ ی ۳ 5 ختمها(۳). 


**| ترجمه |مصباح الزائر» المصباحین: روایت شده كه مردى از امام صادق علبه السلام پر سبد: از شما شنیدم که فر مودید: Հա‏ 


حسين عليه السلام از داروهاى بی همتاست و بر هیچ بيمارى نمی گذرد مگر آنكه آن را از بين برد. پس فرمود: جنين است يا 


چنین گفتم» باری تو را مقصود چیست؟ گفت: من از آن استفاده کردم ولی بهره ای نبردم. فرمود: هان که آن را دعایی است 
و هر كه آن را استفاده کند و دعايش را نخواند بعید است که از آن بهره ای برد. گفت: وقتی آن را استفاده می كنم جه 
بگویم؟ فرمود: پیش از هر کار بر آن بوسه می‌دهی و آن را بر چشمانت می‌نهی و بیش از اندازه یک نخود از آن نخور و اگر 
بیش از این اندازه از آن بخورید» گویی که از گوشت و خون ما خورده باشید. و چون خواهی آن را استفاده نمایی بگو: 
خداوندا به حق فرشته ای که آن را در مشت كرفت و به حق پیامبری که آن را بیانباشت و به حق وصی ای که در آن بیارامید 
از تو مسألت دارم که بر محمد و آل محمد درود فرستی و اين تربت را شفای از هر بیماری و ایمنی از هر ترس و نگاهداشتی 
از هر ناپسندی قرار دهی. و چون این را گفتی» آن را در چیزی بپیچ و بر آن سوره انا انزلناه فى ليله القدر را بخوان» چرا که 
دعایی که پیش از بر گرفتن آن خواندی» Հգ»‏ کسب اجازه براق بر گرفتن آن بود و خواندن انا انزلناه خاتمه آن است. -. 
مصباح الطوسی : ۵۱۱ و مصباح الزاثر : ۱۳۶ - 


| جمه‎ թո 

«Մէ» 

مصباء [المصباحین ] 637 ճյա:‏ بْنُ عكار قَالَ: ان 1 ւթ‏ الله عليه عليه السلام Էա» ւ‏ 112 فيها Հու Հ»‏ 
ուր‏ ات «ՀՀ‏ عليه نّم ցմ‏ عليه السلام 5250 عَلَى ناسین عليه السلام يرق 
ص: ۱۳۵ 


۱-۱. مصباح الطوسق ص ۵۱۰. 

۲- ۲. مصباح الزائر ص ۱۳۸ بتفاوت يسير. 

۳- ۳. مصباح الطوسی ص ۵۱۱ و مصباح الزاتر ص ۱۳۶. 
۴- ۴. مصباح الطوسق ص ۵۱۱. 


* | ترجمه |المصباحين: معاويه بن عمار روایت کند: امام صادق عليه السلام يارجه ابر يشمين زرد رنكى داشت که در آن Հա‏ 


امام حسين عليه السلام را نگاه می‌داشت و چون هنكام نماز مى شد آن را بر سجاده اش مىريخت و بر آن سجده می‌نمود . 
سپس حضرت عليه السلام فرمود: سجده بر تربت حسین» حجابهاى هفتگانه را برمىدرد. - . مصباح الطوسی : ۵۱۱ - 

**| ترجمه | 

«Գ» 


مصباء [المصباحين] رَوَى جر 43 عِيسَى 41 շշ‏ أا لسن عليه السلام يَقُولُ: ما عَلَى حد کم دقن الْمَئِتَ و 4127 بالتراب 
ان ա չա‏ وَجهه 27 ن طین բամ‏ عليه السلام و ضعا (իա‏ 


[ تر جمه |المصباحین: ابا الحسن امام کاظم عليه السلام: هیچ یک از شما وقتی که میتی را دفن می کند و بر او خاكك می‌ریزد» 
ترس تست سابل رر وها زیر سر کی ار توق سین عليه اا ركذا روح عضرا وس ۵۱۲۰ 

| جمه‎ թու 

«Մչ» 


مصباء [المصباحین] 277 2:41 մթի «Թ‏ 55 أبى الحسن موی عليه السلام մ «յմ‏ لو տոնի‏ مِنْ حَمْسَهِ سوا و 
مط و գեն»‏ و ԱԹ Թան‏ 5203 به و خاتم عقیق (0۲. 


թու‏ ترجمه |المصباحين: ابا الحسن موسی کاظم عليه السلام: مومن ՇՀ)‏ جيز بی نياز ست: مسواک و شانه و سجاده و 
تسبيحى با سی و چهار دانه و یک انگشتری عقيق. - . مصباح الطوسی: ۵۱۲ - 


] ترجمه‎ | * 
«ՄՄ» 


(աՆ տկի մեա‏ وق عَنِ اناوت عليه السلام: من )34 الْحَجِيرَ من تیه الحسین عليه السلام աճեն‏ مَرَهَ وَاحِدَهٌ کب الله لَه 
سین َه و Ել‏ مک البح و لَمْ يُسَبّخ بها قفی كل մակե»‏ بع مَرَاتِ (۳). 


* | ترجمه |المصباحين: امام صادق عليه السلام: هر كه تسبيحى از تربت حسين عليه السلام را در دست بگرداند و يكك بار 
استغفار نماید» خداوند برای او هفتاد بار مى نويسد و اگر تسبيح را در دست نگاه داشته و ذكرى نگوید» در هر دانه آن هفت 


* | ترجمه ] 


«VA» 


دَعَوَاتٌ الوَّاوَنْدٌِ ژوی: աաա. Հենա‏ زید لَه اله م بق زب 


Փ 
«ما‎ 
Go 
3 
3 
3 


که لبد نطق بکلمه بوجت بها قله و ی عليه السلام بج عم مت ما աա. Հայան‏ 
ՎԱ‏ ري ا لكر نك تجبینی 2433 آضابعک بشربحه فى :يك 4« يجوز د د كَقَالَ -35 أبى عَنْ նչ‏ 
8 کان إا صلی յժ. ա‏ لا یکلم حتّى Ան‏ شبحه ան 128441 Հա‏ إلى Հա մանի‏ ک و مک 31111 و 
امک يد ما آرت ան‏ و այ էն‏ و تدیزها و مرو ككل با رید من عير آن کل نیح و کر أن دیک 
SS‏ د الول و وضع نب تخت Հա տան‏ 


| تر جمه |دعوات الراوندی: روایت شده که وقتی على بن حسين عليه السلام را پیش يزيد لعنت الله عليه بردند» قصد نمود تا 
كردن وى را بزند» پس او را در برابر خود نگاه داشت» در حالى که با او سخن می كفت تا از او استنطاق کند و سخنی از او 
بشنود که به واسطه آن قتلش را واجب اعلام كند و على عليه السلام در آنچه که می گفت» پاسخش را می‌داد» در حالی که 
در دستش تسبیحی كوجكك بود كه در حال سخن گفتن با انگشتان می‌چرخاند. يزيد كفت: من با تو صحبت می کنم و تو در 
حالى كه ياسخ می گویی» با انگشتانت تسبیح می‌چرخانی! چگونه جنين چیزی جايز است؟ يس فرمود: پدرم مرا از جدم 
حديث كفت كه وى چون نماز ظهر را می‌خواند و از آن فارغ می گشت» سخنی نمی كفت تا آنكه تسبیحی در دست مى.. 
كرفت و می‌فرمود: خداوندا» صبح که بيدار شدم تو را به عدد گرداندن اين تسبیحم» تسبیح و تمجيد و حمد و ثنا نمودم و لا 
اله الا الله گفتم و تسبیح را برداشته و آن را می‌چرخاند و سخن دیگری که می‌خواست - غير از ذكر گفتن - بر زبان می‌راند و 
بیان نمود که این امر پاداش دارد و حرز و اسان است تا آنکه به بسترش رود و چون به بستر رفت همان سحن را می گفت و 
تسبیحش را زیر سرش می گذاشت و هر از گاهی که جنين می کرد وابش برای او محسوب می‌شد و من نيز در اقتداء به جدم 
چنین کردم. پس يزيد عليه اللعنه به او گفت: با هیچ یک از شما سخن نمی گویم مگر آنکه سخنی می كويد که به نفع اوست 


و نظر او را Հան‏ می کند. ر بسن از او کو كذشت و بدرشتارى اش ան‏ ثمود و دستور داد آزادش کنند. 
* | ترجمه | 
«Մ»‏ 


ա». و‎ ۳ 


مصباء [المصباحين] صباء [مصباح الزائر] قال الاق عليه السلام: حَنّكوا أُوْلَادَ كم بوبه الْحْسَيْنٍ عليه السلام 


ص: ۱۳۶ 


۱ مصباح الطوسی ص‎ .١ -١ 
2۳ مصباح الطوسی ص‎ .۲ -۲ 


۳-۳ مصباح الطوسی ص 2۳ 


(ծա մն 


չիթ»‏ جمه ]المصباحین» مصباح الزاثر: امام صادق عليه السلام: كام فرزندانتان را به تربت حسین عليه السلام بردارید که امان 
است. -. مصباح الطوسی : ۵۱۰ - 


| جمه‎ թո 


«Ae» 


صباء [مصباح الزائر]: وى فی اخ اریہ اک ذا ارذ دت دعقم آخر الیل 13/3 و الیش أَطَهَرَ بابك و تیب بغي و 
اذل وف عند ارس و صل թ‏ كعات تفر فى الْلَى ينها امد مره و ! خدی عشره مره ال خلاص و فى Ա‏ الْحَمْدَ مَرَه 
و إخدى عشره مره القَدرَ و ترا فى 38 ք մ‏ و ای عَشْرَهَ مره ال خلاص و فى մամա‏ مره و ان عَشْرَه مره إذَا 
ا لالخ ոմն‏ قانجذ و ال فی تیجودک Է ԱՆՑԱ‏ تقوم و تن بلشریح و ول باتوی با 
23 17255 21 آخذ من توب يك پاک الم Ամ‏ فا ین کل ագատ Բենի ԱՄ նայա‏ 
کل كر لی و لج النؤمين وش ات ای قات َابٍ تب و تجعلها فى جرقه َيف و تخیمها بخائم فضه 12 عقیق «ՀՅ‏ 
ا سا الله لا ُو ական մլ‏ لل ا ا աաա‏ ا ار 
նք:‏ وھا لکل ատմ‏ ل «22-ի դե ՀԵՄ «3: կե‏ فانک 48 إِنْ شَاءَ ال (. 


**[ترجمه آمصباح الزاثر: درباره بر گرفتن تربت روایت شده که اگر خواستی از آن برگیری» آخر شب برخیز و غسل نماو 
لباس پاکیزه بيوش و عطر سعد - . مترجم: گیاهی به نام مشک زمین» توزک. کولان آبیار سلام - به خود بزن و به حرم وارد 
شو و كنار سر امام بایست و چهار ركعت نماز بخوان که در اولی یک بار حمد و یازده بار اخلاص و در دومی یک بار حمد 
و يازده بار قدر و در سومی یک յն‏ حمد و يازده بار اخلاص و در چهارمی یک بار حمد و دوازده بار اذا جاء نصر الله والفتح 
می‌خوانی و چون از نماز فارغ شدی به سجده برو و در سجده ات هزار بار بگو: خدایا شکرء خدایا شکر. سپس برمی‌خیزی و 
دست بر ضریح می آويزى و می گویی: ای سرور من؛ ای پسر رسول خداء من به اذن تو از تربتت برمی گیرم. خداونداه پس تو 
آن را برای من و همه مومنان شفای از هر دردی و عزت در برابر هر ذلتی و ایمنی از هر ترسی و بی نیازی در برابر هر 
تهیدستی قرار ده و با سه انگشت. سه بار برمی گیری و در تکه پارچه ای پاکیزه می گذاری و آن را با انگشتری نقره ای با 
تکام عقيق Մ‏ آذ ها شام الا لا تال اس անե‏ مور م کی وا گر شدای فال کر ای كار ر داق کیت 
ببیند» با تو در آن سه بر گرفتنت» هفت «ՍԱԿ‏ نه کمتر و نه بیشتر» همراه مىآيد و آن را برای هر بیماری برمی گیری و به وقت 


نیاز» به اندازه یک نخود از آن به کار می‌بری و ان شاء الله بهبود خواهی یافت. - . مصباح الزاثر : ۱۳۶ - 
| تر جمه | 


«ՔԵ 


Տան թաթ یه و و‎ Ը | եշ: 2. ال‎ մ 
ليم و صَلَى الله على‎ ւթ» الله رب‎ 
ی ال کعتین ان شریین را فى الُْولَى الْحَمدَ‎ 


3 
ԷԷ 
«عه‎ 
CK 
ԱՋ 
«عه‎ 
(ՅԻ 
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2 
0 
ԳԵ. 
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ւբ 
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۵2۰ مصباح الطوسی ص‎ .١ -١ 
.۱۳۶ مصباح الزائر ص‎ .۲ -۲ 


չմ ۷ "`‏ كم بخ و تج وفع كما 


**[ترجمه ]و در روایت دیگری است: در اولی حمد و بازده بار قل يا ايها الکافرون و در دومی حمد و يازده بار قدر و قنوت 
می‌خواند و می گوید: خدایی جز الله نیست از سر عبودیت و بند گی» خدایی جز الله نیست به حق و به راستی» خدایی جز الله 
نیست و یکتای یکتاست» خدایی که وعده اش را محقق نمود و بنده اش را یاری نمود و احزاب را به تنهایی در هم شکست؛ 
پاک و منزه است فرمانروای آسمانهای هفتگانه و زمين های هفتگانه و آنچه ميان آنهاست و آنچه در آنهاست و منزه است الله 
پرورد گار عرش عظیم که بر محمد و خاندانش درود فرستد و درود بر فرستاد گان» و حمد و ثنا از آن خداوند پرورد گار 


و 


او اس د ۰( لله إلا له ووه و ر Մե‏ 


3 
ITE 


«լվ (0‏ وه وه جر وه وضو ده و هزم 


5-8 و ده ճար‏ اله ملك ագա‏ بع و الََْضِينَ الب و ما یهن و و ما یهن وَ سْبِحَانَ الله 75425 աթ:‏ و صَلّى 
الله عَلَى :2 و آله و سَلامٌ علی الْمُوْسَلِينَ و الخد لله رث (Կամ‏ - 


۱ 


و سپس به ركوع و سجده می‌رود و دو ركعت دیگر را می‌خواند و در اولی حمد و یازده بار اخلاص و در دومی حمد و يازده 
بار اذا جاء نصر الله والفتح را خوانده و نظیر قنوت دو ركعت اول» قنوت می كيرد و به رکوع و سجده می‌رود و همانسان که در 
روایت اول ذکر شد. عمل می کند. - . مصباح الزاثر : ۱۳۷ - 


** | تر جمه | 


«ՔԵ 


دا أرَدْتَ أَنْ تاذ من 53« للعلاج بها و الاشتش یفام باك و تقول بع بل بق مه اه 


؛ [الکتاب العتیق 1224 


a e աա:‏ ی الاد الاد 3 یک ՑԱ‏ الْمَقِيمِينَ 15 بره 
رون ره ص ل մարթն‏ 2052 و وی و إخوتى و و E Man‏ 
233 05261 و صخ بو ان نُك على کل شین 2381 نت آزعم زاین و صلی اله على مد و 
عَلَى آله الین و تلم ند هيما و إِنْ دنت فش ՆՒ ան‏ بعش قرذء اه و بعق العلک الم کل بها و بح Թ‏ 
»23.2 الى حرتقا أن تلی علی مت و آل مب و أن تجترل راه ارب ա 5... ե‏ 


سَعَهٌ فى «Տ‏ علی كل شی ۽ قدیو و إِنْ 235 فقل الله إنَى شک թ‏ الْجَمَاح 41 َم ها 412885 بها و 


| لی 3« الما و لا ین کل 338« 


«ԱՆ ترجمه ]الکتاب العتیق الغروی: چون خواستی از تربت برای مداوا و شفایافتن برداری» پس زاری كن و بگو: بسم الله و‎ թո: 
به حق اين تربت مباركك و به حق وصی ای که در آن آرمیده و به حق جدش و پدرش و مادرش و برادرش و به حق فرزندان‎ 
راستگویش و به حق فرشتگان نشسته بر كنار قبر او به انتظار پاری كردن اوء که بر همه ايشان درود فرست و در آن برای من و‎ 
خانواده ام و فرزندانم و برادرانم و خواهرانم شفای از هر بیماری و ایمنی از هر نگرانی قرار ده و روزی ما را گسترده نما و تن‎ 


هایمان را سالم نما که تو بر هر کاری توانایی و تو مهربانترین مهربانانی. و خداوند بر محمد و خاندان پا کروان او درود و سلام 


فرستد. و اگر خواستی می گویی: خداوندا به حق این تربت و به حق فرشته ای که مامور آن است و به حق آن که در آن است 
و به حق پیامبری که آن را (در خزانه امنش) نگاه داشت» از تو درخواست می كنم که بر محمد و آل محمد درود فرستی و اين 
تربت را ایمنی از هر ترس و شفای هر بیماری و مايه فراوانی روزی قرار دهی که تو بر هر کاری توانایی. و اگر خواستی می.. 
گویی: خداوندا به حق آن بالی که آن را بر گرفت و دستی که آن را زیر و رو نمود و به حق امام مدفون در آن که بر محمد و 


آل محمد درود فرستی و آن را برای من مايه شفاء و ایمنی از هر نگرانی قرار دهی. 
թու‏ جمه | 
«ոէ»‏ 


اقول رزوی قو لف المزار الك باش عادو عن ابر لجعفن ال دعلت: على ԱՄ‏ أبى جغفر չն: յա‏ )1 علیهما السلام 


وت یه علتین :135128 بی 81 336« |خرداهما 84« الْأْخْرَى و کان بى աի ի ՅՅ‏ لوف قال لى ՏՅԱ‏ 

455 بن 22 علیهما السلام فلت كثيراً ք Հան Մ) Անան‏ قال ՀԱՑ ՀՀ չն:‏ فى وجه سیدی و مَولاق الْعْت 
ն Հճ‏ مولا اعود بالل من سخطک 21:07 15511 աե‏ ت ای بوژن عه فى كمه اوی إ٤‏ ها ٹم قال إلى اش غم 
هَذِهِ یا جابز «Աա. չ8) «3,8 կման‏ يا مولای ն‏ هَذه 


ص: ۱۳۸ 


۱-۱. مصباح الزاثر ص ۱۳۷. 


ատ‏ مها قوف 49 յամս‏ 5 کرت ام ՆՆ ՐԱՆ 2 «ՏՅ ան‏ ار 


1 


- 
سیر Է‏ 2ه ك 


دق له مک مب باق و سس عرق ا اردت | ن تاح مِنَ 453 153 لها آخر الیل 
շամ լաճ‏ و امش أَطْهَرَ Աա մնա 2. ՑԱՏ‏ 62112 ر کات فی الأولى 
աՀ‏ و اخدّی عشره مه فل با ها الکافنون و فى այան‏ م و دى عشره مه إن اا 5:05 لیله խի‏ و نت մոն‏ 
աին արն‏ 07:54 اه اله وة وة 21 وغده و نص رده و رم ա-ն‏ 


ւ 


و եք e‏ لت و خی عضوه نزن ُو ال ԱԱ ԱԱ Կի»‏ 
عفر رها جاهلضر الله و لح و نت كما نك فى Բ անն‏ مد سخته الشکر و ول մ‏ مره شکرا تم تقوم و کی 
باه و تقول با »00 یا ان سول 13512141 ینک يإذيك الله Հաա տան: 2 կեմ‏ 

ین كل 50452 كل قفر لى و جج Հայը: ՀՅ‏ وتات أَصَابع 0 مراب و تَدَعْهَا فى خرقه نَظِيفَهِ أو 
َارُورَِ زجاج կաա)‏ بخانم عَقيقٍ ագա‏ ما شاء الله لا سر 


անս عل انها کون مل‎ | u و‎ Յա աշ ال‎ աւճ ամր 


Հաւ 


*** | ترجمه |مولف المزار الکبیر از جابر جعفی روایت می کند که گفت: به محضر مولایمان ابی جعفر محمد بن على باقر عليه 
السلام رسیدم و از دو بیماری متضاد گلایه نمودم كه چون یکی را مداوا می کردم دیگری را مخالف می‌افتاد؛ کمر درد داشتم 
و همزمان دل درد. يس فرمود: بايد که تربت حسين بن على عليه السلام را استفاده کنی. گفتم: بسیار از آن استفاده می كنم و 
افاقه ای نمی کند. جابر گوید: پس در چهره سرور و مولایم متوجه خشم شدم و گفتم ای سرورم؛ يناه بر خدا می‌برم از خشم 
شما! او برخاست و خشمگین به درون خانه رفت و به اندازه یک دانه در دستش آورد و آن را به من داد. سپس به من كفت 
كه اين را استفاده كن ای جابر يس آن را به کار بردم و همان لحظه سلامت گشتم و گفتم ای مولای من اين که تفاده 
کردم و در لحظه عافیت يافتم چیست؟ فرمود: همان چیزی که گفتی در تو افاقه ای نکرد. پس گفتم ای مولای من درباره آن 
دروغ نگفتم ولی گفتم شاید علمی نزد شما باشد که آن را از شما فراگیرم تا برایم از هر آنچه که خورشید بر آن می تابد 
دوست داشتنی تر باشد. پس فرمود: اگر خواستی قدری از تربت برگیری» آخر شب قصد اين کار نما و برای اینکار با آبی 
صاف غسل كن و پاکترین لباسهای پاکیزه ات را به تن كن و به شعد - . گیاهی به نام گیاه مشک زمين» تو زک» کولان» آبیار 
سلام. [مترجم ] - 


خود را معطر كن و به حرم داخل شو و كنار سر امام بایست و چهار ركعت نماز گزار و در ركعت اول حمد و يازده بار قل يا 
أنها الکاف ون و دو دوف مش و ԱՅՆ‏ اا انز شاف لله ادرو فقوت ھی گر و م کر خدای جر له գեպի‏ قفا 
ا ատ‏ جر ال كه از مسر غیودیت و كلا աննա.‏ ج آل تست و کان بکتاسته عدا كد وعد اش را عتحقق 
نمود و بنده اش را يارى نمود و احزاب را به تتهایی در هم شکست. منزه است فرمانروای آسمانها و آنچه در آنهاست و در 
ميان آنهاست. منزه است الله پرورد گار صاحب عرش عظیم و حمد و ثنا از آن خدای پرورد گار جهانیان است. سپس به ركوع 
و سجده می‌روی و دو ركعت دیگر را می‌خوانی و در اولی حمد و یازده بار قل هو الله احد و در دومی حمد و یازده بار اذا 


جاء نصر الله و الفتح را می‌خوانی و مثل دو ركعت اول قنوت می گیری و سپس به سجده شکر می‌روی و هزار بار شکر مى.. 


گویی. سپس برمی‌خیزی و به كنار مقبره حضرت می‌روی و می گویی ای سرورم» ای فرزند رسول خداء به اذن تو از Հայ‏ بر 
می گیرم. خداوندا آن را شفای از هر بیماری و عزت در برابر هر ذلت و ایمنی از هر نگرانی و بی نیازی در برابر هر تهیدستی 
برای من و همه مردان و زنان مومن قرار ده. يس با سه انگشت سه مرتبه برمی‌داری و آن را در تکه پارچه ای تمیز یا شيشه ای 
می‌ریزی و آن را با انگشتری عقیق که بر آن 55 «ما شاء الله لا قوه الا بالله استغفر الله» باشد» مهر می‌نهی و اگر خداوند صدق 
نيت از تو بيند» به همراه انگشتانت در آن سه յն‏ برداشتن» جز هفت مثقال بالا نمىآيد و آن را برای هر مرضی با خود برمی 


گیری» و آن نظیر آنچه دیدی» خواهد بود. - . المزار الکبیر : ۱۱٩-۱۱۸‏ - 
ترجمه | 

آقول 

وجدت تلكك الروایه عن جابر رضی الله عنه نقلا من خط ابن سکون قدس سره. 
و وجدت آیضا فى مجمع البحرین فى مناقب السبطین مرویا عنه: و فى القنوت: 


ص: ۱۳۹ 


.۱۱٩ -۱۱۸ المزار الكبير ص‎ .١ -١ 


سبحان الله ملك السماوات السیع و الأرضين السیع و من فيهن و من بينهن سبحان رب العرش العظیم و صلی الله على محمد و 
آله و سلم تسلیما وَسَلامٌ علی الْمُوْسَلِينَ 7 دوف الما 


ترجمه ]این روايت را از جابر رضی الله عنه به نقل از خط ابن سکون قدذس سره یافتم و نيز در مجمع البحرین در مناقب 
سبطین به روایتی از او» و در قنوت آن چنین روایت نموده است: پاک و منزه است فرمانروای هفت آسمان و هفت زمین و هر 
آنکه در آن است و هر آنچه در ميان آنهاست. منزه است پرورد گار عرش عظیم و صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و 


درود بر ایشان و درود بر فرستاد كان و حمد و كنا از آن الله پرورد كان جهانیان است . 
թու‏ جمه | 


باب ۱۷ آداب زبار ته صلوات الله عليه من الغسل و غیرها 


- - - 


و [ثواب الأعمال] أَبى عَنْ 2118 7.3 عَن الْأَشْعْرِىٌ عَنْ Մամա‏ جيه عَنْ محمد بن عَلِىٌ عَنْ عَامِرِ بْنِ كثير عَنْ أبى 


لیر قال قال չէ‏ جغفر عليه السلام: إن ան 28:27 ամ:‏ ر فلغ یلها ول هل الکوفه شش 2 و ذلک أنَّ قر عَلِىٌ عليه 
السلام فيه إن یلته رآ بیقر همین و ما من آب ا صلی عند کتیآ مم بل له عاج ատկ‏ 


Ա «մն. کل‎ աաա չմ 


ի‏ رجمه ]ثواب الاعمال: امام باقر عليه السلام: ولایت ما بر همه شهرها عرضه كشت و هیچ شهری همچون اهل کوفه آن را 
نپذیرفت به اين دلیل که مقبره على عليه السلام در آن بود و در نزدیکی آن نيز قبری دیگر است (و منظور قبر حسین عليه 
Անխնա ղաք‏ ا و و 


آنکه خداوند آن را برآورده سازد و به راستى كه هر روز هزار فرشته» پیرامون وى را فرامى كيرند. - . ثواب الاعمال : 
* | ترجمه ] 
«Ծ‏ 


| َه ای أبى عبد الله عليه السلام մ‏ ال: إِذَا 
իի‏ يِن عليه السلام 18 حزينا ՆՈՏԱՆ‏ 
ան ոա.‏ 


| ترجمه |ثواب الاعمال: امام صادق عليه السلام: چون به زيارت امام حسين عليه السلام روی» به حال حزن و اندوه و Ն‏ سر و 


روی ژولیده و آشفته و تشنه لب و گرسنه به زیارت بروء چرا که حسین عليه السلام اندوهگین و مصیبت دیده و آشفته موی و 


غبارین روی و تشنه لب و گرسنه کشته شد و از او حاجاتت را درخواست كن و از نزد او با زگرد و آنجا سکنی مگزین. -. 
ثواب الاعمال : ի"‏ - 


**| تر جمه ] 

Հ» 

یب [تهذیب الأحکام] مُحَمَدٌ بن ամ‏ 328336 أَبُوبَ: مه (4۳ 

-۷۶ :۶ جمه ]التهذیب: نظیر همین روایت به سندی دیگر روایت شده است. -. التهذیب‎ միջ» 

**| ترجمه] 

«f» 

مل» [كامل الزیارات] 25 و عَلِيُ չա ջյա տնա» աք) աայ ը‏ مُحَمَدٍ: له (4۳ 
թթ‏ جمه ]کامل الزیارات: نظیر همین روایت به سندی 555 روایت شده است. - . کامل الزیارات : ۱۳۱ - 
**| تر جمه | 

«A» 

ثو» [ثواب الأعمال] أب عن مُحَمَّدِ ջան‏ عن Հն‏ عَنْ مُوسَى بْن عَمَرَ عَنْ 

ص: ۱۴۳۰ 


۰۱-۱ ثواب الأعمال ص ۸۰ 
۲- ۲. ثواب الأعمال ص ۸۰. 
۳-۳ التهذیب ج ۶ ص ۷۶ 
۴ ۴. کامل الزیارات ص ۱۳۱. 


صَالح ِن ای թ.ա մամ‏ من թմ‏ ال یال[ و الْضَا كال ال ی رجل ք Սե‏ عبد له عليه السلام: انون بر آبی 


ակա ա աո 1‏ ال لت عم قال ما لو یشم یور آبانکم 42411 لع աք‏ دک 
ال فلت ای شی تال 200 الب 2( 
**[ترجمه [ثواب الاعمال: ابو مضاء از اهالی رقه روایت کند که مردی مرا گفت. امام صادق عليه السلام فرمود: آیا به زيارت 
مقبره حسین عليه السلام میآیید؟ كويد : گفتم آری. . فرمود: آيا برای اد ين کار سفره ای برمی‌دارید. گوید: گفتم آری. . فرمود: 


هان که چون به زیارت پدران و مادران خودتان می‌روید» چنین نمی کنید! گوید: گفتم جه چیزی بخوریم. فرمود: نان با شیر. 
-. ثواب الاعمال : ۸۰ - 


:5 | تر جمه | 
»$« 


yS 9 مل‎ 


i ار‎ 


** | ترجمه ]کامل الزیارات: نظیر همین روایت به سندی دیگر روايت شده و در يايان آن می‌افزاید: كويد و خزام به امام صادق 
ատ‏ يس امام صادق عليه السلام فرمود: هان! که ایشان چون به زیارت قبر پدران خود روند» چنین نمی کنند. -. کامل 
yT‏ 


| جمه‎ թու 


«» 


Ք. 2.2 


1007 ութ Հր: ما رخ علی السلام عم‎ ա 


| ترجمه |ثواب الاعمال: امام صادق عليه السلام: شنیده ام که گروهی از دم چون به زیارت حسین عليه السلام می روند» با 
خود سفره می‌برند که در آن گوشت بره و حلوای افروشه و مانند آن يافت می‌شود و چون به زیات قبرهای جگر گوشه های 


خود روند» اين چیزها را با خود برنمی گيرند. -. ثواب الاعمال: : ۸۰ - 


* | تر جمه | 


«A» 
4۳( عَنْ 2225 ابن عیمی: مه‎ շաա و جَمَاعَهُ‎ այյ ը مل» [كامل الزیارات] أبى و عَلِيُ‎ 
- ۱۲۹ : ##[ترجمه]کامل الزیارات: نظير همین روایت به سندی دیگر روایت شده است. - . كامل الزيارات‎ 
| جمه‎ իո: 

«Փ 

مل» [کامل الزیارات] عکيم Ջան 5:55 ք‏ لطاب ڪن ان عیسی: مه (۵. 

- ۱۳۰ : جمه ]کامل الزیارات: نظیر همین روایت به سندی دیگر روایت شده است. - . کامل الزیارات‎ թթ 
| ترجمه‎ | ** 

«փ» 


a 0‏ وق که ره ونوا و6 شوت یه Վ‏ 


اس وه 


رووا قال قلت طعت ظهری قال اله اعد کم «ՅԱ‏ ب ای «Ց‏ 
ص: 184 


ات ال ثواب الأعمال ص ۸۰ 
۲- ۲. کامل الزيارات ص 315 
۳-۳ واب الاعمال ص ۸۰ 
۴- ۴. کامل الزیارات ص ۱۳۹ 
۵-۵. کامل الزیارات ص ۱۳۰. 


کییبا عزينا و 281228 بالشفر كلا حتّى այտնեճչն‏ 


نکردن است و وقتى زيارت نمی کنید» بهتر از آنكه زيارت می كنيد. كويد: گفتم با اين سخن كمرم شكست. فرمود: سو گند به 
خدا كه هر یک از شما اندوهگین و فسرده حال به زيارت قبر يدر خود مىرويد حال آنکه در زيارت او با خود سفره ها مى.. 


آورید. هر كر (زیارتتان قبول نیست) مگر آنکه آشفته موی و غبارین روی به زیارت او آیید. =. كامل الزیارات 4ت 
թու‏ جمه | 


«1» 


وی 9 و۳ لت له ذا رجا إلى یک شتا نی > ع قال بلى فلت تن 


مارم لاخ قال ما دق من شا ای يرم فج كل نک من شتا نمی زنک که کم 


6 مع 


نک کنرة ذكر ال و վա անյ. Հայա այ‏ فل أذ ن تأتی Հ‏ یرمک الخشوع 7 کثرة الصّلَاءِ 7 ՀԱԶ)‏ 


5 


ԵՄ ԱԱ ل ا رمك أن تود علی‎ ավարա «աեոր 
«ջեմ, کثره‎ աջա عَنْهُ و‎ ամա االو مک 23148831 قرام دینک بها و الْوَرَحٌ‎ ԶԵ واک‎ 
أب ان ناذا عت دیک تم :88529425 و انتزجیت ين لی لبت ما له پیک و يربك عن‎ ամյա 
(09231) هلک و زغیتکک فيما زغبت أن تنصرف بالمففره و امه‎ 


իո"‏ ترجمه ]کامل الزیارات: محمد بن مسلم روايت کند که به ابا جعفر عليه السلام عرض کردم: چون به زیارت يدرت مى.. 
رويم» آیا در حال حج نیستیم؟ فرمود: آری. گفتم: يس همان چیزی که بر حاجی لازم است بر ما نیز لازم می آید! فرمود: مثلا 
چه؟ عرض کردم: از چیزهایی که برای حاجی لازم است. فرمود: تو را همراهی نیک با همسفرت «նկ‏ و کم سخن گفتن مگر 
در راه خير «ԵՆ‏ و بسیار 575 خدا گفتن «ԵՆ‏ و تمیزی لباس «ԵՆ‏ و غسل پیش از آمدن به حرم «ՆՆ‏ و خشوع و نماز بسیار و 
ضلواع بر محمد و آل شمه ածման‏ و مغانت وخوددار از «անայ‏ آنچه از ان تو تست بابد و با کت نكاد واشدى نگاه 
«ան‏ و تو را سر زدن به برادران نیازمندت بايد اگر دیدی خبری از یکی از ايشان نیست؛ و بر تو باد دستگیری او و تو را بايد 
که تقيه نمایی که قوام دينت به آن است و پرهیز از آنچه از آن չք‏ شده ای» و نيز از خصومت و بسیار سو گند خوردن و 
جدلی که در آن سو گند خوردن باشد بايد پرهیز کنی. و اگر چنین نمودی» حج و عمره ات کامل می گردد و از قبل آن كس 
که لطف و مرحمتش را با هزینه نمودن و دور گشتن از خانواده و میل نمودنت به مطلوب مورد نظرت طلب نموده ای» 


| جمه‎ թու 


۰۳ 


5 


مل» [کامل الزیارات] أبى و آخی و عَلِنٌ ین الخدین یرمع جمیعا عن م م عن مُوسَى 582883 ՄԵ‏ بن ՍԱՀ) Մոեմ‏ 


ԱԱ ՅՆ.‏ قَالَ: ل أ یدق عه سا لفق و ن ض رات له یه مره و 
غر فان الْحَسَيْنَ թ‏ و هُوَ Հատ‏ حزین شمث 381 جائ عطمَان ص (۳). 


Տ 
է 
5 . 

3 
ե 


#** | ترجمه | كامل الزيارات: صالح بن سندی جمال از کسی به نقل از کرام بن عمرو گفت: امام صادق علبه السلام به من 
فرمود: اگر قصد زيارت قبر حسين صلوات الله عليه نمودىء او را اندوهگین و غمديده و زوليده سر و غبارين موی زيارت نماء 
چرا كه حسين به حالى شهيد شد كه اندوهكين و غمدیده و ژولیده سر و غبارين روى و گرسنه و تشنه بود. - . كامل الزيارات 
١3١:‏ - 


> [ترجمه] 
«f>»‏ 


տ جتراقة رن وگن اکن 22822522 عبار‎ ցամ Ey 
عليه السلام و هُوَ یَولْ: مَنْ 2 كبر الح ين عليه السلام مَاشِياً کتب الل‎ 0 մ المکفوف عَنْ أبى السَامت قال سح مت‎ 


Թ‏ 2 و ه 
۰ - 
ծ‏ 
8 » 
- 


9 ՎՀԸ 


ص: ۱۳۲ 


۱-۱ کامل الزیارات ص ۱۳۰. 
۰۲-۲ کامل الزیارات صن ۱۳۰. 
۳ ۳. کامل الزیارات صن ۱۳۱. 


لته و محا هلف سين )82 لت کوج فا انين ԱԱ ՍԱՄ‏ ها աշ)‏ 


Ց. «իակ ذا‎ ԱՆ 
(2) «5522 


- 
ع 


ما تم امش ԷԱ‏ م كبو أنبعاً تم الب رَأْسَهُ Սոր‏ عل ده 2 ]شان الله 


իո"‏ ترجمه ] کامل الزيارات: امام صادق عليه السلام: هر كه بياده به زيارت حسين عليه السلام «ՆԱ‏ خداوند برای او به هر گامی 
هزار حسنه بنويسد و هزار سيئه را بزداید و درجه او را هزار درجه بالا برد. و چون به كنار فرات رسيدى» غسل نما و پای 
يوشهايت را آويزان كن و پابرهنه راه برو و همجون بنده ای مسكين راه برو و چون به دروازه حرم رسیدی» جهار بار الله اكبر 
بگو و سپس اند کی راه برو و دوباره جهار بار الله اكبر بگو و سپس به بالا سر امام Ա‏ و بايست و جهار بار الله اكبر بگو و نزد او 
نماز بگزار و حاجتت را درخواست کن. - کامل الزیارات : ۱۳۳ - 


| جمه‎ թո 
«Թ» 


«մ»‏ ۰[ کامل الزیارات] ծաթ յամ աաա» Քանա»‏ یلیم عن ամյա‏ محمد عَنْ نيع بن 
اجاج 2-75 عن 3142 մա‏ أبى عد اله عليه السلام کل من اغْتَسَلَ بماء الْْرَاتِ و ار بر Բարի‏ ين عليه السلام 


کان كيؤع وله مه مرا من لوب و و اقا ԱՏՀ‏ ود إِذَا زَارَ الوَجُل 8 այ‏ عليه السلام աի‏ 25:61 
Հայա մ‏ يَدَهُ عَلَى و جهھ دا :0( 


* | ترجمه ] کامل الزیارات: امام صادق عليه السلام: هر که با آب فرات غسل کند و مزار حسين عليه السلام را زیارت کند» 
همچون روزی که از مادر زاده شده» خالی از هر گناهی» حتی اگر كبائر را مرتکب شده «Լն‏ خواهد بود و اینطور مى.. 
دست بر صورت بکشد. -. کامل الزیارات : ۱۸۴ - 


> | ترجمه ] 
»14« 


7 ۳ إا نا م‎ َ «ել. سر‎ N 


خطوه حك و ԱՅ նջա էա‏ و ره عع تب أو շել:‏ عادل (۳). 


فرمود: وای بر تو ای بشیر. مومن چون آگاه به حق او به زیارتش آید و در فرات غسل «Ն‏ برای او به هر گامی یک حج و 


عمره مقبول و پذیرفته و غزوه ای با پیامبر يا پیشوایی داد گر نوشته می شود. -. کامل الزیارات : ۱۸۴ - 


> | ترجمه ] 
»15« 


مل» [كامل الزیارات] «ՏՅ‏ عَنْ 1222 بن ԼԱ»‏ عَنْ 151 بْن مداد عَنْ أَحْمَدَ بْن الْمُعَاقَى արն‏ من أهل رأس العین عَنْ 
է մն‏ انر انی فال غت ՎԹ լ ան‏ لعترکری عليه السلام یقول: مَنْ حرج ِن بیت يريد زمار Գար‏ 
عليه الباق نصار ԻՈ‏ ونا دم علی أبى عبد اله عليه السلام کیب من այա‏ 550 
من ص ար‏ اه ملك ما هدر شرل الله سك الله عليه و آله 7 رک السَلَام و ول ک أمًا دوبک قذ غَفِرَتثْ لَك ւնը‏ 


(0.4 


ص: ۱۳۳ 


.۱۳۳ کامل الزیارات ص‎ .١ -١ 
.۱۸۴ کامل الزیارات ص‎ .۲ -۲ 
.۱۸۴ کامل الزیارات ص‎ .۳ ۳ 
کامل الزیارات ص ۱۸۵ و فى المصدره الهمانی» نسبه الى قريه کبیره من قری بغداد.‎ .۴ ۴ 


##ترجمه ] کامل الزیارات: على بن محمد عسکری عليه السلام: هر که از خانه اش روانه شده و به قصد زیارت حسین عليه 
السلام حرکت نماید و به فرات رسد و در آن غسل نماید. نامش از جمله رستگاران نوشته می شود و چون بر امام حسین عليه 
السلام سلام دهد از جمله پیروزمندان نوشته می شود و چون از نمازش فارغ گردد؛ فرشته ای به نزد او آید و گوید: رسول 
خدا صلی الله عليه و آله به تو سلام می‌رساند و می‌فرماید که گناهانت بخشيده شد. عمل از سر بگیر. - . کامل الزیارات : ۱۸۵ 


| جمه‎ թու 
«(ԾԹ 


ملء [كامل الزیارات] أبى و أخى عَن الحَسن بن 435 58 أيه 435 بن السَنْدِىٌ عن ابن أبى الخطاب بالکوفه عَنْ 58542 


اعد ١‏ عت رصم 


[ترجمه ]| کامل الزيارات: عيص كويد: به امام صادق عليه السلام عرض کردم: آیا بر کسی كه به زيارت حسين بن على می .. 


رود» غسل واجب است؟ فرمود: خير. - . كامل الزيارات : ۱۸۷ - 


] ترجمه‎ թու 
«Մ» 


مل» [کامل الزیارات] շան Ժա»‏ عَنْ յամ աՀ:‏ عَنْ ա:‏ بن آبی ژاهر عن ابن آبی الخطاب عَنْ 542 عن ابن عمیرة 


##[تر جمه ]کامل الزیارات: نظیر همین روایت به سندی 555 روایت شده است. - . کامل الزیارات : ۱۸۸ - 
** | ترجمه ] 

»19< 

مل» [كامل الزيارات] أبى عَنْ سَعْدٍ عَنْ مد بن աա‏ عَنْ صَفْوَاَ: مه 400 


*##[ ترجمه ]|كامل الزیارات: نظیر همین روایت به سندی دیگر روایت شده است. - . كامل الزيارات : ۱۸۷ و شيخ در التهذيب ۶ 


: ۲ سند آن را صحیح دانسته است - 
* | جمه | 


«ՆԻ» 


یب [تهذیب الأحكام] مل» [کامل الزیارات] ابْنُ الْوَلِيدِ عَن الصفار عَنْ مد بن عبد الْجَبَارٍ عَنْ صَفْوَانَ: مله 0( 


۵۳ ۶ و شيخ در التهذيب‎ AV : کامل الزیارات‎ ՏԱ» ترجمه |التهذيب: نظیر همین روایت به سندى ديكر روايت شده است.‎ իոչ 


سند آن را صحيح دانسته است - 
#* | ترجمه | 
»¥1« 


յ»‏ [كامل الزیارات] մե‏ بْنُ տայ‏ عَنْ ա‏ عن ابن որ‏ عن ابن مَعْرُوفٍ عَن ابن الْمُغِيرَهِ 58 آبی الیسع قال: سَأل رَجَل 


-՛ - 
۶ 


َد الله عليه السلام و أنَا أُسْمَمٌ عَن الْعْسْل إِذَا 8.21 الْحْسَيِن عليه السلام (մ յա‏ 


ترجمه ]| کامل الزيارات: انين يسع روايت کند که مردى از امام صادق درباره لزوم غسل براى زيارت مزار حسين عليه السلام 


پرسید و من می شنیدم و حضرت فرمود: خیر. - . کامل الزیارات : ۱۸۷ و شيخ در التهذیب ۶: ۵۳ سند آن را صحیح دانسته 


است - 
թո‏ جمه | 
»¥« 


یب [تهذيب الاحکام | Վ‏ بن اخمد بن 535 عَنْ ա‏ ٿن مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْن الخمین بن علی بْن مَهْزِيَارَ عَنْ أبيه عَنْ جده 


2215 و یرون ابن الْمخيزو: ثلة (*) 

ակար |‏ هم Հախ)‏ يسدق دیگر روايت شده است. - . التهذیب ۶ : ۵۳ - 
թու‏ جمه | 

«f» 


مل» [ کامل الزیارات ] ալա Հն»‏ عَنْ س غل عَنْ مد بْنِ الختین عَنْ أَيُوبَ بْن نوح و غیره عن ابْن المغیره عَنْ أبى الیسم: 


| ترجمه ]|كامل الزبارات: نظیر همین روایت به سندی دیگر روایت شده است. - . کامل الزیارات : ۱۸۸ - 
թո‏ جمه | 


«¥» 


مل» [کامل الزیارات] բ Հաա‏ مد عن الحسن بن عَلِىٌ بن مَهْزِيَارَ عَنْ أبيه عَنْ 1 نوح و غیره: مه (۸) 


ص: ۱۳۴ 


۱-۱. كامل الزیارات ص 1۸۷ 

؟- ۲. کامل الزیارات ص ۱۸۸ 

۳ ۳. کامل الزيارات ص ۱۸۷ و أخرج الرابع الشیخ فى التهديب ج ۶ص ۵ 
۴ ۴. کامل الزیارات ص ۱۸۷ و آخرج الرایم الشیخ فى التهذیپ ج ۶ص ۵۳ 
۵- ۵. کامل الزیارات ص ۱۸۷ و آخرج الرابع الشیخ فى التهذیب ج ۶ ص ձի‏ 
7-7 التهذیب ج ۶ ص ۵۳. 

۷- ۷. کامل الزیارات ص ۱۸۸. 

۸-۸. کامل الزیارات ص ՍԽ‏ 


*##[ ترجمه ]کامل الزیارات: نظیر همین روایت به سندی دیگر روایت شده است. - . کامل الزیارات : ۱۸۸ - 
* | تر جمه | 


بيان 


قال الشيخ فى يب (۱) إنما أراد عليه السلام ليس فيه غسل مفروض أو واجب يستحق بتر كه العقاب و إن كان فيه غسل مندوب 
مستحب فيه فضل كثير فلا تنافى بين الأخبار. 


شخص مستحق مجازات گردد هر چند كه غسلى دارد كه مستحب و داوطلبانه است و در آن فضل بسيار است» يس تناقضى 


در این اخبار یست. 


| جمه‎ թու 

«A» 

E‏ خر بن شڪ اي ر եթ‏ ن ی الو نی که عن مد بن زیا عن أبى عزيفة لاب عن 
وا م أيه ۵ 


|[ ترجمه]كامل الزیارات: امام صادق عليه السلام: اگر به وى نزدیک گشتی - منظور حضرت» حسين عليه السلام بود - اگر 
راهى به غسل بيدا کردی» پس غسل نماء و گرنه وضو بگیر و به نزد حضرت بیا. - . كامل الزيارات : ۱۸۸ - 


* | ترجمه | 
»$¥« 
مل Յա անին.‏ آخمد بن يَعْقَوبَ عَنْ علن : بن الْحَسَنِ بْنِ մեե‏ عن الاس بن عار 28 աշ Հաա‏ 


قال: ات بَا 2« عليه السلام 2 անչ‏ ذا انيت بر امین عليه السلام ال لس علیک վա‏ 


#*[ترجمه ]كامل الزیارات: حسن بن عطيه بن باب گوید: از امام صادق عليه السلام درباره غسل به هنكام آمدن به زيارت 


حسین عليه السلام پرسیدم. فرمود: خیر» غسلی بر تو نیست. - . کامل الزیارات : ۱۸۸ - 
թու‏ جمه | 


۳۷ 


قلت 


«ւե‏ > [كامل الزیارات] لسن زرقان الطبری یاشنا لَه برع ِلَى الصا عليه السلام قَالَ: ف لت زیم نت اين بن علق 
عليه السلام یضعب թա գայ աա‏ ِى الد أؤ մա‏ عليه السلام من 1-9 فیلات و رار اسن عليه السلام كب 
لَه من լա)‏ ما لا يُخْصَى فعتّی ما زج جع ای المؤضع աա‏ 352 و رار امین کیب له ذیک الاب (۴) 


*#*[ترجمه ] کامل الزيارات: حسن بن زبرقان طبری با سندی که ذكر می کند» در روایتی از امام صادق عليه السلام هن گر ین 
گفتم: گاهی به زیارت قبر حسين عليه السلام مىآييم و غسل زیارت به خاطر سرما يا غير آن برایمان دشوار می گردد. پس 
فرمود: هر که در فرات غسل نماید و به زیارت حسین عليه السلام رود» فضلی برایش نوشته شود که به شماره نيايد و چون به 


همان محل غسل با ز گردد و وضو كيرد و حسین را زیارت «ՆՆ:‏ همان ثواب برایش نوشته می شود. - . کامل الزیارات : ۱۸۸ 


] ترجمه‎ | > 
«A» 


مل. | کامل الزیارات] نع امرك عن یه و անաց մթնո‏ 
نع اه بیع لوحن 621 جشام بن سام عَنْ أبى Վա‏ السلام: فى եյ Մ Հա‏ الآ رل 1962 
هل نار اا Ա‏ فى ارات ثم آنا فلا ال من ماء ارات و هو بُريدة ճա: Հ: Ե‏ 
كيَوْءَ 2.13 21 41553« بطولِهِ (۵. 


1-4 التهذیب ج ۶ ص ۵۳. 

؟- ۲. کامل الزیارات ص ۱۸۸. 
۳ ۳. کامل الزیارات ص ۱۸۸ 
۴ ۴. کامل الزیارات ص ۱۸۸. 
۵-۵. کامل الزیارات ص ۱۸۵. 


| ترجمه ] کامل الزیارات: هشام بن سالم در روایتی طولانی از امام صادق روایت ԼՏ‏ که مردی نزد وى آمد و گفت: ՆՆ‏ 


پدرتان را زیارت 


کنیم؟ فرمود: آری. گفت: ثواب آنکه در فرات غسل نماید و سپس به زیارتش رود چیست؟ فرمود: اگر به قصد زیارت وی 
عليه السلام در آب فرات غسل نماید. گناهانش از وی همچون روزی كه از مادر زاده شود می‌ریزد و ادامه اين روايت 


* | تر جمه | 
۰۳۹ 


مل» [ کامل الزیارات] انب مد ٿن յն‏ عَنْ աւ‏ بن 428 աշն‏ عَنْ |براهيم یمد 88 رَه إلى 


إلى ա‏ 
الله عليه السلام: أ كان يمول 12245 الزّيَارَِ دار ا ال لى لور و طهُورا و جوز و ای ین کل որան‏ 
كل آقه و عَاهَهِ و طهر به ا ل سر که ض منى وَ 


| ترجمه]كامل الزيارات: ابراهيم بن محمد ثقفى در روايتى كه در سند به امام صادق عليه السلام می‌رسد. كويد: ... و 
حضرت يس از غسل زیارت» چون فارغ می كشت می گفت: خداوندا آن را برای من نور و ياكى و ايمنى و نگاهدارنده از هر 
بيمارى و مرض و از هر آفت و عليلى قرار ده و قلبم را و اندامم را و گوشت و خون و مو و يوست و مغز و استخوانها واعصابم 
را و هر جه از من بر زمين سنگینی م ىكندء به آن پاک گردان. و آن را در روز قيامت و در روز نیازمندی و تهیدستی و نداری 
ام» شاهد من قرار ده. - . کامل الزیارات : ۱۸۶ - 


| جمه‎ թո 
«Էշ» 


و د 


یب [تهذیب الأحكام] مدب خد بن دا عَنْ آبی بشر بن յի‏ هيم շամ‏ تن الْحَسَن بْن عَلِىٌّ الزَعْفَرَانِيَ عن إِبْرَاهِيمَ بن 
مُحمّد 4.23 (۲). 


*[تر جمه ]التهذ یب: همین روایت به سندی دیگر روایت شده است. - التهذیب ۶: ۵۴ - 
թո‏ جمه | 
«ԷԵ‏ 


مل» [كامل الزیارات] տ ՎԵ‏ هَمَام بن شرهیل الاشکافی عَن 6281 عن 21 بن عَبد الو حمن մանա‏ 318 حَدَّنَهُ عَنْ شير 


الذَهُانِ 58 آبی عبد الله عليه السلام قَالَ: مَنْ 21 8 աայ‏ بن չա‏ عليه السلام 38 و اسل فى الْفْرَاتِ Թ մ‏ قدما و لَه 


يَضَعْ قَدَماً الا تب الله له حك و 475( 


«ՆՆ» ترجمه ]| كامل الزيارات: امام صادق عليه السلام: هر که به ژبارت حسین بن على آید و وضو كيرد و در فرات غسل‎ թո: 


قدم از زمين بر ندارد و به زمين نگذارد مگر آنكه خداوند برای او یک حج و عمره بنويسد. - . كامل الزيارات : ۱۸۶ - 
իո:‏ ترجمه | 

ՓԵ 

یب» [تهذیب الأحکام] ամ բ մակ‏ اؤ عَنْ 2120 عبشی بن قُونِيٌ .04:22( 

:**| ترجمه التهذ یب: همین روایت به سندی دیگر آمده است. -. التهذیب ۶: ۵۲ - 

|] تر جمه‎ իո: 

ԺԷ» 


مل» [كامل الزیارات] 2132 )23 عن ابن آبان 28 21811 52 212 عَنْ پوشت الکناتی عَنْ أبى عتد الله عليه السلام 
այն‏ اذا یت 28 الْحْسَين بن 28 عليه السلام այտ Հն‏ و اغْتَسِلُ بجيال 62,8 


| ترجمه ]کامل الزیارات: امام صادق علبه السلام: چون به زيارت مزار حسين بن على علبه السلام آمدی» يس به كنار فرات 


بيا و در برابر قبر او غسل نما. -. کامل الزیارات : ۱۸۶ - 
թու‏ جمه | 
«ԷԷ»‏ 


ملء [كامل الزيارات] 25 թ‏ 214115 إِبْرَاهِيم بن 641122 عبد الله بن هیک عَنْ 5« 2 


ِبْرَاهِيمَ بن 222« الطحان عَنْ بشیر ՏԱՀ‏ 


ص: ۶ 


1۸۶ كامل الزيارات ص‎ .١ -١ 
.۵۴ التهذیب ج ۶ ص‎ .۲-۲ 


۳ ۳. کامل الزیارات ص ۱۸۶ 


۴-۴ التهذیب ج ۶ ص ۵۲. 
ه- ه. کامل الزیارات ص ۱۸۶ 


عَنْ رفاعه ن موس ى النّخّاسٍ عَنْ أبى عب الله عليه السلام قَالَ: إن من شوج إلى بر اتن عليه اسلا Թգ նյմ‏ و اسل فى 
رات و خرج من الْماءِ کان کول ای 828 الوب قَإًا مط ی الی العیر թամ‏ دما وَلَمْ يَضَعْ غ وی لا کب الله له 


«6. 


(1) աշե չեք 42 و ما‎ ամաշ չեք 


[ترجمه ]|كامل الزیارات: امام صادق عليه السلام: هر که آ گاه از حق حسین عليه السلام به زيارت قبر وی رهسپار شود و در 
فرات غسل نماید» چون از آب خارج شود» همجون کسی خواهد بود كه از كناهان به در آمده است و جون به سمت حرم 
حركت کند» قدمى برندارد و نگذارد مگر آنکه خداوند برای او ده حسنه نويسد و ده سيئه از وى بزدايد. - . كامل الزيارات : 


- 1A۷ 
| ترجمه‎ | 


«Էմ» 


- 
و 3 
| 


یب [تهذیب الاحکام] مُحَمَدٌ ՎԵ‏ ین مد بن 535 عن الحَسَن بن مُحَمّد عَنْ خمید بن )58 عن ابن نهیک: مله 


| ترجمه التهذ یب: نظیر همین روایت به سندی دیگر روایت شده است. - . التهذیب ۶: ۵۲ - 
* | ترجمه | 
«Էչ»‏ 


بب [تهذيب الأحكام] نع գ‏ 1121 5و5 عن مد بن هئام نارق عن مق نون عن کمن Թ‏ 
عَنْ محمد ٿن اشماعیل عَنْ مد بن أَبُوبَ عَن الْحَارثِ بن Հայ‏ عَنْ أبى عَبد الله عليه السلام كَالَ: اد له ماک ատ‏ 
չած‏ عله السلام ا کم الول از سمل اه معهة صلی الله علیه و آله با 11183 روا 2855 2212« و اداه 
امير Տա:‏ عليه السلام այ ում‏ 


| 


واكم وی ابا 2:55 ادا و الجر م هم 73 صلی الله عليه و آله و عَلِيّ عليه السلام عَنْ 
ենտ‏ عتی 21728 أَُالِيهِمْ (Դ‏ 


աա 


ت رجمه ]التهذیب: امام صادق عليه السلام: خداوند را فرشتگانی است که مامور به قبر حسين عليه السلام هستند و چون 
مردی قصد زیارت وی کند و غسل نماید» محمد صلی الله عليه و آله او را ندا دهد که ای گروه خدائیان» مژده باد شما را به 
همنشینی من در بهشت و امير المومنین عليه السلام وى را ندا دهد که من برآورده شدن حاجات شما و دفع بلاء از شما در دنيا 
و آخرت را ضمانت می‌کنم. سپس پیامبر صلی الله عليه و آله و على عليه السلام ایشان را از چپ و راستشان در بر می كيرند» تا 
آنکه به نزد خانواده خود باز گردند. - . التهذیب ۶: ۵۳ - 


| جمه‎ թո 


«ԷՎ» 


و 
o 6‏ 


یب [تهذيب الأحكام] مُحَمَدٌ չտ‏ أَحْمَدَ ن 528 عن ان «ՅԾ‏ عَنْ عفرو չը‏ الخسن الأشنانی عَنْ آخمد بن مُوسى بن ՓԵՏ)‏ 
التميمىٌ عَنْ آخمد بن 483 عن الخترین بن سَعِيدٍ عَنْ جغفر بن ՀՀՀ‏ عليهما السلام: أنه سل عن الزاثر չմ‏ الحْسَيْنِ عليه السلام 


ال من աի լտ մա‏ 8 2 إِلَى تبر թ‏ عليه السلام کا لَه بكل قَدَم ԱՀՀ) ԿՀ:‏ به (վճա ման‏ 


*#[ترجمه التهذ یب: حسین بن سعيد كويد كه از جعفر بن محمد عليه السلام درباره زاثر قبر حسین عليه السلام پرسیدند و 
فرمود: هر که در فرات غسل نماید و سپس به سوی قبر حسین عليه السلام گام زند» با هر قدمی که بر می‌دارد و می گذارد؛ 
برای او یک حح پذیرفته با تمام مناسکک آن نوشته می شود. - . التهذیب ۶: ۵۳ - 


| جمه‎ թու 


«A» 


یب» [تهذیب الاحکام] ابو طالب ե‏ ڪن الأخنف بن .5 عن ابْن مشرعده عَنْ |شرعاعیل ٿن مِهْرَانَ عَنْ ԱԹ‏ بْنِ عَتِدٍ 
الرّحْمَنِ عن ابن مُشکان عَنْ آبی بصیر 


۰۱۸۷ کامل الزیارات ص‎ .١ -١ 
.۵۲ التهذیب ج ۶ ص‎ . ۲-۲ 
.۵۳ التهذیب ج ۶ ص‎ ۳-۳ 
.۵۳ التهذیب ج ۶ ص‎ ۴-۴ 


- 


عَنْ أبى عبد الله عليه السلام 2 قال: ادا یتخت : ن عليه السلام فا ول 18 աաա կերում‏ من سرع من 
یک قال ا ا 24321 աաա ան Սանա: ամ տարան‏ 
قال إا آردت الخووج إلى أبى աթ‏ الله عليه السلام قم قول 141240 աե‏ و الخمیس و يَوْمَ ՏԱՀ‏ 
آنسیت 40 «աայ‏ فصل صلاء الیل ثم فم انز فى تواحی السّمَاءِ ور کت ال ارس متام علی նդե‏ 
ՋԱ «յ չեք‏ و ا تب و ا աա‏ و لا تکتحل 22 ճն‏ | 


##[ترجمه |التهذيب: ابی بصير روایت کند: امام صادق عليه السلام از من پرسیدند: چون به زیارت حسین میآبی جه مى.. 
گویی؟ گفتم: چیزهایی که از راویان حدیث که از پدرتان شنیده اند. شنیده ام. فرمود: آيا می‌خواهی اين خبر را از پدرم از 
جدم على بن حسين عليه السلام بشنوی که درا بن هنگام جه می کرد؟ گفتم: آری فدایت گردم. . فرمود: چون خواستی به 
سمت حسين عليه السلام روانه گردی» سه روز روزهاى چهارشنبه و ينج شنبه و جمعه را روزه بككير و جون جمعه را به شب 
رساندی» نماز شبت را بخوان سپس برخيز و نگاهت را به اطراف آسمان بدوز و همان شب بيش از مغرب غسل نما و به حال 
طهارت بخواب و چون قصد حركت به سوى وی نمودی» غسل نما و عطر و روغن و سرمه ای استفاده نكن و به كنار مقبره بیا. 
-. التهذيب ۶: ۷۶ - 


| جمه‎ թո 


باب ۱۸ زیاراته صلوات الله عليه المطلقه و هی عده زیارات منها مسنده و منها مأخوذه من کتب الأصحاب بغير اسناد 


ETS TT‏ 5 علی 
حَقِيقَهِ ٍیمانی بک و شلک سام عَلَيِك يا 3 شول الله و لام عَلَى «Ջա.‏ فيمَا تژوخ به ارات الطاهِرَاتٌ لكك وليك و 


:աշ‏ عَلَى ա:‏ الله الْمقَرَبنَ و لام عَلَى տման‏ لك بقلوبهم 2511« تک بِفَضْ یک չբյայն‏ اشد اک صاوق مق 
«կ ճեր թ‏ 129 صدفت «աչ‏ به و اک 4/2 فی اَْدْض من الم الى 52111« 330 ین 2230 «Հայե վ‏ 


ԲԱՏ -. 72 ա: այան 
الا حب إلى مشاهدهم‎ 


۴A ص:‎ 


۷۶ التهذيب ج ۶ ص‎ .١ -١ 


و ام 2 թմ‏ بهم و تجعلنی Է‏ فرط و تیم فى յա‏ اجره ثم میتی ا մ‏ لیا 253 مریع تکبیرات 2 تقوم մեա‏ 
ار 1781 بخان الى ք‏ یج له املك و الکو وت بأنیانه جميع لق و ربکا ایک ادوس وب المانکه و 
روج الم اکتینی فى ودک TT‏ لعن Հա‏ و الطاغوت 5417 آشیاعهع و آثراعهم لله 
آشهذنی ماهد ՀԿՏ Հյ‏ بیت تيك ال ենա ա նրանը‏ مع الاين 512231 250527 
այնք նաժո‏ توب ی ول ան‏ و بوغد کک ۸ »5 له 8« لی գնայ‏ 
بق فى قلبی թն‏ ما قول پلسانی تیه فیقلبی و ری فى ععلی աան‏ من له مع م الح د ين عليه السلام ՆԱ‏ 
մապքոչա 20588‏ كبز تیاب و ترتع یدبک ա‏ تضعهع مع على اب եմ‏ هد آنک هر اجر 
من طهر طاهر արյան‏ لک الب و طهرث أَض نت بها و طَهْرَ عرفها أَشْهَدُ نک աան տա‏ و دَعَوْتَ یه ԱՆ‏ 
از له فى آزضه սե‏ بنیز لک من جمیع له تم ضغ دیک جمیم على 20 Բ‏ م تلش 534 الله بعا تفت و وججه إلى 
لل فب نمت ած‏ گم تخود قشع تیک عند رلو ثم ول նմ ամա‏ ژویتکک و علی تیک تفت و أك 
لاوق 2124 43 له من تیک 22090 ثم تفیل وی لی ایت ول ما أخيدت كم تقوم ؛ ան‏ تفیل ابو 58 
74 11211261 وی یود وب رو هله ذ رک تکم 
وترکم و مذ رک لکم فى اض عَدُوٌهُ اشم ساكة الشّهَدَاءِ فى ال و اجره نم աա աա‏ 2 ما بدا لک نم 
ول جنث وافدً لک و سل یله بک فی جمیع عوانجی 


ص: ۱۴۳۹ 


:715 دبای و آخرتی بک بول الْمُتَوَسّلُونَ إِلَى الله فى عَوَائِجِهم و بک يدرك عند الله أل Հն այի‏ 


م كبر إخ دى عشره تکبیره متابعه و لا կտ թա‏ ثم تديدى 11 قوم աա‏ یله ول :154 1 الواح د الْمُتَوَحدِ فى 
չն գեյ գր ԱԽ չք‏ بغت شئ ածն‏ الووهة عن մտան‏ درق ت کت ար Ա‏ علق 64 و E‏ 
14253 ی الل یک شد اد بک می الله ما ودک ین اضر و نج و اد ک می الله ա‏ الصَادِقَ فى علاک 
تاک و نترام توعد الله یاک اشد أن تن تبتوكك لصاوو لین لاله زک و کی անմար ճա‏ 


)2125 عند Յա Մարան‏ تكبيرَاتٍ تم تدیعی 2 Ար‏ ثم Խճ մ մ 451.141 22 Ցա:‏ 
մ:‏ ین ل فک فى الفلك و لق ل անտա ա‏ لک دزت إلى اله و إلى رشو و وكيك պոմ‏ 


առը, 


Հա 2148 :4 بکلماته و جاقرذت فی عبیل 28441240 لاله أ مه کتک و لقع الله أن :428 و‎ մա: 
الله ان لین‎ «Հ: مه و برتث‎ Յո աան ԿԵ: لک الم | هدک اَذَه لمن وایت و 837 زشلک‎ 
و رفوا کتابک و ترمُکوا دِماءَ أفل بیت نیک 217127 بلادک ادوا 55 الم‎ «ՀԱՑ و مدموا‎ «51271114 
و أرضدک و كلما‎ «ն. جزی من شلک و برک و بخ رک الله العَنْهُمْ فى 7222 الَرّاثر فى‎ 23 Ա) ضاعف لهم‎ 


ولد 


|[ ترجمه ]كامل الزیارات: امام صادق عليه السلام: چون به درون حرم آمدی» بگو: پرورد گاراء اين جایگاهی است که مرا به 
آن اكرام داشتى و شرافت بخشیدی» خداوندا پس درخواستم را در آن با حقيقت ايمانى كه به تو و فرستاد گانت دارم عطا 
فرما. سلام بر تو ای فرزند رسول خدا و سلام فرشتگان معطر و ياكيزه در هر بامداد و شامگاه بر تو باد. و سلام بر فرشتگان 
مقرب پرورد كار و سلام بر تاييد كنندكان تو با دلهاشان که زبان به فضل تو كشايند. شهادت می‌دهم كه تو راستگوی 
راستین‌منشی و در آنچه كه بدان دعوت نمودی» راست كفتى و در آنچه كه 65231« صادق بودى و هان كه تو ثار الله (انتقام 
خداوند) بر زمين هستی» از خونى كه انتقام آن در زمين كشيده نشود مگر به دست دوستدارانت. خداوندا دلم زادوسكداد 
شهادتگاه ايشان و شهادت ايشان كردان تا آنكه مرا به ایشان ملحق نمايى و مرا در دنيا و آخرت ذخيره پیش فرستاده و يبرو 
ايشان قرار دهى. سپس اند کی راه مىروى و هفت بار الل-ه اكبر می كويى و سپس در برابر قبر مىايستى و می گویی: منزه 
است آنكه ملک و ملكوت به تسبيح وى درنشست و همه آفرید گانش به تقديس اسماء او مشغولند و منزه است آن فرمانروای 
بس پاک‌نهاد يرورد گار فرشتگان و روح القدس. خداوندا نام مرا در ميان راهيانت به سوى بهترين بقعه ها و برترين 
مخلوقاقت بنویس. خداوندا سر کشان و طاغوتیان را Համ‏ فرست و پیروان و وابستگانشان را نفرین ե:‏ خداوندا مرا در همه 
آمد گاه های خیر و نیکی به همراه اهل بيت پیامبرت حاضر گردان. خداوندا مرا مسلمان بمیران و مرا همراهی با باقيماند گان و 
وارثانی عطا كن که زمين را از بند گان صالحت به ارث می‌برند. سپس ينج بار الل-ه اکبر می گویی و اند کی جلوتر می‌روی و 
می گویی: خداوندا به تو ایمان دارم و به وعده ات يقين. يرورد كارا برایم ایمانی مقرر فرما و آن را در دلم استوار گردان. 
خداوندا آنچه بر زبان می‌رانم» حقیقتش را بر دلم نه و شریعتش را در کردارم. خداوندا مرا از استوا رگامان با حسين عليه 
السلام قرار ده و از جمله شهیدان با وی بنویس. سپس سه بار الل-» اکبر می گویی و دستت را بالا می‌بری و با هم بر قبر مى.. 
نهی و می گویی: شهادت می‌دهم که تو پاکی پاک هستی. زاده از پاکی پاک و پاک و مطهر گشتی و اين سرزمین برای تو 
پاک و مطهر كشت و زمینی که در آن هستی برای تو پاکیزه كشت و حرمش مطهر گردید. گواهی می‌دهم كه تو به داد گری 


دستور فرمودی و به آن فراخواندی و تو ار الله -. خون خداء کسی که خدا خود انتقام وی را كيرد. يا اوست که برای خدا؛ 
انتقام همه فرستاد گان و پیامبران را - با باز گشتش - خواهد گرفت. - هستی در زمين خدا تا آنکه همه مخلوقاتش را به 
انتقامجويى برای تو فراخواند. آنگاه دو طرف گونه هایت را بر قبر بنه و سپس بنشین و خدای را هر طور که خواستی ذ کر بگو 
و در هر امری که خواهی به خدا روی نما و سپس باز می گردی و دستانت را بر محل پاهای حضرت می گذاری و می گویی: 
صلوات خدا بر روح تو و بر پیکر تو. راست گفتی و تنها تویی راستگوی راستین برشمرده و خداوند کسانی را که تو را به 
دست و زبانشان کشتند» نابود گرداند. و آنگاه به سوی پسرش على روی نموده و هر آنچه خواهی می گویی؛ آنگاه برخاسته و 
به سمت قبرهای شهیدان كربلا می‌روی و می گویی: سلام و درود بر شما ای شهیدان شما پیشتازان ما نزد خدایید و ما در پی 
شما روانه ایم. هان! شما را مژده به وعده الهی که هیچ خلاف وعده «ԱՀՀ‏ خداوند خواسته شما را Նե)»‏ و دشمن خود بر 
زميخ وا در جنک کیرد شما سروزان شهیدان در دناو اغرت մա աաա‏ فر قرار فى كبرق و هر آنقدر که 
خواهی نماز می گزاری و سپس می گویی: رهپویان به قصد در گاه تو به سويت آمدم و در همه حاجاتم از امر ԱՅ‏ و آخرتم به 
آبروی تو نزد خداوند متوسل می گردم. توسل کنند گان به خدا در حاجات خود به تو متوسل می گردند و خونخواهان 
خواهش خود را نزد خداوند. به تو درمىيابند. سپس بازده بار الل-ه اکبر پیاپی می گویی و شتاب هم نمی کنی» آنگاه چند 
گامی حرکت کرده و در برابر قله می‌ایستی و ھی گویی: حمد و ثنا خداوند یکتا راست که در همه امور یگانگی جسته و همه 
مخلوقات را آفريد و کمتر چیزی از امور ایشان از دانش وی پنهان نمانده و همه را به قدرت خود می‌داند. خون تو و انتقام تو 
ای پسر رسول خدا که صلوات خدا بر تو باده در زمين و هر جه بر آن است. نهاده شده است. شهادت می‌دهم که هر آنچه که 
خداوند به تو از نصر و فتح وعده داده» در دستت خواهد بود و از سوی خدا آن وعده راستینش در هلاک نمودن دشمنانت و 
به پایان بردن پیمانش با تو» برای تو عملی خواهد گشت. گواهی می‌دهم. آنان که از تو پیروی كنند» راستگویانی هستند که 
خداوند تبا رکه و تعالی درباره ایشان فرموده است: «أولینک هم ճայ քո յեն եի‏ ويه ليه «Կամա‏ 
حدید /۱۹- ن همان راستینانند و پیش پرورد گارشان گواه خواهند بود و ایشان راست اجر و نورشان.1 سپس هفت յն‏ 
تکبیر بگو و اند کی پیش برو و به سمت قبله بایست و بگو لد ایغ بخ ولد ولع تكن له رتك فى «ՀԱ‏ 
գել‏ کل شی ء فَقَدّرُ تفدیره (حمد و ثنا خدايى راست که فرزندی اختیار نكرده و برای او شریکی در فرمانروایی نبوده است 
و هر چیزی را آفریده و بدان گونه که درخور آن بوده اند اندازه گیری کرده است.] گواهی می‌دهم که تو به سوی خدا 
دعوت نمودی و رسول خدا و پیمان خدا را وفا نمودی و با کلمات خداء برای او برخاستی و در راه او مجاهدت نمودی تا 
آنکه جان سپردی. خداوند لعنت کند امتی که تو را کشتند و خدا Համ‏ کند امتی را که تو را تنها گذاشتند و خدا لعنت کند 
امتی را كه از یاری تو بركنار ماندند. خداونداء گواهی می‌دهم كه ولا-يت دار آنم که با وی موالات و یاری نمودی و 
فرستاد كانت با او موالات نمودند و گواهی می‌دهم که برائت جستم از هر آنکه از ايشان برائت جستی و فرستاد گانت از ایشان 
ՀՅ‏ جستند. پرورد كاراء هر آنکه فرستاد گانت را تکذیب کردند و کعبه ات را ویران کردند و کتابت را سوزاندند و خون 
اهل بيت پیغمبرت را ريختند و در سرزمین تو فساد و تباهی افکندند و بند گانت را به خواری کشیدند را لعنت کن. پرورد گارا؛ 
عذاب ایشان را در آنچه که در راهها و بیابانها و دریاها جاری است. دوچندان کن. خداوندا ایشان را در خلوتکده رازها در 
آسمانت و زمینت لعن و نفرين فرست. و هر كاه که به حرم وارد شدی سلام بده و صورتت را بر قبره بنه. - . کامل الزیارات : 
۳-- 


قوله عليه السلام و سلام على ملائکته فیما تروح به الرائحات أى سلام على ملائکه الله فى ضمن التحیات التی تأتيكك من الله فى 
وقت الرواح أو مطلقا فقوله لک و علیک صفه أو حال للرائحات و الأظهر ما فى بعض النسخ و هو قوله و سلام ملاتکته فیما 
تغتدى و تروح و الغدوه البکره و يقال غدا عليه و اغتدی أى 


ص: ۱۵۰ 


۰1۹۳ كامل الزيارات ص‎ .١ -١ 


بكر و الرواح من زوال الشمس إلى եմ‏ يقال راح يروح رواحا آی سلام ملائکته فیما ծջն‏ به عليك فى آول النهار و آخره و 
قد يقال راح يروح إذا آتی أى وقت كان فعلی النسخه الأولى هذا هو المراد قوله عليه السلام أنكك ار الله فى الأرض الثأر 
بالهمز الدم و طلب الدم أى أنكك أهل ثار الله و الذى يطلب الله بدمه من أعدائه أو هو الطالب بدمه و دماء أهل بيته بأمر الله فى 


الرجعه و قيل هو تصحيف اثر و الثائر من لا يبقى على شی ء حتى یدرک اره. 


ثم اعلم أن المضبوط فى نسخ الدعاء بغير همز و الذى يظهر من كتب اللغه أنه مهموز و لعله خفف فى الاستعمال قوله عليه 
السلام و شهادتهم أى حضورهم أو أصير شهيدا كما صاروا و الأول أظهر قوله و تجعلنى لهم فرطا هو بالتحريكك من يتقدم 
القوم ليرتاد لهم الماء و يهيئ لهم الدلاء و الأرشيه أى تجعلنى خادما لهم ساعيا فى أمورهم قوله عليه السلام من جميع خلقه أى 
ممن له مدخل فى ذلكك بالتأسيس و الخذلان و الرضا به فى كل دهر و أوان و الوتر بالكسر و يفتح و التره بكسر التاء و فتح 
الراء آلا زب 


##[ترجمه]گفته آن حضرت عليه السلام: «و سلام على ملائکته فيما تروح به الرائحات» یعنی سلام بر فرشتگان خدا در ضمن 
درودهایی که از خدا برايت می‌آید در وقت شام يا هميشه. در نتیجه» گفته آن حضرت: «لک و علیک» صفت است يا حال 
برای «رائحات». بهتر آنچه است که در بعضی نسخه‌ها آمده یعنی: «و سلام ملائکته فیما تغتدی و تروح» و غدوه یعنی صبح 
زود و گفته می‌شود: «غدا عليه و اغتدی» یعنی زود آمد و «رواح» از زوال خورشید است تا شب. راح Ը)»‏ رواحا یعنی درود 
فرشتگانش بر تو باد در آنچه که نزد تو می‌آیند از اول روز تا آخر آن. كاه گفته می‌شود: راح یروح یعنی هر وقت که بيايد. 
بنابر نسخه اولء اين مراد است. گفته آن حضرت عليه السلام: «إنكك ثار الله فى الأرض» ثار یعنی خون و خونخواهی یعنی تو 
اهل اراله هستی و کسی که به امر خدا در رجعت خونخواهی او و اهل بیتش را م ىكند. گفته شده: تصحیف Հալ ջն‏ یعنی 
کسی که چیزی را باقی نمی گذارد تا این که خونخواهی کند. 


سپس بدان که آنچه در نسخه‌های دعا ضبط شده بدون همزه است و از کتابهای لغت. ظاهر است که همزه دارد» شاید در 
استعمال مخفف شده است. گفته آن حضرت عليه السلام: «و شهادتکم» یعنی حضور شما؛ يا من شهید شوم همان طور که 
آنان شدند و قول اول بهتر است. گفته آن حضرت عليه السلام: «و تجعلنی لهم «Ե‏ یعنی کسی که پیشاپیش قوم می‌رود تا 
برایشان آب و سطل و طناب تهیه کند یعنی مرا خادم و انجام دهنده امور ایشان قرار بده. گفته آن حضرت عليه السلام: امن 
جمیع خلقه»: یعنی هر کسی که دخالتی در آن «Հ եթ‏ یعنی بنیانگذری و خذلان و حرسندی از آن در همه دوران‌ها. «وتر» با 


کسره و فتحه و «تره» با کسره تاء و فتحه راء يعنى خونخواهی. 


] ترجمه‎ | 5: 
«Ծ 


كاء [الکافی] .2 عَنْ ամ‏ تن ابن أبى نَجْرَانَ عَنْ يزيد بن اشرحاق عن الْحَسَن بن عَطِيَهَ قال: اذا فرغت من الشّلام علی :18 : 
أت یر أبى عید الله عليه السلام فَاجْعَلَهُ ی «Տոն‏ تم :12 («Սաս‏ 


չիթ»‏ جمه ]الکافی: امام عليه السلام فرمود: چون از سلام بر شهیدان فارغ گشتی به سوی 8 ابا عبد الل-ه الحسین عليه السلام 


نيا و در برابر آن قرار بگیر و سپس هر قدر دلت خواست نماز بخوان. = الکافی ۴ : ۵۷۸ - 
թու‏ جمه | 
«Է»‏ 


«մ»‏ ۰[ کامل الزیارات] أبى و علش : إن لحيو وا الله ا 
222285 22.21 بن أبى 220 قَالَ : كْتٌ آنا و ET ENTE‏ اوسا وگ ای 
عبد اله عليه السلام زا تلم پوئ و کان را ینا ال له جلت فتاک ی عضر کاس َو الوم «Յամ‏ 


اب ع ما قول ال إا عضرتهم و دکوتا 2 للم ارتا اونا 52213 ار 


- 


و - 2 


كثيراً ما أذ كد Լայ‏ يِن عليه السلام 28 شی ء أقول قال قل الا م علیک يا آبا عد الله ید دلکک تن 50 ԷՈ‏ شام صل ֆո «յ‏ 


17» 


.۵۷۸ الکافی ج ۴ ص‎ .۱ -١ 


- 


Ս 5| ys‏ عَبْدِ الله عليه السلام Ա‏ مض ى ար «Տ:‏ السَمَاوَاتٌ Հայ‏ 52507 الم و ما فیهن و ما یهن و مَنْ 
215 و الا ین لی ربا و ما ری و ما ری بكاء علی أبى 12 اللہ عليه السلام մոկ ամ մլ‏ تیک علیه فلت 
جلت فتاک ما مذ ااه لا للم تیک عله البضرة و ا جع و لا آل مان ال لت جلت فاك ری Ն)‏ 


ՒՆ 


ա 
امش‎ ք اس بابک الساهرة‎ 8 ա الله عليه السلام 1-36 عَلَى شاطی‎ ւթ 112389 تال‎ ժշ تکیت اقول و کیت‎ 
له کم شا على فد صلی اله عليه و‎ ԵՄ حزم ين حزم لو وله باکر اهيل و‎ 22406 
آله و أَهْل بیته 28 صد ير ای باب تین عليه السلام مق الم علیک با 252 الله 3311 كيه الا م علیکم يا نانک الله‎ 
تیه ین قبل وجهه و ال وجهک‎ աթ աժ كبز‎ ան չաթ Հնա: و اقب ان یی الم اط عضو‎ 
با 1.3 11« 237 یله السَلَامُ‎ «ՀՀ. ՀԱՅԱ بین کیک نم تقول السَلَامُ یک با یه الله 5317 سه‎ մահ بو جهھ و تجعرل‎ 
ում) յ سکن فى‎ «ՀԱՀ أَشْهَدُ أَنَّ‎ 5517 աաա با ور الله اور فى‎ «Հ. یک با 4154 و ابن ثاره السَلَامُ‎ 
es ՋԱՀ) جمیغ‎ 4 60354514 
رام اک فا‎ E ربا و ما يُرَى و ما ا ری اشد اک حه اله و ابن‎ աե ار مِنْ‎ 

250548 883 تاره و Վ.Ե‏ آلک ,25722412 աղայ‏ 
ՎԵ) ԹԱ‏ فی سَبِيلٍ رَبك و میت لِلّذِى کنت علیه شهیدا و .22 Ա Նան‏ 
«Հաա‏ 317 د ایک 2-3 كت ال امه عند ا 13052540 فی الھخرہ «Տ‏ و السَبِيلَ 31 لا աՆ:‏ دوک من 


2 


ՈՐ 277 


خجته و 
5117 


22 e 


کن اراد الل ա‏ بكم من اراد له بدا كم من اراک ال ա‏ بكم بكم 22 له اذب و بكم یبد الله ՀՏ տայ‏ 2-3 
ال و بكم یشیم ال و یکم يوا الله ما شا و بكم بت و بكم یلک ال ین رابا و بکم يذ رک الله يزه کل تین Հե‏ 
و بكم تبث الزض آشجازها و بکم ترج الجا آلمازها و بكم 423 التماءقطرها و رها و بكم 48 الله الكت و بكم 
رل الله ايت و بكم تريخ 220148 4 աթ‏ 66411 و تقل կար ւն կյԿ‏ 855 الب فى عقادیر աչք‏ تب 
22124551 بوتكم و տայ‏ عا فصل ین أخكام Հանա‏ أمة ا و و ا خاک :21 ամար‏ ولایتکم 217 
ظ اهر ث علیکم و مه هدث و لع تستش هد اند له اذى جترل از یاهع و پنس ورد اواردین و بلس الود زود و 
الْحَمدُ له رب العالمین و 178 :1260 له علیک با մ‏ عبد اله صلی الله علیک یا اعد الله صلی 241« یا մտ մ‏ 
Մ‏ ی الل من الک بری ‏ انا ای յամ‏ الک بر یک ی پشن خاک ری ۶ نع کل 4 توا له 
السلام ջի)‏ عِنْدَ رجله ول لام علوکک ابِنّ سول الله العام عَلَوِكك باق أمير یی الام عا علیک علیک یا ان امن و 
الح չ‏ یام لک اب غیج تام یی ال ایک خی الہ لک صلی اله لک لعن الله من کل لله من 
e‏ # أنا ی له ری : أنا إِلَى الله برى Թ:‏ تقوم توبن يدك إِلَى ՆՏ ապա‏ 


Գրա»‏ موی وی و بوک وم زوا موی 


ص: ۱۵۳ 


۰1۹۷ کامل الزیارات ص‎ .١ -١ 


**[ترجمه ] کامل الزیارات: ثوير بن ابی فاخته گوید: من و يونس بن ظبیان و مفضل بن عمر و ابو سلمه سراج نزد امام صادق 
عليه السلام نشسته بودیم و يونس که از همه ما بز ر گسالتر بود سخن می كفت و به امام عرض کرد: فدایت گردم! من به 
مجالس اين قوم یعنی فرزندان س اب ع - بنی عباس - حاضر می شوم جه بگویم؟ فرمود: چون به نزد ايشان رفتی و نام ما را 
بردی» بگو: خداوندا به ما آسایش و شادمانی ببخش» چرا که تو هر جه را كه خواهی به انجام رسانی. يس گفتم فدایت كردم! 
من بسیار حسین عليه السلام را ياد می کنم» جه ذ کری بگویم؟ فرمود: بگو سلام بر تو ای ابا عبد الل-ه و اين را سه بار تکرار 
می کنی» چرا كه سلام از دور و نزديكك به او می‌رسد. سپس فرمود: همانا ابا عبد الل-ه عليه السلام زمانی که جان باخت» 
آسمانهای هفتگانه و زمینهای هفتگانه و آنچه در آن و ميان آنهاست و هر آنکه از آفرید كان پرورد گارمان که در بهشت Ն‏ 
دوزخ درآید و هر آنچه دیدنی است و نادیدنی؛ بر ابا عبد الل-» عليه السلام گریست مگر سه جيز که بر او نگریست. عرض 
کردم فدایت گردم» چیست اين سه چیز؟ فرمود: بصره بر او نگریست و دمشق و خاندان عثمان. گوید: عرض کردم فدایت 
گردم» می‌خواهم به زيارت او بروم» جه بگویم و جه آیینی رعایت کنم؟ فرمود: چون به زیارت ابا عبد الل-ه عليه السلام آیی؛ 
در ساحل فرات غسل نما و سپس بهترین لباسهای پاکیزه ات را بر تن كن و پیاده به راه بیفت» چرا که در یکی از حرمهای خدا 
و رسولش هستیء و بسیار الل-» اکبر و لا اله الا الل-ه و تمجيد و تعظیم الهی بر لب داشته باش و بر محمد صلی الله عليه و آله 
و اهل بيت او صلوات فرست تا به دروازه صحن حسين عليه السلام برسی. يس بگو: سلام بر تو ای حجت خدا و پسر حجت 
خداه سلام بر شما ای فرشتگان و زاثران قبر پسر پیامبر خدا. سپس ده گام پیش برو و الل-ه اکبر بگو و سپس بایست و سی 
الل-ه اکبر بگو و سپس جلو برو تا از پیش رویش به با رگاه رسی و رو در روی او بایست و قبله روبروی دو شانه ات باشد. 
سپس می گویی: سلام بر تو ای حجت خدا و پسر حجت خدا. سلام بر تو ای کشته - . آنکه خدا خود انتقام خونش را گیرد؛ 
يا به معنی کشته شده در راه خداء و اولی درست تر است. - خدا و پسر کشته خدا. سلام بر تو ای آنکه خداوند به خونخواهی 
تو و پدرت برخیزد» سلام بر تو ای انتقام خدا که در آسمانها و زمین به انتظار گرفتن انتقامش نشسته اند. شهادت می‌دهم که 
خون تو در بهشت جاودانگی برنشست و به خاطر آن سرادقها و طبقات عرش به لرزه افتاد و همه آفرید كان به گریه افتادند و 
هفت طبقه آسمان و هفته طبقه زمين و آنچه در آن و ميان آن است و هر آنکه از خلق پرورد گارمان ميان بهشت و جهنم در 
نوسان است و هر آنچه دیدنی است و ادیدنی برای او گریست. شهادت می‌دهم که تو حجت خدا و پسر حجت خدایی و 
شهادت می‌دهم كه تو کشته خدا و پسر کشته خدایی و شهادت می‌دهم که تو خون خدا در زمين و پسر خون خدایی و 
شهادت می‌دهم که تو انتقام خدایی که (اهلش) در آسمانها و زمين در انتظار گرفتن آن نشسته اند. و شهادت می‌دهم که تو 
ابلاغ نمودی و اندرز دادی و وفا نموده و (به وعده گاه) آمدی و در راه پرورد گارت مجاهدت نمودی و بر آن راه و رسالتی 
که داشتی» شهید و به شهادت گرفته شده و شاهد و شهادت داده شده به تو» ره سپردی. من بنده خدا و نوكر تو و در خدمت 
تو و سر سپرده کوی توام و نزد خداوند. التماس جایگاه بالنده را دارم و اينكه استواری گامم در هجرت به سوی تو و نيز آن 
راهی که در نبود تو» برای درآمدن به سایه کفالت تو که به آن امر شده ام آشفته و نااستوار نگردد. هر که خدا را جويدء از 
شما آغاز انه :هر که خدا را جوید از شما آغاز غاد هر هدا را جزبد: از شما آغاز نماندو خذاوند به واسطه كنا 
دروغها را برملا کند و خداوند به واسطه شما زمانه پر هراس و جنون را دور ՆՆ:‏ و خداوند به واسطه شما گشایش دهد و با 
شما خاتمه بخشد و به دست شماء خداوند هر آنچه را خواهد محو گرداند و با شما باقی نگاه می‌دارد و به دست شما بند այտ‏ 
را از كردن ما می گشاید و به واسطه شما خداوند انتقام هر مومنی که در پی آن است را می كيرد و به لطف شماست که زمین 


درختانش را می‌روباند و به خاطر وجود شماست که درختان میوه به سر می آورند و با وجود شماست که آسمان باران و 


روزی می‌بارد و به لطف شماست که خداوند مصیبت را زائل گرداند و Ն‏ وجود لطف شماست که خداوند باران رحمتش را 
فرو می‌فرستد و به لطف وجود شماست که زمینی که بدنهاتان را در خود گرفته» خدای را تسبيح می كويد و کوههایش بر 
جاهای استوارش برپا می‌ایستد. اراده خداوند در قضاء و تدبیر امورش به نزد شما فرود آمده و از خانه های شما (برای مردمان 
و آموزش ایشان) بیرون می‌آید و نیز هر حکم صادقی که برای مردم به تفصیل بیان شده است. Համ‏ باد بر امتی كه شما را به 
قتل رساند و امتی که با شما به مخالفت برخاست و امتی که ولایت شما را انکار نمود و امتی که عليه شما به باری كسان 
برخاست و امتی که شاهد بود و امتی که حاضر بود و شهید نگشت. حمد و كنا خدایی Հան‏ که آتش را جایگاه ایشان قرار 
داد و بدترین محلی است که وارد شوند كان به آن درآیند و بدترین آبشخوریست که در آن پای نهند و حمد و ثنا از آن الل- 
ه پرورد گار جهانیان است. و سه بار می گویی: صلی الل-ه عليكك يا ابا عبد الل-ه. صلی الل-ه عليكك يا ابا عبد الل-» صلی 
الل-ه علیک يا ابا عبد الل-ه. من نزد خداوند از آنکه با تو مخالفت نمود» بریء و ب رکنارم» من نزد خداوند از آنکه با تو 
مخالفت نمود» بریء و ب رکنارم» من نزد خداوند از آنکه با تو مخالفت نمود» بریء و برکنارم. سپس برخاسته و به كنار مقبره 
پسرش على عليه السلام می‌آیی که زیر پای او مدفون است و می گویی: سلام بر تو ای پسر رسول خداء سلام بر تو ای پسر امير 
المومنین و سلام بر تو ای پسر حسن و حسین» سلام بر تو ای پسر خدیجه و فاطمه» صلوات خدا بر تو باده صلوات خدا بر تو 
باد صلوات خدا بر تو باد» Համ‏ خدا بر آنکه تو را شهید کرد لعنت خدا بر آنکه تو را شهید کرد. لعنت خدا بر آنکه تو را 
شهید کرد من نزد خداوند از ایشان بریء و بر کنارم» من نزد خداوند از ایشان بریء و بر کنارم» من نزد خداوند از ایشان بریء 
و برکنارم» سپس برخاسته و با دستت به شهیدان اشاره می كنى و می گویی: سلام بر شماء سلام بر شماء سلام بر شما؛ به خدا 
که پیروزمند شديدء به خدا که پیروزمند شدید به خدا که پیروزمند شدید و ای كاش که من با شما بودم و همراه با شما به 
فوز عظیم نائل می آمد. سپس برمی گردی و مقبره ابا عبد الل-ه عليه السلام را چون امامی پیش رویت قرار داده» و شش 
ركعت نماز می گزاری و زیارتت اکنون پایان یافته است و اگر خواهی بمان و اگر خواهی می‌توانی بروی. -. کامل الزیارات : 
۷ 


| جمه‎ թու 

«f» 

كاء [الكافى] الِْدَّهُ ن اب عيمى: مه (۱) 

**[ترجمه ]الکافی: نظیر همین ման)‏ | روايت شده است. - . الکافی ۴ : ۵۷۸ - 
թու‏ جمه | 

بيان 


قوله يعنى ولد سابع هو مقلوب عباس هكذا عبر تقيه قوله عليه السلام يا قتیل الله أى الذى قتل لله و فى سبيله أو القتيل الذى 
طلب دمه و ثاره إلى الله قوله عليه السلام وتر الله أى الفرد المتفرد فى الكمال من نوع البشر فى عصره 


الشریف أو المراد ثار الله كما مر أى الذی الله تعالی طالب دمه و الموتور الذی قتل له قتيل فلم یدرک بدمه تقول منه وتره يتره 
وترا و تره و كذلكك وتره حقه نقصه ذکره الجوهری (۲) 


و قال الجزری (۳) فيه من فاتته صلاه العصر فكأنما وتر آهله و ماله أى نقص يقال وترته إذا نقصته فكأنكك جعلته وترا بعد أن 
كان كثيرا و قيل هو من الوتر الجنایه التی يجنيها الرجل على غيره من قتل أو نهب أو سبی فشبه ما يلحق من ան‏ صلاه العصر 


* | ترجمه ] گفته وی: فرزندان س اب ع مقلوب عباس است که از روی ՀՅ‏ چنین فرموده است. گفته آن حضرت: «يا قتیل 
الله» یعنی کسی که به خاطر خدا و در راه او کشته شده» یا کشته‌ای که نزد خدا از او خونخواهی شده. گفته آن حضرت عليه 
السلام: «وتر 1 یعنی فرد منفرد در كمال از نوع بشر در عصر آن حضرت. يا مراد ثار الله است جنان که گذشت. یعنی کسی 
که خدا طالب خون «Հայ‏ «موتور» یعنی کسی که کسی از او کشته شده ولی برای او خونخواهی نشده است. می گویی: «منه 


2 5 5 5 - eT ի ۳ Պա 
وتره بتره وترا وتره» و نیز «وتره حقه» بعنی حق او را کاست. جوهری گفت.‎ 


جزری گفت: در حدیث آمده است: «من فاتته صلاه العصر» يس گویی «وتر اهله و ماله» يعنى کم شد. گفته می‌شود: «وترته» 
وقتی آن را کم 25« گویی آن را وتر قرار دادی بعد از آن که زياد بود. گفته شده: از وتر به معنای جنایت است که مرد بر 
دیگری انجام می‌دهد مانند کشتن و غارت و اسارت. يس کسی را که نماز عصرش قضا شده» به کسی که از نزدیکانش کشته 


شده با خانواده‌اش و مالش به غارت رفته» تشببه شده است. 


> | ترجمه ] 
آقول 


فالمعنی الذی قتل فى سبیل الله و قتل آقرباژه و سلب آمواله و قیل الموتور تا کید للوتر کقوله حجرا محجورا قوله فى السماوات و 
الأرض أى եա‏ طلب ثاره أهل السماوات و الأرض أو عظمت مصیبته فیهما. 


قوله عليه السلام و اقشعرت له ظله العرش الأ-ظله جمع ظلال و هو ما أظلكك من سقف أو غيره و المراد هنا ما فوق العرش أو 
آطباقه و بطونه فان كل طبقه و بطن منه ظل لطائفه أو آجزاء العرش فان كل جزء منه ظل لمن یسکن تحته و قد يطلق الظلال 
على الأشخاص و الأجسام اللطیفه و الم الأرواح فیمکن أن یکون المراد بها الأرواح المقدسه و الملاتکه الساکنین فى العرش و 
فى بعض النسخ ظله العرش بالضم فالاضافه بيانيه. 


قوله عليه السلام و آشهد آنک ار الله فى بعض نسخ الکافی هنا ثاتر الله فى الأرض 
ص: ۱۵۴ 


.۵۷۸ الکافی ج ۴ ص‎ .۱ -١ 


-Վ‏ ۲. صحاح الجوهری ج ۲ ص ۸۴۳ طبع مصر الجدید. 
۳-۳ نهایه ابن الأثير ج ۴ ص ۲۰۴. 


و ابن ثاثره قوله عليه السلام و وافیت أى آتیت هذه الجماعه لاعلاء الکلمه و إتمام الحجه و ما قصرت فى «ՏՅ‏ 


و فی أكثر نسخ الکافی و التهذیب و أوفيت من قوله تعالی 231.243 بما عات :41121 تأكيدا للسابق أو بمعنی توفیه الحق 
كملا أى أعطيت کل امری ما بلزمک من الهدایه و اعطاء النصيحه أو وفيت ربک ما كلفكك كما قال تعالی و راهیم ال 
وَفَى و مضی شرح قوله مضیت للذی كنت عليه فى زیارات أمير المؤمنين. 

قوله عليه السلام و ثبات القدم فى الهجره إليكك أى أطلب ثبات القدم و المداومه فى الهجره إليكك و الإتيان لزيارتكك و يحتمل 
أن تكون فى «Ա‏ أى ثبات القدم فى الدين «ՏԱՎ‏ 

قوله عليه السلام و السبيل الذى لا يختلج دونكك الاختلاج الاضطراب و اختلجه أى جذبه و اقتطعه قال فى النهایه(۱) 

و منه الحديث ليردن على الحوض آقوام ثم ليختلجن دونى أى يجتذبون و يقتطعون انتهى فيمكن أن يقرأ يختلج على بناء 
الفاعل و على بناء المفعول و الثانى أظهر و على التقديرين السبيل إما معطوف على الهجره أو على إثبات القدم و الأخير أظهر و 
على التقادير حاصل الكلام 


أنى ألتمس منك السبيل المستقيم غير المضطرب أو السبيل الذى من سلكه لا يجتذب و لا ينتزع و لا يمنع من الوصول إليكم 
فى الدنيا و الآخره. 


و كلمه من فى قوله من الدخول إما تعليليه أو بيانيه فيكون بيانا للسبيل أو صله للاختلاج على المعنى الثانى و أمرت على بناء 
المجهول و الكفاله هى الحفظ و الرعايه و الشفاعه اللا-تى أمرهم الله تعالى بها لشيعتهم و يقال كلب الدهر على آهله إذا ألح 
عليهم و اشتد. 


قوله عليه السلام و بكم فتح الله أى الإيجاد أو العلم أو الخلافه و الإمامه كقوله صلى الله عليه و آله كنت نبيا و آدم بين الماء و 
الطين قوله و بكم یدرک الله تره 


ص: ۱۵۵ 


.۳۶۵ النهایه ج ۱ ص‎ .١ -١ 


کل مؤمن يطلب أى ما یقع على الشیعه من القتل و النهب و الضرب و الشتم و ساثر مضار الدین و الدنیا آنتم الطالب لها فى 
الرجعه و المنتقم لهم فيها و منهم من صحف و قرأ بطلت آی تره و جنایه بطلت و لم یطلبها صاحبه و آولیاژه و هو مخالف لما 
فى النسخ المعتبره. 


قوله عليه السلام و بكم تسبح الارض المراد بالأرض ել‏ كلها أو مواضع استقرارهم علیهم السلام حیا و ميتا و تسبیح الارض على 
نحو ما قال تعالی 513 էճ ֆո‏ ء ال 252 225 أو المراد تسبیح سکانها من الملانکه و الجن بل الانس أيضا فان ببركتهم يعبد 
الله فى روضاتهم و بيوتهم و يمكن أن يقرأ على بناء المجهول أى تقدس و تنزه و تذکر بالخير بیوتکم و قبورکم و مواضع 
آثاركم كما قال تعالی فى بو أذ اله نتم و قد مرت الأخبار فى تفسیرها فى کتاب الامامه و فى بعض نسخ الکتاب و 
التهذیب و آکثر نسخ الکافی تسیخ «ԱՆ‏ المثناه من تحت و الخاء المعجمه أى تثبت و تستقر و هو آظهر. 


قوله عليه السلام تستقل جبالها الضمیر راجع إلى الأرض على مراسیها أى أماكنها و محال ثبوتها و استقرارها و فى الکافی تستقر 
مکان تستقل و قوله إراده الرب مبتدأ و تهبط الیکم على շա‏ المعلوم أو المجهول خبره أى تقدیراته تعالی تنزل علیکم فى ليله 
القدر و تصدر من بیوتکم أى يأخذها الخلق و یتعلمها منکم و فى بعض نسخ الکتاب و عامه نسخ الکافی و التهذیب و غیرهما و 
الصادر بالراء المهمله و هو مبتداً و خبره مقدر بقرینه ما سبق أى یصدر من بیوتکم و فى بعض نسخ الکتاب الصادق بالقاف و لا 
يختلف التقدیر و یمکن أن يقرأ فصل على بناء المعلوم و المجهول من باب التفعیل و المجرد. 


و الحاصل أن آحکام العباد و ما بين منها أو ما يفصل بينهم فى قضایاهم أو ما يميز بين الحق و الباطل أو ما خرج من الوحی منها 
يو خذ منکم فان الصادر عن الماء مثلا هو الذی يرد الماء فيأخذ منه حاجته و يرجع فاذا كان علم ما فصل من آحکام العباد فى 


بیوتهم فالصادر عنه لا بد أن يصدر من بيوتهم و لا یبعد أن 


ص: 1۵۶ 


یکون الواو فى قوله و الصادر زید من النساخ فیکون فاعل بصدر و لا بحتاج إلى تقدیر. 


قوله عليه السلام و لم 7 تستشهد علی بناء المجهول آی آمه حضرت عندک و لم تجاهد حتی تقتل دونک ممن كان مأمورا 
بالجهاد و منهم من قرأ على بناء المعلوم أى لم تطلب شهوده و حضوره و لا یخفی بعده. 


قوله عليه السلام و شس )55 بالکسر الماء الذی ترد عليه و الْمَوْرُودُ تا کید له کقوله تعالی درا Սա‏ ی بئس الماء المورود 
عليه مورده و هذا على سبیل التهکم کقوله تعالی Մ8‏ من میم أى النار لهم بدل مما يرد عليه أهل الجنه من الأنهار و العيون و 
آنواعالتعيم و هی د کده للفقره السابقه قوله علیه السلام يا ابن الحسن ها علی سيل المجاز فان العرب یسمی العم أن տա‏ 
فى قوله تعالی Լան‏ 


##[ترجمه ]پس معنا اين است که کسی که در راه خدا کشته شد و نزدیکانش کشته شدند و مالش به غارت رفت. گفته شده: 
ՍՔ»)‏ تا کید «و تر) است مانند «حجر محجور». گفته آن حضرت عليه السلام: «فی السماوات و الأرض» یعنی اهل آسمانها و 


زمين منتظر خونخواهی اش هستند» با مصيبت وى در آنها زياد است. 


گفته آن حضرت عليه السلام: «واقشعرت له أظله العرش»: اظله جمع ظلال است و آن هر جيزى است كه سايه اندازد» چون 
سقف و سايبان و غير آن. مراد مافوق عرش يا طبقات و بطون عرش باشدء زيرا هر طبقه و بطن برای كروهى ظلى 5,5« يا 
منظور اجزای عرش باشد. زیرا هر جزء آن سایه‌ای است برای کسی که زیر آن سا کن است. و نیز ظلال ممکن است به افراد و 
اجسام لطیف و عالم ارواح اطلاق شود و ممکن است منظور عالم ارواح مقدسه و فرشتگان ساکن در عرش باشد. در برخی 
ها اه ار ات من افیا Հաա‏ 


گفته آن حضرت عليه السلام: «و اشهد انكك ثار الله» در برخى نسخه‌های کافی «ثاثر الله فى الأرض و ابن ثاثره» است. گفته آن 


حضرت عليه السلام: «وافیت» یعنی آمدم به سوی این » برای بالابردن کلمه و اتمام حجت. و در این زمینه کوتاهی نکردم. 


در اکثر نسخه‌های کافی و تهذیب «اوفيت» آمده» از این گفتار خدا: «فمن اوفی بما عاهد عليه ա‏ که تا کید برای Փա‏ می‌شود 
يا یعنی «توفیه الحق ԿՏ‏ یعنی به هر كس هر آنچه از هدايت و دادن نصیحت بر تو لازم بود دادیم. يا «وفیت ربک ما 
کلفک» یعنی آنچه خداوند تو را بدان مكلف ساخته بود» به طور کامل انجام دادی چنان که خداوند می‌فرماید: «و ابراهیم 


الذی وفی» و شرح قولش در زیارات اميرالمؤمنين عليه السلام گذشت که: وفا کردم به آنچه برآن بودم. 


گفته آن حضرت عليه السلام: «و ثبات القدم فى الهجره الیک» یعنی در هجرت به سوی تو و به جا آوردن زيارتت» ثبات قدم 


و مداومت می‌طلبم. محتمل است «فی» تعلیلیه باشد» یعنی ثبات قدم در دين به خاطر هجرتم به سوی تو. 


گفته آن حضرت عليه السلام: «و السبیل الذی لایختلج دونک» اختلاج یعنی پربشانی و «اضطرب و اختلجه» یعنی آن را كرفت 
و جدا کرد. در النهایه گفته: از همین است حدیث: «لیردن على الحوض اقوام ثم لیختلجنّ دونی» یعنی آنان را می گیرند و از 
من جدا می کنند. پایان سخن وی. پس می‌توان معلوم يا مجهول خواند: يختلج و يُختلج و مجهول بهتر است. به هر دو تقدیر 
سبیل يا معطوف بر «هجره» است يا بر «اثبات القدم» که دومی بهتر است. به هر روی» حاصل کلام اين است كه من راه 


مستقیم غير مضطرب را از تو می‌خواهم يا راهی که پریشان و متزلزل نگردد و از رسیدن به شما در دنیا و آخرت جلو گیری 


کلمه )4( در մաղը‏ بعنیی (من الدخول»» يا تعليليه است يا بيانيه» پس بيانى است براى «سبيل)» با صله «اختلاج) است Է‏ بر 
معنای دوم. «أمرت) مجهول است و «کفاله» حفظ و رعایت و شفاعتی است که خداوند شيعه ايشان را بدانها امر فرموده است. 


گفته می‌شود: «کلت الدهر على اهله»: وقتی بر آنان اصرار ورزد و شدت گیرد. 


گفته آن حضرت عليه السلام: «و بكم فتح 1 یعنی ایجاد يا علم يا خلافت و امامت مانند گفته آن حضرت عليه السلام: من 
نبی بودم در حالی که آدم در ميان آب و گل بود. اين گفته: «و بكم يدرك الله تره كل مؤمن یطلب»: یعنی آنچه از قتل و 
غارت و ضرب و شتم و سایر ضررهای دینی و دنیایی که بر شيعه وارد می‌آید. شما در رجعت خونخواهی می كنيد و انتقام آن 
را می كيريد. برخی آن را تصحیف کرده و «بطلت» خواندند یعنی خونخواهی و جنایتی که باطل شد و صاحب آن و اولیای دم 
دنبالش نرفتند» که اين با مفاد نسخه‌های معتبر مخالف است. 


گفته آن حضرت عليه السلام: «و بكم تسبح الأرض»: منظور از زمين يا همه آن است Ն‏ جاهایی که آنان استقرار دارند» زنده يا 
مرده» و تسبيح زمين به همان گونه‌ای است که خدا می‌فرماید: «و ان من شیء الا بسبح بحمده» يا منظور تسبیح ساکنان زمین 
است از فرشتگان و جنیان بلکه آدمیان. زیرا به بركت آنهاست که خدا در باغها و خانه‌هایشان پرستیده می‌شود. ممکن است 
مجهول خوانده شود یعنی پاک و منزه گردانده می‌شود و نامش به خير برده می‌شود در خانه‌هایتان و محل آثار شماء چنان که 
خدا می‌فرماید: «فی بیوت اذن الله أن ترفع» که روایات تفسیری آن در کتاب امامت آمد. در برخی نسخه‌های کتاب و تهذیب 


و اکثر نسخه‌های کافی «تسیخ» آمده یعنی ثابت و مستقر است. که اين بهتر است. 


گفته آن حضرت عليه السلام: «تستقل جبالها»: ضمير به ارض بازمی گردد. «مراسیها» یعنی اماکن و محل استقرار آنان. در 
الکافی «تستقر» به جای «تستقل» است. اين گفته: «اراده الرب» مبتداست و «تهبط اليكم) كه هم معلوم و هم مجهول مى توانيم 
بخوانيم» خبر آن است؛ یعنی تقدیرات خداوند در شب قدر بر شما نازل می‌شود. «تصدر من بیوتکم» یعنی خلق آنها را می... 
گیرد و از شما می آموزد. در برخی نسخه‌های کتاب و عموم نسخه‌های کافی و تهذیب و غیره «الصادر» است که مبتداست و 
خبرش مقدر است به قرینه ما سبق» یعنی از خانه‌های شما صادر می‌شود. در برخی نسخه‌های کتاب «الصادق» آمده که تقدير 


عوض نمی شود. ممکن است 123( خوانده شود جه معلوم و جه مجهول و جه باب تفعیل و جه مجرد. 


نتيجه اين که احکام بندگان و آنچه تبيين شده يا آنچه در مسائل آنان فصل ایجاد می كند يا بين حق و باطل را فرق می‌نهد يا 
آنچه از وحی خارج شده از شما گرفته می‌شود. همانا صادر از آب همان است که وارد آب می‌شود و نیازش از آب را 
برآورده می‌سازد و بازمی گردد. يس اگر علم به احکام بند گان در خانه ایشان سامان می گیرد» پس صادر از اين علم نيز 
نا گزیر از خانه ایشان صادر می‌شود و بعید نيست واو در «والصادر» افزوده کاتبان باشد» يس فاعل بصدر می‌باشد و نیازی به 


گفته آن حضرت عليه السلام: ջ‏ لم تستشهد» به صورت مجهولء یعنی امتی که نزد تو حاضر شد و مجاهدت نکرد تا این که 


در مقابل تو کشته شود. از کسانی که مأمور به جهاد بودند. برخی معلوم خواندند» یعنی تو شهود وحضور وی را طلب 


نکردی؛ که بعید بودن اين وجه» پوشیده نیست. 


گفته آن حضرت عليه السلام: «و بلس الورد» یعنی آبی که وارد آن می‌شوی و «مورود» تأكيد آن است ան‏ قول خدا: «قدرا 
مقدورا؛ بعنی بد آبی است برای کسی که وارد آن می‌شود. اين بر سبیل تمسخر است مثل اين . گفته خدا: Մ»)‏ من حمیم) 
بعنی آتش بدلی است برایشان به جای نهر و چشمه و انواع نعمتی که بهشتیان دارند و تأكيدى است بر بند سابق. گفته آن 


حضرت عليه السلام: «ياابن الحسن» بر سبیل مجاز است زیرا عربها عمو را «اب» مین يتك چنان که در 915 آمده: «ի‏ آذر). 
թո‏ جمه | 
«ծ»‏ 


مل [ کامل الزیارات] Եմ շաա Ջա‏ عن յան‏ عن صله عن عم بن لد عَنْ بُوسْفَ շա‏ عن آبی 
աաա աԱ:‏ )2208 بر الک : ين عليه السلام ارات وال بجوال بر و وج یه «նչ‏ 314521 
الْوَقَارَ ّى تغل աժ‏ من + انيه ն‏ 441 جين له العلا ն‏ ممابکه الل .23« الام علی տամ Յե‏ 
السام علی ملانکه اللو زین السام علی Համ Տա‏ هم فى 12 չմ‏ ان الله فقیشون إا ات كبر «տամ‏ 
السلام 18 العام علی رشول له ی الله علی آبین الله علی 453 و عزانم ա թայ»‏ سبق و ایح տանյ մայա‏ 
علی دیک 48 و اللمام 222552 2423 م قول السَلامُ عَلَى أمير տատ‏ عد دك و ی رشو الى اشع 
بولیدک و له عادبا لِمَنْ شنک من فک 11117 عَلَى مَنْ بَعنت برسالایک و دیا الدّين 8115« و فضل قَضَائِك بَئْنَ 
لوک و مين علی 484835 و الم یه و و رَحْمَه اله و بر ائه الم յն մաշ‏ بن 28 وک و ابن «Հ‏ 
الى Հան‏ بعلمک و خعلتة նչն‏ )54 شفت قدو كروك وات E‏ 


շաշ 


ص: ۱۵۷ 


برسالاتک و 505 الدّين بعذلک و فضل «Տե: 5» «ՏՅԱ:‏ و الیم علی ذلك كله و Ա):‏ 20 عَلِيِهِ و رَحْمَهُ الله و 2562 


ت 5 على այտա‏ یه کما 22129212 اسر 320022 ين عليه السلام تقول էԱ:‏ 
Հազի‏ سا ա‏ 


Աաաա աան աա Ա 12.5 ۲ ԱԱ-ն E E 
)۲( بقی آشهّد آن أزْوَاحكم و طیتکم طبه (۱) طيبة طابّث و طهَرَتْ هی بَعْضْهًا من 158 من‎ աջ لکم فاټځ‎ 


الہ و ِن رمي شد اللہ و آشهذکم 1 بکم مین و لکم ایغ فى دات تقبتی و شرا دینی ամար աա,‏ 


մեն օյ‏ ار اجيم أن تنم لى دک و هد آلکم مذ .8 عي الله ما آعرکم ا 
سبیله و Հո‏ عد ی اتام ջն այ‏ الله من فلکم و آمن الله من مر به و لعن ال من : لَه دلک قر 18831 


848 محزعتک و :51 دمک مَلْعُونُونَ على لسان ال الم 


աի չմ գնանք‏ لا زععتک و الوا لک و زخبا عن آت رک و انوا زشولک و وا تن عریلک الهم اخش 
یوم ر 2853 راو احشرم و عم ա‏ جم ژر գն‏ لعن գնայ‏ به کل مک مقرب و کل ա‏ و و 
کل ւտ‏ وین انتعنت لب یمان الهم են‏ مق مش ر از و شاجر لالم اَن جواییت رنه الم و ان طواغيتها و 
54 فراعتتها و الَْنْ 218 շա:‏ الَْنْ كمل الحسين و عَذَبْهُ Ան‏ لا ندب 


ص: ۱۵۸ 


.١ -١‏ طينه خ ل. 
؟- ۲. فى الكافى منا من اللّه. 


به أحداً من امین الُم اجعلنا من 91525 68« به و من Հն‏ ينض رک «Տոմ‏ 0112 وا خرو(۱) 


- 


بت میا و فلت նչ Նշ‏ 
و مَض یت علی بقین لو ]یز عمی 132212 تبدل من عق الی Մե‏ أَشْهَدُ آلک قذ أَقَمْتَ الصّلماة و تیت الزّكاة و 
յան յմ‏ و تهیت 2882 Հարց‏ الوا عق تلاوتو و ؤت إلى ريل «Հն «ՀՀ‏ لمع 
22422( الله «Տն‏ و سكم ت لیما آشهد اک کنت TO նգն Նանան ան‏ وق دز عق 


«Թ‏ غَِرَ اهن و لا موهن 12 لک و م لم تَشليماً 524 ال من աշ‏ خَيراً عَنْ زعتبک أَشهد د أن الجهّادَ مَعك جهَادٌ 


۳ 


11 


تم ا مجلس عند رأسه صَلْوَاتٌ ճար‏ 12 ال «Հ 81 «ն‏ 12 الله 4517 11« اصحا و 


45. ۰ 


2- 
51 


ان ععک و ایک و آنک له و مَغدئه و میراث բլա աքն‏ 48 12 ال عله و آله و سل ای مد 


۳۹۲ 


8ت 


معدم 12 .6 2.52 


մշ «ՏՄ‏ 1115« و 222 ան: չե‏ و أَشْهَدُ أنَّ دغوتک حقو کل داع معنضوب 482 լեւ չ8‏ تذخحوض 
هو الى المبینْ. 


۳۹ 


ثم حول عند رجلیه و" 232 مق الذعَاءِ و ն‏ للفسک 2 928 ند رس 28 بن الحم : աաա Թաթար»‏ 
«Տան,‏ این و یه مین علیک ب موی و این وای و وخم ال رنه نی له لک و Ա‏ 
تمر ութն «ՏՅԵՂ‏ 5.1 أذقت الله عَنْهُمُ اس ی و طهَرَهُمْ տաթ ան 8. (0Նգի:‏ زاف تلم علیهع و و لقو 


ջան 


13 فرط و َف و خی تکم أنباع و آنضاز هد 80 ناژ اله کم ال اله تمارک‎ Աա աա 


.۲۰۳ -۲۰۱ کامل الزیارات ص‎ .١ -١ 
.۲۰۴ -۲۰۳ کامل الزیارات ص‎ .۲ -۲ 


Լայ‏ بهم فی عپیل له و ما ض نوا و تا ԱՆ‏ ۳ شم علّی 653 الله عَلَى سبیل الق و نُضْرَهِ 
کلعه الله امه لى ال على 48231 و اناكو و یلم وا روا 011242« 211 մ‏ خلت 4 41 لا تلف الميعاة الله 
مد رک لک تاز ما وع کم أن Աա LL ա‏ ر ۲۳۶ نَم قذ ԲԱ‏ 
فى شبیل 1 6843 չկե ն‏ زشول Նա մայ‏ ال له الذى فلكو وَغده و را کم ما توق م تقول اتک با 
خبیت زقول الله 2314 زشوله و إلى لک عَارِفٌ و بحقک مُقِدٌ و بض لک مُسْتَبصرٌ و بض لاله مَنْ الک موق عارف بای 


الذى أَنْتَ 
عَليِهِ بأبى آنت و أمّى و فی الله إِنّى أَصَلَى عَلَئِهِ ԱՏ‏ صلیت آنت Հե‏ و شلک 217« الْمُؤْمِنِينَ 22:12 4212 252 
یم Լա կոա‏ لا القطاع لها و لا مد و لاب و لا أجل فى مخض رن و إِذَا ա‏ و شَهِدَْا و لام علیک و رَحْمَهُ الله 2471 


**| ترجمه | کامل الزیارات: امام صادق عليه السلام: چون به زیارت قبر حسین عليه السلام آمدی» به كنار فرات بيا و در برایر 
مزار او غسل نما و به حال آرامش و وقار به سوی او روانه شو تا آنکه از جانب شرقی حرم وارد شوی و چون وارد می شوی 
بگو: سلام بر فرشتگان مقرب خداء سلام بر فرشتگان نازل شده خداء سلام بر فرشتگان يشت هم فرود آینده خداء سلام بر 
فرشتگان خدا که به اذن خدا در اين حرم րան‏ هستند. و چون در برابر قبر حسین عليه السلام آمدی بگو: سلام بر رسول خدا و 
صلوات خدا بر امین خدا بر فرستاد گانش و مهمترین امورشء همان خاتم بيشينيان و آغا ز گر آیند گان و صاحب هیمنه بر تمام 
اين امور و سلام و رحمت و برکات خداوند بر او باد. سپس می گویی: سلام بر امیر المومنین بنده ات و برادر رسولت که او را 
به دانش خود بر گزیدی و او را هدایتگر هر آن كس از خلفت که خواستی و راهنما به سوی پیامبرانی که به رسالتهایت 
برانگیختی و برقرار كننده دين به واسطه عدالتت و حد غايى قضاوتگری ات در ميان مردم و صاحب هيمنه بر تمام اين امور 
قرار دادی و سلام و رحمت و برکات خداوند بر او باد. خداوندا بر حسن بن على بنده ات و فرزند رسولت که او را به دانش 
خود بر گزیدی و او را هدایتگر هر آن كس از خلقت که خواستی و راهنما به سوی پیامبرانی که به رسالتهایت برانگیختی و 
برقرار کننده دين به واسطه عدالتت و حد غایی قضاوتگری ات در ميان مردم و صاحب Հա»‏ بر تمام اين امور قرار دادی؛ 


صلوات فرست و سلام و رحمت و بر کات خداوند بر او թե‏ 


سپس نظیر همین سلام و صلوات بر حسن بن على را بر حسین و دیگر امامان علیهم السلام می‌فرستی و آنگاه به كنار قبر 
حسین عليه السلام می آیی و می گویی: سلام بر تو ای ابا عبد الل-ه سلام بر تو ای پسر رسول خداء صلوات خدا بر تو باد ای 
ابا عبد الله» خداوند بر تو رحمت فرستد ای ابا عبد الله» گواهی می‌دهم که آنچه خداوند تو را بدان امر فرموده بود» از جانب او 
ابلاغ نمودی و از احدی جز او ترسی به دل راه ندادی و در راه او جانفشانی کردی و خالصانه او را تا آن كاه که جان سپردی 
پرستیدی. گواهی می‌دهم که شما واژه برهي زكارى و دروازه هدايت و تنها دستاویز استوار و برهان بر زند گان و در خاک 
خفتگان هستید. شهادت می‌دهم که اين در گذشته ها موجب برتری شما بود و در آينده راهگشای شما خواهد بود. شهادت 
می‌دهم که روح شما و سرشت شما از گلی پاک آفریده شده که نیکو بوده و پاکیزه و مطهر و بعضی از بعض دیگر است به 
خاط لفت و ربح արտա‏ 


پس خدا را شاهد و شما را گواه می كيرم که من به شما ایمان دارم و درباره وجود خودم و دستورات دینم و عاقبت عملم و 
باز گشتگاهم و اقامتگاه همیشگی ام» پیرو شما هستم. يس از خداوند احسانگر مهربان مسألت دارم که اين امر را برایم محقق 
کند و شهادت می‌دهم که شما آنچه را كه خداوند به شما فرموده بود» به كوش مردمان رساندید و از احدی جز او نترسیدید 
و در راه او جانفشانی نمودید و او را تا آن كاه که جان سپردید» پرستیدید. پس خدا Համ‏ کند آنکه شما را شهید کرد و خدا 
لعنت کند آنکه به اين امر دستور داد و خدا لعنت کند آنکه اين خبر به او رسید و از آن خرسند گشت. شهادت می‌دهم که 


اینان كه حرمت تو را زیر پای نهاده و خونت را ریختند به گفته نبي امّی» ملعون هستند. 


سپس هق گویی: داو ندا لعن و Հաջ այն‏ بر کسانی که نعمت تو را د کر گون نمودند و با ديق تو سر ناسا گاری گذاشتند 
و از فرمان تو سر برتافتند و رسول تو را (در تعیین امير المومنین) متهم كرده و از راه تو بازداشتند. خداوندا قبرهایشان را پر كن 
از آتش و دلهاشان را پر كن از آتش و ايشان و پیروانشان را زار و کبود» به دوزخ فروفرست. خداوندا ایشان را چنان Համ‏ 
كن كه به واسطه آن همه فرشتگان مقربت و همه پیامبران فروفرستاده و همه بند گان مومن که قلبشان را به ایمان آزمودی» 
آنان را لعن و نفرین نمایند و خداونداء ایشان را در خلوتکده راز و در آشکارای بی پرده» لعنت فرست. خداونداء مدعی 
خدایی کنند گان از این امت را Համ‏ فرست و طاغوتهای ایشان را Համ‏ فرست و قاتلان امير المومنین را نفرین كن و قاتلان 
حسین را نفرین كن و ایشان را چنان عذایی كن كه احدی از جهانیان را به آن عذاب ننموده ای. خداوندا ما را از کسانی قرار 
ده که ياريشان می کنی و به واسطه ایشان انتقام می گیری و در دنیا و آخرت بر ايشان با يارى دينت منت داری. 


سپس كنار سر حضرت صلوات الله عليه بنشین و بگو: صلی الله علیک» شهادت می‌دهم که تو بنده خدا و امین او هستی و 
خیرخواهانه ابلاغ نمودی و امانتدار رسالتت را ادا نمودی و راستین منش کشته شدی و با يقين ره سپردی؛ گمگشتگی را بر 
رهیافتگی برنگزیدی و از حق به سوی باطل كرايش نیافتی. شهادت می‌دهم که تو نماز را بر پا داشتی و زکات را پرداخت 
نمودی و امر به معروف کردی و نهی از منکر نمودی و از رسول پیروی کردی و کتاب خدا را چنان که شايدء تلاوت نمودی 
و به حکمت و اندرز نیکو به راه خدا فراخواندی» صلوات خدا بر تو باد و سلام بی پایان او. گواهی می‌دهم که تو از سوی 
پرورد گارت بر بینه و حقیقتی روشنكرء آ گاهی داشتی و آنچه که به تو فرموده بود به انجام رساندی و حق آن را ادا نمودی و 
پیشینیان خود را نه سست و نه سستی ورزنده تاييد نمودی» صلوات خدا بر تو باد و سلام بی پایان او. و خدا تو را ای ص1ّیق 
راستین‌روش. از سوی پیروانت» خير عاید نماید. شهادت می‌دهم که جهاد همراه توء جهاد واقعی است و حق با توست و به 
سوی توست و تو اهل و معدن آن هستی و میراث نبوت نزد تو و نزد اهل بيتت است» صلوات خدا بر او و خاندانش باد و سلام 
بی پایانش. شهادت می‌دهم که تو نزد خداوند بس راستگویی و حجت خدا بر لقش هستی و شهادت می‌دهم که دعوت تو 
حق و هر كه جز تو به دعوتی فرا ایستاده» باطل است و پس‌افکنده. و شهادت می‌دهم که اين فقط خداست که حق روشنی 


بخش است. 


سپس به كنار پاهای حضرت برو و هر دعایی خواهی بر گزین و برای خود دعا كن و سپس به كنار سر على بن حسین عليه 
السلام برو و چنین بگو: سلام خدا و درود فرشتگان مقرب و پیامبران فروفرستاده بر تو باد ای مولای من و پسر مولای من و 
رحمت خدا و بر کات او. صلوات خدا بر تو و بر اهل Հա‏ و عترت پدران نیکو کار بر گزیده ات که خداوند پلیدی را از ایشان 


بزدود و ایشان را بس ياك و مطهر گرداند. سپس به كنار قبور شهیدان می‌آیی و بر ایشان سلام می‌دهی و می گویی: سلام بر 


شما ای ربانیون» شما ما را پیشتازان و پیشینیان هستید و ما شما Ս‏ پیروان و یاران. شهادت می‌دهم که شما یاوران خدایید همان 
سان كه خدای تبارک و تعالی در کتابش فرموده :و كأيّنْ مِنْ 21 قال مَعَهُ ییون 3:24( وَهَنُوا ما 3281 سبيل الل-ه 
وها معنوا و كا کایرت մՄ‏ 1870 جد یسار անտա‏ که کیا ار رده աման‏ کاززار کر ودا وجو ترا 
آنچه در راه خدا بدیشان رسید» سستی نورزیدند و ناتوان نشدند؛ و تسلیم [دشمن | نگردیدند. و خداوند» شکیبایان را دوست 
دارد.) و شما نیز سست نگشتید و ضعف نشان ندادید و خوار و ذلیل نگشتید تا آنکه خداوند را در راه حق و یاری دین؛ بی 
کاستی دیدار نمودید. خداوند بر روان و پیکر شما صلوات فرستد و سلام بی پایان دهد. شما را مده به وعده الهی که در آن 
خلف وعده ای نیست. هان که او پیمانش را نمی‌شکند و خداوند انتقام آنچه را كه به شما وعده داد» درخواهد یافت. شما 
سروران شهیدان در دنیا و آخرت هستید و شما پیشگامان و مهاجران و انصار هستید و شهادت می‌دهم که شما در راه خدا 
مجاهدت نمودید و بر سيره رسول خدا کشته شدید که صلوات و سلام بی پایان خدا بر او باد. حمد و نا از آن خدایی است 
که وعده اش به شما را وفا نمود و برای شما آنچه آرزو داشتید» پیش راه آورد. سپس می گویی: به نزد تو آمده ام ای حبیب 
رسول خدا و پسر رسول خدا و من تو را به راستی می شناسم و به حق تو اقرار دارم و به خوبی از فضل تو آ گاهم و بر 
گمراهی مخالفانت يقين دارم و به هدایتی که تو بر آنی» آگاهم. يدر و مادرم به فداى تو و جان خودم. خداونداء من بر او 
چنان که تو بر او و پیامبرانت و امير المومنین صلوات فرستادی» صلوات می‌فرستم» صلواتی پیوسته و پیاپی که یکی در پس 
دیگری آید و هرگز پایان نيابد و نهایت و غایتی نداشته باشد و در حضور ما و چون غایب گشتيم يا حاضر بودیم» پاره و 
منفک نگردد. و سلام و رحمت و بركات خدا بر تو باد. -. کامل الزیارات : ۲۰۴- ۲۰۵ - 


| جمه‎ իո: 

«$» 

كاء [الكافى] الِْدَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بن 5 عن الْأَهْوَاِىٌ: مثْلهُ (؟) 

#[ترجمه الکافی: نظير همین روايت به سندى دیگر روايت شده است. - . الكافى ۴ : ۵۷۲ - 


* | ترجمه | 


توضيح 

في الكافي ԱԱ‏ حون الله السام و مت ور ات 
اودر اي ابعر لحر كر Աաաա‏ إشارات إلى قوله աա‏ یکفیکم أن ید كم ربكم 
لاه آلاٍ من الْملاجكد یلیل تضیزوا و تا و او کم بن Հաւա այտ‏ ۳ آلاف »5 الْمَلائِكهِ 
22322 و قوله تعالی کا کجات لک 7 مد كع ւմն‏ من الْملانکه 2 قال الببضاوی فى قوله وین أى معلمین من 
التسویم الذی هو إظهار سیماء الشی ء لقوله صلی الله عليه و آله لأصحابه تسوموا فان الملانکه قد تسومت أو مرسلین من 
التسویم بمعنی الاسامه(۳) و قال فى قوله مُرْدِفِينَ أى متبعين المؤمنين أو بعضهم 


ԱՃ ص:‎ 


.۲۰۵ -۲۰۴ كامل الزيارات ص‎ .١ -١ 
.۵۷۲ الكافى ج ۴ ص‎ .۲ ۲ 


۳- ۳. تفسیر البیضاوی ج ۱ ص ۱ طبع الاستانه سنه 4665 


بعضا من آردفته آنا |15 جئت بعده أو متبعین بعضهم بعضا أو آنفسهم المؤمنين من آردفته إياه فردفه و قرأ نافع و یعقوب مردفین 
بفتح الدال أى متبعين أو متبعين بمعنی آنهم کانوا مقدمه الجيش أو ساقتهم انتهی 2( 


**[ترجمه ]در روایت کافی آمده است که چون بر حضرت وارد می شوی می گویی: سلام بر فرشتگان نازل شده خدا؛ سلام 
ان ای تراسا Ա‏ كان ԱԱ‏ سار աա‏ بر نی ա‏ حرم میم کته ان بخ 
جملات اشاره به آبه شریفه ن كفيك أن کم نکم یلته لاف ین ՀՀ‏ مین ն‏ ان تضبزوا 22071481 
مِنْ رهم هذا ید کم که راك աան‏ آلاف ین الملایکه մաման‏ . آل عمران / ۱۲۵-۱۲۴ - [آیا شما را بس نیست که 
پرورد گارتان» شما را با سه هزار فر شه فرودآمده այն‏ کد آری»ا گر صر كنيد و پرهیز کار «ան:‏ و با همین جرش او 
այտ‏ براكها Հար Վանն‏ كارنان ما وايا بنع مر سا و ی 
تاشتجاب :14 مد کم ւն‏ من الْعلانکه 7852« - ٩/ մեյ.‏ - پس دعای شما را اجابت کرد که من شما را به هزار 
فرشته پیاپی يارى می کنم.] و بیضاوی - . تفسیر البیضاوی ۱: ۲۳۱ جاب آستانه به سال ۱۲۸۵ - درباره «مسومین» گفته است: 
Աաաա ւն‏ ل ۱ ۳ 
فرشتگان نشانه نهاده اند يا «مسومین» از تسویم یعنی نشانه نهادن است. او در باره «مردفین» گفته: د يعنى پیاپی مومنان با به 
دنبال یکدیگر از «أردفتّه اناا است» وقتی تو به دنبال او بیایی يا به به دنبال یکدیگر يا خودشان که مؤمنند و از ماده: «أردفتّه 
إياه فردفه؛ است. نافع و یعقوب مردّفين خواندند یعنی ايشان متبوع هستند يا ւան‏ به اين معنا که يا در مقدمه لشکر بوده‌اند يا 


در مؤخره لشکر. Նկ‏ سخن وی. 
թու‏ جمه | 
اقول 


یمکن أن یکون المراد فى هذا المقام السلام على تلك الأصناف من الملاتکه الذین عاونوا الرسول صلی الله عليه و آله فى 
غزواته مقدما على السلام على الذين عاونوا سبطه الشهید عليه السلام و زواره مع أنه يحتمل أن یکون هؤلاء الأملاك آیضا من 
الحاضرین فى هذا المشهد الشریف كما يظهر من بعض الأخبار و يحتمل أن یکون المراد توصیف الملائكه المقيمين فى هذا 
المشهد بأنهم معلمون بعلامه أو مرسلون لاعانه الزاثرین و آنهم یردف بعضهم بعضا فى النزول لزيارته و پردفون المؤمنين 
الزائرين فى الزياره و یشیعونهم إلى آوطانهم و الأول أظهر. 


ثم اعلم أن المسومين يحتمل أن يكون بكسر الواو المشدده و بفتحها كما قرئ بهما فى الآيه و أشير إلى تفسيرهما قوله عليه 
السلام و من تحت الثرى أى الأموات لأنهم مسئولون عن إمامتهم عليهم السلام فى حفرهم و بعد حشرهم قوله عليه السلام سابق 
فيما مضى أى تلك الأحوال و الفضائل حاصله فيمن مضى من الأئمه و هى سبب لفتح أبواب الامامه و الخلافه و العلوم و 
المعارف فيما بقى من الأئمه فيكون ما بمعنى من أو المعنى أن تلك الأحوال مثبته لكم فى الكتب السالفه و يفتح لكم القرآن 
الباقی مدى الأعصار تلكك الفضائل و الأحوال. 


و قرأ بعض الأصحاب فائح (۲) 


بالهمزه بعد الألف من الفوح و هو انتشار الریح الطیبه أى یفوح من القر آن الباقی شمیم فضائلهم قوله عليه السلام فى ذات نفسی 
أى آعزم و آوطن نفسی على أن أكون Լան‏ لکم فى الأمور المتعلقه بنفسی و فى سائر شرائع دینی و فى خاتمه عملی و فى 
منقلبی إلى ربی عند موتی و فى مثوای فى قبری و فى الجنه و لما لم يكن بعض هذه الأمور باختیار العبد و ما كان باختیاره لا 
يتأتى إلا بتوفيقه تعالی قال فأسأل الله البر الرحیم أن يتمم ذلك لى و بجعل ما 


ص: ۱۶۱ 


۱-۱. نفس المصدر ج ١‏ ص ۴۶۶. 
۲- ۲. فى قوله« فاتح ذلك لكم فيما بقى» و قد سقط عن المتن»( ب). 


و یحتمل أن یکون المراد بالذات الحقيقه و یکون الفقرات متعلقه بقوله مؤمن و تابع معا على التنازع أو على اللف و النشر أى 
آومن إيمانا منبعثا من حقيقه نفسی أى صميم قلبی و بظهر آثره فى آعمالی و فى خاتمه عملی و يكون նն‏ معى عند الموت و 
فى القبر أو آنی مؤمن بكم و تابع لما اعتقدتموه و بینتموه فى حقيقه نفسی و صانعها و آحوالها و فى شرائع دینی و فیما يجب أن 
یکون عليه خاتمه عملی و فیما ذ کرتموه من آحوال الموت و القبر و الجنه و النار و آما اللف و النشر فیظهر مما ذکر قوله عليه 
السلام الذين بدلوا نعمتک أى الامام المنصوب من قبل الله تعالی كما مر فى کتاب الامامه فى قوله تعالی أ لت ی لین 
لوا نشمت 41 کفرا قوله و اتهموا رسولک 2 فى تعيين وصیه أمير المؤمنين عليه السلام و أنه إنما فعل ذلك لهوی نفسه. 


و قال الفیرو زآبادی (۱) 
فى قوله زرقاً ی عمیا وقد مر سائر التفاسیر فى کتاب المعاد. 


قوله عليه السلام امتحنت قلبه أى اختبرتها بالآفات و المصائب و المحن و الفتن و الشدائد حتی خلص لقبول الایمان و کماله 
كما یمتحن الذهب بالنار إذا أذيب حتی يذهب غشه و یبقی خالصه و الربانی منسوب إلى الرب و الألف و النون من زیادات 
النسب أى العالم الراسخ فى الدین و العلم أو الذی يطلب بعلمه وجه الله أو من الرب بمعنی التربیه أى الذین یربون المتعلمین و 
الربیون بالکسر أيضا منسوب إلى الرب بالفتح و الکسر من تغييرات النسب أى المتمسکون بعباده الله و علمه و قيل منسوب إلى 
الربه و هی الجماعه الكثيره. 


و ما اشتكانوا أى و ما خضعوا لعدوهم و قد مضی شرح كثير من الفقرات فى زياره أمير المؤمنين عليه السلام. 


իո:‏ رجمه آممکن است مراد در اين مقام» سلام بر آن دسته از فرشتگانی باشد که پیامبر صلی الله عليه و آله را در غزوات یاری 
دادند» قبل از کسانی که سبط شهید ايشان عليه السلام و زاثرانش را پاری کردند. احتمال دارد این فرشتگان از کسانی باشند 
كه در مشهد شريف ایشان حاضرند. چنان که از برخی اخبار برمی‌آید. ممکن است مراد توصیف فرشتگان مقیم در اين مشهد 
باشد که نشانه دارند يا برای کمک به زاثران ارسال شده‌اند و برای زيارت وی يشت سرهم پایین می‌آیند و به دنبال زاثران 


می‌روند و آنان را تا وطنشان مشایعت می کنند. که وجه اول بهتر است. 


سپس بدان که مسومین ممکن است به کسر واو مشدد يا فتح آن باشد چنان که در آیه خوانده شده و به تفسیر آن اشاره شد. 
گفته آن حضرت عليه السلام: «من تحت الثری» یعنی مرد گان» زيرا آنان مسئول امامت ایشان در قبر و بعد از حشر هستند. 
گفته آن حضرت عليه السلام: «سابق فیما مضی» یعنی آن احوال و فضیلت‌ها در گذشته برای امامان حاصل بوده و سبب فتح 
درهای امامت و خلافت و علوم و معارف بقیه ائمه بوده است. يس «ما» به معنای «من» است يا اين که آن احوال در کتابهای 


پیشین برای شما ثابت شده است و قرآن جاودان در طول اعصارء آن فضیلت‌ها و احوال را ԺԵԼ,‏ می گشاید. 


نفس خودم و در ساير شرایع دینم و خاتمه عملم و به هنكام مرگ و در قبر و در بهشت. از آنجا که برخی ازاين ن امور به 
اختیار بنده نیست جز به توفیق الهی» گفت: پس از خداوند احسانگر مهربان مسألت دارم که اين امر را برايم محقق کند و 
آنچه را اراده کرده‌ام برایم عملی سازد. 


محتمل است مراد از «աթ‏ حقيقت باشد و بندهای متعلق به گفته وی: مؤمن و تابع با هم بنابر تنازع يا لف و نشر باشد» یعنی 
ایمانی دارم برخاسته از حقیقت نفسم» یعنی درون دلم و اثر آن در اعمالم ظاهر می‌شود و در ՍՆՆ‏ عملم و هنكام مرگ و در 
قبر نيز با من ثابت است. يا اين که من ایمان دارم به شما و پیرو شما هستم در آنچه اعتقاد داشتید و بیان کردید: در حقیقت 
نفس من و خالق آن و احوال آن در شرایع دينم و آنچه که بايد پایان عملم Վեն‏ و آنچه 55 کردید از مرگ و قبر و بهشت و 
جهنم. اما لف و نشر از آنچه ذکر شد ظاهر می‌شود. گفته آن حضرت عليه السلام: «الذین بدلو نعمتكك» یعنی امام منصوب 
شده از سوی خداء چنان که در کتاب امامت گذشت. در اين آیه:«آلم تر إلى الذین بدلوا نعمه الله كفرا». گفته آن: «واتهموا 


رسولكك) يعنى در : تعيين امي رالمؤمنين عليه السلام به عنوان وصی ايشان و اين ن که او اد بن کار را برای هوای نفس خود انجام 


داد. 
فیروزآبادی گفت: در اين گفته وى: «زرقا» يعنى نابينا؛ و ساير تفاسير در كتاب معاد گذشت. 


گفته آن حضرت عليه السلام: «امتحنت ան‏ يعنى با آفات و مصائب و فتنه‌ها و سختىهاء تا آنکه برای يذيرش ايمان خالص 
شد همان طور كه طلا با آتش امتحان می‌شود و ذوب می‌شود تا ناخالصىاش برود و خالص كردد. «ربانى» منسوب به رب 
است و الف و نون از زيادت نسبت است. يعنى عالمى كه در دين و علم راسخ است يا كسى كه با علمش وجه الله را می‌طلبد؛ 
يا از رب است به معنى تربيت» يعنى كسانى که دانش آموختگان را تربیت کنند. «ربیون» با كسره نيز منسوب به رب است با 
فتحه و کسره از تغییرات نسب. یعنی کسانی که به عبادت خدا متمسک هستند. گفته شده: منسوب به «الربه» است یعنی 
جماعت زیاد. 


«و ما استکانوا» یعنی برای دشمنشان خضوع نکردند. شرح بسیاری از اين بندها در زیارت امير المؤمنين عليه السلام گذشت: 
## تر جمه ]| 

«Թ 

مل» [كامل الزیارات] آبی 11229 عبد الله معا عن الحفیری عَنْ عبد له بن տառա‏ 


ص: ۱۶۲ 


.۲۴۰ القاموس ج ۳ ص‎ .١ -١ 


اد ۶ 2-27 136282« عن فضیل بن مان աԼ‏ عن اوي بن عمامقال فلت ւթ մ‏ الله عليه السلام ما ول 
ذا یث تب این عليه السلام قال لاسام علیک ا با ذد الله صلی ԱՆԿԱ‏ عبد الله رجمک الله یا أبا عب الله 


3 
- 
- 


22 ال «ՏԱՅ‏ و لعَنَ الله مَنْ ش رک فى دمک 223 له من به دک 22 ی له مِنْ 625 2/2( 


*: | ترجمه ] کامل الزیارات: معاویه بن عمار روایت کند: به امام صادق عليه السلام عرض کردم» چون به زیارت حسين عليه 
السلام بروم» جه بگویم؟ فرمود: بگو: سلام بر تو ای ابا عبد الل-» صلوات خدا بر تو ای ابا عبد الل- خدا بر تو رحمت 
فرستد ای ای ابا عبد الل-ه» و خدا کسی را که تو را کشت لعنت کند و هر آنکه در خون تو شريكك بود را نفرین نماید و 
لعنت کند هر آن كس را که خبر شهادتت شنيد و خرسند گشت. من از اين جنایت نزد خداوند» برائت می‌جویم. - . کامل 
ال ارات : ۲۰۵ - 


] ترجمه‎ | 5: 
«փ» 


مل» [ کامل الزیارات] ا Յա մյ.‏ عبد الکریم عن մոա‏ 2 


عن մ մամ ամ չե:‏ ی او له السلام إل 75 78 تین عليه السلام قال فلت ան‏ أك و اء 


و 
լ «էմ‏ من قي رم 0 


شك خض توب فلت بلى مج فاك فال ال ی 
7 


328385( آخر قال وه قلعم ال ال أ 
رز بنك بش1 بی اه هروه فت مغر بن باب لله اجأ كبا وكل الله له 
آلَافٍ «Տն‏ ین امكو ُصلُونَ یه ամ ատա‏ عليه السلا يا مضل إلا یت تین عن له اسلا 
ՅՆ‏ زاب وف շաճ‏ فان تک بکل كلمو كفا ین մ‏ نله ԱՆՏ ան մամ‏ 5133« 06 1728 السام لیک այցն‏ 
اکم ترفو ال عم لیک ورت أو تن لله الام یک ارت وام یله لام علیک با ارت موی كليم 
الل السام علیک یا وارت عیتری رُوح ال الام یک یا وارك محمد حبيب ال الام لكك یا ارت 23:28 رَشول الله 
բան‏ علیک ترا وارت لسن رف ی الصَلَام «Տ‏ يا وا աան‏ نت زشول الله ա էԱ:‏ ی 
لوک با الْوَصِدَيٌ مار ای للم على الواح տի‏ حلث س بر خلک السام علی تلانکه 1" ՆԱՐԱ‏ قِينَ بک 
أَشْهَدُ آنک Տ‏ أَقَنتَ ت :Ա2)1‏ و اتيك الرّكَاة و տա‏ باعتزوف Ո‏ یت عَن گر و عیذت اله مخلصاً ք‏ اک մամա‏ 
علیک و رخعه الله وب رکائ. 


۳۰۱ 


ص: ۱۶۳ 


.۲۰۵ كامل الزيارات ص‎ .١ -١ 


تم شی فک بکل هدم رَد رف عتا أو و متها کتواب ԱՀՀ‏ مه فى سبیل الله թն‏ لمك Հայն մ) չե‏ ویک و قل 
Հան‏ و سا د عِنْدَهُ کواب مَنْ ڪج و اغتر 
نف عفر و آغتق .38725 وقف فى سيل هلف مره مع որում‏ 5 ات ین عند كبر 59 عليه السلام 
550« مناد لو سمغت :80 Հն‏ فقت هرک عند بر سین عليه السلام و َو ول طوبی لكك أَيَّا لد قد Աաաա‏ 
رک نا یقت فان ات لقن هو ترات فى 2124 زب رل تبض ژوجه ال اله وق | المائكة 1« 
تعفرو له و مُصَلُونَعَلَيه ա ծ‏ له و ول զԱ‏ یدک كذ وای بر ابن ییک صلی الله عليه و آله و كذ 
واقی مزل ابن աայ չան «ն‏ السَمَاءِ یا مانکتی 8 ակ‏ 55285222 لک فی حسناته ی یم 
72 671004 واه ]إلى 1217 يف رة الله و در و یحو ذلك فى յանա‏ نمی هدوا كله له و 
61 8« و ون ربا وکا پهاب 13315655 աան ան‏ فینادیهع با ملَائِكتى قفوا աաա Ն‏ و دموا و 
5 دک فی (աայ այտա‏ 


| ترجمه ]كامل الزیارات: جابر جعفی گوید: امام صادق عليه السلام به مفضل بن عمر فرمود که فاصله ميان خانه‌ات ն‏ مزار 
حسین عليه السلام چقدر است؟ كويد عرض کرد: يدر و مادرم فدایت. یک روز و اندی از روز دیگر. فرمود: آيا به زیارتش 
می‌آیی؟ گفت: آری. كويد يس فرمود: آيا می‌خواهی تو را مژده دهم می‌خواهی با بیان بخشی از ثواب آن شادمانت کنم؟ 
گفتم: آری فدایت شوم. فرمود: هر مردی از شما چون رخت سفرش را آماده می‌سازد و برای زیارت او آماده می شود. اهل 
آسمان به وی یکدیگر را مژده می‌دهند و چون از در خانه اش پیاده يا سواره بیرون 171« خداوند چهار هزار فرشته را مامور 
وی می کند تا آن زمانی که به بارگاه حسین عليه السلام می‌رسد» بر وی صلوات می‌فرستند. ای مفضل! چون به այն)‏ مقبره 
حسین عليه السلام آمدی» يس جلوی در بایست و این کلمات را به Ժե)‏ آور» چرا که به هر کلمه آن بهره وافری از رحمت 
خدا نصیب گردد. گفتم: چیست آن سخنان» فدایت گردم؟ فرمود: می گویی: سلام بر تو ای وارث آدم بركزيده خداء سلام بر 
تو ای وارث نوح نب خداء سلام بر تو ای وارث ابراهیم خلیل خداء سلام بر تو ای وارث موسی همسخن خداء سلام بر تو ای 
وارث عیسی روح خداء سلام بر تو ای وارث محمد حبیب خداء سلام بر تو ای وارث على وصی رسول خداء سلام بر تو ای 
وارث حسن پسندیده کردار» سلام بر تو ای وارث فاطمه دخت رسول خداء سلام بر تو ای شهید راستین» سلام بر تو ای وصىّ 
نیک وکار پرهی ز کار سلام بر همه جانهایی که بر ساحت تو درنشستند و در خيمه گاه تو رخت اقامت افکندند. سلام بر 
فرشتگان خدا که گرد تو حلقه زده اند گواهی می‌دهم که تو نماز را برپا داشتی و ز کات پرداختی و امر به معروف و نهی از 
منکر نمودی و خدای را خالصانه پرستیدی تا آنکه جان سپردی. سلام و رحمت و بر کات خداوند بر تو باد. 


سپس شتابان پیش می‌روی و تو به هر گامی که برمی‌داری و می گذاری» وابی چون واب درغلتید گان در خون خود در راه 
خدا خواهی داشت. و چون بر مقبره سلام نمایی» آن را با دستانت لمس می کنی و می گویی: سلام بر تو ای حجت خدا در 
آسمان و زمینش. و سپس به سراغ اقامه نمازت می‌روی و تو را به هر ركعت آن که نزد وی برپاداری» ثواب کسی که هزار بار 
حح و عمره به جا آورده و هزار اسیر را آزاد کرده و گویی که در راه خدا همراه با پیامبری مرسل» هزار بار در صف جنكك 
ایستاده «ԱՅՆ‏ خواهی داشت. و چون از قبر حسین عليه السلام كنار روىء منادی تو را ندا در می‌دهد - اگر صدایش را بشنوی 
- که بی‌شک همه عمرت را در كنار قبر حسین عليه السلام مقیم گشتی و می گوید: خوشا به حال تو ای بنده» که غنيمت 


بردی و سلامت یافتی» که کردار گذشته ات همگی بخشیده شن پس اکنون عمل از سر کی و اگر او در همان سال یا همان 
شب يا روز جان سپرد» کسی جز خدا قبض روح او را به دست نگیرد و فرشتگان همراه او روی آورده و برای او استغفار می... 
نمایند و بر او صلوات می‌فرستند تا آنکه به خانه اش رسد و فرشتگان گویند که خدایاء اين بنده ات به زيارت قبر پسر پیامبرت 
صلی الله علیه و آله آمد و او اکنون به خانه اش رسیده «Հակ‏ حال ما کجا رویم؟ پس از آسمان ժայ‏ را ندا در رسد که ای 
فرشتگانم» بر در منزل این بنده من بایستید و همچنان تسبیح و تقدیس نمایید و واب آن را تا روزی که جان سپارد. در 


حساب حسنات وی نو يسيك . 


فرمود: همچنان تا روزی که جان سيرد بر در خانه او هستند و تسبیح و تقدیس الهی می گویند و آن را در حسنات وی مى.. 
نویسند و چون جان سپارد؛ در سل و كفن نمودن و نماز بر او حاضر خواهند كشت و می گویند: پرورد گارا ما را بر در اين 
بنده ات مامور نمودی و او اکنون د رگذشته است» حال کجا رویم؟ پس ايشان را ندا می‌دهد که ای فرشتگان من بر كنار 
مقبره اين بنده ام بمانید و همچنان تسبیح و تقدیس گویید و آن را تا روز قيامت در حسنات وی بنویسید. - . کامل الزیارات : 
իջ‏ 


| جمه‎ թու 

«Ֆ 

անա 9 عن اردان 3 د‎ ա Հ [کامل الزیارات] حكيمٌ 2 535 58 سَلْمَةَ‎ ւյ» 
- ۲۰۸ : #+[ترجمه ] کامل الزیارات: نظیر همین روایت به سندی دیگر روایت شده است. - کامل الزیارات‎ 
| جمه‎ թու 

بیان 


لا یخفی ما فى سند الخبر لأنه إما أن یکون مکان المفضل رجل آخر أو مکان عن فى قوله عن جابر الواو و الا فلا يستقيم الا 
بتکلف بعيد و هو أن يقال المفضل كان نسی الخبر ثم آخبره جابر به. 


##[ ترجمه ]آ نجه در سند خبر است پوشیده نيست» زيرا یا به جای مفضل كس دیگری است يا به جای «عن» در قول وی از 
جابر «واو» است و گرنه جز با تکلف بعید درست نمی‌شود و آن اين است که گفته شود: مفضل خبر را فراموش 55 سپس 


جابر به او خبر داد. 


| جمه‎ թո 


«Ն» 


44957 181 اس ودلا 52 جابر:(۳) 
ص: ۱۶۴ 


ات ف کامل الزیارات ص ۲۰۵. 
؟- ۲. کامل الزیارات ص ۲۰۸. 
۳ ۳. اليلد الأمين ص ۲۸۰ بتفاوت. 


| ترجمه |البلد الامين: نظير همين روايت به سندى ديكر روايت شده است. -. البلد الأمين : ۲۸۰ بتفاوت - 
* | ترجمه | 
«Ե‏ 


«Ց. «08353‏ عن الم م هبه 0 بن تما عن الْحس : ين 22:23« بن մեՀ‏ عن السَيّدٍ هه الله : ن 21.720 الْحْسَهِنِ بن 
لضر عن عقوا وني 1 علق بن تین بن 3015 լցման‏ به թյ:‏ بن حلص الا عن على بن ان 
تن كفب عَنْ մտեալ‏ بن ضيح عم لنپ ميد 21:20 جابر 28 عَنْ أبى عبد الله جغقر بن محمد عليه السلام: 
له ال لایر کم بتکم وین بر չա‏ ین عليه السلام و ساق աաա‏ إِلَى آخره مِثْلَ ما مو وَلَمْ يذ كر SOME չյան‏ 


52 


لفاظ زیَارّته واف ما ی بروايه մոր‏ ابْنِ طَاوْسِ ۳ 


۳۹ 


**[ترجمه آالمزار الکبیر: نظیر همین روایت به سندی دیگر روایت شده با این تفاوت که ذکری از مفضل به ميان نمی ايد و 


متن زيارت شبیه روایت سيد ابن طاووس است که در پی خواهد آمد. -. المزار الکبیر : ۱۴۴- ۱۴۵ - 
թո‏ جمه | 
(ԵԾ‏ 


ملء [كامل الزیارات] ամա գրամ‏ مد جیتری عَنْ ی عن չան‏ بن أبى չայ‏ قال: ջա ան «թ ՀՅ‏ 
عليه السلام ما մք‏ فى 89763 لحت ين عليه السلام َال لی ما تَقُولُونَ تم ցամա անյ‏ ف ا رل 
ال فَأ شین تقو ریت قك أو ام علیک با عبد الو الم یک با ابن գմա‏ 41 4« ك الصّلاء 
ար 45712315‏ بِالْمَغرُوفٍ و أ 22822488 و كوت إلى վն‏ ربك ԱՏ Տամ մեմ ածն‏ أن اليبق 


.)۲( این مریم ذلک بما عضوا و کانوا يَعْتَدُونَ‎ ւթ و 28212 لفان 535 و‎ Ր: չա | մոտո مک و‎ | լ. 


ԹՈՄ 


##[ترجمه ]کامل الزیارات: ابراهیم بن ابی بلاد روایت كند که به ابی الحسن عليه السلام عرض کردم که درباره زیارت قبر 
حسین عليه السلام جه می‌فرمایید؟ يس فرمود: شما جه می‌دانید؟ گفتم برخی از ما معتقد است که برابر با یک حج است و 
برخی گویند که برابر یک عمره است. فرمود: هنگامی که به زيارت او می‌روی جه می گویی؟ گفتم: می گویم سلام بر تو ای 
ابا عبد الل-ه» سلام بر تو ای پسر رسول خداء شهادت می‌دهم که تو نماز را برپا داشتی و ز کات را ادا نمودی و امر به معروف 
و نهی از منکر کردی و با حکمت و اندرز نیک به راه پرورد گارت فراخواندی و گواهی می‌دهم آنان که خون تو را ریختند 
و حرمت تو را زیر پا نهادنده به گفته داود و عیسی بن مریم ملعون و ւ չնա‏ هستند: «ذلکک بما عَصَوًا 1253 9125( -. بقره / 
۱ - این کیفر به خاطر آن بود که عصیان کرده و از فرمان خدا تجاوز می کردند.) - . کامل الزیارات : ۲۰۸ - 


| جمه‎ թո 


«f>» 


22 2.2 


مل» [کامل الزیارات] أبى عَنْ موی بْن جغفر թուն‏ 52 52415 آبی »Այ‏ قال: قال ی بو الْحَسَنِ عليه السلام کیت 


- 


السام علی أبى عبد الله عليه السلام قال «Ք‏ اقول ՀԱ:‏ علیک یا أبَا عبد الله و 55 مه و راد فى آخره قال نم هُوَ َكدًا(؟). 


**[ترجمه ]| كامل الزيارات: ابى بلاد روایت ԱՏ‏ که ابا الحسن عليه السلام از من پرسید که چگونه بر ابا عبد الل-» عليه السلام 
سلا-م مىدهيد؟ گفتم: می گویم سلام بر تو ای ابا عبد الل-ه و نظير روايت قبلى را ذكر كرده و در يايان می‌افزاید» فرمود: 


آری» اين جنين است. -. كامل الزیارات : ۲۰ - 
թու‏ جمه | 
«Հժ»‏ 


مل» [كامل الزیارات] ابن ա‏ عن յայ‏ عن محمد بن عدد الْجَبَار عن این ա‏ نجران عَنْ عَامر بن Աք‏ عَنْ آبی «ւթ‏ 
عليه السلام قَالَ: إذا تيت الْحْسَيْنَ عليه السلام 


ص: ۱۶۵ 


.۱۴۵ -۱۴۴ المزار الكبير ص‎ .١ -١ 
.۲۰۸ ؟- ؟. كامل الزيارات ص‎ 
Ց كامل الزيارات ص‎ .۳ ۳ 


Ճայ յթ‏ و صلی 241 مُحَمَدِ و آله و السَلَامُ 2« و هم و 014255 و بر که صلی الله علیک با Մ‏ عبد الله 24 الله 
من 58« و مَنْ سارک فی کمک و :22325213 4.14 Ձե‏ بری :2( 


| ترجمه | کامل الزیارات: امام صادق عليه السلام: چون به زيارت حسین عليه السلام امک لین یا از Ա‏ خداست و 
صلوات خدا بر محمد و آل او باد و سلام و رحمت خدا و برکات او بر او و بر ایشان باد. صلوات خدا بر تو باد ای ابا عبد الله 


گشت. من نزد خداوند از ايشان برائت می‌جویم. - . کامل الزیارات : ۲۱۱ - 
թու‏ جمه | 
»144« 


مل» [کامل الزیارات] ابی عَنْ س غي و الجفیری معا عَنْ ա նամ‏ عَنْ عفرو ِن ատ յա գմա տատա‏ 
الله عليه ՍԱԹ‏ ول ذا یت إلى قرو عليه السلام այ‏ لک փե‏ :2 رول اللو الم یک ամ‏ أمير Հա)‏ 
لام علیک با մ‏ عد الله السام علیک մա կ‏ شباب լի‏ 11425742 0203 رضاة من رضی الؤحمن و سحطه 
دهم արարո ան հաաա նիա‏ ال وي 
حال الله و عرفت حرام الله و قت աղ տա 1121: «ԱՅ‏ و یت عن المنکر 55453 إلى سيل رک 
«ՀՀ-Ն‏ و لمعظه Հայ‏ و أَشْهَدُ أ نک و من աման:‏ ملد ریک رون و اقب 28804 ոա‏ 
راون که و و من گنلک و شایع علیک و یقن جمع علیک و աշտա‏ »1948 بولک با یبی նճա‏ 
(եջ‏ 


իո:‏ ترجمه ]كامل الزیارات: امام صادق عليه السلام: چون به قبر وى عليه السلام رسیدی می گویی: سلام بر تو ای پسر رسول 
خداء سلام بر تو ای پسر امير المومنین» سلام بر تو ای ابا عبد Թ-ի‏ سلام و رحمت و برکات خدا بر تو ای سرور جوانان اهل 
بهشت. ای آنکه خشنودی اش از خشنودی خدای رحمان است و ناخشنودی اش از ناخشنودی خدای رحمان است. سلام بر تو 
ای امین خدا و حجت خدا و دروازه گشوده به سوی خدا و رهنما به سوی خدا و فراخواننده به خدا. گواهی می‌دهم که تو 
حلال خدا را حلامل شمردی و حرام خدا را حرام دانستی و نماز را بر پا داشتی و ز کات را پرداخت نمودی و امر به معروف 
کردی و نهی از منکر نمودی و به حکمت و اندرز نیکو به راه خدا فراخواندی» و گواهی می‌دهم که تو و بارانت که با تو 
کشته شدند» شهید هستند و زنده و نزد پرورد گار تو روزی می‌خورند و گواهی می‌دهم آن که تو را به قتل رساند. در آتش 
دوزخ است و خدا را با برائت از آنکه تو را کشت و آنکه با تو در جنگ شد و عليه تو با دشمنانت همراه كشت و عليه تو سياه 
گرد آورد و هر آن که صدای تو را شنید و تو را يارى نکرد» به بند گی سر می‌نهم. ای کاش که با شما بودم تا به فوز عظیم 


- ۲۱۲ : گردم. - . کامل الزیارات‎ թն 
| جمه‎ թու 


« ۱ ջ» 


لد. [بلد 5228 ار Հե‏ (۳. 
թու‏ ترجمه آبلد الامین: نظیر همین روایت به سندی دیگر روايت شده است. - . البلد الأمين : ۲۸۱ - 
թու‏ جمه | 


۰1۷ 


0 


مل. [ کامل الزیارات] ք ՎԵՀ‏ جففر عَنْ مُحمّد بن յ)‏ ین عَنْ محم بن Սաֆ թայ‏ 48 آبی میب لا 
قال: 2485 մ‏ عبد لل Համա‏ جوت فتاكك آتى قر تین عليه السلام ال عم تا آا سويد الب قير տամ‏ 
عليه السلام ابن رَسُولٍ الله صلی الله عليه و آله أطيب این و أظْهَر الطاهرین و 
ան‏ تشییح أمير տանի‏ عليه السلام «Մ‏ مره و Հա‏ عند رجلیه تشبيخ Հեն‏ عليها السلام 
فیهما يس و الرَّحْمَنَ فاد 


| 


بر الْأْرَار و إذا زَرْتَهُ یا عمو نه 


لت مَرَهِ ٿم صل Եջ Հայան‏ 
ص: ۱۶۶ 
.١ -١‏ كامل الزيارات ص ۲۱۱ و فى آخره( ثلاثا). 


۰۲-۲ كامل الزيارات ص ۲۱۲. 
۳ ۳. البلد الأمین ص ۲۸۱. 


فعلت ذلک کلب الله لكك نوات ذلك ծ|‏ شّاء الله. 


قال قلت جعلت فداک علفنی تشبیح علی وَ 42Են‏ ص لموَاتٌ الله ԱԺԵ‏ قال 44 یا أبَا معید تشبیخ عَلِىٌ عليه السلام سْبْحَانَ الى 
ԵՀ: 4312» -ԱՅ Մ‏ الذی Մ‏ تَبِيدَ مَعَالِمَُ معا الذی Մ‏ یی ما عِنْدَهُ سِبِحَانَ 241 մ‏ يُشْرك أحدا فی كمه ԾԵ:‏ الى Մ‏ 
اضمخلال لفخره شمان الَذِى تا انقطاع )28.2 س بِحَانَ الى մ‏ | ره و تشبیخ فاطمه علیها السلام ԱՀ:‏ ذى الْجَلَالٍ الاخ 


اْعظیم مان ذى الْعر السّامخ الْمَنِيٍ بان ذى الْمَلْكِ الاجر الْقَدِيم ՏԱՀ:‏ ذى الْبَهْجَهِ و الْجَمَالٍ بان مَنْ 235 بالئور و 
նյ‏ معا من یری ار امل فى 22882322 յտ‏ ` 

իո:‏ ترجمه ] کامل الزیارات: ابی سعید مدائنى گوید: بر امام صادق عليه السلام وارد شدم و عرض کردم: فدایت گردم» آيا به 
زیارت قبر حسین عليه السلام بروم؟ فرمود: آری ای ابا سعید. به زیارت قبر حسین عليه السلام » پسر رسول خدا صلی الله عليه و 
آله» نیکترین نیکان و پاکترین پاکان و نیک و کارترین نیک وکاران برو و چون به زيارت او رفتی ای ابا سعید» يس در كنار سر او 
هزار مرتبه تسبیح امير المومنین عليه السلام را بگو و در كنار پاهای او هزار مرتبه تسبیح فاطمه علیها السلام را بگو و دو ركعت 
نزد او بخوان که در آن یاسین و الرحمن بخوانی و چون این کار را کردی» خداوند برایت ثواب ابن کار را ان شاء الا س 
خواهد نوشت. گوید: عرض کردم فدایت گردم» تسبیح على و فاطمه صلوات الل-» علیهما را به من بیاموز. گفت: آری ای ابا 
سعید» تسبیح على عليه السلام آن است که بگویی: منزه است آنکه خزانه هایش پایان «ՆԱ‏ منزه است آنکه جلوه های آثارش 
فنا دیرف منزه است آنکه آنچه نزد اوست از مبان ارود منزه است آنکه احدی را در حکومتش شریکک نگرداند» منزه است 
«ՏՅԱ‏ شکوه او پایان گیرنده نیست. منزه است آنکه مدت دوام و بقای او را انقطاعی نیست. منزه است آنکه پرورد گاری جز او 
نیست. و تسبيح فاطمه چنین است که منزه است آن صاحب شکوه فاخر هنگفت. منزه است آن صاحب عزت والای پرفرازه 
منزه است آن صاحب فرمانروایی شکوهمند پاینده» منزه است آن صاحب տա)‏ و نیکویی» منزه است آنکه پوشش از نور و 


وقار دارد؛ منزه است آنکه جای پای مورچه بر سنگ سخت و اثر بال زدن پرند گان بر هوا را بیند. - . کامل الزیارات : ۱۱۳ - 
թու‏ جمه | 
بیان 


الباذخ العالى و البهجه الحسن قوله عليه السلام و وقع الطير فى الهواء وقوع الطير سقوطها فالمراد سقوطها على الأشجار و 
الأعشاش الواقعه فى الهواء عرفا أو یکون فى بمعنی من و سيأتى التسبیحان بوجه آخر مع شرحهما فى خبر الثمالى. 


* | ترجمه [«الباذخ) یعنی برتر و «بهجت» بعنی زیبایی. گفته آن حضرت عليه السلام: «وقع الطير فى الهواء»: وقوع پرنده» سقو ط 
آن است و مراد» افتادن آن روى درختان و لانه‌های واقع در هواست. ممكن است «فی» به معناى «من» باشد و اين دو تسبيح به 


گونه دیگر با شرح آنها در خبر ثمالی خواهد آمد. 
* | جمه | 


«1/» 


مل» [کامل الزیارات] أبى نمشد عَنْ أخم مد بن محمد عن ان أب زان ان EE‏ 
اله عليه السلام قَالَ: ذا أك المي عليه السلام كمل الحم لله و اله على աա‏ و մ‏ بيه و السام ء َيه و 280 էմ)‏ 
42-57 الله 2077 علیک ՄՄ ՀԱՅ‏ 4112 و رَحْمَه ال با أب 712482 الله علیک با با 2412 5:41 لک و 
مَنْ سارک فی کمک و من عه لک 22« Մ.Վ‏ إِلَى اله Վե‏ بری :0( 


** |[ ترجمه ] کامل الزیارات: امام صادق عليه السلام: چون به زيارت حسين عليه السلام յան‏ حمق و كنا OS E‏ 
صلوات خدا بر محمد و اهل بيت او و سلام و رحمت و بركات خداوند بر او و بر ایشان. بر تو سلام ای ابا عبد الل-ه و رحمت 
خدا ای ابا عبد الله. صلوات خدا بر تو باد ای ابا عبد الل-ه» خدا لعنت كند آنکه تو را كشت و آن که در ريختن خونت 
مشار کت نمود و آنكه خبر آن به وى رسيد و از آن خرسند گشت» هان که من از ايشان نزد خداوند برائت می‌جویم. -. 
كامل الزيارات : ۲۱۱ - 


* | ترجمه | 
»1« 


مل [کامل الزياوات] أبى و کر اعد عن هد عن ان ո) 21 264122 յաթ‏ 3638 عن يوس عن չն‏ فن اة قال 
سَمِعْتٌ أبا 112« عليه السلام يَقُولَ: 


ص: ۱۶۷ 


۱-۱ کامل الزياراث ص ۱۱۳. 
۲- ۲. کامل الزیارات ص ۲۱۱. 


دا اليك մամ‏ ِنّ عليه السلام َعِى قب صَلَوَاتُ الله քայ գա‏ علیک با 53 127 11« السام «ՀՅ.‏ با آبا عبد الله 54 الله 
عق تلك تن بل لک قوضی بد آنا الى الو متهم تری قلا 


իո"‏ ترجمه ] کامل الزيارات: عامر بن جذاعه كويد: شنيدم امام صادق عليه السلام فرمود: چون به نزد حسين عليه السلام كه 
صلوات خدا بر او باد آمدی - و منظورش قبر او بود - يس بگو: سلام بر تو ای پسر رسول خداء سلام بر تو ای ابا عبد الله 
خدا لعنت كند آنكه تو را کشت و آن كس كه اين خبر به او رسيد و خشنود گشت. من نزد خداوند از ايشان برائت مىجويم. 
-. كامل الزيارات : ۲۱۵ - 


e‏ [ترجمه] 
«Ի»‏ 


բյ»‏ الزیارات] ال ین 8 աա‏ كن أخبر > بي إياق عن ميغد بن نم عن بن یمان أبى عب اله هل 
السلام قَالَ: յ‏ یت ار بات ՀՅ‏ علی ال و جل و صَلَيِتٌ عَلَى ال صلی الله عليه و آله و هت فی لک ان شاء 
الله ثم تقو سم الله و لام ա «Սա‏ روخ 835 و و کیت الات لَك و 42 سل տաի‏ يق Հա‏ 
բ‏ 1 تک ص ادق զետ‏ دَفْتَ و نض خت ՀՅ Աթ‏ به و آنک تا اله فى 


- 


لله وَحْدَهُ «ՀՅ.‏ با ان 17725« այ‏ ایک ժո»‏ 
ل նշի‏ ی الله فى حراجهع و بيك յն:‏ | 


5 
Ան ան‏ الذی لا مد աո‏ 121 من .2,251 لا تدر که 
مر آخرتی و دنیای و بسك یت 


من عِبَاد الله 520 


م افش یلام فم مسقل 4:28 454 այի‏ الْمتوحد بل مور کلها خاي اللي كلم , يغرب عله شن 2 من آفرهم و عَالِم 
۳ ان وس e‏ 


5 
9 عدو‎ Ք 


ՅՆ‏ ی یرو Կազա ոկ‏ و و سر وس و قال الله و 


(۳ 


բաւ: و ریک فی شلك و خلق حل كن‎ TT 
24111 آموت و وف بعفرد الله و قت ہہک كله انه و جیردت فى سبیله تی اتاک وس له أَمَهُ کتک و لَعَنَ‎ 


-- 


Ա 
هام‎ 


ص: ۱۶۸ 


۰۱-۱ کامل الزیارات صن ۲۱۵. 


գն «52 ՀԱԶ 141543‏ إِنّى أَشْهَدُ «Այ‏ لمن والیت و والث زمرلک أَشْهَدُ بالبراءه անջ Ֆե‏ مثه و برئث ե‏ 
لک الهم لعن این کپوا شوک աո)‏ بتک 1-1 512486 1 بیت ییک و اف دوا بادك و 
اس لو م الم ջամ մա‏ به شنک فی یک و بخ رک Աաաա: ԱԱ‏ 

سا Ժե‏ فى آلیانک و عب ی մսն թոռ‏ بهم و تجعلهم لى فرط و یی Բնա թամ‏ 
فش ین كب ريماو كل تب وخ له رب و تريح الل ما وب بر یک ցա‏ اه کد م چیک نی 
د َجابک تلبی و شغری و برٍی و رأیی 3985 على العليم 22 باعل و التبط اجب و թն‏ العام و امین 
القن عكر قو الوم ی ایغ و املو Բագ:‏ چتث القطاعاً لک و ای ولک و ود ولك الْحَلْفِ ین Ցա‏ 
ԱԱ ԱՅՆ‏ -- ی بخکم 2511 بر ատե)‏ للدينه ճամ չտա:‏ معکم 

مع عَدوکم نی ین աա‏ برجعیکم لا آنکر ١ չա‏ و ا أَكْذِبُ لَه مه 23/09 մ‏ ما ضَاء لا كود )١(‏ 


م امش کی تھی إلى قرف و آنت տմ‏ شبعان اله Հոյ‏ له ذى «Հեյ‏ و الملکوت و بُقَدّسُ بأشمائه جمِيعٌ له شبعان 
الله «ՀՀՀ‏ ادوس رت ՀԱԱՀ‏ و الوح الم الى فی وف دک լ‏ خر فیک و خیر .53« 21241 ن الْجِيِتٌ و 
ماوت تم اذقغ یدبک տմ պար ո‏ علی լ)‏ 8 تون آنک շմ քն տոան դն‏ طهر پک الب 
ք‏ آزض ՀԱ‏ فیها و آنک ار له فى թա 6 շն‏ لک من جبيع (Վ.‏ ضغ یدیک و یک Բ Աննա‏ 
الس عِنْدَ رأسه فاد کر الله աա‏ و وججه الیه و اشألٍ الله یاف کت 


թի 


ص: ۱۶۹ 


۱-۱ كامل الزیارات ص ۲۱۶. 


2 
- 
5 է ات‎ լ - وه‎ - - - Ք و‎ 626 


Ա աա անար: ۳ یت و‎ 


» 28 
3 
` 
Հ 
`6 
۰ Է 
ها‎ 
տ. 
Ն 
Ն 
۹ 
زر‎ 
۳۹ 
լ. 
աշ 
1.12 
اكت‎ 
RE 
Է 
41 


مج رو 


ا م لیم نها یرت آم قاط و کا Արիի E‏ 

ամ: و کلما‎ աա. و الآخره‎ ԱՅ کم 813 ماه الشّهَدَاءِ فى‎ գամ 
دیک و لا :528 215 من الصَّلَوَاتِ‎ յե տն բ علی ابر ارت نت‎ Ն ՑՆ یدنک و‎ աա բ աթ Ն». 
و عاو الصَالحین 502« با ان‎ Աա ارب و یاه‎ «Ցա ما نت مت فا ال رفت من عنیه فده و قل سلام الله و لام‎ 


فول الله و على دیشک و کیک ود رلک وق مره کم يخ اراک فا 


ԾՎ» իո»‏ الزیارات: امام صادق علبه السلام: چون به زیارت مقبره آمدی و به ستايش خدای عز و جل آغاز نمودی و بر 
نبی خدا صلی الله عليه و آله سلام و صلوات فرستادی و نهایت تلاش خود را در اب ين امر به خواست خداء به خرج دادی» «ՀՔ‏ 
گویی: سلام خدا و سلام فرشتگان در رفت و آمدهاشان بر تو باد و وارسته (درود)های نیک از آن تو باد. و سلام فرشتگان 
مقرب و تاييد کنند گان تو با دلهاشان و سخن گویان به فضل تو و سلام شهیدان بر تو باد كه تو راستگوی راستین‌منش هستی؛ 
و در آنچه کردی. خیرخواهی پیشه نمودی و تو انتقام خدا هستی در زمين و آن خونی که انتقامش را کسی از اهل زمين 
نتواند بگیرد و ետ‏ خدا به تنهایی به خونخواهی آن بر خواهد خاست. ای پسر رسول خداء رهپویان کوی تو به سوی تو آمدم 
و در همه حاجاتم از امر Ա5‏ و آخرتم به آبروی تو نزد خداوند توسل می‌جویم و همه متوسلین در حاجاتشان به آبروی تو نزد 
خدا توسل می‌جویند و همه خونخواهان از ميان بند گان خداء خواسته خود را به لطف وجود تو درمی Հան‏ سپس اند کی پیش 
برو و روبروى قبر بایست و بگو: حمد و ثنا از آن خداى یگانه که در همه امور یگانگی جسته است. آفرید گار جهانیان که 
ذره ای از امر ايشان از بينش وى پنهان نمانده است و دانای به هر چیز بدون آنکه آموخته باشد. خون تو و انتقام تو را در دل 
زمين و هر آنكه بر آن است» برنهاد. ای پسر رسول خداء شهادت می‌دهم هر آن وعده نصر و فتحی که خداوند به تو داد» در 
خواهى یافت و گواهی می‌دهم كه تو را از سوی خدا وعده ای حقیقی در هلاک نمودن دشمنانت و تكميل پیمانش با تو 
هست. شهادت می‌دهم كه خداپرستان بسیاری همراه با تو نبرد نمودنده آنسان که خدای تعالی فرمايد: او این بل ال 
م Է Յա‏ یه ما وقتوا ما ااه -. آل عمران / ۱۳۶ - (و چه بسیار پیامبرانی که همراه او توده های աչք‏ کارزار 
کردند؛ و در برابر آنچه در راه خدا بدیشان رسيد» سستى نورزیدند.] سپس هفت بار تكبير بگو و اند کی جلوتر برو و در برابر 
قبربایست و بگو لد يله الى մ‏ 4 ات و لوغ یک له شریکک فی الماک و عق کن Հատ ոն‏ 
. فرقان ۲ - [ حمد و ثنا خدایی Հան‏ که همسری و نه فرزندی اختیار نکرده و برای او شریکی در فرمانروایی نبوده است و 
هر چیزی را آفریده و بدان گونه كه درخور آن بوده اند اندازه گیری کرده است.) شهادت می‌دهم که تو آنچه را که دستور 
گرفتی» ابلاغ نمودی و به عهد خدا وفا نمودی و شریعتهای الهی به واسطه تو تکمیل كشت و تو در در راه او جانفشانیها 
نمودی تا آنکه لحظه شهادتت در رسید. و خدا Համ‏ كند امتی را که تو را کشتند و Համ‏ کند امتی را که به تو ستم روا 
داشتند و خدا لعنت کند امتی را که تو را تنها و بی یاور گذاشتند. خداوندا من به ولایت آن كس که تو با او موالات نمودی؛ 
و فرستاد گانت با او موالادت نمودند» شهادت می‌دهم و شهادت می‌دهم به برائت از کسانی كه از ایشان برائت جستی و 
پیامبرانت از آنان برائت جستند. خدایا Համ‏ فرست بر آنان که رسول تو را تکذیب کردند و کعبه ات را ویران نمودند و 


کتابت را به آتش کشیدند و خون اهل بيت پیامبرت را ربختند و بند گانت را به تباهی کشیدند و آنان را به خواری و ذلت 


انداختند. خداوندا» لعنت ايشان را در آنچه سنت تو در خشکی و دریایت بر آن جاری است» دو چندان تما خداوندا ايشان را 
فق اسان ورد Մատան րան‏ رگد نوو اما لس سای »312« [و مرا زبان سخنی راستین عطا فرما) درباره اين 
دوستدارانت. و زیارتگاه ایشان را محبوب دلم گردان تا آنکه مرا نیز به ايشان ملحق گردانی و ايشان را پیشروان الگوی من 


قرار ده و مرا در Ա5‏ و آخرت پیرو آنان گردان. 


سپس اند کی جلوتر برو و هفت بار الل اکبر و هفت بار لا-اله الا الل-ه بگو و هفت بار الحمد لله بگو و هفت յն‏ سبحان 
الل-» و هفت بار به او پاسخ كوء اینسان که بگویی: لبیک ای منادی خداء اگر پیکرم پاسخت نداد براستی که دل و احساس و 
انسانیت و انديشه و عشقم» به تسلیم برای اين جانشین پیامبر مرسل و اين نوه بركزيده پیامبر و اين راهنمای دانا و امین رازدار 
خدا و وصیت گر شیوا سخن و ستمدیده حق‌باخته به تو پاسخ گفت. از همه بریده به سوی تو آمدم و به سوی فرزندت و 
فرزند فرزندت که به برکت حق» خلف پس از توست و قلبم Վան‏ کننده توست و کارم همه پیروی توست و آماده يارى تو 
هستم نكن يفك الل-» و قو 2 Հատ‏ -. بونس / ۱۰۹ - [تا آنکه خداوند فرمان دهد و او بهترین فرمان‌دهند گان 
است) برای دینش و شما را برانگیزد. يس با شما خواهم بود» با شماء و نه با دشمن شما. من از مومنان به با ز گشت شما هستم 
و هیچ توانی را از خدا انکار نمی کنم و هیچ مشيت و خواستی از او را تکذیب نمی كنم و هرگز مدعی نمی‌شوم که آنچه او 


خواهد» رخ نخواهد داد. - . کامل الزیارات : ۲۱۶ - 


سپس پیش برو تا به قبر برسی و در حالی که ایستاده ای بگو: سبحان الله خداى راء آن صاحب ملک و ملکوت را همه 
آفرید گانش تسبیح می کنند و نامهای پا کش را تقدیس می کنند» منزه است خدای فرماندار بس پاک‌نهاد» پرورد كار فرشتگان 
و روح القدس. خداوندا مرا در ميان گروه راهیانت به سوی بهترین سرزمینهایت و بهترین آفرید گانت قرار ده. خداونداء بتهای 
اسای ա:‏ کشان «ԵԿՄ Սագոն‏ كو شين فسات را Գն‏ شتا ایک انها را اسان كشيد مير 3 ھی و سنس بكر 
شهادت می‌دهم که تو پاک پاکیزه هستی» از پاکی پاکیزه و اين سرزمین به تو پیراسته كشت و پاک كشت زمینی که تو در 
آنی. و شهادت می‌دهم که تو انتقام خدایی در 723« تا آنکه برای تو از همه آفرید گانش خونخواهی کند. سپس دستانت و 
دو طرف صورتت را بروی قبر بگذار و سپس بر كنار سر او بنشین و خدا را به هر آنچه خواهی ՍԵԹ‏ كن و دلت را روانه 
سوی او نما و از او هر جه خواهی بخواه. سپس دستانت را و دو طرف صورتت را بر پاهای او بگذار و بگو: صلوات خدا بر 
روان و پیکر تو باد كه بس شکیبایی نمودی» حال آنکه تو بودی راستگوی راستین شمرده. خدا بکشد آنان که تو را با دست و 
ծե)‏ خود کشتند. سپس برخیز و به طرف قبر فرزندش برو و بر ایشان به آنچه خواهی» سلام و صلوات می‌فرستی و خواسته ات 
و هر آنچه بر دلت گذرد را از خدایت می طلبی. سپس روبروی قبور شهیدان می‌ایستی و می گویی: سلام بر شما ای 
خداپرستان. شما ما را پیشگامانید و ما شما را پیروان و يارانيم. هان شما را مژده به وعده خدا که هیچ خلف وعده ای در آن 


نیست و خداوند به دستان شما انتقام شما را خواهد كرفت و شما سروران شهیدان در دینا و آخرت هستید. 


آنگاه قبر را پیش روی خود قرار داده و آنقدر که خواهی نماز بگزار و هر كاه که وارد حرم شدی سلام بده و پیش برو تا 
آنکه دستانت و گونه هایت را بر قبر نهی» و چون خواستی باز گردی» مانند همین رفتار کن؛ و در نزد اوه تا وقتی که می مانی؛ 
در صلوات کوتاهی مکن و چون از نزد وی باز گشتی» يس با او وداع نما و بگو: سلام خدا و سلام فرشتگان مقربش و 


پیامبران فروفرستاده اش و بند گان درستکارش بر تو باد ای پسر رسول خدا و بر روان و پیکر تو و بر سلاله تو و بر هر آن كس 


از دوستدارانت كه بر مزارت حاضر گشت. -. کامل الزیارات : ۲۱۶ - 
* | تر جمه | 


بيان 


قوله عليه السلام ضمن الأرض و من عليها دمک تضمين الأرض ما على سبيل المبالغه و المجاز كنايه عن تعظيم الأمر و 
تفخيمه أو المراد أن الله يأمر الأرض فى القبر بتعذيب قاتليه و فى الرجعه بخسفهم و غيره أو المراد أهل الأرض من الملائكه و 
الجن فيكون المراد بمن عليها الإنس أو الأعم تعميما بعد التخصیص. 


و يحتمل أن يكون المراد أن الله أودع الأرض أجساد قاتليه حتى ينتقم له منهم فى الرجعه و فى القيامه أو أنه تعالى لما خرب 
الأرض بعد شهادته و سفكت فيها الدماء و قتل الله قاتليه و أشباههم بأيدى من خرج بعده فكأنه ضمن الأرض دمه حيث جرى 
انتقامه عليها أيضا قوله على بركه الحق قد مر بيانه فى شرح زياره أمير المؤمنين عليه السلام قوله المهتضم على صيغه المفعول 
أى المظلوم المغصوب قوله جميع خلقه تنازع فيه يسبح و يقدس قوله و توجه إليه أى إلى الله أو إلى الحسين عليه السلام و 
الأول أظهر 


* | ترجمه ] گفته آن حضرت عليه السلام: «ضمن الأرض و من عليها دمكك): تضمين الأرض يا برای مبالغه و مجاز است و كنايه 
از بز رگ داشتن و عظمت دادن به موضوع يا مراد اين است كه خدا به زمين در قبر امر می کند تا قاتلان وى را شكنجه دهد و 
در رجعت (قیور) آنان را وران کند. شاید مراد اهل ومين است یعنی فرشتگان و جنیان که مراد» کسانی است که روی زمینند 
يا اعم از اين دو است که تعمیم بعد از تخصیص است. و احتمال می‌رود که منظور از تضمین خون تو به زمين و هر كس که 
روی زمین است اين باشد که خداوند تن‌های قاتلادن حضرت را در زمين قرار می‌دهد تا از آنان در رجعت و قيامت انتقام 
كيرد؛ و يا اينكه خدای متعال چون يس از شهادت امام زمين را خراب کرد و خون‌ها در زمين ريخته شد و خداوند قاتلان امام 
و امثال آنان را به دست کسانی که يس از امام قیام كردند» کشت يس گویا خون امام تضمین زمين را کرده» چون انتقام وی 
نيز بر روی زمين جریان گرفته است. «ԱՏ‏ حضرت «علی ب رکه الحق» بيانش در شرح زیارت امير مؤمنان عليه السلام گذشت. 
«المهتضم» به صیغه مجهول, یعنی مظلومی که حقش غصب شده. «جمیع خلقه؛ تسبیح و تقدیس بر آن تنازع ան»:‏ (اين دو 
فعل در عمل بر «جمیع خلقه» با هم تنازع می کنند. «و توجه الیه» یعنی به خدا يا به امام حسين عليه السلام توجه کن» و احتمال 


اول روشن تر است. 

* | جمه | 

«¥1» 

E «3» յ աա ծ: [کامل الزیارات] عمد‎ ւյ» 


ص: ۱۷۰ 


۱-۱ کامل الزیارات ص ۲۱۶. 


عَنْ موی بن الحمن بن عامر عَنْ «Ա»‏ هلال عَنْ Հաաա ԹԱՅ տարա Հել‏ 

30345 آجره من յան‏ من حض وک من ՏՅԱ)‏ 46« الواح Ժ5‏ قرا لكام + 435 ա‏ آخره ՀԱՑ‏ جين 

«ԲԻԹ‏ وان ویب و رس ی ی ات 
ب الْعالَمِينَ د تم که إخدى و عشریق تکبیرة կայան:‏ و لا կթ թա‏ إِنْ شاء له وَ الباقى مِْلهُ .)١(‏ 


| ترجمه]كامل الزیارات: از امام صادق عليه السلام نظیر همين روایت را به سندی دیگر روایث »15 و در آخر آن هن 
افزاید: و چون لحظه باز رفتن رسید. اين سخنان را از آغاز تا يايانش با زگو کن» همچنان که به هنكام ورود به حرم گفتی و 
چون به منزلت رسيدىء بگو: حمد و ثنا خدایی راست که مرا سالم با زآورد و آزار مرا از دیگران دور داشت. حمد و ثنا 
خدای راست در همه کارها و بر همه حال هاء حمد و ثنا خداى راست پرورد گار جهانیان. سپس بيست و یک بار يشت سر هم 
الل-» اکبر بگو و درنگ نما و شتاب مکن ان شاء الله. و باقی سخن نظیر همان روایت است. - . کامل الزیارات : ۲۱۹ - 


| جمه‎ թու 


بیان 


قوله و سلم منی أى سلم غیری من شری و کف أذاى عنهم قوله عليه السلام و سهل أى اقرأ بتأن أو امش من قولهم آسهل إذا 
أتى السهل و هو ضد الحزن و على أى وجه لا بخلو من ۵ تكلف و لعله تصحیف و ترسل من الترسل التأنى. 


222 #[ ترجمه گفته وی: : او سلم منی» یعنی / 501541 ذاشت: արոր նի‏ «و سهّل» یعنی با تأنى 
بخوان. يا به معنای برو ازا ین گفته ایشان است وقتی گویند: «أسهل» یعنی تى السهل» و «السهل» ضد حزن است. به هر روی 
از تكلف خالى نيست و شايد تصحیف «ترشل» از ترشل باشد يعنى تأنى. 


| ترجمه | 
»¥« 


ا E‏ یه الم له մամա‏ 


مره و :25 فال فلت Հն‏ فداک فا մք‏ إا تال قول لام یک يا أب ید الل الا عیک يا ابن رشول الل 


الاسام «Տ:‏ ام و رز روت و ترزع ثبعت ڪيا ۳ اک عي Կո‏ ررق ملد زک و الى وليك وب 


وک و Ս‏ بت ԱԱ ՈԿ‏ و << الصّلاة و آتیت الر کاء 
22421 بخ زیازیک ال ԱԹ Ն. Ա ան‏ 


| ترجمه ]كامل الزیارات: ابی باب بیاع سابری كويد: از امام صادق عليه السلام شنیدم که می‌فرمود: هر که به زیارت قبر 


حسین عليه السلام برود» خداوند برای او یک حج و یک عمره - و ն‏ - یک عمره و یک حج می‌نویسد. كويد عرض کردم: 
فدایت گردم» چون به زیارتش آمدم جه بگویم؟ فرمود: می گویی سلام بر تو ای ابا عبد الل-مه سلام بر تو ای پسر رسول خداء 
سلام بر تو آن روز که زاده شدی و آن روز که جان می‌سپاری و آنروز که زنده رستاخیز می‌یابی. شهادت می‌دهم که تو زنده 
هستی و شهید و نزد پرورد گارت روزی می‌خوری. با دوستدار تو موالاعت می كنم و از دشمنت. برائت می‌جویم و شهادت 
می‌دهم» کسانی که با تو در جنگ شدند و حرمت خیمه نشینانت را زیر پا نهادند» به زبان نبي امّی؛ همگی ملعون هستند. 
شهادت می‌دهم که تو نماز را بر پای داشتی و زکات را ادا نمودی و امر به معروف و نهی از منکر نمودی و به سخن حکمت 
آمیز و اندرز نیکوء در راه خدایت تلاش نمودی. و از خداء یاور تو و ياور ما می‌خواهم که هدیه ما از زیارت تو را صلوات بر 


پیامبرمان و بخشایش گناهانمان قرار دهد. ای پسر رسول خداء نزد پرورد گارت مرا شفیع باش. - . کامل الزیارات : ՄԻ‏ 


] ترجمه‎ | > 
«Մ» 


յ‏ [كامل الزيارات] չն‏ 5 الخسین عَنْ سَعْدٍ عَن الْحَسَن بن 28 ن عبد الله عن العبّاس بن عامر عَنْ Տայ չն:‏ عَنْ آبی 


«Լյ‏ فال ն| ւշ‏ عد الله 
ص: ۱۷۱ 


.۲۱۹ کامل الزیارات ص‎ .١ -١ 
.۲۲۰ کامل الزیارات ص‎ .۲ -۲ 


عليه السلام 23 :213818 չա‏ عليه السلام Լան‏ کب الله ا ԱԱ ԱՆԻ"‏ ۱ 
այ «21:50 4-75 «ռի‏ فاسل «Յա ոյ‏ و امش عافياً و افش عشی اعد الیل ادا Հա‏ باب احير 53 | لله رم 
و صل .617112 الل حاجكك 2( 


#*[تر جمه ] کامل الزیارات: ابی صامت گوید: از امام صادق عليه السلام شنیدم که می‌فرمود: هر که پیاده به زیارت حسین عليه 
السلام «ՆՆ‏ خداوند به هر گامش برای او هزار حسنه نویسد و هزار سيئه از وی پاک نماید و مرتبه اش را هزار درجه بالا ببرد. 
و چون به فرات رسیدی غسل نما و کفشهایت را آویزان كن و پیاده راه برو و همچون بنده ای ذلیل راه برو و چون به دروازه 
حرم رسیدیء چهار بار الل-ه اکبر بگو و نزد امام نماز بگزار و حاجتت را مسألت کن. -. کامل الزیارات : ۲۲۱ - 


| جمه‎ թու 
«¥» 


7 بن على عليه السام قال‎ չած իրաւ یف‎ մն Ցորենը եամր 
գա علیک و :5 41 ذلك‎ ՅԱԼ 5. و 54 ال‎ «ՀԱՅ يا ای رَسُولٍ الله 4154 مَنْ‎ «ՏՅ :Ա2յ عید الله‎ մմ یک يا‎ ՀԱ: 


աան. 


#*[تر جمه ] کامل الزیارات: ابی بصیر روایت کند: به امام صادق عليه السلام عرض کردم: سلام بر حسین بن على علیهما السلام 
چگونه است؟ فرمود: می گویی سلام بر تو ای ابا عبد الل-ه؛ سلام بر تو ای پسر رسول خدا. خدا لعنت کند آنکه تو را کشت 
و Ա»‏ لعنت کند هر آن كس که در قتل تو یاری نمود و هر آن كس که اين خبر به او رسيد و به آن خشنود گشت. من نزد 
خدا از ايشان بریء و بر کنار هستم. - . کامل الزیارات : ۲۲۱ - 


| جمه‎ թո 

«¥0۵» 

ւյ»‏ | کامل الزیارات] بِهَذَا الْإِشِنَادٍ تن ابن عِيسَى عَنْ محمد بْن ٍشماعیل عَنْ 301 بْن عُثْمَانَ عَنْ آبی (ԱՅ‏ عَنْ أبى عَبد الله عليه 
السلام قال: إذا یت قر الختین عليه السلام فقل السام علیکک با أبَا عبد الله لعن الله مَنْ «ՀԹ‏ و من اش رک فی دمک و مَنْ 
«ՏՅ ՅԱ:‏ 22 به و آنا «Այ‏ مِنْهُمْ رى (Թ:‏ 

#* ت رجمه ] کامل الزیارات: امام صادق عليه السلام: چون به زیارت مقبره حسین عليه السلام آمدی بگو: سلام بر تو ای ابا عبد 
الل-ه. خدا Համ‏ کند آن که تو را کشت و خدا Համ‏ کند هر آن كس که در ریختن خونت همکاری نمود و هر آن كس که 


این خبر به او رسید و خشنود گشت. من نزد خدا از ايشان بریء و برکنار هستم. - . کامل الزیارات : ۲۲۲ و در آن است: و 
خدا لعنت ՎՏ‏ هر آنکه در ریختن خون تو شریکك كشن - 


վ تر جمه‎ | > 
«Ծ» 


ملء [كامل الزيارات] - و ره ق ضر سار ا ا 
قال: ول ند بر این عليه السلام Ա:‏ علیک با աք Ա‏ الله لام علیک يا ا الكلام 
نیک باق رشول له الم یک يا ان علق اْمرتضی الم علیک با ان اة )81182 آنک قد 961.221 
کا و աա‏ بالمفژوف 2813 عن ՏԵ‏ و عاذت فی شيل الداع 234151 1124 الله غليكه ելե‏ 


թյ ա չյան 55 :2թ‏ اسهد آنکک عَلَى یه من ریک 
ص: ۱۷۲ 


Հո كامل الزيارات ص‎ .١ -١ 
791 كا كامل ارات صن‎ 
کامل الزیارات ص ۲۲۲ و فیه( و لعن الله من شرك فی دمکت).‎ ۳-۳ 


جنك مُقَرَا بالذنوب لتشفع لى عِنْدَ ریک يا ابْنَ 2757 الله ثم اذكر 4511 باشمانهغ واحدا وّاحدا و قل պալ‏ انکم خجج الله ثم 
قل اکتّت لی عندک նաշ‏ و عهُدا آنی تک զեն Չայ ԹՀ:‏ لی عند ریک الک نت الشاهد(۱). 


*: |[ ترجمه ] کامل الزیارات: سلیمان بن حفص مروزی از مبا رک نقل کند كه گفت: امام فرمود: در كنار مقبره حسین عليه 
السلام می گویی: سلام بر تو ای ابا عبد الله سلام بر تو ای حجت خدا در زمینش و گواه او بر خلقش. سلام بر تو ای پسر 
رسول خداء سلام بر تو ای پسر على مرتضی» سلام بر تو ای پسر فاطمه زهراء شهادت می‌دهم كه تو نماز را برپا داشتی و 
ز کات را ادا نمودی و امر به معروف و نهی از منکر کردی و در راه خدا جانفشانی نمودی تا آنکه جان سپردی. پس صلوات 


خدا بر تو باد» جه زنده و چه مرده. 


سپس طرف راست گونه ات را بر قبر بنه و بگو: گواهی می‌دهم که تو بر يتنه و حقيقت روشنگر از سوی پرورد گارت بودی. 
معترف به گناهانم به نزد تو آمده ام تا مرا نزد پرورد گارت شفاعت نمایی ای پسر رسول خداء سپس ائمه را یک یک به 
نامهایشان بخوان و بگو: شهادت می‌دهم که شما حجتهای خدا هستید. سپس بگو: نزد خود برای من میثاق و پیمانی بنویس که 
من به نزد تو آمدم و از نو پیمانم بستم» پس نزد پرورد گارت برای من گواه باش که به راستی که تو شاهدی. -. کامل 
الزیارات : ۲۱۰ - 


* | تر جمه | 
366 


ملء [كامل الزيارات] ԷՏ»‏ عَنْ ամք‏ عَنْ علی بن مُحَمَّدٍ عَنْ :25 أضحابه عن )2337 عن الرّجلٍ قال تقول: عند 8 الخسین 
عليه السلام 559 045( 


**[ترجمه ]كامل الزيارات: نظير همین روايت را به سندى دیگر روايت م ىكند. - . كامل الزيارات : ۲۰۹ - 

| ترجمه‎ իո 

«A» 

یب [تهذیب الأحكام] كاء [الکافی] اه ن سَهْلٍ عن ابن )82 عَنْ 28 ար‏ 258 41.2 عليه السلام: مه () 
*[تر جمه التهذیب و الکافی: نظير همین روايت را به سندی دیگر روايت می کنند. - . التهذیب ۶ : ۱۱۴ الکافی ۴ : ۵۷۷ - 
իո:‏ تر جمه ]| 


«4» 


كاء [الکافی] مُحمُ بن جغفر )22323 արե‏ ع عَمَنْ ذکره :2 أبى չա‏ عليه السلام: مه (۴). 
تر جمه ]الکافی: نظیر همین روایت را به سندی دیگر روایت می کند. - . الکافی ۴ : ۵۷۸ - 
իո:‏ ترجمه | 
«e»‏ 


مل» » |کامل الزیارات] աա‏ بی մամ‏ بن չայ‏ ین الع ری 1521 ը‏ الْحَسَن مَعاً عن الْحَمَن بْن 28 بن շաք‏ أبيه عن 
ابن ابی عير عَنْ مد بن مزوات عن Աա:‏ ال Յե‏ عليه السلام: إا أَرذت 54 إلى تبر اين بْنِ ع عليهما 
السلام قشم تزع մայն‏ و اميس وا 52 )233 ՀՀ‏ 2-6 اتلك و کی و اذغ بدعاء .851 و غیت ل قبل 
194898 جین تسل ան‏ نی و طهر قبی و ا شرخ لی ص ذری و ՅԱ»‏ وتک و الا «Տն‏ 
له و إا یک و هد արան:‏ الم لأف كك ك و الانباع لحه َب یک و اوه على ایک و ُثيلكك إلى بيع 
اله إلى نک وی مب وک توش یو رفک Ճա‏ ا 
ا ملحا կ‏ إليك باکت 


ص: ۱۷۳ 


.۲۱۰ كامل الزيارات ص‎ .١ -١ 

؟- ؟. كامل الزيارات ص ۲۰۹. 

۳- . التهذيب ج ۶ ص ۱۱۴ الكافى ج ۴ ص ۵۷۷. 
۴- ۴. الکافی ج ۴ ص ۵۷۸. 


0000 تفت یب یر یوب التو داري" كع ورب امرش الف الهم صل على شخب و آل 
را ل را و رداك ار 


մառ միական‏ تقو ال على فى وڑیک هی جل ها عن رف نا ليك بن 
حول و لها رات و رایع الکتاب 28585 2.89 աչ‏ و آنه الکوسی و يس 1,811 
رلا 5121 على թ‏ 2511 خاشعاً ی و و ون ور وی و 
մ‏ هُوَ عالِمٌ لیب و الها هُوَ الرَحْمنٌ 22-71 هُوَ الله ای لا إل կ‏ هُوَ «Հի‏ ادوس թա‏ امین الْمَهيِمِنُ الْعَزيرٌ ԵՈ‏ 

ա մատեան : ماه اله‎ ամ 4 ա هُوَ الله الْخالِقٌ الباری‎ 57: ա: بحا الله‎ Բր 


و امن ول تکتجل 2 تانی الفرات و آقل ین الکلام و الاح و كز ین ذکر الله تحال و إا و الیزاح و ضوع (۱) 
66 25 رَاكباً مَاشياً قل 0 ալ‏ ود يك من այնք‏ 1163 عواقب الْوَبَالِ و فته لصا و مِنْ أن Տաճատ‏ 
اعود پک ِي الس و اليس و مِنْ وشوسه Ամա‏ و طوارق 2281 و َر كل ذٍی َر و مِنْ 55 شیاطین 62 و لس و مِنْ 
2 من 28« 31211131 و من أَنْ روا 24251522 61211 من َر عُيون الم و ین 22175 وَ شرکت 


.۲۲۵ -۲۲۲ کامل الزیارات ص‎ .١ -١ 


ջանն‏ و اد 


2 مه ه 


օր‏ جفت شین ققل մ‏ عول و هل له اختجبث و پو ԱԱ Հաաա‏ اغصفنی ین مر արգե‏ نا بک و أن بذک 
ادا ثیت الراك مل 5 ول أن تعره ար‏ حير تن وة إل لجال و أنك با يى آرم تأي وأ ورود جعلت 
148 61844 مه و نینک زار بر یک مرانک տկ «ՏՅ: լուն «բ‏ فکاک 233 320152 
յք‏ یز اشکو تخب ատա.‏ الک ն‏ بل بل لَك ام َل إذ جلك لى 827114 
ْله տնայ‏ ی نی یر اب ولیک و قد جوک قصل علی محر و آل مد و لا Մերձա‏ میک ا تخت 
աա‏ امكل کردا کار لا له ِن այի‏ و اجنین Տա‏ حم 22-21 մն թ: Տ Ք‏ ول عَلَى 
մյան‏ مهد انق مع E‏ 123 مورا و ա‏ عبولا و ايفن من الْحَطَايَاوَ الذوب و طهر ան‏ کل 
نع دنیآ يال على تا عم ااجیین 8 ան‏ ویک زخلکه با ون و1 تکتبل ر الكل աԱ‏ 
دمت مقیماً با د ع یالط بح ذاء تخل ابر 146 و علیک المتزز و قل و آنت تفتیل سل للم نی و هر قلبی و اشرخ لى 
15612 عَلَى տե‏ : معبتیک و بتذعتک و 0:13 إل ا عول و اوه بک و مذ ՀՅ անան Հա‏ 
أ رک و الشَّهَاد ده علی جبیع نانک و زسیک باتهم լ 40374310 ԿՄ‏ ججبيع :688 لاله ور 
طهورا و جززا و تفاء من کل شرفم وکام زین کل آقم و չո այան‏ ما اف و اد الم طهر به جوارجی و جقامی و 


لخمی و دَمِى و شغری و بَمَّرى و مُحَى و عضبی و ما 2508 ն‏ 483 ى شاهدا يوم 018838( 


ծ ص:‎ 


1-1. نفس ամա‏ ۲۲۶۳۲۲۵ 
1-4 تفس المسد ر ص ١۶‏ 


تم الب آطهر 14342161 25112511 231 732 12211984 2311 الیه 21.28 ետին) ա‏ 
یی و لمم فطع ی Տայ‏ وت ա «Յան ԱՅ‏ كَففى و جز حززى و 21253 و أَمَلِى لا ال | 
رامین دا أرَذتٌ المشی ամն յ»‏ آردنک 213130 لت بو جھی «Հկ‏ فلا ض 

ساخطاً فب 22 و ارحم م یری إلى ابن ւ‏ عبیبکک 23 ,521« رضاک عیاض عنی و 
امش حافباً ولیک السَكيَة َالوقَاَبالَكٍِوَالتليلٍ 8« առայ‏ اليم لل 5 إرشوله 5 الاه على معد آله وَ 
ցն ԱՏ TE թ‏ ال و م فرب عله شین ۶ ین آقورجع و عَم کل شئ ۽ بير غيم 
صَلَواتٌ الله و لام ملايكيه امین و یاه و Տարա‏ یی علی مَك و آغل بیته الوصا ان ամ.‏ آلعم .38:32 
սաա լն‏ و اقل که صل الله علیه و آله. 


ք‏ تمشتی قلیلا و 523 خطاک 5ն‏ وقفت عَلَى 3 و استقبلت աի‏ فقث و قل Վ‏ 25141253 22 742 تقول յմ‏ إلا الله 
اوساو ی ل Հոր‏ ا 


لد ی أب 3 جنا رجأب تى ածուն‏ أو يبي ای لى جع فيد 1 : 
حتی له لَه دک لا ال 3( 2 یم نکم ال | աոնաւն‏ ير بع و ور ارين المع و نو 


- - 


- 


از այչ ամ‏ بُ الْعالّمِينَ ՊԱՍԻ ՀԱ:‏ عق աար ԱԱ‏ لام علیکم یا ملانکه الله و را بر ابن ی الل 


ص: ۱۷۶ 


۱-۱ کامل الزیارات ص ۲۲۶. 


م افش արեր չա‏ این تکبیزة وف و آنت ոտ‏ لا إل الل կպ:‏ لا بُخصيه یره قبل کل այա‏ كل آعد و 
مع کل اعد و عَدَدَ کل Տերյան‏ اله «ռամ Նա‏ 323 کل այա այան‏ کل ջա Յայա‏ 
ախտավոր տ մամա ոա»‏ 5 أب و بعد کل أي ومع کر أن 2 տ‏ آعد աաա‏ 
11248 امه دک 2 كت նսա‏ فامهد لى الى نهذ ԱՅՑ‏ أذ وق و لکتعی ف آن فولکت عن و أن قاد كه عن د 
البو او سو ԱԱ ԱՆ‏ ل 


eS‏ ی و يا 


Սանա աան 27. Աաաա ան 


71422 لا له إلا الله و و ամք‏ الل علیه و الدهنةة و وقرنة و ی الّه علی աման‏ 
Սոմա Այ «այն‏ نیا و َو لین ամն Գոն‏ ل 
بکتابک و յութ:‏ امه علی ամրան Ցա‏ و a ՆՆԵ:‏ 0 
EELS‏ و اأتتى و الک و الاھاب ی باب Թաս‏ 11201217 
بالمنظر թն‏ عتی «նչն‏ من էին (22 «ԱԷ:‏ و باع الْآخِرَة بان ال کس و آتخطک EE E‏ 


عبید ک من 


ص: ۱۷۳۷ 


۱- ۱. نفس المصدر ص ۲۲۷. 


هل ժայ‏ و عمله ջն‏ من :54701235 41 են‏ وُلْدِ رَسُولِك و ضاعت عَلیهم العذاب այն‏ 


Աթ یا وَارتَ |ترهيم‎ «Ցա فو الل اَم ليك یا ارت وج تب الله الام‎ Թ علیک ا ارت‎ բայ Բյ մտ յոթ 
ی حبيب له صلی‎ յթ կ العام لک‎ մի الہ السام علیک یا ارت موتیی كليم لالم یک با وار عبتری رُوح‎ 
Հ لله عليه و آله الم یک تیا وَارِتَ امبر الوم 26 بن آبی طالب 223 رَسُولٍ ال السلَام علیک يا وَارِتَ لسن بن‎ 
الْوَصِدِي الرضدی لباز اف‎ կք علیک‎ չմ: الصّدَّيقُ هید‎ կք وّارث اطع الصَدّیقّه اسلا م علیک‎ Ա یک‎ ՀԱ2յ ار کی‎ 
մական موه خلها عت‎ աան اور‎ մատակ 
ՏՅԱ: թ մ: أَنَاحَتْ پرخلک‎ «այ لوک با با عو الل و 4225 41 و :445 السلام علیک و علی 4351 حَلّتْ‎ 
ل‎ 


نم اذل العیر و قل جين ԲՆ‏ العام عَلَى مَلمانکه الله یلام عَلَى Յեն‏ الله 21:23 السَلَامُ علی ملانکه ال 
«ԱԱ աջակ‏ :22 ملانکه 141 ُم بهذا العیر يَعْمَلُونَ و بان الله مس لمو السَلَامُ علیکک يا ابن ول او انم امه الله 
տի:‏ امه ԱԿ ակ‏ علرکه با زا مرو لو( زو Նկա‏ آهقه قیدیتکه ونه ՀԵԱ ՅՑ‏ 
مه یبتک عِنْدَ مَنْ عرف الله عر و جل و جل ميد يبتك 15 լա‏ الى و عِنْدَ آنياء الله و عند ژشل اله السام م نی ایک و 
423 2 یع عظیم الزئّه کنت ور فى աջն‏ الشایخه و ور فى ظُلاتٍ 20 و ور فى لها و ثرا فی ات اوات ای 
کنت فیا نورا ساطعاً 482 45011547 (ռազ‏ 


۰ 


ص: ۱۷۸ 


۱-۱. نفس المصدر ص ۲۲۷- ۲۲۹. 
۲- ۲. کامل الزیارات ص ՈՑ‏ ۲۳۰. 


م افش թյան‏ له کب له آکیز سبع مراب و كلل سبعا و اخمذه سَبعا و بخ թնչ աա‏ یک 5اعی الله سَبِعا 89 إِنْ کان 
م جك بیی ند ینایک تقذ آجایک قی و خهى و بضری و یی و وى على الم بان امل و اد 
اجب و الیل لالم و امین 76225533 1634 ԷՅ‏ و الوم الْمَضْطَهَدٍ تك اقطعا یک و إِلَى دك و آپیک و 
وداک Սե)‏ من بغڍک لبیک ملع و زا ی لک نی و لضروتی لكك معد ی ب م الله یه و کم و آشهد اله 
کم اه و یکم توجی الؤخمة کم ععکم ا عع کم نی بكم من التؤمنين لا لكر لهذ و ذب مه بمندئه ثم 
امش و فص خط .اک > ی կաա ոա‏ الب یل كيفك و ال կթ Կոր‏ ول للم نله و الام على 
աաա‏ الله علی 427 و عنم ره الم لما ربق و ایح لما تفیل و ایس علی ذلک كله و للم یکت و رخ 
له و رال صل علی ՄԱՀ «ավար‏ رش لمك و رید عبایک و آبییک فی باک و خیر بتک كما ت 
کاک و جاک دوک سی نیقی ար‏ صل علی أمير «ախի‏ 52 و أَخى زشولک ամ‏ التجبتة ولیک و لت 
տա Լ»‏ شنت من علقک 12117 علی مَنْ «Հա‏ برسالیک و 505 الدّین پعذلک و فضل ԼՅ‏ ی لک و الْمَهَيِمِنَ 
على رک که و لاخ عله و رح الو و پرا لثم به لماك و نز به ودک و فیک به 208141 
քն 421722‏ لجعلا له աաա‏ و أغواناً «ՏՀՏ ջե սե‏ و طاعه شولک و ما وک به و اه جَخْلَفْتَ عَلیه با َب 
امین للم գ»‏ علی անմ‏ لت 317482« ولیک و آم المبطين ان و المي ین الطاهره امه ال بقه 45՛)|‏ سَيِدَهِ 
կել ն այտ մ 312 չա բիտ‏ 


ص: ۱۷۹ 


یرک الهم صل علی الْحَسَن بن աթ‏ عبدک و ان خی رَسُولِك 211 «Հե Հ‏ و նչն Յաշ‏ لِمَنْ نت من لک و 
Հան չն 1‏ ت برسالا تک 115059 ب ذلك و فضل قَضَائِك بَئنَ لفك و مین على لکد كلو و العم علو 
رح Ար ԱԱ‏ سكي ین بن 8« 838 و ابن أَخى روک الى Հա‏ بعلمک و »445 عادبا لِمَنْ نت Եռ‏ 
Հե 1 os‏ برسالاتک و 5 الذي ذلك و شل تاک ین دک و ینعی لك لهو 
تخل ره ول على أ نه كلهم كما یت علی لسن و لین عليهما السلام و تَقُولَ لله أي 


هم کیمادک و آنجز بهم ودک و هنک بهم نوک و ترا وم یاج الاس արան ա‏ خير ما جریت 


تذیرا عن ատ‏ الم اج[ 4 455 و انض ارا و غواناً على «Հա‏ و طاعه شولک الم اج 15212255 انر 
ՅՆ ԱԱԿ» ան լիր‏ ات را 15 مام 2251 :125983 به و 
2 :73 قينا و تقول աուն‏ رَسُولٍ الله و سَلَامُ الله و سرام ա) «Յա‏ و یاه موس لین كلما روځ الرَائْحَاتٌ 
յայ‏ لَك با مد الک ضادق ամաշ‏ صدفت ա‏ 
دَعَوْتٌ Վկ‏ )112 فيما نیت به «ՀՀ.‏ ار الله فى ն‏ :22:84 فی آولبانک و عبت : بب ال شَهَادَتَهُمْ وَ مَشَاهَدَهُمْ فى 


۱-۱. نفس المصدر ص ۲۳۰- ۲۳۲. 


Ար ԱՆ ԱՐԱՐՈ ای العام َل‎ բայ علیک با‎ չայ ԺԱՄ 


- 
ع Փե‏ أن 


كه րայ‏ یک با ار الله و ا: بی تاره السام یک Ա‏ ور الله و ان وثره أَشهَدُ 381 اک لرا 3 


Cn մ 


Հա اح دك فى الله )422 انم و آلک عَبَدئهُ ی آناک‎ Թ فى النَارِوَ أَشْهَدٌ الک جاقیفت فی سيل اللہ عق چهاده‎ «Տեն 


هد اکم այք ա:‏ باب نوی و له علی ան:‏ هدن الک تکم ստան‏ و كاوځ فما بقی و կ‏ 
کم و طیتتکم ՀՆ‏ یب طابث վեչ‏ بَغض ا من بخض من անն Հատ:‏ 41 تبازک و تعالی و کی به هید 
نهآ کل نک فى ات تى و ا دی حاتت تلى و کی و ات عن لهو جم از 
تم ایک لى կ‏ آتکم هذ بل نص حم و ص جزم و فم و حص يم و أيتى + إليكم فص بزئع ينث آم خاللتکم و أ 

هن رمث وم یلق طرش قو فد 

شی او او رای یک میم ول ل لك یط ای کي 
لی زو كك و نیک لمن اله ایک ول اله سیک و لعن لله تیک و اله عن س 
و شا که فی کیک و لع ال ن به الک ترضی به وم إل أن را ی الله ین و تهغ و آتولی له و شوه و آل زشو 
Հան ծ ԿՅ)‏ هکوا رمك و ՆՏԵ‏ تک Տն‏ علی ان اب يي ա ան քամ մ գն ան‏ 
أَهلٍ ب یب ییک میلوانک هم 640 9 48 بر ميب و ضاف عَلَيهم Հաք‏ اليم الهم ان 48 )2 يِن بن عَلٌِ و 
له آنضار մր տայ‏ عليهما السلام (մայ‏ عو تا رک و أَذْفهُْ بسک و ضاعف عَلَِهمْ عَذَابَكٌ و للم 1 անաչ‏ 
յեմ‏ بهم تقعتک و չքի‏ من عیث لا يَحْتَيِبُونٌ و هم من عیث لا Տյան‏ و նաք չք:‏ 


«۰ էլ 


ص: 144 


ՄԱՐՈՆ CTA 


- - 


3 


كرا و الْعَنْ أغدَاء نیک و آغداء آل نیک لغنا ول 21( 521 الجبت و الطاعُوت و لاه اک علی کل ն‏ قد 
2 و نی «Դ-Պե‏ او تین ویس ی ی ی 


Բր Խն 00‏ بقل نک մարանի պաա‏ 
Մ 527‏ 1151 بکاک عيب رَبَى و كك ճնշ Հ8ն‏ اله عَليِهمْ و تکاک من ون يكذ وو )482 )623121 
رعا علیک )١(‏ 


բնի لیک با آبا عید 41 با ين بن عَلِيٌ با ابن زشول الله الم علیکک با مه الله و ابن ته‎ մա شكلم امبر وق‎ ՏԵՔ 


ՅՅ.‏ 0 22330225 علی هُدّی و لَمْ 
վի‏ من عق ای վ 222 813 Են‏ الله وَحْدَهُ و «Ապ‏ کنت عَلَى ین 00 TT‏ 


է, 


ա... 


مَنْ کان فک عير اهن و لا موهن 1223 الله ایک و لم ليما نسیماً جزاک له من صدّیق Հակա 5 ԵՆՑ‏ جِهَادٌ و 
أن ان ععک و ایک و آنت هه وعغدئة و میراث 35:08 عند آهل يتيك 1 1424 بت و نت و وقیت و 
جاعذت فى سیل ریک بالحکعه و الموجظه اسه و تضیت մ‏ كنت علیه شهیدا و فستشهداً و مهرد فضلی Ցա‏ 

ا ألك هر از شمر يڻ طهر اجر طهر طهر و طهر آوض نت بها و طَهْرَ ՑԱ‏ اشد نک مت 
Յիս աա 1 պ 41 559 ՔԱՆ‏ راز حلي الله و که و نی մամ‏ بك [لی له رک و ری ین جمیع دوہی 


0 


۱-۱. كامل الزيارات ص ۲۳۳-۲۳۲ 


ثم صغ دک الْأَئِمَنَ علی ա)‏ و شل Սե չլ ան‏ بق هدا 0 و من فيه و بق 2212 و مَنْ أش كلها أن «ՅՑ‏ 
اشیمی 2535 آسمانهغ 6 54 مَوَارِدَهمْ 33 مَصَاِرَهُمْ لک عَلى کل شن م قدیژ و فول رب աը մամ‏ 
و فطع مَفَالَتى فلا مه لی و لا عُذْرَ لی աան չն մայնն‏ الْمَرتَهَنُ ن يعملى Հաա‏ فى չա:‏ لیر عن قضیی 
ակ 248138 մնի‏ تفیتی موقت ակ‏ اللا «աա «նա‏ علیکک بوعِی دک «ՆՀ կ‏ 2 جأ اجتر ՆՏ‏ 
لوک و ای تغریر 33 بنفیتی و ای سکره 84 و ی 45 آغطبتیی ՏԱՐԱ‏ 64 شوء نظری 313 Աթ‏ دی 
O O‏ 
غبرتی و ال مغذِرَتى و یذ بلك علی جھلی و باختانکک علی خطیّاتی و بوک عَلَی رب آشکو |لیک تاو 

ضغف ա‏ فازتخ 41.4 մն‏ 28 یی مرف بخطیتتی و کا عذه دی و Ատամ‏ آشتکین لك بالقََدِ من نید ی اقل 
2835 ی و انعم توفي و خضوعی و بط ای کت یی 1511 Ան‏ کان یی و تَمَرُغى و تغفیری فی 
تراب قير ابن نینک بین دیک فانک وجانی و مخت یی و طهری و دبی له نت (۵ تم كبز حمسا ԲՏԱ‏ 
تم ویک و ول یک RET‏ یک تفت E այ:‏ سکن و 
نیما و کن بی زجیما و كن لی Հե‏ ؤم لا ع افع ده 22324 يوم ا ق ամյա:‏ ؤم ول هل 
سا این شافبین و لا صَدِيقٍ حمیم 58 وی فى բան‏ ی بی ری لیماف عظع جزبی 8 աա Հայ‏ 
աան |‏ کک بی անա‏ شوم ععلی Մ)‏ عار کما دی :222 کن لن فزعي شاف و معدا 


۳ و أَعْدَذْتُك 


ص: ۱۸۳۳ 


խճ .۱ -۱‏ الژبارات ص ۳۳۴ ۲۳۶: 


- - 
-2 و عه ے 


, ال عَلَى بر و ول الم اذم ص رعی فی راب تبر ان ن تیک 20 وضع رَحْمَهِ يَا رب و تول‎ ն: صغ‎ բ 
2 فیک‎ արմա گنت میک فور موز عطبما و‎ ամս: تیک و من‎ ամ 111 141252 
باه و ول من اله من‎ յ و‎ ա այն فیک بنفيتى و كنت فیمنآنام ین ویک عتّى نفک کی ععک‎ 
41248610 24 «ան من کت‎ e و يج ع‎ 

5:12« 11152 2 من ثم وک 21154 2 غ3 ՅԱԼ‏ ليك 54 41 : من سار یک لَعَنَ الله مَنْ منک 52128316 

921154: ولاك له ی ال تون تدع صوشک فلم يُجوكك 24 اله ان سجن‎ «ՀՀ: Է 
3 ا َيه وَ لَعَنَ اله جمیع قاتلیک و فَاتلِى آبیک و من أعَانَ علی فلكم و و سا الله جو اَهُمْ و بُطوتَهُمْ 6575 تارا‎ 
(յեմ նն دهم‎ 


غلك 5 


عند ره ո ար Մ‏ تسبح յո‏ امین عليه السلام ان أخييت یت ۶ حولت إِلَى عند رجلیه و تذغو بِمَا قذ ԵՋ‏ 

Է‏ لوقي عاو ركاه لیلد Ր ՈՆ «առման Հմմ ռան‏ تر ميدن ]رت 
من لا تلقض ره شمان مَنْ لا القطاع 18« ربا مَنْ Ա Հե Մ‏ عِنْدَهُ ծեո‏ مَنْ لا اضمخلال لفخره Յե‏ مَنْ Մ‏ 562 
տնտ‏ ادوا Ա‏ از خن 


۱-۱. نفس المصدر ص ۲۳۶- ۲۳۷. 
۲- ۲. کامل الزیارات ص ۲۳۷. 


- 


یک آتوّل ای ال فى 
ԷՀ‏ عوانجی ین اشر آجرتی و نیاق و پمک یو وشل اون ی له فی جميع Կաթ‏ بك یذ رک յի‏ الاب مِنْ 
عباد الله طلبتهم أش أل ولیک 3335 بجعل حظى من زيار رتك الصّلَاة علی مُحَمّدٍ وَ آله وَ الْمَغْفِرَهَ րեմ տր)‏ 
այյ ւռ n‏ + ین اف صر در Նի: ա‏ 
يِن «ԱԵ‏ بم ԷՀ‏ ا ب لمعبو اع من وى بق պան‏ همرب ابن اع من عاق سین هه 
Հարթ‏ م من فرع بقثل این و هل فى 11 علی 2 من 28118 و ա‏ الْمَؤْمِنينَ علیهما السلام. 


1 


اللهك 27 Հն»‏ ريخ الأخيار إلى ՎՏ‏ مَعَاذاً ԿՏ‏ رقیتی من الثار جنک يا ابْنّ رَسُولٍ الله وَافد 


و تبح علد رِجْليهِ աա մ‏ تشپیح մ շաա‏ ليها إن لم تشد شن یات تيكو و تقول مربان زی الور لايع 
لیف سُیِعان ذی الْجَلَالٍ ل خر العظیم مان ذى «ՏԱՀ‏ لفاجر لیم شیعان ذى «ՏԱՀ‏ لاخر الَْظِيم سُبحَانَ 2 كن ليت 
رو الْحَمَالَ سحاد مَنْ 252 بالور 8917 شبات مَنْ یری ار الَْلٍ فى յեր տար: չայ‏ فی الُْواء بان عن 22 فكذا 
و ا 1825 ԼԱՄ‏ :81 علی 21.2 Ք‏ عِنْدَ رجلی الحم : يا كلق Աաաա ۵ ան‏ 
لک ترا اه ب زشول الله و خمة ال باه و اب خی وول ال ابن پل زشول لو وحم اللو باه مضاعه كلما 
طلعث عمش աաա Հր)‏ ليك و لی روجک و تیک پأبیآنت و می من توح و توبن 2 جزم و بابی آنت و 
ای کک ار تی و ای یں ادو ای لت ա: 28 Հեմ‏ 481( رتمک و یکی նւ ան‏ علیک ՀԱ‏ 


:8258« که ای Աաաա‏ توجغ 2 رة و کن علیک من آبیک زَفرة :6257 Յան‏ فمکانکما عِنْدَ الله مع 
«Օմ‏ العاضيق 423 نانک فی 


ص: ۱۸۵ 


.۲۳۹ -۲۳۷ کامل الزیارات ص‎ ۱ -١ 


ՀԵՅ مین بر ی الله من تک و‎ աի 


م الكبٌ علی ابر و صغ تک عليه 87 سرام اله و չմ.‏ ملمانکته մոա‏ 3 8128 )71558 و عتاده الصّالِحِينَ علیک یا 
یوبن موق ور 842311 یله علیک و علیچترک وق یک و یک ایک و نایک خر 
2120 41.222 عنم لجس و هرهم تظهیرا 0039 «ՏՅ.‏ با ان 44172557 وان أمير الْمُؤْمِنينَ 3313 «Ա գտա‏ 
و رخ الله و پر كانه عن 24948001 11 من աա‏ بحفکع و كم لعن الله تن بقیملهع و من Յանան‏ 
مض جیکم لَى اله یکم و م م ليما م ضغ دک علی ار ول ص ی الل علیک بآ յա‏ کا باپ آنت و أمَى 
تيك 23 داعبا ա‏ جتیث علی تفیعی و اختطبت علی هری و آسأل ولیک و ولھی أن Բա‏ حظی من زبازیک Ց‏ 
ատ‏ ار و تذغو Համա‏ 3202 ين عليه السلام 8 تور ین له إلى نس امین عليه السلام و صل 
ند رأ زغعتین تقر فى սնն‏ المد و يس و فى մամ ամ‏ و لوعمن و إِنْ هنت 12( خلت القبر անայ‏ 141 
ادا فَرَعْتَ فصل ما آخبیت ك إا أن ار کفتین 2855 ایا لب نما ند کل كبر فا قرشت من الضلاهقرقغ یک و كل الهم 


- 
- 
» 


Քամ رین باه مه ان ای‎ անյ انب تین‎ ազատում մագ աճում 
եմք يمن که كار الم لجرل لما‎ Մանը Մ أضهذك و آهد من حضونی ین تاک‎ աար 
ապո فیعن‎ աա بن علي عليه السلام قم بت و‎ տայ من له‎ շեր ի حَقيقَهُ فى 32838 عَمَلِى‎ 
لوا نغمّكك کفرا رانک وا ليم عا ؛ بغ ل الطَالِمُونَ فی الْض راز کت و تعالیت با عظیم 2 تری عظیم‎ ամ 4 الهم‎ 
ایب و‎ ա նա لجؤم مِنْ عبایک فلا تعجل علیهم تعالیت یا كيم آنت‎ 


م1 ۲ 


ص: ۱۸۶ 


տաքն‏ ی թ‏ فیک و آجانک من اھر الیل ազա‏ و ا وض و لو شنت ՎԵ Համ‏ و لکنک ذو آناء و 

13« الذيق اروا عیک و على «Ա‏ و حبييك ՅՑ:‏ با 

هم صایژون یه لي ԵՏ:‏ الْعمَلَ الّذِى 52 շիա‏ ای «Ա‏ هم فى مخط و و ا وتا و عییم زاو اقرع 

و ارات زاغا و الوا ز Ցա‏ و صد ԱՈ Ւին‏ ۳ 33 25 و ل 3323 

لعمیم թթի»‏ (1) ثم نكب علی مر و تقو زا یی یک وا موقر ناتوب 238 إِلَى ی تود الک و 

:215 علیک و عویلی و خن »852232 و ما اف علیتفیتی رَجاء أن تون لی جاب و مدا و كهفا و حوزا و 
| 


شَافعاً و رقب ین ار دا ونان تیک ین ամ‏ که و وی ین على Աէ «ՀՍՏ չն‏ و علیه եջ‏ و 42« ԵՑ‏ إِنْ 


Ն... تی و امل فی ریم الا‎ e 
بک‎ նձա چا نی تع رگم فان وون ب ع ل خم ْنّ شول الل جک‎ աճա ال‎ 
۳ یک ود سیک و وق ا‎ գանքի 


بن شیک نیمزرس ررض ی یت 
3 یتقو قد Վե նք‏ الیو کل توا و اشعد مهم الْزن بحرو ا تطقاً ؛ ք‏ تفع یدیک و ول اله إنَى تالک مال 
کی مینک یل ره وب َو د كك إن لم ذركة میک غنات «ՅՆ‏ دار کی بلطف منک فلت 


الوا ر شائلك و تقطن Հակ‏ و تعفر د لنوت كلا اکر با مد آنا 


ص: 1/4 


۱-۱. نفس المصدر ص ۲۳۹- ۲۴۱. 


َوَن لک علییک و لا أكونٌ أَهْوَنَ مَنْ 17 تیک بان حبییک 28 Աաաա աաա ՀԱ‏ 


2 
4 25.82 


آن تکافینی رد 22 من رَحْلِى 5« لی ԱԼ»: ատում Հ 42112.) ջան‏ ینک یا Ցա‏ یا رجیم 1( 
1 فى الدّعَاءِ ما مد ت ڪاه و خی مه إن شاء اله م ترج ون ճն յմա‏ الاو وی إل مین 
و ول الم علیکم »46722425 لام علیکم تا 1415-2818 وتار وین العام علیکم بما Յար‏ غم 
յ 2‏ الم علیکم բա մտին‏ علیکم يا ضار اله و أنْصَارَ وله و أنْصَارَ أمير .538 94251712 
نع ار ین هد آلکم ان از الله كما تا اله رو جل و کین ین تب քան‏ كدير نما Հաա‏ م فى سیل 
Թան Նր‏ ایتکاا تیا ض نم و تیا ات ی ی لقم الل عّی Մ Աա‏ 12 الل یکم و علی آزواجکم و 
ساد كم ջա‏ | بعوعد الله 241 لا مت له و و մուտ Մ‏ إِنَّ اله «աե Մ‏ 123 و الله ثذ رک بكم کار ما وعد کم 48 «ջե:‏ 


الله احْتَصَكمٌ الله ն‏ عدد الله عليه السلام 281 م 11451 )11221251 تدم عد الله و فم بالدَّرَجَاتِ من Հոն: մ անչ‏ 


ا کے 


e կե 
մեէ «աՀ و قاط اه‎ Հա 13212581) 553 263 الکرامه فى‎ թաք 14112411 علیه و‎ 
ր Վա ال ای ایی ام نی آرانی مت ارعکم أن تنكم عَلَى ایض روا زوین و نی فا کم فى‎ 
طعا ام مظن‎ թատ اله أن‎ Մեն لحم فا بم کل وکم ماو أراڈوا رنه الق و تکوم بان 233422 481 ال كراد‎ 
لین مین اون إلى السرم الم یک یا از زقوز له ی منت و ام میک دی نیت و فیک‎ 
دوعص وا و‎ Մա و‎ «Նշ մշա մ علیکم‎ տյ 


ص: لملا 


۱-۱ کامل الزیارات ص ۲۴۱- ۲۴۲. 


աա»‏ ی ամ‏ ی و Կան‏ ی و ۾ فلع 
5208 و کم و کٹ معد كركم و عا لت مضارعکم و مت و ضرف տատա ամակ կարկ‏ 
ؤم الاق و یز العخدر و یزم الْمَْشَرٍ աա,‏ علیکم ամայ‏ له بل بها شوف الاجر أ5 : قوف و ژزنکم ն:‏ سل ال 
آنبرتنیکم عَلَى الحوض و فى اجان مم ան‏ لین :11 و الصَّالِحِينَ و حشن أولنکک وفیقاً 


- 
00 


و 
01 


م دز فى الْتر و انك تقول با من اه َهذتُ و ليه حرجت و به اشتزت و یه قصَدْتُ و այ‏ بان անով Յա այ‏ 
و آل مد و می عَلَىَ Հավ‏ و فک رقیتی ين الا թյ ան‏ 12 و ب 5 داری و احم مَييرى یک و إِلَى ابن حبييك و 
ا սալա‏ و یی وق و ازع 57283526 
جرَعى و نی و مق اش قلبی مق ան Էչ‏ ینغمیک ամ Հայե 941 Հ 1 ՀԱԱ գե‏ و ص زفک ամ‏ 
عَنّى و کلاءیک بالّیل 521337 بحفنک و کراء یک لی و کل بخر 9:82 واد فلا مرلکنها و کل յն:‏ نک 
عمتی فى الو و ابعر و آنت ال ی و یی و کلیبی و قط لی ملک و وقایه 901 کات الو لکد عَلَىَ فی دیک 
ԵՆՑ‏ و ی ی ی ای 
تین جک و لی و فيل نی ն «ԿԱ ա»‏ عبییک و مُوَتِكك و خيرتكك بن ԱՅ: աան»:‏ 33:73 
فب նբա‏ تلف می وا یفک եան‏ ین یوب و لوب و شراب عَلَى فى و ِن كنت لی անեն‏ 
إن کنت նչն չր‏ 5« عَلَىَ الک علی کل شین نم دی الم ار لی و بالق و ոյ‏ کمازیانی ض خير Աթ»)‏ عَنّى 
Ա» 1 Է:‏ الا خسان إخساناً و «ՀԱՅՆ‏ عفرا الم أَدْخَلْهُمَا لته «Տա‏ و حر 


ص: ۱۸۳۹ 


جوھک ا عَنْ عذابک و برد لیھک | Ագան‏ و افخ لکا فى رھدا و عرفنیهعا فی աա‏ زختیک و جوار خبیبک 
12.22 الّه علیه و آله (۱). 


| ترجمه ]کامل الزیارات: امام صادق عليه السلام: چون خواستی به زیارت حسین بن على عليه السلام روانه گردی» پس روز 
چهارشنبه و پنج شنبه و جمعه را روزه بگیر و چون خواستی رهسپار گردی» خانواده و فرزندانت را گرد آور و دعای سفر 
بخوان و پیش از بیرون رفتن ԷՉ‏ نما و هنكام غسل بگو: خداوندا مرا پا کیزه دار و قلبم را پاک كن و سینه ام را فراخی بخش 
و ذکر و ثنا و ستایش خود را بر زبانم جاری سازی که جز به تو توانی نیست و دریافتم که قوام دينم تنها با تسلیم به امر 
արա մաք‏ از سفت واس كو ادت بر մլն: (ՀԱՆ)‏ و فرشتاد ԱՅՅ‏ یه سوق همه آفرند كام دوا آن را تور 


و پاکیزگی و يناه و شفاء از هر بیماری و درد و آفت و نقص و از شر هر آنچه از آن بیم دارم و گریزانم قرار ده. 


چون بیرون آمدی بگو: خداوندا رو به سوی تو نهاده ام و امر خود به تو واگذارده ام و جانم را به دست تو سپرده ام و تکیه ام 
را بر یاریگری تو داده ام و بر تو توکل نموده ام. هیچ نجاتگاه و پناهگاهی جز به سوی تو نیست» ای که سراسر بر کت هستی و 
والایی محض. پناهنده تو عزت يابد و حمد و ثنای تو بسیار باشد. سپس می گویی: به نام خدا و به کمک خدا و از سمت خدا 
و به سوی خدا و در راه خدا و بر آیین رسول خدا صلی الله عليه و آله تنها بر خدا توکل دارم و با زگشتم تنها به سوی اوست. 
آن آفریننده هفت آسمان و هفت زمین و پرورد گار عرش ستركك. خداوندا بر محمد و آل محمد درود فرست و مرا در سفرم 
در امان دار و در نبودم جای مرا در خانواده ام به نیکی پر کن. خداوندا به سوی تو روی کرده ام و به سوی تو روانه گشته ام و 
رهپوی کوی توام و خبر و برکت تو را خواهانم و به زیارت محبوب حبیب توء تقرب می‌جویم. خداوندا مرا به خاطر شر آنچه 
نزد من است» از آنچه نزد خود داری» محروم مدار. خداوندا گناهانم را پخش و زشتکاريهايم را از من بزدا و اشتباهاتم را از 
نامه عملم فرو ریزان و نیک وکاریهایم را پپذیر. و سه بار می گویی: خداوندا مرا در سايه سپر استوار محافظتت که هر كس را 
خواهی در يناه آن جای دهىء قرار ده. خداوندا بر تو يناه می آورم از اينكه بگویم هیچ قوت و توانی دارم. و سپس فاتحه 
Ա ԱՀա ԱԱՀ աա ա Ա Ը...‏ صٍ_ سل 
نا ها )58 على جیل ետե ՀԼ)‏ مدعا ین عشیهالل- و بلک կ178 Սան‏ لاس 44 269228 الل-ء یی 
لا- !4 هو عام لیب و المَهاده هُوَ Հաւ: չք‏ ن رجیم و الل- الى لا۔ إل إلا و ՀԱ ամ‏ ی السلام الْمَؤْمِنُ الْمُهَيِمِنُ 
2 از المتكيد 502 الل-ه عَمَا یش كود هو الل-ه الْحالِقٌ البار 2220 لها ما الْحَسْنى 222 4 ما فى السّماواتِ و 
لاض 353 «ՀՏ բ»)‏ زاكر اين قرآن را بر كوهى فرومى فرستادیم يقيناً آن [ کوه] را از بيم خدا فروتن [و] از هم 
ياشيده می دیدی. و این مَتّلها را برای مردم می زنیم» باشد که آنان بينديشند. اوست خدایی که غير از او معبودى نيستء داننده 
غب و اشکان اكه ارسف رمک مات ա Ժակի‏ کچ ار عو دی նամ‏ همان ف مار رای با ک سات کا 
مؤمن |« حقيقت حقه خود كه] نگهبان» عزیز» جزار [و] متکتر [است]. پاک است خدا از آنچه [با او] شريكك می گردانند. 
اوست خدای خالق نوساز صورتگر [كه] بهترین نامها [و صفات] از آن اوست. آنچه در آسمانها و زمين است [جمله] تسبیح او 
می گویند و او عزیز حكيم است.] 


روغنى به سرت نمال و سرمه نکش تا آنكه به كنار فرات برسى و كمتر سخن بگو و مزاح مکن و بيشتر خدای را یاد کن و 
مبادا که شوخی و ستيزه نمایی و اگر سواره يا پیاده بودی» بگو: خداوندا به تو يناه می‌برم از آسيب گوشمالی و پیامدهای 


سرانجام ناخوشایند و فتنه گری و آزمایش گمراهی و از اینکه با امری ناپسند رویارو گردیم و به تو يناه می‌برم از زندانی شدن 
و سرگشتگی و از وسوسه اهریمن و پیشامدهای بدشگون و از شر هر شرآفرین و از شر شیاطین جن و انس و از شر هر آن 
كس که با دوستداران خدا دشمنی پیش گرفته و از اينكه شتابان به شکنجه ام برخیزند يا طغيان و سر کشی نمایند؛ و به تو يناه 
می‌برم از شر جاسوسان ستم پیشگان گردنکش و از شر شر و از دام ابلیس و هر آن كس که با دست و زبانش از خير باز مى.. 
دارد. و چون از چیزی ترسیدی بگو: هیچ چاره و توانی نیست مگر به دست خداء در پرده حفاظت او در آمدم و به او پناهنده 
گشتم. خدایا مرا از شر آفرید گانت نگاه دار که من به يارى تو پاینده ام و من بنده توام. و چون به كنار فرات آمدی, پیش از 
آنکه از آن بگذری بگو: خداوندا تو بهترین مقصودی هستی که مردان بر در وی فرود آيند و تو ای سرورم» بهترین کسی 
هستی که به نزدش آيند و گرامی‌ترین کسی که زیارتش کنند و چنان باشی که هر زائرى را اکرامی حاصل نموده و هر فرود 
آمده بر درت մ)‏ هدیه و پیشکشی فراهم کرده ای و من اکنون به زیارت قبر پسر پیامپرت که سلام و صلوات تو بر او باد» به 
نزد تو آمده ام يس هدیه ات به من را این قرار ده که مرا از آتش رهایی بخشی و اعمالم را پپذیری و سعی و پویشم را 
مشکور قرار دهی و بر این ره سپردنم به سوی تو» رحم آوری؛ بی آنکه هیچ منتی بگذارم بلکه لطف و منّت همه تو راست که 
راه زیارت او را برای من گشودی و فضل و درجه او را به من فهماندی و مرا که اميد لطف تو داشتم در حفظ خود نگاه 
داشتی تا به قبر پسر ولی خود رساندی؛ يس بر محمد و آل محمد درود فرست و رشته امیدم را مگسل و اکنون به نزد تو آمده 
ام يس امیدم را نوميد نساز و این زیارت را کفاره همه گناهانم پیش از اين ساز و مرا از ياران او قرار ده ای مهربانترین 
مهربانان. سپس از فرات بگذر و بگو بار الها! بر محمد و آل محمد صلوات فرست و اين سعی و يويش مرا سياس نادیده 
مگذار و گناهم را بخش و عملم را بپذیر و مرا از گناهان و اشتباهاتم پاک نما و قلبم را از هر آفتی که دینم را بی برکت کند 


و عملم را باطل نمايد» پاکیزه گردان» ای مهربانترین مهربانان . 


سپس به نینوا درآی و در آنجا رخت اقامت افکن و روغن بر سر و موی نمال و سرمه نکش و تا در آنجا مقيمى» گوشت نخور 
و سپس به كنار شط در برابر نخلهای زیارتگاه بیا و ازار بر تن غسل نما و در حال غسل بگو: خداوندا مرا ياكيزه و قلبم را 
پاک گردان و سینه ام را فراخی بخش و محبت و مدح و ستایش خود را بر թն)‏ جاری نماء جه اينكه جز به قدرت تو» هیچ 
جنبش و توانی نباشد و اکنون دانسته ام كه قوام دينم در تسلیم شدن به فرمان تو و گواهی دادن بر الفت و محبت ميان همه 
پیامبران و فرستاد كانت است» گواهی می‌دهم كه ايشان پیغامبران و فرستاد گان به سوی همه آفرید گان تو هستند. خداوندا اين 
عملم را نور و پاکی و ایمنی و شفای از هر بیماری و ناخوشی و از هر آفت و نقص و از شر هر آنچه از آن ترسان و گریزانم 
قرار ده. خداوندا اندام و استخوانها و گوشت و خون و يوست و مویم و مغز و اعصابم را و هر آنچه که از من بر زمين است را 


به واسطه آن» مطهر و پاک گردان و آن را در روز تهیدستی و ندارىام شاهد من گردان. 


سپس پاکیزه ترين جامه ات را بر تن كن و چون پوشیدی, سی مرتبه بگو: الل-» اکبر الل-ه اکبر و می گویی: حمد و ثنا از آن 
خدایی است که ره به سوی او گرفتم و او خود مرا رساند و هم او را به دل داشتم» يس پذيرايم كشت و مرا باز نداشت و 
رحمت او را جستم و آن را به من عطا نمود. خداوندا تو پناهگاه و كهف نگاهداشت و ایمنی و امید و دلخوشی من هستیء 
خدایی جز تو نیست ای پرورد گار جهانیان. و چون خواستی به راه بیفتی بگو: خداوندا تو را قصد نموده ام يس مرا قصد نما و 


روی به سوی تو نهاده ام يس از من روی گردان مشو و اگر از من دلخور و ناراحت هستی» توبه ام را پپذیر و بر این رهپویی ام 


به سوی فرزند حبيبت» رحم آور که به آن خشنودی تو را می‌جویم» يس از من راضی باش و نومیدم مساز ای مهربانترین 


مهربانان. 


سپس پای برهنه پیش برو به حال آرامش و وقار و الله اکبر و لا اله الل-ه و الحمد لله و تمجید و بز ركداشت خدا و رسول خدا 
بگو و بر محمد و آل محمد صلوات չա‏ كن و بگو: حمد و ثنا حدای یکتای یگانگی جسته در همه امور راست. آن آفرید كان 
مخلوقات که کمتر ذره ای از امور ایشان از وی پنهان نمانده و همه چیز را بدون هیچ آموختنی» بداند. صلوات خدا و سلام 
همه فرشتگان مقرب و پیامبران و فرستاد گانش بر محم و آهل بیتش که جانشینان پيامبرند. حمد و فا خدایی راست که بر من 
لطف نمود و فضل و ارج محمد و اهل بیتش صلوات الله عليهم را بر دلم آ گاهی داد. سپس با گامهای کوتاه چند قدمی پیش 
می‌روی و چون بر تل ایستادی و روبروی قبر قرار گرفتی؛ بايست و سی بار الل-ه اکبر الل-ه اکبر بكو و بگو: خدایی جز الله 
نیست در علمش» نهایت دانشش و خدایی جز ا Հաա‏ پس از دانش او Հակ:‏ دانش او Հակ:‏ دانش او» و خدایی جز آلله 
نیست با علمش» نهایت علم او و حمد و ثنا خدا راست در دانشش» Հկ:‏ دانشش و حمد و ثنا خدا راست يس از علمش؛ 
تهاشت մս մար‏ ی ا دا رابت با دا تا تاش و سوه ام ենա: ակն‏ بان Հակա աար‏ 
خداوند بعد از دانشش. نهایت دانشش و منزه است خداوند با دانشش. نهایت دانشش و حمد و ثنا از آن خداست به همه 
احوال «Հան:‏ ستودنش به خاطر همه نعمتهایش» و خدایی جز ابن خدا نیست و خدا بزر گتر است و او را «ԵՆ‏ خدایی نیست 
جز خدای دوراندیش بخشنده خدایی نیست جز خدای بلند مرتبه سترگك» خدایی نیست جز خدایی که نور هفت آسمان و 
هفت زمین است و نور عرش ست رگ است» و حمد و ثنا خداى راست پرورد گار جهانیان. سلام بر تو ای حجت خدا و ای پسر 


سپس ده گام جلوتر برو و سی بار الله اکبر بگو و چون راه می‌روی لا اله الا الله بگی تهلیلی که غير از اوه پیش از هر کسی و 
بعد از هر کسی و با هر کسی و به شمار کسان» آن را در شماره نکند و سبحان الله بگی تسبیحی بگو که غير از او پیش از هر 
کسی و بعد از هر کسی و با هر کسی و به شمار کسان» آن را در شماره نکند و الله اكبر بگو» تکبیری بگو که غير از اوه پیش 
از هر کسی و بعد از هر کسی و با هر کسی و به شمار کسان» هرگز هرگز هر گز آن را در شماره نکند. خداوندا من تو را 
شاهد می كيرم و هم تو به گواهی من بسنده ای» يس شاهد باش بر من که شهادت می‌دهم: تو حقی و رسولت بر حق است و 
سخنت حق است و قضاى تو حق است و تقدير تو حق است و فعل تو حق است و بهشتت حق است و دوزخت حق است و تو 
زند گان را می‌میرانی و مرد گان را زنده می کنی و تو از قبر برانگیزانی و مردمان را در روزی که هیچ شکی در آمدنش نیست؛ 
گرد آورىء و تو در پیمانت خلف وعده نمی کنی. سلام بر تو ای حجت خدا و پسر حجت خدا؛ سلام بر شما ای فرشتگان خدا 

و ای زاثران قبر ابا عبد الله عليه السلام . سپس اند کی به حال آرامش و وقار با گامهای کوتاه و با گفتن الله اکبر و لا اله الا الله 
الح ان و ار NOS‏ وا E‏ 
بایست و بگو: شهادت می‌دهم که خدایی جز الله نیست و یگانه است و بی انباز و شهادت می‌دهم که محمد صلی الله عليه و 
آله نله Հակ Սա‏ دار ننک كاتس մակ‏ سرون مان و يهان استاو ان‌سرفر سام ان و նատ‏ ساد كان :است: 
سلام بر رسول خداء حمد و ثنا خدایی راست که ما را به اين امر ره نمود و اگر او ما را ره نمی‌نموده ما به آن ره نمی‌بردیم. به 


راستی که فرستاد گان پرورد گارمان برای ما حق آوردند. خداوندا شهادت می‌دهم كه اين قبر فرزند حبیب و بركزيده تو از 


ميان خلایق است و اوست که به کرامت و لطف تو فوز يافته و او را به کتاب خود اكرام نمودی و او را ویژه اين کار نمودی و 
بر وحی خود امین دانستی و ميراث پیامبران را به وی بخشیدی و او را حجتی بر آفرید گان قرار دادی و او هرگونه عذری را 
كنار زد و جانش را در راه تو در طبق اخلاص نهاد تا بند گانت را از گمراهی و نادانی و بی بینشی و دودلی و تردید به دروازه 
هدایت و ره به در بردن از چنگ نابودی؛ نجات بخشد و تو بیننده ای و دید گان تو را نبینند و تو در بالاترین چشم انداز به 
نظاره نشسته ای تا آنکه از ميان آفرید گانت» فریفتگان به دنیاء آخرت خود را به بی ارزشترین بها فروخته و بر وی شوریدند و 
تو را و رسولت را به خشم آوردند و از ميان بند گانت» از افراد اهل نفاق و باركشان گناه «ՆՏԱՅ‏ کسانی سر به دستور ایشان 
نهادند که آتش دوزخ را بر خود واجب نمودند. خدا Համ‏ کند قاتلا-ن فرزندان رسول تو را و عذاب دردناک را بر ایشان 
دوچندان «Նե:‏ سپس کمی جلوتر می‌روی و می گویی: سلام بر تو ای وارث آدم بركزيده خداء سلام بر تو ای وارث نوح نبق 
خداء سلام بر تو ای وارث ابراهیم خلیل خداء سلام بر تو ای وارث موسی همسخن خداء سلام بر تو ای وارث عیسی روح خداء 
سلام بر تو ای وارث محمد حبیب خداء سلام بر تو ای وارث امير المومنین على بن ابی طالب وصی رسول خداء سلام بر تو ای 
وارث حسن پسندیده کردار سلام بر تو ای وارث فاطمه دخت رسول خداء سلام بر تو ای شهید راستین» سلام بر تو ای وصىّ 
پسندیده کردار نيك وكار پرهیز کار گواهی می‌دهم که تو نماز را برپا داشتی و ز کات پرداختی و امر به معروف و نهی از منکر 
نمودی و خدای را خالصانه پرستیدی تا آنکه جان سپردی. سلام و رحمت و بر کات خداوند بر تو باد ای ابا عبد الله. سلام بر 
تو و همه جانهایی که بر ساحت تو درنشستند و در خیمه كاه تو رحل اقامت افکندند. سلام بر فرشتگان خدا که گرد تو حلقه 
زده اند» سلام بر فرشتگان خدا و زائران قبر پسر نبی خدا. سپس وارد حرم می شوی و در اين حال می گویی: سلام بر فرشتگان 
مقرب خداء سلام بر فرشتگان فرونشانده خداء سلام بر فرشتگان نشان‌نهاده خداء سلام بر فرشتگان خدا که در این حرم هستند 
و مشغول کارشان هستند و به اذن خدا مشغول سلام دادن هستند. سلام بر تو ای پسر رسول خدا و پسر امین خدا و پسر خلوص 
«ՅՆ‏ خدا. سلام بر تو ای ابا عبد الله همانا ما از خداييم و ما به سوی خدا باز گردند گانیم. بس بز رگ مصیبتی است مصیبت تو 
نزد يدرت رسول خدا و بس بز رگ است مصیبت تو نزد کسی که خدای عز و جل را شناخت و بس جلیل و صاحب شأن 
است مصیبت تو نزد درنشستگان عالم بالا-و نزد پیامبران خدا و رسولان او. سلام» Ըն:‏ سلام از من بر تو باد و تمام درود 
همراه با غم جانگاه از دست دادنت. تو نوری در تيره های فرازمند بودی و نوری در تیر گیهای زمين و نوری در هوا و نوری در 
آسمانهای بالادست. نوری بودی در آن فروزنده که خاموشی نيابد و تویی آن سخنگو به رهنمود. سپس اند کی پیش برو و 
هفتك بار الله اكير الله اكبن بكو و هفت بار لا اله «ԱՅ‏ و هت بار الحمد 48 و هفت յն‏ سبحان الله بگو و هفت յն‏ بگو: لبيك 
ای منادی خداء اگر پیکرم پاسخت نداد براستی که دل و احساس و انسانیت و انديشه و عشقم به تسلیم» تو را برای اين جانشین 
پیامبر مرسل و این نوه بركزيده پیامبر و این راهنمای دانا و امین رازدار خدا و نيك اداگر رسالت و ستمدیده حق‌باخته پاسخ 
گفت. از همه بریده به سوی تو آمدم و به سوی جدّت و يدرت و فرزند جانشین يس از خودت و قلبم تایید کننده توست و 
کارم همه پیروی توست و آماده یاری تو هستم تا آنکه خداوند به دینش حکم نمايد و شما را برانگیزد و شهادت می‌دهم که 
شما حجت خدایید و تنها با وجود شما اميد به رحمت هست. يس با شما خواهم بود با شما و نه با دشمن شما. من از مومنان 
به (با ز گشت) شما هستم و هیچ توانی را از خدا انکار نمی کنم و هیچ مشیت و خواستی از او را تکذیب نمی کنم. سپس با 
گامهای کوتاه پیش برو تا به مقبره برسی و قبر را پیش رویت قرار ده و رو در روی آن بایست و بگو: سلام از سوی خدا و 
سلام بر محمدء امین خدا بر پیامبرانش و مهمترین امورش و خاتمه دهنده پیشینیانش و راهگشای آيندكان و صاحب هیمنه بر 


همه اين امور و سلام بر تو و رحمت خدا و بركاتش. خداوندا بر محمدء آن پیماندار تو و خاتم فرستاد گانت و سرور بند گانت 


و امینت در سرزمینت و بهترین آفرید گانت درود فرست. آنسان که کتابت را تلاوت نمود و در برابر دشمنانت جانفشانی نمود 
تا آنکه جان به جان آفرین سپرد. سلام بر امير المومنین» بنده ات و برادر رسولت که او را به دانش خود برگزیدی و او را 
هدایتگر هر آن كس از خلقت که خواستی» و راهنما به سوی پیامبرانی که به رسالتهایت برانگیختی و برقرار کننده دين به 
واسطه عدالتت و حد غایی قضاوتگری ات در ميان مردم و صاحب هیمنه بر تمام اين امور قرار دادی و سلام و رحمت و 
بر کات خداوند بر او باد. خداوندا شریعت خود را به او բե:‏ گردان و وعده ات را به دست او عملی گردان و دشمنت را به 
دست او نابود گردان و مارا از دوستداران و باران وی بنویس. خداوندا ما را یرو او و اور و همداستان وی در اطاعت از 
خودت و پیامبرت و در آنچه که به عهده وی سپردی و او را در آن خليفه گرداندی قرار ده» ای خداوند كار جهانیان. 
خداوندا بر فاطمه دخت پیامبرت و همسر ولی ات و مادر پاک و مطهر و بس راستگوی پاک‌نزاد سبطین» حسن و حسین» و 
سرور همه زنان اهل بهشت. درود و صلواتی فرست که جز تو را یارای شمارش آن نباشد. خداوندا بر حسن بن على بنده ات و 
فرزند برادر رسولت که او را به دانش خود ب رگزیدی و او را هدایتگر هر آن كس از خلقت که خواستی و راهنما به سوی 
پیامبرانی که به رسالتهایت برانگیختی و برقرار کننده دين به واسطه عدالتت و حد غایی قضاوتگری ات در ميان مردم و 
صاحب هیمنه بر تمام اين امور قرار دادی درود فرست و سلام و رحمت و برکات خداوند بر او باد. خداوندا بر حسین بن على 
بنده ات و فرزند رسولت که او را به دانش خود بركزيدى و او را هدایتگر هر آن كس از خلقت که خواستی و راهنما به سوی 
پیامبرانی که به رسالتهایت برانگیختی و برقرار کننده دين به واسطه عدالتت و حد غایی قضاوتگری ات در ميان مردم و 
صاحب هیمنه بر تمام اين امور قرار دادی» درود فرست و سلام و رحمت و برکات خداوند بر او باد. و این چنین بر همه ائمه 
چنان که بر حسن و حسین علیهما السلام درود فرستادی» سلام و صلوات می‌فرستی و می گویی: خداوندا شریعت خود را به 
ایشان تمام گردان و وعده ات را به دست ايشان عملی گردان و دشمنت و دشمن ايشان از جن و انس همگان را به دست 
آنان نابود گردان. خداوندا ایشان را از ما به بهترین شکلی که بيم دهنده ای را از قومش نصیب دادی» بهره کافی ببخش. 
خداوندا ما را پیرو ایشان و ջն‏ و همداستان آنان در اطاعت از خودت و پیامبرت قرار ده. خداوندا ما را از کسانی قرار ده که 
راه نوری که با ایشان نازل گشته را پی می كيرند و ما را حیاتی چون حیات ایشان و مماتی چون ممات ایشان ببخش و ما را در 
آمد گاه هايى که ايشان در دنیا و آخرت به آن درآمدند حاضر گردان. خداوندا اين جایگاهی است که مرا به آن اكرام 


نمودی و شرافت بخشیدی و مرا بر حقيقت ایمانم به تو و پیامبرت. به آرزویم رساندی. 


سپس اند کی نزدیکتر می شوی و می گویی: سلام بر تو ای پسر رسول خدا و سلام خدا و سلام فرشتگان مقربش و پیامبران 
فرو فرستاده اش» هر زمان که درودهای پا کیزه فرامی‌رسند. از آن تو باد و سلام آنان که به دلهاشان به تو ایمان دارند و با 
راست گفتی و در آنچه کردی» راستی ييشه نمودی. تو انتقام خدا هستی در زمین. خداوندا مرا در شمار دوستدارانت آور و 


شهادت ايشان و شهادتگاه های ايشان را در دنیا و آخرت محبوب دلم قرار ده که تو بر هر کار توانایی. 


و می گویی: سلام بر تو ای ابا عبد اه رحمت خدا بر تو باد ای ابا عبد الله و صلوات خدا بر تو باد ای ابا عبد الله. سلام بر تو 
ای امام رهیافتگی سلام بر تو ای علم پرهیز کاری سلام بر تو ای حجت خدا بر اهل «Ա»‏ سلام بر تو ای حجت خدا و فرزند 


حجت خداء سلام بر تو ای آنکه خداوند به خونخواهی تو و پدرت برخیزد» سلام بر تو ای کشته تبار کشته ای که خونخواهی 


کشتگانت بر كفت مانده است. گواهی می‌دهم که تو مظلوم کشته شدی و قاتلت در دوزخ خواهد بود و شهادت می‌دهم که 
تو در راه خدا ւ‏ چنان که شاید. جانفشانی کردی و در راه خدا بر سرزنش هیچ نکوهنده ای وقعی ننهادی و خدا را پرستیدی تا 
آنکه وقت جان باختنت رسید. شهادت می‌دهم که شما کلمه تقوا و دروازه هدايت و حجت بر خلق هستید. شهادت می دهم 
كه اين امر در گذشته» پیش از هر كس از آن شما بود و راه فتح شما در آینده است و شهادت می‌دهم که روان و سرشت شما 
از طینتی (گلی) پاک آفریده شده که نیکو بوده و پاکیزه و مطهر و بعضی از آن از بعضی دیگر است. از سوی خدا و رحمت 
خداء يس خدای تباركك و تعالی را شاهد می گیرم و گواهی او بسنده باشد و شما را گواه می كيرم که من به شما ծայ‏ دارم و 
درباره وجود خودم و دستورات دینم و عاقبت عملم و با زگشتگاهم و اقامتگاه همیشگی ام يبرو شما هستم. يس از خداوند 
احسانگر مهربان مسألت دارم که اين امر را برایم به كمال رساند و شهادت می‌دهم که شما آنچه را كه خداوند به شما فرموده 
بود» به كوش مردمان رساندید و خبرخواهی کردید و شکیبایی نمودیم و کشته شدید و جان و مالتان غصب گردید و به شما 
بی احترامی شد ولی شکیبایی نمودید. يس خدا Համ‏ کند امتی را که با شما به مخالفت برخاست و خدا Համ‏ کند امتی که 
ولایت شما را انکار نمود و امتی را که عليه شما به پشتیبانی برخاست و امتی که شاهد نبرد بود ولی تن به شهادت در كنار شما 
نداد. حمد و ثنا از آن خدایی است که ایشان را در دوزخ ماند گار نمود و بس بد آبشخوریست که به آن در آیند و بس بد 


عطیه ایست که به ايشان دهند. 


و می گویی: صلوات خدا بر تو ای ابا عبد ال صلوات خدا بر تو ای ابا عبد الله صلوات خدا بر تو ای ابا عبد الله و بر روانت و 
پیکرت. خداوند قاتلان تو را لعنت کند و خداوند چپاولگران تو را لعنت کند و خداوند بی‌پاور رها کنند گان تو را لعنت کند و 
خدا Համ‏ کند آن که بر قتل تو همداستان كشت و آن که به آن دستور داد و در خون تو «Տն յե‏ گشت. و خدا ՎՏ Համ‏ هر 
آن كس که اين خبر شنید و به آن خشنود كشت يا خاطرش به آن آسوده گشت. من نزد خداوند از سرسپرد گی به ایشان 
برائت می‌جویم و سرسپرده خدايم و رسول خدا و خاندان رسول خدا و شهادت می‌دهم. آنان که به خیمه نشینانت بی حرمتی 
کردند و خونت را ريختندء به گفته نبي امّی ملعون هستند. خداونداء لعن و نفرین فرست بر آنان که پیامبرانت را تکذیب 
کردند و خون اهل Հա‏ پیامبرت که صلواتت بر ايشا باد را ريختند. خداوندا Համ‏ فرست بر قاتلان امسن المومنین و عذاب 
دردناک را بر ایشان دوچندان گردان. خداوندا Համ‏ فرست بر قاتلان حسین بن على و قاتلان یاران حسین بن على و ایشان را 
به دل حرارت آتشت درافکن و اوج توانمندیت را به ایشان بچشان و عذاب ایشان را دوچندان گردان و ايشان را لعنتی بنیان 
افکن فرست. خداوندا شکنجه خود را بر سر ايشان فرود آر و ايشان را از جایی که نمی‌پندارنده ريشه كن گردان و به آن حال 
که وه 11 ھکد كلويشان رابگر و انفان زاعذاى աան‏ كود و دشمتان اهرت و دشان هاندا ن یبا شرت رال 
بنیان افکن فرست. خداوندا بتهای انسانی و طاغوتها و فرعونها را لعنت نما که تو بر هر کاری توانایی. 


و می گویی: يدر و مادرم به فدای تو ای ابا عبد الله» اين سفرم با وجود دوری راهم به سوی تو بود و اشکهام به خاطر تو لبریز 
گشت و تاسف و شیون و زاری و گریه های بی صدا و هق هق من همه بر تو بود و به سوی تو روی آوردم و گنهکاری بسیارم 
را در پرده پوشی تو می‌نهم. زیارتگر و فرود آمده بر کوی توء به سوی تو آمدم حال آنکه پشتم از بار سنگین بود. پدر و 
مادرم به فدایت ای سرورم! بر تو گریستم ای برگزیده خدا و پسر برگزیده خدا و سزد که من بر تو گریم» در حالی که 
آسمانها و زمینها و کوهها و دریاها برتو گریستند» پس مرا جه عذری است اگر نگریم. حال آن که حبیب پرورد گارم بر تو 


گریست و ائمه صلوات الله علیهم بر تو گریستند و همه درنشستگان از زیر سدره المنتهی تا به روی خاک زمينء از بیقراری بر 


تو شیون و زاری کردند. 


آنگاه به قبر دست بکش و بگو: سلام بر تو ای ابا عبد ال ای حسین بن علی» ای پسر رسول خدا. سلام بر تو ای حجت خدا و 
پسر حجت او» شهادت می دهم که تو بنده خدا و امین اویی و خیرخواهانه ابلاغ نمودی و امانتداری به جای آوردی و راستین 
سخن بر زبان راندی و راستین منش شهید گشتی و با يقين ره سپردی و گمگشتگی را بر رهیافتگی برنگزیدی و از راه حق به 
باطل نگراییدی و جز خدای یگانه را دوست نداشتی و گواهی می‌دهم که تو ,5« و حقیقت روشنگری از سوی خدایت 
بودی و آنچه به تو فرموده بود را ابلاغ نمودی و حق آن را ادا نمودی و پیشینیان خود را نه با سستی و نه با تضعیف. تایید 
نمودی. صلوات خدا بر تو باد و سلام بی‌پایان اوه و خدا تو را ای صدّيق راستین روش خير عاید نماید. شهادت می‌دهم که 
جهاد به همراه تو جهاد واقعی است و حق با توست و به سوی توست و تو اهل و معدن آن هستی و ميراث نبوت نزد تو و نزد 
اهل بیتت است. که صلوات خدا بر او و خاندانش باد و سلام بی پایانش. و شهادت می‌دهم که تو ابلاغ نمودی و اندرز دادی 
و وفا نموده و به حکمت و اندرز نیک در راه پرورد كارت مجاهدت نمودی و بر آن راه و رسالتی که داشتی ره سپردی» در 
حالی که شهید شدی و آخود به آن] آگاه بودی و نيز شاهد [آنچه از این امت صادر شد] بوده و [توسط خدا و رسولش و 
فرشتگان و اهل ايمان] برای تو شهادت داده می‌شود| که تو بر حق و طریق مستقیم بودى]. يس صلوات خدا بر تو و درود بی 
پایان او. شهادت می‌دهم كه تو پاکی پاک پاک گشته ای هستی از یک پاکی پاک پاک گشته که مطهر گشته و زمینی که تو 
در آن هستی پاک كشت و حرم تو پاک باشد. شهادت می‌دهم که تو به داد گری امر نمودی و به آن فراخواندی و گواهی 
می‌دهم امتی که تو را شهید کردند. اشرار خلق خدایند و کافران ایشان و من به تو نزد پرورد گارت و پرورد گارم» برای همه 
گناهانم شفاعت می‌جویم و در حاجات و آرزوهايم در امر دنیا و آخرتم به آبروی تو به سوی خدایم روی می کنم. سپس 
گونه راستت را بر قبر بنه و بگو: خداوند به حق اين قبر و آن آرمیده در قبر و به حق اين قبرها و آرميدكان در آنء از تو 
مسألت دارم که نام مرا نزد خود در ميان نامهای ایشان بنویسی تا آنکه مرا به همان راهی که به آن درآمدند و همان سرنوشتی 


ببری که ايشان را هدایت فرمودی» که تو بر هر کار توانایی . 


و می گویی: خداوندا گناهان مرا از پای درآورده و زبان گفتنم را کوتاه داشته و اکنون حجتی در کف ندارم و عذری هم 
ندارم و این منم كه به گناهانم اعتراف دارم و اسیر محنت ՀԼ.)‏ ام هستم و پای‌بسته اعمالم هستم و اشتباهکاری ام را بس 
نمی کنم و در یافتن راهم سر گشته ام و از ادامه راه باز مانده ام. خدایا خود را در جایگاه کوردلان يست گنهکار که با 
جسارت بر هشدار توء بر تو جسارت ورزیده اند قرار داده ام. ای سبحان خدای پاک» اين جه جرأت و جسارتی است که بر 
تو به خرج داده ام و جه سان خود را اینگونه غزه و فریفته نموده ام و این جه سکرت و بیهوشی است كه هلاکم گردانده و جه 
غفلتی است که مرا تباه و تلف نموده است؟ جه زشت و ناپسند بود آن نگاه نادرستم و جه ناهنجار بود آن کردارم. ای سرورم 
يس به کرامت اين رویم و بر خاک مالیدن گونه ام و پشیمانی ام از رفتاری که از دستم به در رفت. از اين لغزش թն‏ و لغزشم 
د رگذر و دستم را از این زمين خورد گی بگیر و بر این زاری و اشکم رحم آور و پوزشم بپذیر و جهل مرا با حلم و دانایی ات 
بپوشان و اشتباهكاريهايم را با لطف و احسانت و با عفوت در حق من پاسخ گو. خدایا از سنگینی دلم و ناچیزی عملم به 


حضرتت شکوه آورده ام يس اين درخواست مرا با نرمی بپذیر كه من به گناهم اقرار کرده و به اشتباهاتم اعتراف کرده ام و 


هان! اين دست و پیشانی من است و با تقاص گرفتن از خود» در برابر تو ره فروتنی گرفته ام» يس توبه ام بپذیر و مرا از اندوهم 
رها گردان و بر خشوع و خضوعم و سرتاپا روی نمودنم به تو و اسف خوردنم بر آنچه از من سر زده رحم آور ای سرورم؛ و 
بر این بر خاک افتادن و چهره بر خاک قبر پسر پیامبرت در پیش روی تو رحم آور که تویی امیدواری من و تكيه كاه و 
پشتیبان و دلخوشی من و خدایی جز تو نیست. سپس سی و ينج بار الله اکبر بگو و دستت را بالا ببر و بگو: خداوندا از سرزمینم 
به راه افتاده و به سوی پسر پیامبرت سرزمینها را درنوردیده ام به اميد بخشود گی» يس ای سرورم آنسم ببخش و شفیعم باش و 
بر من رحمت آور و در روزی که شفاعتی نزد خدا افاقه نکند مگر برای آنکه از وی خشنود باشد» نجات‌بخش من باش؛ همان 
روزی که شفاعت شفاعت کنند گان فایده ای ندارد و گمراهان گویند که ما را شفاعتگرانی نیست و نه هیچ دوست دست كير. 
يس در اين روز در هنگام ایستادنم در پیشگاه پرورد گارم» مرا نجات ده که گناهم بس عظیم است» آنگاه كه عضلات زیر 
بغلم به لرزش افتد و (خداوند) كوش مرا كه با كردارهايى كه از من سرزده. سر به زیر افكنده ام گرفته و من» چون روزى که 
از مادر زاده شدم برهنه (و بی جيز) ام و خدايم از من سؤال می كند. يس در اين روز شفاعتم كن و ԹԱՅ‏ بخش که برای روز 
حاجتم و روز تهيدستى و ندارى ام» بر (لطف) تو حساب كرده ام. سپس گونه سمت راستت را بر قبر بگذار و بگو: خداوندا بر 
اين لابه من بر تربت قبر پسر پیامبرت رحم آور که من اکنون در موضع رحمت هستم ای خدای من. و می گویی: يدر و مادرم 
به فدای تو ای پسر رسول خداء من نزد خداوند از قاتلان و چپاولگران تو برائت می‌جویم و ای كاش که با تو بودم تا به فوز 
عظیم نائل كردم و قلبم را در راه تو می‌دادم و با جانم از تو پاسداری می کردم و از جمله یاران جان‌سپ ر کرده‌ات بودم تا آنکه 


خونم با تو می‌ریخت» تا به همراه تو به سعادت و دستیایی به بهشت خداء լին‏ می آمدم. 


و می گویی: لعنت خدا بر آنکه تو را با تير زد» لعنت خدا بر آنکه بر پیکرت نيزه زد» Համ‏ خدا بر آنکه سرت را برید» Համ‏ 
خدا بر آنکه سر تو را بر دست برد» Համ‏ خدا بر آنکه با چوب دستی اش بر دندانهای تو کوبید» Համ‏ خدا بر آنکه زنان 
خاندان تو را به گریه انداخت» لعنت خدا بر آنکه فرزندانت را يتيم کرد Համ‏ خدا بر آنکه عليه تو به يارى برخاست» Համ‏ 
خدا بر آنکه به سوی تو لشکر کشت Համ‏ خدا بر آنکه تو را از آب فرات بازداشت» Համ‏ خدا بر آنکه با تو نیرنگ باخت و 
ات کد انت لت ها بر الك دای تو را شد و لمكت نگفته Աթա‏ بر سر Տրա‏ و او و لش لا نو مسر 
او و پاران و پیروان و طرفدارانش ابن سمیه و Համ‏ خدا بر همه قاتلان تو و قاتلان يدرت و هر آنکه بر قتل شما یاری نمود و 


سپس بر كنار سر حضرت. هزار ذکر از ذكر امير المومنین عليه السلام بگو و اگر دوست داشتی به كنار پاهای حضرت برو و 
دعا كن به آنچه به تفصیل گفتیم و سپس از كنار پاها به كنار سر حضرت بازمی گردی و چون از نماز فارغ گشتی تسبیح 
می گویی و تسبیحت آن است که بگویی: پاک و منزه است آنکه جلوه هایش فنا نيذيرد» منزه است آنکه خزانه هایش پایان 
نيابد» منزه است آنکه مدت دوام و بقای او را انقطاعی نیست» منزه است آنکه آنچه نزد اوست از ميان »59« منزه است آنکه 
شکوه او ՉԵՆ‏ گیرتده Հայրա սմա‏ آنکهاحلنی زا در آمرشن شریک نگرداند Տաիսա‏ روود کازی عدر او այ‏ 
سپس به كنار ياهاى حضرت برو و دستهایت را بر قبر بگذار و سه بار بگو: صلوات خدا بر تو ای ابا عبد الله» تو صبر نمودی و 
تویی راستگوی راستین‌شمرده. خداوند هر آنکه شما را به دست و زبانش به کشتن داد نابود گرداند. و می گویی: خداوندا ای 


پرورد كان همگان ای فربادرس برگزید گان» هان که به تو پناه آورده ام يس بند اسارت دوزخ از گردنم بردار. ای پسر 


رسول خداء رهسپار کوی تو آمده ام و بر همه حاجاتم از امر دنیا و آخرتم نزد خداوند» به تو توسل می‌جویم و توسل 
کنند گان در همه حاجاتشان, به آبروی تو نزد خداوند توسل می کنند و پاداش جویان از ميان بند گان خداء درخواست خود را 
به لطف تو درمی یابند. از ولي تو و ولی ما مسألت دارم که بهره من از زيارتت را صلوات بر محمد و آل محمد و بخشود گی 
گناهانم قرار دهد. خداوندا ما را از جمله کسانی قرار ده که ایشان را يارى می‌کنی و ايشان را در Ա5‏ و آخرت به يارى Հատ‏ 
می گیری. سپس گونه ات را بر آن می‌نهی و می گویی: خداوندا ای پرورد كار حسينء بر سینه حسین مرهم نه» خداوندا ای 
پرورد گار حسین» به خونخواهی حسین برخیز» خداوندا ای پرورد گار حسین» از کسانی که به قتل حسین راضی گشتند انتقام 
بگیر» خداوندا ای پرورد گار حسین» از کسانی که به مخالفت با حسین برخاستنده انتقام بگیر» خداوندا ای پرورد گار حسین, از 
هر كه از کشته شدن حسین خشنود كشت انتقام بگیر. و همچنان در لعنت فرستادن بر قاتلان حسین و امير المومنین خالصانه و 
به جدّ» خدای را می‌خوانی و در كنار پاهای حضرت. هزار مرتبه یکی از تسبیح های حضرت زهرا که سلام خدا بر او باد را 
می گوبی و اگر نتوانستی» صد ذکر و چنین است که می گویی: منزه است آن صاحب شکوو فاخر هنگفت. منزه است آن 
صاحب فرمانروایی شکوهمند մեն‏ منزه است آن صاحب فرمانروایی شکوهمند هنگفت. منزه است آنکه ردای سرفرازی و 
زیبایی بر تن دارد. منزه است آنکه پوشش از نور و وقار دارد. منزه است آنکه جای پای مورچه بر سنكك سخت و اثر بال زدن 


پرند گان بر هوا را پیند. منزه است آنکه چنین است و غير او اینچنین نیست. -. کامل الزیارات : ۲۳۹-۲۳۷ - 


سپس به سمت قبر على بن حسين برو که او زیر پای حسین بن على عليه السلام آرمیده است و چون بر كنار او ایستادی بگو: 
سلام و رحمت و برکات خدا بر تو ای پسر رسول خدا و پسر جانشین رسول خدا و پسر دخت رسول خدا و رحمت و برکات 
دوچندان خدا تا هر كاه كه خورشید بردمد و فرونشیند. سلام بر تو و بر روان و پیکرت. يدر و مادرم فدای تو که بی هیچ 
جرمی سرت بریده شد و کشته شدی. يدر و مادرم به فدای آن خونی كه به نزد حبیب خدا بالا بردند. يدر و مادرم به فدای تو 
که به پیشگاه يدر برده شدی و او با شکیبایی بر تو اجر الهی را محفوظ داشت و بر تو گریست و دلش بر تو گداخت و خونت 
را با دستش به سینه آسمان پاشید و قطره ای از آن باز نمی كشت و زاریهای يدرت بر تو فرو نمی‌نشست و برای جدایی با تو 
وداع نمود؛ پس جایگاه شما دو تن به همراه پدران و مادران گذشته ات نزد خداوند در بهشت است و در آن متتعمید. برائت 
می‌جویم از هر آنکه تو را به قتل رساند و سر بريد. سپس بر كنار قبر بمان و دستت را روی آن بگذار و بگو: سلام خدا و 
سلام فرشتگان مقربش و پیامبران فروفرستاده اش و بند گان درستکارش بر تو ای مولا و فرزند مولای من و رحمت و ب رکات 
خداوند. صلوات خدا بر تو و بر عترتت و اهل بيت و پدران و فرزندان و مادران بر گزیده نیک و کارت که خداوند پلیدی را از 
ایشان بزدوده و پاک و پاکیزه شان گردانده است. سلام بر تو ای پسر رسول خدا و پسر امير المومنین و پسر حسین بن على و 
رحمت و ب رکات خدا. خدا لعنت کند قاتل تو را و Համ‏ فرستد بر هر آنکه حق شما را نادیده كرفت و شما را کشت. خدا 
لعنت فرستد بر هر زنده و مرده ای از ایشان. جانم به فدای شما و اين آرامگهتان. صلوات خداوند بر شما باد و سلام بی پایان 


خدا. 


سپس گونه ات را بر قبر بنه و سه بار بگو: صلوات خدا بر تو ای ابا الحسن؛ يدر و مادرم به فدایت. رهسپار کوی تو و فرود 
آمده بر در توء به زيارتت آمده ام و از جنایتی كه بر خود روا داشته و هیزمی که بر يشت خود بار برداشته ام» به تو يناه آورده 


ام و از ولی تو و ولی خود مسألت دارم که نصيب من از زیارتت را رهایی ام از آتش دوزخ قرار دهد. و سپس هر دعایی 


خواستی می‌خوانی و به كنار قبر حسین عليه السلام باز می گردی و از يشت 3 به كنار رأس الحسین عليه السلام می آیی و در 
كنار سر حضرت دو ركعت نماز می گزاری که در اولی حمد و یاسین و در دومی حمد و الرحمن می‌خوانی» و اگر خواهی؛ 
يشت قبر نماز می گزاری و كنار سر حضرت بهتر است و چون فارغ گشتی» هر جه خواستی صلوات فرست؛ ولی دو ركعت 
نماز زبارت را بایستی كنار هر قبر به جای آورد و چون از نماز فارغ گشتی دستانت را بالا ببر و بگو: خداونداء ما با ایمان به 
وی» به زیارتش آمدیم با تاييد او و چنگ‌زنان به رشته او و آگاه از حقش و معترف به فضل و ارجش و با بينش تمام به 
گمراهی مخالفان او و آ گاه به رهیافتگی که وی بر آن است. خداوندا من تو را شاهد می كيرم و هر فرشته ات که اکنون بر من 
حاضر است را گواه می كيرم كه من به ایشان ایمان قلبی دارم و از قاتلان ایشان برائت می‌جویم. خداونداء آنچه را که از سر 
ایمان می گویم» حقیقتی در دلم و شریعتی در عملم قرار ده. خداوندا مرا از جمله کسانی قرار ده که با حسين بن على عليه 
السلام استوار: همگامند و نام مرا در ميان شهیدان همراه وی درج نما. خداوندا لعنت فرست کسانی را که نعمت تو را از سر 
کفر ديك رگون نمودند. منزهی تو ای شكيباء از آنچه که ستمگران در زمين مرتکب می شوند. وجودت سراسر بر کت و هستی 
ات همه والایی است. ای بزرگی که جنایت فجیع را از بند گانت می‌بینی و بر ايشان شتاب نمی کنی. وجودت همه والایی است 
ای بخشنده. تو شاهدی هستی که غایب نبوده و آگاهی از هر آنچه بر برگزید گان و محبوبانت از اموری که نه آسمان و نه 
زمين تاب بر دوش کشیدن آن را دارند» رفته است و اگر خواهی» از ايشان انتقام ستانی» ولی تو بردباری و به راستی که بر 
جسارت کرد كان بر دات مقدست و بر رسولت و حبیبت مهلت داده ای و ایشان را در Հռ)‏ ساکن گردانده و همچنان نه 
نعمتت ايشان را تا سررسیدی که به آن درخواهند آمد و تا وقتی که به سوی آن در حرکتند» روزی داده ای تا عملی که تو در 
تقدیر نوشته ای» تکمیل نمایند و مهلتی که نهاده ای» سر رسد. تا ايشان را در افکنگاهی و بسته به یوغهایی و در ميان آتش و 
آب جوشان و چ رک تن‌های به گدازش افتاده (به عنوان نوشیدنیشان) و خارهای لب و دهان گزا (غذایشان) و اخگرها وغل و 
زنجیرها و بندها و ميان قبح و چ رک زخمهای تفتیده شان و زقوم جگرسوزشان همراه با ماند گار گشتن طولانی در روزهای 


سوزاننده و در دل جهنمی که هیچ جيز را اثری باقی نمی گذارد و در حمیم و جحیم» جاودان گردانی. 


سپس سر و روی بر قبر خم می کنی و می گویی: ای سرورم» رهسپار کوی تو و فرود آمده بر در تو به زیارتت آمده‌ام و پشتم 
از بار گناهان سنگین است و با درنشستنم به کوی تو و با گریه و شیون و حسرت و تاسف و زاری‌ام بر تو» نزد خدایم تقرب 
می‌جویم و بر خود به اين اميد که فرداروز تو مرا (از عذاب) بپوشی و پشتیبان و كهف امان و يناه و شفیع و نگاهدار من از 
آتش دوزخ باشی» بیمی ندارم. و من از دوستداران شمایم که با دشمنانتان سر جنگ دارم و با دوستانتان دوستی می‌ورزم و بر 
اين سيره زند گی می كنم و هم بر آن جان خواهم ՀՀ-ն‏ و به خواست خدا به همان رستاخیز يابم» حال آنکه اين تنم را به راه 
سفر انداخته و خانواده ام را يشت سر گذاشته ام و مسافتی دور را پیموده ام و در قرب شما اميد نجات دارم و اميد بازگشتن 
دوباره به نزد شما را دارم و فرداروز مشتاق نظر نمودن به روی شما و جایگاه شما در بهشت پرورد گارم به همراه نیا کانتان 
هستم. و می گویی: ای ابا عبد الله ای حسین پسر رسول خداء آمده ام تا شفاعت تو را به نزد پرورد گارم بركيرم. خداوندا من 
نزد تو به آبروی فرزند حبیبت و به فرشتگانی شفاعت می‌جویم که بر او ضجه می‌زنند و می گریند و بی خستگی و بی دل 
آزرد گی همچنان بر وی زاری می کنند» در حالی که از خشیت در برابر تو دل‌نگرانند و از عذاب تو هشدارزنانند» و روز گار 
ایشان را دك ركون نسازد و فرتوت و ناتوان نگردند و در گوشه و كنار حرم هق هق جانسوز سر داده اند و سرور ايشان աշ‏ که 
بر جه حالند و جه می کنند. اشک چشمهاشان سيل آسا ریزان است و خشكك شدنی نیست و اندوه ایشان به گدازشی سوزان 


است که خامشی نیابد. سپس دستت را فراز کرده و می گویی: خداونداه من به حال مسکینی فروافتاده و خواركشتهام که جز 
توه بی نوایی او را چاره نسازد و گر رحمت تو او را درنیابد تباه گردد؛ از تو مسألت دارم که با لطفی از خود. توشه ام دهی 
که تویی که گدایت را نوميد نسازی و مغفرت عطا گردانی و گناهان را ببخشایی. يس ای سرورم مباد که من ناچیزترین 
بند گانت բեն‏ و مباد که ناچیزترین کسی که به بار گاه فرزند حبیبت درنشست. բեն‏ که من امیدها بستم و به خود دلخوشیها 
دادم و طمع (به بخششت) کردم و به زیارت آمده و از اهل و عیال دور گشتم به اين اميد که تو مرا جزا دهی» آنگاه که مرا از 
خانه ام روانه ساختی و از سر رحمت و تفضلت بر من اجازه سفر به سوی اين ديار به من دادی» ای مهربان بخشاينده. -. 
کامل այե)‏ : ۲۴۱- ۲۴۲ - و تا توانی در دعایت کوشش به خرج ده و به خواست خداء بسیار نيايش کن. سپس از با رگاه 
خارج شو و در كنار قبور شهیدان بایست و با اشاره به همه ایشان بگو: سلام و رحمت و برکات خداوند بر شما باد» سلام بر 
شماای آرمید گان در قبرها از اهل سرزمين مومنین. سلام بر شما با آن شکیبایی که پیشه کردید و بس نیک است عاقبت 
منزلگه شما. سلام بر شما ای دوستداران خداء سلام بر شما ای ياران خدا و رسول خدا و ياران امير المومنین و ياران پسر 
رسول خدا و اران دين خدا. شهادت می‌دهم که شما یاران خدایید چنان که فرمود: « كارن من تق قال 628422 كنيد ما 
وَعَنُوا Ա‏ 328 سبیل الله و ما ص وا و ما اشیتکانوااه و جه بسیار پیامبرانی که همراه او توده های انبوه» کارزار کردند؛ و 
در برابر آنچه در راه خدا بدیشان رسید. سستی نورزیدند و ناتوان نشدند؛ و تسلیم [دشمن] نگردیدند» و خداوند» شکیبایان را 
دوست دارد.» و شما سست نگشته و سر تسلیم بر دشمن فروننهادید تا آنکه در راه حق با خدایتان յլա»‏ نموديد» صلوات خدا 
بر شما باد و بر روانها و پیکرهایتان. هان مده باد شما را به پیمان الهی که آن را خلف وعده و 29885 نباشد و خداوند 
وعده اش را زیر پای نمی‌نهد و خداوند به واسطه شماء انتقام آنچه که به شما وعده 25/5 در خواهد یافت. شما جمع 
مخصوص خدایید که خداوند شما را به ابا عبد الله امام حسين عليه السلام اختصاص داده است» شمایید شهیدان و شمایید 
نيك بختان که نزد خداوند بخت خوش يافتيد و همراه آنانکه یاریشان نمودید به درجاتی از بهشت دست يافتيد كه ساکنان آن 
سالخورده نگردند و به اقامت در آن جایگاه سلامت راضی شدند. ای ياوران» خداوند خیرتان دهد» در پاداش آن پایداریتان با 
رسول خدا صلی الله عليه و آله. خداوند آنچه از گرامیداشت در كنار خود و در خانه اش همراه با پیامبران و فرستاد كان و امير 
المومنین و فرمانده آن نورانی دست و رویان (از اثر وضو) وعده تان داد» عطایتان گرداند. از خدایی که مرا به سوی شما آورد 
تا آنکه قتلگاه شما را «բա»‏ مسألت دارم كه شما را بر حوض 25 سيراب و سیر نوشانده نشانم دهد و دشمنانتان را در اسفل 
السافلین دوزخ نشان دهد چرا که آنان شما را به ستم به قتل رساندند و قصد کردند که حق را بگیرند و شما را به خاطر پسر 
سميه و پسر جگرخوار چپاول نمودند» يس از خدا می‌خواهم که ايشان را تشنه و عطشناک. بسته در غل و زنجیرها و در حالی 
که به سوی دوزخ رانده می شوند. نشانم دهد. سلام من بر شما ای یاران پسر رسول خداء تا آن روز که زنده باشم و سلام 
همیشگی بر شما چون نابود گشتم و پوسیدم. ای سوز و حسرت دلم بر شماء جه مصیبتی بود که بر جان همه دوستداران محمد 
و آل محمد نشست! به حق که مصیبتی سن يز رگ و جلیل است و بر تک تک ایشان فرود آمد و فراگیر همگان گشت. هان 
که من از داغ شما بیقرارم و دلم از آن به درد آمده و اندوهگینم و به مصیبت شما داغدار و حسرت کشم. هان گوارا باد شما 
راء آنچه خداوند شما را عطا نمود و گورایتان باد درودی که در پاداش بر شما فرستاد. به راستی که فرشتگان بر شما گریستند 
و گرد شما حلقه زدند و بر اردو گاهتان رخت افکندند و بر قتلگاهتان درنشستند و به تقدیس برنشسته و بالهایشان را بر شما 
گسترانده اند و از شما تا روز قيامت و روز محشر و روز رستاخیز مردمان از قبرهاء جدا نگردند و رحمتی از خدا بر گرد حرم 
شما در طواف باشد که به واسطه آن به شرف آخرت دست يابيد. مشتاقانه به زيارت شما آمدم و بیمناک زیارتتان کردم. از 


به چشم خود ببینم. 


سپس در حرم بگرد و چنین بگو: ای آنکه به سويش روانه گشتم و به لطفش اجر يافتم و به دل قصد او نمودم و به آبروی پسر 
پیغمبرش به او تقرب جستم» بر محمد و آل محمد درود فرست و با روزی كردن بهشت. بر من منت نه و از بند اسارت دوزخم 
برهان. خداوندا بر غربتم و دوری ام از خانه ام و بر ره سپردنم به سوی تو و پسر حبيبت» بر من رحم نما و مرا رستگار و نتيجه 
«ՅՆ‏ با ز گردان» آنسان که پوزشم را و فروتنی و خاکساری ام را نزد امام و سرور و مولایم پذیرفته باشی و بر فریاد و دلپریشی 
و اندوه و بیقراری و گریه ام و آن بی تابی که بر قلبم نشست. رحم آور که به نعمت و لطفت بر من و با نیرویی که تو 
بخشیدی» به سوی او رهسپار شدم و اينكه هر امر ناخوشایندی را از من بازداشتی و با شب و روز نگاهبانی ات بر من و با حفظ 
و گرامیداشت من و بر هر دریایی که سوار شدم و بر هر بیابانی که پای کشاندم و در هر منزلگهی که فرود آمدم» تو بودی که 
مرا در دریا و بیابان همراه خود بردی و تو بودی که مرا رساندی و توفیقم بخشیدی و کفایتم نمودی و با فضل و احسان تو و 
نگاهداشت تو بود که رسیدم و در همه اين امور اين تویی که بر من منت داری و رد پایم و نيز نامم و حضورم نزد تو مکتوب 
است» پس تو را سياس به خاطر پیروزی که مرا بخشیدی و لطفی که در حق من نمودی. خداوندا» يس بر دلهره ام از تو و 
ایستادنم در پیشگاه تو و بر این سخن نرم و ملتمسانه ام رحم آور و توسلم به فرزند حبیب و برگزیده و سر آمد آفرید گانت» به 
نزد تو و روی نمودنم به تو را بيذير و از لغزشم 1575 و خطایای بسیاری که از من سر زده را بخش و آنچه از عیبها و 
گناهان و اسرافکاری من در حق خودم می‌دانی؛ تو را از لطف باز ندارد و اگر از من بس خشمگین هستی» از من خشنود گرد 
و اگر از من ناراحتی» يس بر من ببخش که تو بر هر کاری توانایی. خداوندا من و يدر و مادرم را ببخشای و بر آن دو رحمت 
رست همانبا فا 0535 كود کے مرا روش Նախ ման‏ را տապա‏ عفدا كي Յա մեխա»‏ زا با احجان 
پاداش ده و بدیهایشان را با بخشایش. خداوندا ایشان را به لطف و رحمت به بهشتت ببر و عذابت را بر چهره ایشان حرام 
گردان و آرامگاه ծան‏ را از آتش دور گردان و قبر را بر ایشان گسترده و بی فشار دار ايشان را در جایگاهی از رحمتت و 


مجاورت با حبیبت محمد صلی الله عليه و آله نشانم ده. - . كامل الزيارات : ۲۳۵۰-۲۳۴۲ - 
թու‏ جمه | 


بیان 


قوله عليه السلام من سطوات النکال السطوه البطش و القهر و النکال العقوبه التی تنكل الناس عن فعل ما جعلتها له جزاء أى من 
سطوات الله التی توجب عبره من اطلع علیها و يحتمل أن یکون المراد سطوات الجبارین فى الدنیا و الوبال الثقل و المکروه و 
العذاب آی العواقب المنتهیه إلى الوبال قوله عليه السلام و فتنه الضلال أى الامتحان الذی یوجب الضلال عن الحق و یمکن 
قراءه الضلال بالضم و التشدید بصیغه الجمع و اللبس بالفتح الاختلاط و اشتباه الحق بالباطل و اللبس بالضم الشبهه. 


و يقال فرط عليه یفرط بالضم إذا آسرف عليه فى القول ذکره الفیرو زآبادی (۲) و قال الطبرسی (۳) 


فى قوله تعالی قالا ربا ալ‏ تخاف أن մար Ֆո‏ نخشی أن يتقدم فينا بعذاب و یعجل علینا أو َنْ يَطغى أى یتجاوز الحد فى 


الاساءه بنا قوله فانما آنا بک أى متوسل و معتصم بک أو ليس وجودی و ساثر آموری إلا بكك. 


قوله عليه السلام و ما آقلت الأرض منی أى حملت الأرض منی أى جمیع أعضائى و أجزائى فان كلها على وجه الأرض و 
التمجید ذكره تعالی بالمجد و هو العظمه و الثناء عليه و خص الأذ كار به لا حول و لا قوه الا بالله قوله عليه السلام لم یعزب أى 
قوله عليه السلام فى علمه منتهی علمه أى آهلله تهلیلا- كائنا فى علمه آی كما يعلمه الله و ینبغی له بعدد منتهی علمه أى ما لا 


نهایه له قوله بعد علمه أى تهلیلا ան աշա‏ یکون بعد علمه بصدوره منی قوله مع علمه أى تهلیلا باقیا مع 
ص: ۱۹۰ 


.۲۴۵ -۲۴۲ كامل الزيارات ص‎ .١ -١ 
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۳-۳. مجمع البيان ج ۷ ص ۱۳. 


علمه أزلا و أبدا و یکون فى كل آن عدد منتهی علمه و کذا البواقی قوله عليه السلام و أنت بالمنظر الاعلی أى أنت مطلع على 
جمیع آمور الخلق کالذی یکون جالسا على المنظر الرفیع مشرفا على من دونه أو أنه لا يصل آنظار الخلق و آفکارهم إليك و 
الو کس النقص و الز کی الطاهر من الذنوب و العیوب أو النامی فى الفضائل و الکمالات. 


قوله حتی أتاكك اليقين أى الموت الذی لا شك فيه و الرزیثه بالهمز المصیبه و قد یخفف فيقرأ بالیاء المشدده و تعدیته بعلی 
یکون حالا أى حال کونی ան‏ على التسلیم و یمکن أن یکون صله للاجابه بأن یکون على فى مقام فى أى آجابکک فى التسلیم 
لک و المضطهد على بناء المفعول المقهور قوله عليه السلام على رسله أى على علومهم أى تصدیقهم أو على أنفسهم لأنه !مام 
الأبیاء و الاظهر على رسالاته ՆՏ‏ مر مرارا. 


قوله عليه السلام و أتمم بهم كلماتكك أى مواعید ك فى نصر الدين و إعلاء الحق و إذلال الباطل أو شرائعكك و أحكامكك أو 
آيات كلامكك و الأول أظهر. 


الحوائج و حصول المطالب إنما يكون على قدر الإيمان و اليقين بالإجابه و بشرف المكان و صاحبه. 


و يحتمل أن تكون على تعليليه أى هذا التشريف و الإ-كرام و العطاء إنما هو لأنى آمنت بک و برسولک كما هو حق الإيمان 
بحسب قابليتى و يحتمل أن يكون متعلقا بالرغبه أى ما رغبت فيه إليكك من المثوبات بسبب أنى آمنت بک و بثوابكك و بما أخبر 
به رسولكك و آله صلوات الله عليهم فى ثواب زيارته عليه السلام و لذا أتيته زائرا. 

قوله عليه السلام و سلام الله هو مبتدأ خبره قوله لكك أو خبره مقدر و لكك متعلق بتروح و قوله و عليكك خبر قوله سلام المؤمنين 


قوله و حبب إلى 


ص: 144 


شهادتهم أى أن أصير شهیدا مثلهم أو فى سبیلهم و یحتمل أن یکون المراد بالشهاده الحضور آی أحب حضورهم و ظهورهم و 
مشاهدهم مواطن حضورهم و ظهورهم أحياء و أمواتا. 


قوله عليه السلام و بش )67122 بالکسر العطاء و الصله يقال رفده يرفده أعطاه و )572 تأكيد للرفد أى بئس العطاء المعطی 
عطاؤهم و هو على سبیل التهکم و الوبیل الشدید و النکر بالضم المنکر و الأمر الشدید قوله عليه السلام من عظیم جرمی أى من 
عذابک بسبب عظیم جرمی فیکون من تعلیلیه أو بتقدیر مضاف أى من عذاب عظیم جرمی أو المعنی أستتر من جرمی لیفارقنی 
و لا یکون آثره معی و لا Հան‏ مثله بعد ذلك آبدا و النحیب آشد البکاء و الصراخ کغراب الصوت الشدید و الصارخه صوت 
الاستغانه. 


و يقال زفر »5 زفرا و زفیرا إذا آخرج نفسه بعد مده إياه و الزفره التتفس کذلک و الشهیق تردد البکاء فى الصدر قوله عليه 
السلام المتجلد فى خطيئتى التجلد التکلف آی آسعی فیها «ա‏ جهدی و سعیی قوله عن قصدی أى عن مقصودی أو عن الطریق 


المستقیم و يقال 


فلان انقطع به مجهولا أى عجز عن سفره و الکبوه الانکباب على الوجه و حر الوجه بالضم ما آقبل عليكك و بدا لكك منه و يقال 
ارتاح الله له برحمته أى آنقذه من البلیه و الارتیاح النشاط و الرحمه. 

قوله صمدت أى قصدت و فى بعض النسخ عمدت بمعناه قوله عليه السلام فکن لى يا سیدی سکنا عدل الخطاب عن الله تعالی 
إلى الامام عليه السلام و السکن بالتحریک ما یسکن إليه و الرحمه و الب ركه و النکت أن تضرب فى الأرض بقضیب فيؤثر فیها 


قوله عليه السلام ابن سميه أى هو و آشباهه و لعله سقط اللعن قبله من النساخ. 


قوله عليه السلام فان آحببت تحولت الظاهر أن المراد أنكك مخیر بين الاتیان بالتسبیح فى هذا الوقت و بين تأخيره إلى التحول 
إلى الرجلین و تیان 


ص: ۱۹۲ 


ما سيأتى بعد ذلك من الاعمال حتی تأتى بالصلاه التی سیأتی ذکرها ثم يأتى بالتسبیح أما بعد الصلاه بلا فصل أو بعد الاتیان 
بما بعدها آیضا إلى زیاره الشهداء کلاهما محتمل و التأخیر عن زياره الشهداء أيضا بعید و لا یبعد أن یکون هذا التخبير جاریا 
فى التسبیح 2-3 آیضا و على التقادیر یکون المراد بقوله ما قد فسرت لكك ما سأفسره لكك و يحتمل أن یکون المراد ال تیان 
بالأدعيه و الأفعال السابقه مره آخری عند الرجلین ثم الإتيان بالتسبیح و الأول آظهر. 


قوله من لا تبيد معالمه أى لا يذهب و لا ينقطع ما یستدل به على وجوده و سائر صفاته الکمالیه أو أسباب علمه و الأول آظهر و 
الصريخ المغيث و الانتصار الانتقام و الشامخ المرتفع و الشامخ أيضا الرافع آنفه عزا و المنیف العالی المشرف و الوقار کسحاب 
الرزانه و خفقان الطائر طيرانه و ضربه بجناحيه. 


**[ترجمه ]دمن سطوات النکال»: «سطوه»» حمله و سركوب است و «نکال». مجازاتى است كه مردم را از انجام كارى كه اين 
عقوبت مجازات آن است. بازمی‌دارد؛ یعنی از خشم‌های خدا که موجب عبرت کسی می‌شود که از آن آگاهی یافت. ممکن 
است مراد سطوات ستمکاران در دنیا باشد. «وبال» یعنی سنگینی» و مکروه و عذاب یعنی مجازاتهایی که به وبال منتهی مى.. 
شود. «و فتنه الضلال» یعنی امتحانی که موجب گمرامی از راه حق است. می‌توان ص ال خواند به صورت جمع مکسر. «لبس؛ 
ناسا طاقن «ԱՆ‏ سفق شوه 


گفته شده: «فرط عليه ու‏ هنگامی که در خر Աա ԱՆ ԱԱ ԹՆ‏ د 
تعالی گفته است: «قالا انا نخاف أن یفرط علینا» يعنى می‌ترسیم که در عذاب ما تعجیل و شتاب كند .أو أن يطغى» ر بعنی در 


بدی به ما از حد در گذرد. گفته وی: «فانما انا بک» د یعنی به تو متوسل می‌شوم يا آن که وجودم و ساير امورم فقط با توست. 


«و ما اقلت 2231 منی» یعنی زميق از من حمل می کند» یعنی همه اعضای من را زیرا همه روی زمین است. «تمجید» یعنی باد 
خدا با مجد و عظمت و ستايش او. ويزهترين ذكر دراين زمینه «لاحول ولا قوه الا بالله» است. «لم یعزب» بعنی غایب نشد. 


«فى علمه منتهى علمه) د يعنى او را تهليل می كنم آنچنان كه در علمش بوده است و خدا مىدانسته و سزاوار اوست. به عدد 
منتهاى علمش يعنى بی‌نهایت. «بعد علمه» يعنى تهليلى محقق و ثابت كه بعد علمش مى شود با صدور آن از من. «مع علمه» 
یعنی تهلیلی که با علمش در ازل و ابد باقی باشد و در :517« عدد منتهای علمش باشد و نیز بقیه آنها. دو انت ման‏ 
الاعلی» یعنی تو از همه جيز خلق آگاهی مثل کسی که بر منظری رفیع نشسته Վեն‏ و بر همه լյան‏ از خودش مشرف باشد يا 
نگاه خلق و افکارشان به تو نمی‌رسد. «وكس» یعنی نقص. «الزكى» پاک و طاهر از گناه و عيب» يا رشد کننده در فضائل و 
کمالات: 


«حتی اتاک الیقین» یعنی مرگ که در آن شکی نیست. «رزیثه» یعنی مصیبت و گاهی بدون همزه و با ياى مشدد خواند می.. 
شود و متعدی شدنش به علی» دربردارنده معنای حزن و درد است. «شامخه» یعنی رفيع. «علی التسلیم» ممکن است خبر باشد 
برای «و رأيى و هوای» شاید هم حال باشد» یعنی در حالی كه من در تسلیم ثابت هستم؛ و ممکن است صله برای اجابت باشد 
که على در مقام فى باشد یعنی «اجابک فى التسلیم لکث». «مضطهد؛ بر وزن اسم مفعول یعنی ستمدیده. «علی رسله» یعنی علوم 
و تصدیق آنان يا خود آنان زیرا امام پیامبران است و روشن تر اين است که «علی رسالاته» به جای «علی رسله» Վեն‏ چنان که 


بارها گذشت. «و آتمم به کلماتک» یعنی وعده‌هایت در يارى دين و برتر كردن حق و به شکست کشاندن باطل» يا شرایع و 


«و اعطیتنی 43 رغبتی» یعنی خواسته‌های مورد نظر من به اندازه ایمانم به تو و به رسول تو. زيرا برطرف كردن حوائج و رسیدن 
به خواسته‌هاء به اندازه ایمان و يقين به اجابت و نيز به شرافت مکان و صاحب آن است. ممکن است على تعلیلیه Վեն‏ یعنی اين 
تشریف و اكرام و عطاء از آن روست که من به تو و رسولت. بر اساس قابلیتم و به طور حقیقی ایمان آوردم. ممکن است 
متعلق به رغبت باشد یعنی آن واب‌هایی که من به آنها رغبت داشتم و از تو انتظار داشتم» به سبب ایمانم به تو و به ثواب 
توست و نیز به آنچه رسول تو و خاندان او خبر دادند که واب زیارت آن حضرت جنان و چنین است و از اين رو به زیارت 


«وسلام الله): متبدا و (ՀՏ‏ خبر آن است. يا خبرش مقدر است و لكك متعلق به «تروح) است. «و عليكك) خبر «سلام المومنین) 
است. «و حتب الى شهادتهم» یعنی مثل آنان يا در راه آنان شهید شوم. ممکن است مراد از شهادت» حضور باشد یعنی حضور 
و ظهورشان را دوست دارم و مشاهد آنان» جای حضور و ظهورشان مرده با زنده می‌باشد. «و شس الرفد»: «رفد) هديه است. 
گفته می‌شود: «رفده پرفده» به او هديه داد. «مرفود» تأكيد رفد است. يعنى بد هدیه‌ای است هدیه ایشان که برای تمسخر است. 
«وبيل» یعنی شدید و «نکر» یعنی منکر و امر شدید. «من عظیم جرمی» یعنی از عذابت به خاطر بز رگی جرم من؛ يس من تعلیلیه 
است يا به تقدیر مضاف. یعنی «من عذاب عظیم جرمی» يا معنا اين است که از جرم خويش پنهان می‌شوم تا از من دوری کند 


و اثرش با من نباشد و بعداً دیگر جنين نكنم . 
«نجيب)»)» شديدترين كريه است و «صراخ) ի»‏ «غراب»» صدای زياد و «صارخه» صدای استغاثه است. 


گفته می‌شود: زفر يزفر زفرا و زفيراء وقتى كه بعد از كشيدن نفس» آن را خارج گرداند. «زفره» تنفس است و «شهیق» تکرار 
كريه در سينه است. «المتجلد فى خطيئتى» يعنى با نهايت سعى برای آن تلاش می کنم. «عن قصدی» يعنى از مقصودم يا از 
طريق مستقيم. گفته می‌شود: «انقطع به» به صيغه مجهول يعنى از سفرش عاجز ماند. «کبوه» زمين خوردن با صورت است. «خر 
الوجه» یعنی آنچه به تو روی آورد و از او در نظرت آمد. گفته می‌شود: «ارتاح الله له برحمته» یعنی او را از بلا نجات داد و 


«ار تیاح» بعنیی نشاط و رحمت. 


(صمدت) یعنی قصد کردم و در برخی نسخه‌ها «عمدت» است به همان معنا. «فکن لی يا سیدی سکنا»: خطاب را از خدا به امام 
նա աա ԱՅՅ‏ نديد رامين امن زک ی կամա‏ كه كك ايك ها هرایم یز 
در آن ճն‏ بگذارد. «ابن سمیه» یعنی او و افراد شبیه به او و شاید لعن قبل از ابن سمیه از سوی کاتبان افتاده باشد. «فان Հաշ‏ 
تحولت» ظاهراً مراد اين است كه تو مخیر هستی که در اين وقت تسبیح به جای آوری يا آن را تأخير بیندازی تا وقتی که به 
زیر پای حضرت بروی و اعمال آن دو را انجام بدهی و نمازی را بخوانی که ذکر آن خواهد آمد. سپس تسبیح را یا بعد از 
نماز بلافاصله انجام می‌دهی يا بعد از به جای آوردن اعمال مابعد آن و نیز زیارت شهداء که هر دو محتمل است. تأخیر از 
زيارت شهدا نيز بعيد است و بعید نیست اين تخبیر در تسبیح آینده نيز جاری باشد. به هر روىء مراد از آنچه برایت تفسیر 


کردم آنچه برایت تفسیر خواهم کرد است. محتمل است مراد آن باشد كه آن ادعیه و اعمال سابق بار دیگر در زیر پای 


حضرت 55 ) شود سپس تسبیح به جا آورده شود که وجه اول بهتر است. 


«من لا- تبید معالمه» بعنی استدلال بر وجود وى و ساير صفات کمالی يا اسباب علمش از بين نمی‌رود و منهدم نمی‌شود که 
وجه اول بهتر است. «صریخ) يارى كننده و «انتصار). انتقام و «شامخ» مر تفع است. معنای دیگر شامخ کسی است که بینی‌اش را 
از روی عزت بالا مى برد. (منیف» بعنی بسیار بالا-و وقار مثل سحاب یعنی متانت و خفقان پرنده» همان يرواز و برهم زدن 


آقول 


فى كيفيه التسبیحین اختلاف بين هذا الخبر و خبر آبی سعید المتقدم و بأيهما عمل كان صوابا و لو عمل بهما كان أصوب قوله 
يا ابن رسول الله و رحمه الله و بر کاته الظاهر أن قوله و رحمه الله و بركاته زید هنا من النساخ. 


قوله عليه السلام یحسبک قال الجزری (1) 


الاحتساب فى الأعمال الصالحه و عند المکروهات هو البدار إلى طلب الأجر و تحصیله بالتسلیم و الصبر أو باستعمال آنواع البر و 
القيام بها على الوجه المرسوم فیها ԱՆ‏ للثواب المرجو منها و منه الحدیث من مات له ولد فاحتسبه أى احتسب الاأجر بصبره على 
مصیبته يقال فلا-ن احتسب ابنا له إذا مات کبیرا و افترط إذا مات صغیرا انتهی و فى بعض النسخ يحقبكك من أحقبه أى آردفه 


وأعنان السماء نواحیها و المحط محل الانحطاط و النزول إلى السفل و الوثاق بالفتح و قد یکسر ما يشد به و الغساق بالتخفیف 
و التشديد ما يسيل من صديد أهل النار و قيل ما يسيل من دموعهم و قيل هو الزمهرير و الضريع هو نوع 


ص: ۱۹۳ 


.۲۵۸ النهایه ج ۱ ص‎ .١ -١ 


من الشوک يقال له الشبرق و آهل الحجاز یسمونه الضریع و هو آخبث طعام و آبشعه لا ترعاه دابه. 


و رو عن الب صلی الله عليه و آله: أنه شی 2 یتکون فى النار يُسْبِهُ الشؤكك 2 مق الصبر 5513 مِنَ الجیفه وَ آشد حرا مق الثار 
4462 لضریع. 


و قيل هو سم و قیل هو الحجاره و الأحراق ՇՆ‏ جمع الحرق بالتحریک و هو لهب النار و الغسلین هو ما انغسل من لحوم أهل 


النار و صد ید هم. 


و الزقوم ما وصف الله تعالى فى كتابه العزيز فقال կլ‏ 3252 تَحْرْحٌ فى أضل الجحیم طَلَعُها 28 رس الشياطين و هو فعول من 
الزقم و هو اللقم الشديد و الشرب المفرط و لظى اسم من أسماء النار أو لطبقه منها و كذا السقر لا تبقى أى على شی ء يلقى 
կջ‏ و لا تدعه حتى تهلكه و قد مرت تفاسير «ՏԱ‏ الكلمات مستوفاه فى كتاب المعاد. 


و العویل رفع الصوت بالبكاء و ذكر البكاء انیا إما زياده من النساخ أو تأكيد أو المراد بالأول البكاء عليه صلوات الله عليه و 
بالشانی البكاء على نفسه قوله عليه السلام الذين أعادى فيه التفات من الغيبه إلى التكلم و لا يبعد أن يكون فى الأصل الذى 
بصيغه الفرد و الشقه بالضم و الكسر الناحيه و السفر البعيد. 


قوله و أرجو فى إتيانكم الكره أى الرجوع فى الرجعه أو إلى الزياره أو إلى أهلى و الأول أظهر و فى بعض النسخ الكثره أى فى 


قوله القليل أى الحقير الضعيف قال الفیرو زآبادی )( القليل القصير النحيف و هی بهاء و قوم قليلون و أقلاء و قلل و قللون يكون 
ذلكك فى قله العدد و دقه الجثه انتهى و يحتمل أن يكون متعلقه محذوفا للتعميم أى القليل المال و العلم و العز و سائر الکمالات 
وفى بعض النسخ العليل بالعين المهمله فلا يحتاج إلى 


ص: ۱۹۴ 


۱-۱. القاموس ج ۴ ص ۴۰. 


تکلف قوله و اغتربت أى اخترت الغربه و ترکت الوطن قوله ثار ما وعد کم لعل الاضافه بيانيه أو المعنی ثار ما وعد کم ثاره و 
فى التهذیب Սն‏ وعد کم و هو آظهر. 


قوله لا يطعن آهلها على بناء المعلوم بضم العين أى لا يشيبون من قولهم طعن فى السن إذا ذهب فيه أو على بناء المجهول من 
الطعن بالرمح و نحوه أو من الطاعون و فى بعض النسخ بالظاء المعجمه من الظعن بمعنی السیر أى لا بخرجون منها قوله عليه 


قوله مرویین هو من قولهم رویت القوم آرویهم ریا إذا استقیت لهم الماء و هو تأكيد للرواء بالکسر و المد أى رواء من الماء 
رواهم ساقی الحوض صلوات الله عليه و كذا قوله مظمنین على بناء المفعول من باب الافعال أو التفعیل تأكيد للظماء بالکسر من 
قولهم أظمأته و ظمأته أى عطشته أى جعلهم الله ظماء و منع منهم الماء لسوء آعمالهم أو المراد کثره أسباب عطشهم من شده 
الحر و الحر کات العنیفه و آمثالها. 


و قال الفیرو زآبادی 2( 


لهف كفرح حزن و تحسر کتلهف عليه و يا لهفه کلمه بتحسر بها على فائت و يقال يا لهفی عليك و يا لهف و يا لهفا إلى آخر 
ما قال و الاصطناع افتعال من الصنیعه و هی العطیه و الکرامه و الاحسان. 


* | ترجمه ]در کیفیت دو تسبیح» بين اين خبر و خبر ابوسعید که مقدم شد. اختلاف است که به هر کدام عمل کند صواب 
است و عمل به هردو بالا-تر از صواب است. «یابن رسول الله و رحمه الله و برکاته» ظاهرا و رحمه الله و برکاته از سوی کاتبان 


افزوده شده است 


گفته حضرت: «یحتسبکك»» جزری گفته احتساب در اعمال صالح است و در مکروهات اقدام به طلب اجر است و تحصیل آن 
با تسلیم و صبر و به کار گیری انواع نیکی و انجام دادن آنها به نحو مرسوم برای رسیدن به ثواب مورد نظر است. از آن است 
حدیث: «من مات له ولدا فاحتسبه» یعنی با صبرش بر مصیبت اجر گرفت. گفته می‌شود: «فلان احتسب ابنا له اذا مات کبیرا و 
افترط اذا مات صغيرا» یعنی واژه «احتساب» در مركك فرزندی که بزركك باشد و واژه «افتراط» در م رگ فرزند خردسال به کار 
می‌رود. پایان. در برخی نسخه‌ها «یحقبک» از «احقبه» است» یعنی يشت سرش ردیف کرد. «اعنان السماء» یعنی اطراف آن و 
«محط» یعنی محل فرود آمدن به յան‏ است. «وّثاق» چیزی است که با آن می‌بندند. «غشاق» با تشدید و تخفیف سین. یعنی 
آنچه از جراحت اهل آتش می‌ریزد و گفته شده: آنچه از اشک‌هایشان می‌ریزد. گفته شده یعنی زمهریر. «ضریع) نوعی خار 
است که به آن شبرق گویند و اهل حجاز آن را «ضریع» Լան‏ که بدترین و زشت‌ترین غذاست که چهارپایان آن را نمى.. 
خورند. 

از پیامبر صلی الله عليه و آله روایت شده که چیزی درون آتش است که به آن خار گفته می‌شود که از صبر تلخ‌تر و از مردار 
بدبوتر و از آتش داغ‌تر است که خدا آن را ضریع نامیده است. گفته شده سم است. گفته شده سنگ است. «احراق» جمع 


حرّق زبانه آتش است. افسلية)؛ كوشة:و Հատ‏ اهل آتش و جراحت آنهاست. «زقوم» آن است که خدا در کتابش توصیف 


کرده است: Լք‏ رة حرج فى 2 թ‏ طلغها 48 ե:‏ الشياطين» - . صافات / ۶۵-۶۴ - ԺՄ‏ درختی است که در 
کف دوزخ رويد و شکوفه هایش بسان سرهای شیاطین است.) و بر وزن فعول که همان لقم شدید و نوشیدن افراطی است. 
«շեր‏ یکی از نامهای جهنم Ն‏ طبقه‌ای از آن است. «سقر» نيز چنین است که هر چیزی که در آن بیفتد هلاک می‌شود. تفسیر 
این کلمات در کتاب معاد به تفصیل بیان شد 


«عویل) بالا بردن صدای گریه است. ذکر دوباره کلمه «بکاء» يا افزوده کاتبان است يا ՎՏ՛ն‏ است. يا اين که مراد از بکاء اول» 
5« بر آن حضرت است و بکاء دوم» گریه بر خودش. گفته حضرت عليه السلام: ا«لذين أعادى): در آن التفات است از 
غیبت به تكلم و بعید نیست که در اصل الذى بوده به صيغه مفرد. «شقه» به ضمه و کسره. ناحیه است و «سفر» یعنی دور. گفته 
وی: «و ارجو فى اتیانکم الکره» یعنی رجوع در رجعت يا به زیارت يا به خانواده‌ام كه اولی بهتر است. در برخی نسخه‌های 
کتاب «الکثره» آمده» یعنی در خیرات و «المثوبات» که تصحیف است. «انهملت عینه» بعنی «فأضت و եյ‏ الدمع» يعنى خشكك و 
ساکن شد. گفته وی: «قلیل» یعنی اند ک و ناتوان. فیروز آبادی گفته: یعنی کوتاه و نحیف نحیف. «قوم قلیلون اقلاء وقلل و قللون» 
یعنی کم تعداد بودن و ناز ک‌اندام بودن. يايان. محتمل است متعلقش محذوف րր ԽՈԽՆ Վեն‏ 
و ساثر کمالات. در برخى نسخه‌های کتاب «العلیل» آمده و دیگر نیازی به اين تکلف‌ها نیست. «اغتربت» یعنی غربت را اختیار 
کرد و وطن را ترک کرد. گفته وی: : «ثار ما وعد کم» شاید اضافه بیانیه است يا معنی این است که خونخواهی کرد آن جه را 


که وعده خونخواهی‌اش را داده بود. در التهذیب آمده: Սե)‏ وعد کم» که بهتر است. 


۶ ۱ ۱ ل‎ ան Ս աան արարաք 
السن» بعنی در آن فرو رفت (سن او زياد شد) يا به صيغه مجهولء از زدن با نيزه و مانند آنف. يا از کلمه طاعون باشد. در‎ 
برخى نسخه‌های کتاب با ظاء آمده است «ظعن» یعنی حرکت. یعنی از آن خارج نمی‌شوند. گفته وی: «مع من نصرتم) شاید‎ 

متعلق به «فزتم» باشد. 


گفته حضرت عليه السلام: «مرويين» از رويثٌ القوم أرويهم Ա)‏ است يعنى آنان را سيراب كردم كه تأكيدى است برای رواء با 
كسره و مدّ از «رواء من الماء» يعنى ساقى كوثر عليه السلام آنان را سيراب كرد. «مظمئين» بر وزن اسم مفعول از باب افعال يا 
تفعيل» تأكيد ظمأ است به معناى عطش و تشنگی, يعنى خدا آنان را تشنه كرد و به خاطر اعمال بدشان آب را از آنان منع 


5՛‏ 5 با مراد کثرت اساب عطش آنان باشد از شدت گرما و جر کات خشونت آمیز و امثال آن. 


فیرو زآبادی گفته: «لهف» مانند «فرح» یعنی غمگین و متحسر شد مانند «تلهف» يا لهفه که کلمه تحسر است بر چیزی که از 
دست رفته است. گفته می‌شود: را لهفی علیک» و با لهف و لهفا و غيره. «اصطناع» باب افتعال از «صنیعه» است یعنی هديه و 
Գեշ սալա:‏ 


| تر جمه‎ թու 


«ԷՖ 


بشاء [بشاره المصطفی | مُحَمَدُ بن شهریاز عَنْ مُحَمَدٍ بن տայի ՎԵՀ:‏ عَنْ ԼԵ:‏ ل بْن շան աա‏ عَنْ أحمد بن Ջա‏ 


չգալ նյա‏ مذي ني علئ لغری عن يد اله ني գեն ամ‏ عن کر فذ رک عن معد ني با مك ع 


2: بن أب طالب عليهم السلام و وا جاب نایار اب کم مرد زر و و‎ մ 
۹ تم 1 بخط حصو ال کر الله ّى إا‎ «Ն سعد ترا علی‎ կտ 


2 


ص: ۱۹۵ 


۱-۱. القاموس ج ۳ ص 1۹۷ 
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աՆ ՆՆ. մայա ای و ليل‎ ա րմարն يد‎ 
«շեֆ ՀԱԿԱ ԿԱՏԱ Հ ԱԴԱՆԱ ԱՆՑ Աա ՀԱԱ ی‎ ա Հան Ա ՏԱՄ Համ 


- 
2 2 وم سین -՛‏ 7 


عا و 225 غَيْرَ أن قلوت Յանի‏ خر طبه لفراة 5-5« و لا شاکه فی ա‏ تک فیک راغ الله و رضواة و أشْهَدُ آنک 
Լլան‏ یک علی թան‏ بخبی گرا جال :572 حول ار و َال السام م علیکم ها لاح یی علث بفتاء قر 
«տ‏ ين Կիա Հմ)‏ نکمم م الصَّلَاة و 21 աքա թն‏ هيم عي انكر و ԲՆ‏ الْمَلْحِدِينَ و 
ի‏ 5-4 أناكم ա) չայ‏ بعک ավ աաա‏ آذ مار اکم فيما ԹԵՅ‏ فيه قال Հո Հա‏ تجابر كيف و لم Եջ‏ 
aT‏ انهم و نادیم و آزعلت ار արմ ցա‏ 
يقت خبیبی 484285 صلی الله علیه و آله رلا ամ‏ قوم جه نز تمع و من آعب عمل قوم Ազատն‏ 
Թան Աա «2‏ اد تیت و 5 կն ասր չատ‏ اا و اة ատամնա ամա ան‏ 
ریق قََّالَ ِى ا عطي قل میک وما یبود له الْصَفْرَه ا اخ :ويك ال եռ‏ صلی ال علیه و آله ما 


- - 
' و 5 2 - عم > و 6 - 


(այ) 


| ترجمه |بشاره المصطفی: عطيّه عوفی روایت کند: با جابر بن عبد الله الانصاری رحمه الله به زیارت مقبره حسین بن على بن 
ابی طالب عليه السلام رفتيم و چون وارد كربلا شدیم. جابر به ساحل فرات نزديكك شد و غسل نمود و پیشبندی به كمر بست و 
ازارى بر تن بوشيد و سپس كيسه كوجكى را گشود كه در آن سعد بود و آن را بر تن خود يراكند و سپس هر گامی كه بر 
می‌داشت» خدا را ذكر می گفت. و چون به قبر نزديكك شدء به من گفت: دست بر آن بنه و من قبر را لمس نمودم و او بيهوش 
بروى قبر افتاد و من اندكى آب به رويش ياشيدم و او به هوش آمد و سه بار گفت: يا حسين» و سپس گفت: دوستى كه 
دوستش را پاسخ نمی گوید. و سپس گفت: و كجا توانى پاسخ گویی» حال آنكه ركهاى گردنت بر يشت کمرت. به خون 
آغشته افتاده است و سرت از تن جدا گشته است. پس شهادت مىدهم که تو فرزند پیامبران و فرزند سرور مومنان و فرزند 
هم‌پیمان تقوا و زاده هدایت و پنجمین تن از آل عباء و پسر سرور نقیبان و پسر فاطمه سرور زنان هستی و چرا چنین نباشی حال 
آنکه دست سرور رسولان» تو را غذا خورانده و در دامان پرهیز کاران پرورش يافته ای و از سینه ایمان شير نوشیده ای و به 
اسلام از شیر گرفته شده ای؛ يس جه زنده و جه در دامان م 5« نیک و پاک بودی. ولی دلهای مومنان از دوری تو خوش 
نیست و هیچ تردیدی در سراسر خير بودن تو ندارند. يس بر تو باد درود خدا و خشنودی او و شهادت می‌دهم که تو بر همان 
راهی رفتی که برادرت يحيى بن زكريا ره سپرد. سپس گردا گرد قبر چشم گرداند و گفت: سلام بر شما ای جانهایی که بر 
ساحت قبر حسین درنشستید و بر ارد و گاه او رخت افکندید. هان گواهی می‌دهم که شما نماز را برپا داشتید و زكات مستحقان 
ادا نمودید و امر به معروف و نهی از منکر کردید و با دين گریختگان به نبرد برخاستید و خدا را پرستیدید تا آنکه لحظه 
مركتان دررسید. و س و گند به آنکه محمد را به حق به رسالت برانگیخت. به راستی که ما در آنچه که شما بدان پای نهادید 
همپا گشتیم. عطیه گوید: پس به جابر گفتم: چگونه؟ حال آنکه ما بر هیچ دره ای پای ننهاده و بر کوهی فراز نگشتیم و 
شمشیری نزده ايم در حالی که اين قوم سرهاشان از تن جدا گشته و فرزندانشان پراکنده گشته و زنانشان بيوه گشته اند. پس 
گفت: ای عطیه. شنیدم که رسول خدا صلی الله عليه و آله می‌فرمود: هر که قومی را دوست داشته باشد» با ایشان محشور 
گردد و هر که عمل قومی را بپسندد» در آن عمل با ایشان شریک باشد و سوگند به آنکه محمد را به حق رسالت بخشید» 
همانا که نيت من و بارانم بر آن چیزی است که حسين عليه السلام و یارانش بر آن ره سپردند. مرا به سوی خانه های کوفه 
ببرید و چون بخشی از راه را رفته بودیم به من كفت ای عطیه» می‌خواهی سفارشت کنم» گمان نمی کنم که بعد از اين سفر 
بار دیگر تو را ببینم. دوستداران آل محمد صلی الله عليه و آله را همان قدر که آنان را دوست دارند. دوست بدار و دشمنان 
ایشان را همان قدر که با آنان دشمنند» دشمن بدار» حتی اگر از روزه داران و نمازخوانان همیشگی باشد. و یاور دوستدار آل 
محمد باش» چرا که اگر یک گام ایشان به کثرت گناهان بلغزد» گام دیگرشان به محبت اين خاندان بر پای ایستد و به راستی 


که دوستدار ایشان به بهشت رود و دشمن ایشان به دوزخ درافتد. - . بشاره المصطفی : ۷۴ جاب نجف اشرف - 
թու‏ جمه | 
ایضاح 


السعد بالضم طیب معروف قوله و قد شحطت بکسر الحاء على بناء المجرد من الشحط و هو الاضطراب فى الدم أو على بناء 


لتضمین معنی الصب و الأظهر شخبت بالخاء المعجمه المفتوحه و الباء الموحده كما فى بعض النسخ و الشخب السیلان و قد 
ورد مثله فى الحدیث کثیرا کقوله صلی الله عليه و آله إن المقتول یجی ء يوم القيامه و آوداجه تشخب ետ‏ 


و الأوداج هی ما أحاط بالعنق من العروق التی یقطعها الذابح و قیل الودجان عرقان غلیظان عن جانبی ثغره النحر و الثبج الوسط 
و ما بين الكاهل إلى الظهر و الجمع باعتبار الأجزاء و السليل الولد قوله و فطمت بالاسلام كنايه عن سبق الإسلام و استقراره فيه 
بأن كان عند الفطام مغذى بالإيمان و الإسلام. 


##[ ترجمه ]١ش‏ عد) عطر مشهوری است. «قد شحطت» به صورت ثلاثى مجرد به معناى تبيدن در خون است و اگر مجهول و از 
باب تفعیل باشد» یعنی او را در خون غلتاند و به هر تقدیر» متعدی‌شدنش به على برای دربرداشتن معنای ریختن است. بهتر آن 
است که «شخب» بخوانيم که در برخی نسخه‌ها آمده است و به معنای جاری شدن است و مانند آن در حدیت. زياد است؛ 
مانند اين گفته حضرت صلی الله عليه و آله: مقتول روز قيامت می آید و از شاه رگش خون جاری است. «اوداج» مجموعه 
رگهای گردن است که ذبح کننده می‌زند. گفته شده: (ԺԵ-59)‏ دو ركك کلفتند در دو طرف شکاف نحر. «ثبج» یعنی وسط و 
مابين دو كتف تا پشت» و جمع آن به اعتبار اجزای آن است. «سلیل» فرزند است. گفته وی: «و فطمت بالاسلام» کنایه 


سفت در اسلام و استقرار در آن است» بعنی هنگام از شیر گرفته شدنء از ايمان و اسلام تغذيه شده بود. 
թու‏ تر جمه | 
«ԷԾ‏ 


مصباء [المصباحین] رَوَى Հա Ս‏ 58 أبى عبد الله مد بْن خد بن عبد الله بْن قضاعه ن ص هُوَانَ ن مهراد ՍԱ‏ عَنْ 
أبيه عَنْ جده عَنْ موان قال: | ادن ւա‏ عليه السلام ամր յյ‏ امین عليه السلام و ՅՆ‏ أن այս տա‏ 2« 


سے 


فقال ا فْوَانٌ صم تاه أ :5 حرو جک 22-35 اليم الالث تم اجتغ |لیک أخلك անջ բ‏ نی اسْمَوْدَعْتٌ الیرم 
فیتی و آغیی و یی و یی و من ان یی بت Թա‏ وهم و الروك الوم صل علی فقو و ալ մայգոամ‏ 
یعان و احفظ մայ ան‏ جز زک و ًا ینا «Հաա‏ و لا անը‏ عافیتک و زذنا من فضلک կ‏ تیک راغبتون 


- 


2 2 


الهم نی ود بك من 181123 53 4« الب و مِنْ شوء յն‏ امس و الل գն աի յա:‏ »8 عناوة 
یمان ود امه 


- 


ص: ۱۹۷ 


.»۰۱۳۸۳ بشاره المصطفی ص ۷۴ طبعه النجف الأشرفه الثانیه سنه‎ .١ -١ 


կ «աաա 1‏ ایک 855 و آنا فى ԱԱ‏ مه و فی اجره աճա‏ عذاب ار و آتنا ِن دنک رَحْمَه انک علی 
کل شین ن قدي فا ԾԵՑ ՀՅ‏ یغنی شریعة الصاو عليه السلام بالق للم نت حير مَنْ Հ:‏ لجال و نت 
میدی ԵՈ‏ مَفُضُودٍ و أَقْطَ ل ջը‏ و مذ جعلت کل 1 214 و لکل واف 24 الک آن լար‏ شنک إِباىَ کاک 
قتی من الا و قذ َصَدْتُ ولیک و ابن یک و ص فیک و ان ضفیک و تجیبکک و ابن جییک و عبیبک و ابی عبیبک الل 
اکر ترفیی ازحم میتیری یک ա‏ نمی َلك بل لک امن 28 31 جلت لی الپبل ای ).21213234 
حفظتنی فی الیل 1387 22 58 562112 գն‏ فک الد عَلَى تغمایک ԱՅ‏ و لَك الشکڑ علی بتک کلها ثم 
غیت من لفات فان آبی یی عن Հեյ‏ علیهم السلام قال 5:44 شول الله صلی الله عليه و آله ان یی كردًا ՍԲ ա‏ 
بغی عَلَى شاطی ارات من زاره و انتمل من ارات պաշ Հույ‏ یه يوم وده أ إا 18.128 فى میک بشم 
له و ال الهم اجعلة وا و طهورا و جوز و اء ین كل دام و هو شم و تاه ال طبر به قلبی و اشرّخ 322122 
هل بهآثری فد رت من نلک فالس 683 طاجزین و صل 863 حارج اّمشرعه و هو 0620 الى ال الله الى و 
فى 23 قطع نتجاورات و جات من أغناب و رز و تخل منوا و غیز مان يُشقى بمامواجب ول بفضها على بض 
فى ال 1261« ص اتک تو و مجه خو ال اثر و علیک الشکیته وَالْوَمَارَوَ فصو خطاک ان له تعالی ینب لک بكر 
خطوه > له و ا ا کک 223513 التكبير و اهليل و الا علی الله عر و جل و الصا عَلَى نب :42 صلی الله 
عليه و آله ول على վան‏ اس و لخن ملاع من ی ولك عليه إا يت باب յա‏ قث و ن اله خي 
کبیرا و الْحَمْدُ 12541 و بان 


ص: ۱۹۸ 


الله بكر و أص ينا ١‏ ند ամ մամա‏ و ما ամմա մ ագատ‏ جاءث شل ՔԹԻՆ‏ لام علیک 
کا رشول ՀԱՅ Վ‏ تیک Մ‏ تبي الله العام علیک با حاتم این العام علیک ն «ՏՅԱ ՀԱՅ) 215521 ա Մ‏ حبیت الله 
لام علیک با أمير امین الم علیک يا رد امین الم علیک با قائ ار الْمحجلِينَ الا لک با ان 4ՀՆԱ‏ سَيّدَهِ 
ԱՆՆ Ն,‏ علیک յոյն‏ أمير الْمؤْمِنِينَ اسلا علیک ՎՅԱՆ կք‏ 

تام علیکم کا ان له չայ չայի այ աչ «ամ‏ علیکم با انکة ری الْمْخِدِقِينَ չն‏ الخترین الم يكم 
نی دا ا بقیث و بق الیل وَالنّارُ م فول էԱ‏ علیک يا أبا ید له العام علیک با ابن ن رشو ال الم لک با اب 

مير الم دک و ابن عوك و انآ مك ام لزق و اقا رک لاب غلیکم و موی ويم و տե‏ لد کم 
«Տ այական‏ یک بقض يك նան ԹՅԱ‏ الوصیین ا امكل با ՀԵԱ‏ مه نساء الم 


- 
أ 


اس 


2 
2 Ճ 6.2 5 


لا وای با մ‏ هل ا موی ا ابن سول ال إن աա:‏ قنك Հատ)‏ عینکه ան ցք‏ رذن فد ثم ال 
اند 41 ա-ն այ‏ لد الصّمَدٍ الى هَدَانى ایتک و 2-21 بزیازتک و سل لى قَضْدَ ض دک եժ‏ باب اله و قف من 
یت եյ յր‏ ول «ՃԱ ԲԱ:‏ با ارت آدم ص موه له لام علیک با وارث ُوح له لام علیک با այ‏ ریم 
حَلِيل الله الم م لیک یا յթ‏ وی كليم اله العام علیک با وار 2-2 روح Վ‏ العام یک با «յթ‏ فد عیب الل 
العام نیک ا وارت أمير لین 28 40 الا علیک ا ان مد الْمَضْ طفی السّلَامُ م علیکک با اب 28 24548 السَلَامُ 
علیک با ا٩‏ 25 فاطمة الزَّهرَاءٍ السَلَامُ «Հան‏ 5811 2528 الکیری اللا م علیک با تار اله و ای تاره و اور 


ص: ۱۹۹ 


«ՏԱՅ. 1 21‏ 284111 )24112 آئیت لاه و أمَوتَ յան‏ و یت عَن المنکر )122 و رَسُولَهُ حَّى ناک 
یقن قلعن الآ َه منک و لعن الله مه طلمنک 1 այն մանա‏ ث به یا مولای یا أبَا عند الله պքե‏ آنک 
کنت ور فى ամն‏ انامه و اذام مره و لم سک التجاجلية بأنْجاسها ول یک Համա‏ نيابها و أَشْهَدُ اک بن 
ԹԱՅ‏ لین 56517 ախի‏ 1281 اک اما ا ال کی տկի‏ امد 21313 281 من ولد كلقة 
այա այն‏ الو قى و الح على Ատյան տ‏ و که و մյա‏ نی بكم مین و بابک 
وق بگرائع دينى و انیم ععلی ز قلبی ԲՏԱ‏ بن یلم و آفری لخر کم مځ 1512 13:80 أزواجكخ و علی 
آجساد کم و علی او کم و لَى کم و ر له ول أپی نت و أمّى با ابن 
ան մայ Հն 5411թ 11112023. շն 480753‏ جبی աթաա վմ‏ 22207 

լէ‏ اله آم أرجت و آلجمت و تباث «Աա‏ با موی يا մ‏ 14412 عزعک و ات إلى عشه دک نله بان 
اذى لَك عِنْدَهُ անչ‏ 11 لک لَه أن ری علی محمد و آل کي و أن աա‏ معکم فى ال و اجره Մ‏ فم صل 
2885 2112 ثرا فيهم) تا أ خییت فا فرغت من عي اتک نمل յքի‏ ضرلیث و رکفت و ترجذث لک وخدك [ 
ریک لک ید ضوع و الشغبوة ی ԱՐԱ ԱԱԿ ԱԱ ԱՆԱ‏ 
գամ‏ ی 1-4 7:12 23« و از على ما هم لام ՏԱՅ) Տակ: բան‏ 4125 منی إِلَى مَولای 222 بن Հ.‏ عليه 
السلام الهم صل ն‏ محمد و له و تلا نی و انجزنی 28 :2« 120 16 2833 فیک و فی ولیک يا աա շթ‏ 


ص: ۲۰۰ 


ԱՆԱՆ ՆՆ Տ.‏ رول الله السّلَامُ علیک 
ԱԱ‏ ا ان ՀԱ «38 յք‏ علیک یا ابن | لخترین الشهید السلا م علیک ها هید و اب هید 
شام علیک Ա‏ الوم و ابن الوم لعن الله أ ننک و لعن اله امه منک و لعن له أ 4 مرمعث بذّلك فرضیث به ثم 
کم ոչն‏ وک سم رک 412717 317 141.8 Հան «Հե:‏ و جلت الوَزِيُّ بيك Հ-ն: ն‏ 
لد مين չր‏ له هلک 27 ی الله ولیک Թե‏ تم ازج ین اباب մ‏ عند رجن عَلِيَ بن الى : نعلا اش 
ժամա 1256 4‏ م علیکم يا أؤليا الل وا لام علیکم يا ضفي الله 228715 :Ա21‏ یم յանա‏ 
«յ‏ لام 2 ե: MIRE‏ د أن ار أمير աֆ:‏ العام علیکم يا أنْصارَ Հան‏ تیه اء Տան‏ 


Հապա‏ را 34 «Հ‏ بن 82122 الاح ԲԱ‏ عیکم ԱՅ‏ 17 ود Յան‏ طم و 
2302 فیها ա85:83‏ فوزاً عظیما یا نی کل معکم Հայքն‏ 


| 


۱ 


م غذ ای ند رس این عليه السلام 415 ین الذعاء لک و هلک و لوایک و لاخوانک فده ار فيه دعو 
داع و لا ول سَائلٍ كذ 2558 27221 فانک علی ار 85( لام علیک يا موای ՀԱ2յ‏ علیک با 411222 السام علیک یا 
412422 لام علیک با حاص اله العام علیک يا حايص الل اللا علیک یا ین الله لام وع لا ال و َا رتم Է.‏ 
فا عن اه نع فا عن سُوءٍ بعا وعة الل لضابرین ولا اليا موق آخر اعد یلار تك و رَرَقنى الْعَة إِلَى 
مشهّدک و المناء م فى خوك و ոլ‏ 101 آن տնայ‏ بک و باه من لک و بجعلنی معکم فى 141 و الآخره. 


۲۰١ ص:‎ 


- 


էկ راجعُونَ ّى تَغِيبَ 54.20.28 زَارَ ات ین عليه السلام‎ THEE 


)563 کت الله عر و جل له بكل خطوه مائة ا و ما 42 ماه أ 22742 له 2146 2235 و قَضَى له ماله ی 
حاجه لها أن یره عن الّار و كان کمن استشهد مح لین عليه السلام حتی یَشر کیم فى در جات (۱) 


#*[تر جمه ]المصباحین: صفوان روایت کند که برای زیارت مولایم حسين عليه السلام از امام صادق عليه السلام كسب اجازه 
نموده و از ایشان درخواست نمودم که به من آموزش دهد که در زیارت جه کنم. پس فرمود: ای صفوان. سه روز پیش از 
روانه شدنت روزه بگیر و در روز سوم غسل كن و خانواده ات را گرد آور و بگو: خداونداء من امروز جانم و خانواده و مالم و 
فرزندانم و هر كس که ارتباطی با من دارد» حاضر است يا غایب» را به تو می‌سپرم. خداوندا بر محمد و آل محمد صلوات 
فرست و ما را به حفاظت ایمان در امان دار و نگاهبانمان باش. خداوندا ما را در يناه خود قرار ده و نعمتت را از ما دریغ مدار و 
عافیتی را كه به ما بخشيده ای» بازپس مگیر و از فضلت بر ما بیشتر عطا كن كه ما مشتاق روی توایم. خداوندا من از دشواری 
سفر و از اندوه باز گشت كاه و از دیدن منظره ناخوشایند در جان و مال و خانواده و فرزندانم به تو يناه می‌برم. خداوندا شیرینی 
ایمان و خنکای بخشود گی را به ما بچشان و ما را از عذابت در امان دار که ما مشتاقان روی توایم و ما را در دنیا و آخرت 
حسنه ای عطا گردان و از عذاب آتش حفظ گردان و از نزد خود ما را رحمتی فروفرست که تو بر هر کاری توانایی. و چون به 
كنار فرات آمدی - و مقصودش شرعه صادق عليه السلام در العلقمی بود - بگو: خداوندا تو بهترین مقصودی هستی که مردان 
بر در وی فرود آيند و تو ای سرورم بهترین کسی هستی که به نزدش آيند و گرامی‌ترین کسی که زیارتش کنند و چنان باشی 
که برای هر زاثری کرامتی قرار دادی و هر فرود آمده بر درت մ,‏ هدیه و پیشکشی فراهم کرده ای» پس از تو مسألت دارم که 
هدیه ات به من اين باشد كه مرا از آتش رهایی بخشی. جه به راستی که من رهسپار ول تو و پسر نبق تو و صفی تو و پسر 
صفی تو و نجیب تو و پسر نجیب تو و حبیب تو و پسر حبیب تو گشتم. خداوندا؛ پس سعى و پویشم را مشکور قرار ده و بر 
اين ره سپردنم به سوی توه رحم آور بی آنکه هیچ منتی بگذارم بلکه لطف و منت همه تو راست که راه زيارت او را برای 
من گشودی و فضل و درجه او را به من فهماندی و مرا در حفظ خود نگاه داشتی تا به اين مکان رساندی» خداوندا؛ پس حمد 
و ثنا تو را سزاست بر همه اين نعمتهایت و سياس تو راست بر همه اين منت هایت. سپس در فرات غسل کن. چرا که پدرم از 
پدرانش علیهم السلام روایت کرده که رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: اين يسرم حسین» يس از من بر ساحل فرات 
کشته می شود و هر که او را زیارت نماید و از آب فرات غسل «են:‏ گناهانش چون روزی که از مادر زاده گشت. فرو ریزد. 
و چون غسل نمایی» در غسلت بگو: به نام خدا و به یاری خداء خدایا اين غسل را نور و پاکی و يناه و شفای از هر بیماری و 
ناخوشی و آفت و نقصی قرار ده. خداوندا دلم را به آن پاک گردان و سینه ام را گشاد گی بخش و کارم به آن آسان گردان. 
و چون غسلت را به سر بردیء دو جامه پاکیزه بر تن كن و بیرون از نهر و آن جایی است که خداوند فرموده است: «و فى 
ժթ 251‏ متجاورات و جات من أغناب و رز و تخیل 3322 موان يُشقى بماءٍ واج ول կաա‏ على بَغضٍ فى 
الكل - . رعد ۴ - او در زمين قطعاتی است كنار هم و باغهایی از انگور و کشتزارها و درختان خرماء جه از یک ريشه و 
جه از غير یک ریشه» كه با یک آب سيراب می گردند و [با اين همه] برخى از آنها را در ميوه [از حيث مزه و نوع و كيفيت] 
بر برخی دیگر برترى می دهيم.] دو ركعت نماز بگزار. و چون از نماز فارغ گشتی» به حال آرامش و وقار به سمت حرم روانه 
شو و كامهايت را كوتاه بردار كه خداوند تو را به هر گام یک حج و یک عمره نصيب گرداند و فروتن و با چشم گریان راه 
برو و بسيار الله اكبر و لا اله الا الله و الحمد الله عز و جل بگو و بر نبى او صلى الله عليه و آله صلوات فرست و بخصوص بر 


حسين صلوات بفرست و قاتل او را نفرین كن و از هر آنکه بنیان اين جنایت را نهاد» برائت بجوی. و چون به دروازه حرم 
آمدی بایست و بگو: الله اکبر بر آن وجود بزرگ. الحمدلله بيابى و سبحان الله در شام و صبح. حمد و نا خدایی راست که ما 
را به اين راه ره نمود و اگر خدا هدایتمان نمی کرد به آن ره نمی‌بردیم و به حق که فرستاد گان خداوندمان حق را برای ما 
آوردند. سپس بگو: سلام بر تو ای رسول خداء سلام بر تو ای نبی خداء سلام بر تو ای خاتم پیامبران سلام بر تو ای سرور فرو 
فرستاد گان» سلام بر تو ای حبیب خداء سلام بر تو ای امير المومنین» سلام بر تو ای سرور جانشینان پیامبران سلام بر تو ای 
فرمانروای نورانی دست و رویان سلام بر تو ای پسر فاطمه سرور Ժե)‏ جهان» سلام بر تو و بر امامان از نسل توء سلام بر تو ای 
جانشین امير المومنین» سلام بر تو ای شهید راستین‌منش» سلام بر شما ای فرشتگان مقیم گشته به اين جایگاه شریف» سلام بر 
شما ای فرشتگان حلقه زده بر گرد قبر حسین» سلام بر شما تا روزی که زنده ام و روز و شب پابرجاست. سپس می گویی: 
سلام بر تو ای ابا عبد الله» سلام بر تو ای پسر رسول خداء سلام بر تو ای پسر امير المومنين» غلام تو و فرزند غلام تو و فرزند 
کنیزت که به بردگی ات اعتراف دارد و دست از هر مخالفتی با شما شسته است و دوستدار Հայ»‏ شما و دشمن دشمن 
شماست. قصد حرم تو نموده و به شهادتگاه تو يناه آورده است و با قصد تو نمودن به تو تقرب جسته است. آيا اذن ورود 
می‌فرمایی ای سرور اوصیاء؟ آیا اذن ورود می‌فرمایی ای فاطمه سرور زنان عالم؟ آيا اذن ورود می‌فرمایی ای مولای من ای ابا 
عبد الله؟ آيا اذن ورود می‌فرمایی ای مولای من ای پسر رسول خدا؟ و اگر قلبت خاشع گشته و چشمت گریان شود اين 
علامت اذن ورود است. يس وارد شو و بگو: حمد و ثنا خدای یگانه بی همتای یکتای بی نیاز راست که مرا به ولایت تو ره 
نمود و مرا برای زبارت تو بررگزید و راه ره سپردن به سوی تو را آسان نمود. سپس به جلوی در بارگاه می‌آیی و در كنار 
سمت سر حضرت می‌ایستی و می گویی: سلام بر تو ای وارث آدم» بركزيده خداء سلام بر تو ای وارث نوح نبي خداء سلام بر 
تو ای وارث ابراهیم خلیل خداء سلام بر تو ای وارث موسی همسخن خداء سلام بر تو ای وارث عیسی روح خداء سلام بر تو 
ای وارث محمد حبیب خداء سلام بر تو ای وارث على ولی خداء سلام بر تو ای پسر محمد مصطفی. سلام بر تو ای پسر على 
مرتضی سلام بر تو ای پسر فاطمه մյ»)‏ سلام بر تو ای پسر خدیجه کبری. سلام بر تو ای آنکه خداوند به خونخواهی تو و 
پدرت برخیزد و ای کشته تبار کشته‌ای که خونخواهی کشتگانت بر كفت مانده است. گواهی می‌دهم که تو نماز را برپا 
داشتی و ز کات مستحقان پرداختی و امر به معروف و نهی از منکر نمودی و خدا و رسول خدا را اطاعت نمودی تا آنکه لحظه 
جان باختنت رسید. پس خدا Համ‏ کند امتی را که تو را کشتند و خدا لعنت کند امتی را که به تو ستم روا داشتند و خدا Համ‏ 
کند امتی را که اين خبر شنید و به آن خشنود گشت. ای مولای من؛ ای ابا عبد الله» گواهی می‌دهم که تو نوری بودی در تیره 
هاى فرازمند و زهدانهای بىآلا-يش که جاهلیت با يلشتيهايش تو را نيالود و تیرگی گم گشتگی‌ها جامه ظلمانی بر تن تو 
نیفکند و شهادت می‌دهم که تو از ستونهای دين و پایه های اصلی جمع مومنان هستی و گواهی می‌دهم که تو امام نیکو کار 
پرهیز کار پسندیده کردار وارسته رهنمای رهیافته هستی و گواهی می‌دهم که امامان از نسل تو واژه پرهیز کاری و پرچمهای 
رهیافتگی و دست آویزهای بس استوار و برهان بر اهل Ա»‏ هستند و خداوند و فرشتگان و پیامبران و فرستاد گان خدا را به 
گواهی می كيرم که من در شریعتهای دينم و سرانجام عملم به شما ایمان دارم و به رجعت شما يقين دارم. دلم با دل شما ره 
صلح و آشتی مى يويد و کارم همه پیروی از کردار شماست. صلوات خدا بر شما باد و بر جانها و پیکرهای شما و بر حاضر و 
غایب شما و بر آشکار و نهان شما. سپس بر قبر خم شده و بر آن بوسه زده و بگو: يدر و مادر به فدایت ای پسر رسول خدا؛ 
پدر و مادرم به فدایت ای ابا عبد الله» به حق كه غم جانکاه از دست دادنت بس دشوار و مصیبت تو بر ما و بر همه اهل 
آسمانها و زمين بس کمرشکن بود» يس خدا لعنت کند امتی را که زین نهادند و لكام بستند و برای جنگ با تو آماده گشتند. 


ای مولای من ای ابا عبد الله» ره حرمت پوییدم و به شهادتگاهت آمدم و خدا را به شأنى که نزد وی داری و منزلتی که نزد او 
دارى» مسألت می كنم که بر محمد و آل محمد درود فرستد و مرا در Ա5‏ و آخرت همراه شما قرار دهد. سپس برخیز و در 
كنار سر حضرت دو ركعت نماز بگزار و در آنها هر سوره ای خواستی بخوان و چون نمازت را به پایان بردی» بگو: خداوندا 
من تنها بر تو نماز گزاردم و رکوع کردم و سجده نمودم و تو را انبازی نیست. چرا که نماز و رکوع و سجده تنها از آن تو 
«Վեն‏ چرا که կտ‏ تو خدایی و خدایی جز تو نیست. خداوندا بر محمد و آل محمد صلوات فرست و بهترین درودها و سلامها 
را از من به ايشان برسان و از ایشان مرا سلامی رسان. خداوندا اين دو ركعت هدیه ایست از من به مولایم حسین بن على عليه 
السلام» خداوندا بر محمد و آل محمد صلوات فرست و آن را از من بيذير و به واسطه آن مرا به بهترین اميد و آرزویم در تو و 
در وجود ولی‌ات پاداش ده» ای ولی مؤمنين. سپس برخیز و به سمت پاهای حضرت برو و در كنار سر على بن حسين عليه 
السلام بایست و بگو: سلام بر تو ای پسر رسول خدا؛ سلام بر تو ای پسر نبی خداء سلام بر تو ای پسر امير المومنین؛ سلام بر تو 
ای پسر حسین شهید» سلام بر تو ای شهید و پسر شهید. سلام بر تو ای ستمدیده و پسر ستمدیده. خدا Համ‏ کند امتی را که تو 
را کشتند و خدا لعنت کند امتی را که به تو ستم روا داشتند و خدا Համ‏ کند امتی را که اين خبر شنيد و به آن خشنود گشت. 
آنگاه بر قبر خم شو و بر آن بوسه ده و بگو: سلام بر تو ای ولی خدا و پسر ولی خداء به حق كه غم جانگداز از دست دادنت 
بس دشوار و مصیبت تو بر ما و بر همه مسلمانان بس كران بود» پس خداوند Համ‏ کند امتی را که تو را کشتند و نزد خدا و 
نزد تو از ايشان برائت می‌جویم. سپس از دری که كنار پاهای على بن حسين علیهما السلام است خارج شو و به سمت شهیدان 
برو و بگو: سلام بر شما ای دوستداران خدا و محبوبان اوه سلام بر شما ای دوستان بر گزیده خدا و رفيقان ناب خداء سلام بر 
شما ای ياران دين خداء سلام بر شما ای ياران رسول 41« سلام بر شما ای ياران امير المومنين» سلام بر شما ای ياران فاطمه 
سرور Ժե)‏ جهان» سلام بر شما ای اران ابا محمد» حسن بن على خیرخواه پسندیده کردان سلام بر شما ای ياران ابا عبد ال 
پدر و مادرم به فداى شماء نیک و خوش بودید و زمینی که در آن دفن شدید. طيب و نیک باد و شما فوز عظیم يافتيد و ای 
كاش که با شما بودم و با شما به فوز عظیم دست مىيافتم. سپس به كنار سر حسین عليه السلام باز گرد و بسیار برای خود و 
خانواده و والدین و خواهر و برادرانت دعا کن» چرا که در شهادتگاه او دعای هیچ دعا کننده ای و خواهش هیچ درخواست 
کننده ای رد نمی‌شود. و چون قصد خروج نمودی» سر و سینه بر قبر بگذار و بگو: سلام بر تو ای مولای من ۰ سلام بر تو ای 
حجت خدا؛ سلام بر تو ای بررگزیده خداء سلام بر تو ای (بنده) خاص (نزد) خداء سلام بر تو ای (بنده) خالص (برای) خدا؛ 
سلام بر تو ای امین خداء سلام وداع کننده و نه سلام پریشان خاطر و نه سلام آزرده دل. و اگر می‌روم از سر ملالت نیست و 
اگر می‌مانم از بد گمانی به آنچه خداوند به بردباران وعده داد نمی‌باشد و خداوند اين زیارت را ای مولای من» آخرین بار 
برای زیارت تو قرار ندهد و مرا با زگشت به شهادتگاه تو و نشستن در حرمت روزی نماید و هم از او درخواست می‌نمایم که 
مرا به (محبت) تو و امامان از نسل تو سعادتمند گرداند و در دنیا و آخرت با شما همراه دارد. سپس برخیز و بیرون رو و يشت 


مکن و اين سخن بسیار كو که: ما از خداييم و به سوی خدا باز گردند گانیم. تا آنکه از مقبره دور گردی. 


و مرتبه اش صد هزار درجه افزون گردد و صد هزار حاجتش بر آورده شود و ساده ترين آن اينكه وی را از لبه دوزخ به كنار 
راند و همچون کسانی خواهد بود که همراه با حسین شهید شدند تا آنکه او را در درجاتشان با ایشان همپایه قرار دهد. -. 
مصباح الطوسی : ۴۹۹- ۵۰۴ - 


> | تر حمه | 
آقول 


آورد الشیخ المفید رحمه الله هذه الزياره فى مزاره مع اختصار فى بعض الفضائل لا فى الأذكار و الأدعیه و الظاهر أن روایه 
صفوان انتهت هاهنا و ما سیذ کره الشیخان الجلیلان بعد ذلك 5ջ-Ն‏ مما مر من الزیاره الکبیره التی رواها آبو حمزه الثمالی مع 
اختصار و تغییر يسير یظهر لكك عند الرجوع إليها. 


و 


م قال الوح زاره Հայա‏ أبي هزه اکان السام م علیکم با آنضاز دين رول الله 22 տն‏ بت و الام عیکم 
اما ՀՔ ել‏ یی لَهفِى علیکم ای معدیبهآضابث کل موی لمعب و آل աա‏ لذ Հաա աա աաա‏ 


نی یک أجزع و إلى بكم لموجع غزوق و أن بكم لغ اب رت ی کم ما یم وق Ն‏ مايه يغ و 


ی ت ووب عقر دور فر اف کم تپ وق الجر کم مقو نک عیام 
ال أَنْ م علی الْعزض و فى اجان مع ան‏ و الْمَوْسَلِينَ պայ‏ و الصّالِحِينَ و 2 عشن ولیک عا 


ثم قال الشيخان رحمهما الله ثم امش إلى مشهد العباس بن على رحمه الله عليه و ساقا الزياره كما سيأتى فى بابها بروايه الثمالى. 


ص: ۳۰۲ 


۱- 1 مصباح الطوسئ ص ۴۹۹- ۵۰۴. 
۲- ۲. مصباح الطوسی ص ծէ‏ 


:52:28 ای مَشْهَدٍ الْحْسَيِن عليه السلام (۱) 


رذت أذ 1857 فقث عله کوقوفک أل 45671 و اس له 48 6-5« 87 لام > تيك با ول اللو انام لیک ب 

յՀ ամ‏ ون العذاب و لا ان الصدوافی غير زاغب هنك մԱ‏ کوک و لا مور «ն‏ رك و لا 

زَا فی 414841 دت بتفیتی »442368 ՄԱՄ 1 54504011 ին‏ عاجیی و ففری و اتی يوم ل աք‏ 

326721 حمق ُن نفس 22768 مال اله‎ 555 ամ) أل الله‎ յ 

աճ ال الله اذی 55 22 علیک أَنْ 42 سَ ئّداً لى 161 الله الْذِى‎ եյ.» 

ԱԱ Աա:‏ وا شال الله لی آرایی مکانک و 212 لِد لیم لیک و ա)‏ بی ياك أن 
وردنی عزضک 39273 مراک فی اجان مع آبانک الصَّالِحِينَ. 


لام علیک يا ص فَ٤‏ ال السام علیک 834 չան‏ ی ال الم ی فد یپ անցայ‏ تخوله ود 
لین 1121 علی أمير :5 و وصدی زشول رب العالمین و 15 221 المحتیلین الا م على له تین տարա‏ 
ԱԱ ԱՏ Հաա‏ ی 5481 222« 6131 هم ն‏ 41 مُقِيمُونَ الا ան‏ و 
علی عباد 48 الصَالِحِينَ و الْححمِدٌ له رب العالمین Մ‏ در إِلَى ابر «շե‏ الیفتی و قل سرام له րաի «Սա չա.‏ 
اه و شا ان نطول ال لك و على زوك و دبك وعلى زک و عن شبن رک 


- - 


آستودغک 111 و أشتوعيك و را :85« մ:‏ لسلا ՆԱ ա՛յ‏ و وله و بعا جاء به مِنْ عند للم Հնգ‏ 
ص: ۲۰۳ 


۱-۱. مصباح الطوسق ص ۵۰۴. 


الشاهدین. 


ر اس هو 


E‏ نجعلهُ آخر اعد من زِيَاَتَى یا 


2325Թ. Ա 88 51325356‏ الْعَوْدَ |9: ثم 5221 ն «Տաու մ)‏ أ 


աի 4‏ :511« إلى الماد و 5 տան‏ 


و 


աի»‏ پیات 
նանշ»‏ لسا ذق فى աայ յա ի նոցին‏ فی ن وك اتا بی ال 

52.383 من دّلک‎ տնի ضذری هه و‎ նխ 385 րոյա անայ ی رت‎ մ 
ամա راکب و مگ ایگ قزر ری غود اللي السام م ضع‎ ՎԱՆԱՅ لفك‎ 
աա թ: գա» علی ابر و و یرنه أ فى العا و الع ليده م كول وي كن ای ور الا‎ 
على نضرتهم ۾ ال یک و‎ աոան يم فى ضالح‎ Հատ تی َو‎ ա պմ الهم تل جر‎ 26574122» 
«Ատամ ն» جنك 2 2 الشقداءٍ و الصَّالِحِينَ و حش آولنک‎ Յամ و‎ աաա یتک علی لک و جهایجم َه الم‎ 


علیکم մա‏ الهم 83 الْعؤد لَه و احشُونى գա‏ با ازعم الّاحمین. 


اشوخ وان و و و ۱ ալեւ»‏ الهم إلى ՑԱ‏ 


- 
> 22 


4128 12302855 به 3 زازتی اه زیت լա‏ ہرک اجا صا ربا ین 2 ամմա եմա‏ 


لک و اجعلهُ Նար‏ من 51-23« و كثيراً من «Տաետ‏ من 54.24 1« ع الْفَاضِلٍ )1248 227 283313 رق ԱԾ‏ لان 
کفیر) فانک تقول ազմե սալա աա ՆԱ‏ 


ص: ۲۰۴ 


۱- ۱. مصباح الطوسی ص ۵.۶ 


Ք.-7 ալ 


عَطِيتكك أَسْألَ و مِنْ كثير ما عندک أشأل و من خزاینک أَشأل و من ويك الْمَلأى أسا شأل فلا تردنی ԱՆ:‏ فائی ط عیت فضاعت 
E‏ وه ԱՅ‏ ا N Ա‏ 


Ք - 
۶ 6. 


بن رازه آزتتها رو مها فطلا و > աաա ա տա կենան անան‏ 
برژق واسع 28 به عَنْ ناه فک յա մնայ նչա աան յամ:‏ استجاب لكك و آمَنَ بوخ دک و انم آفزک 
«ա մամ:‏ وف که 88211831 و نی م ,)78 و مَواقف )225 Աա լ»‏ و اجره و اضرف عَنّى 75 Այ‏ و 
ره و یی ملحا منجحاً مھ جاب لی بِأَفْضَلٍ ما Հար‏ به اعد مِنْ رور أَوْليائِك و جع آجر العهد من زیازتهع و للم 
چٹ لِى و اغْفِوْ لی و ازض 21268518 نیک داری کرد 
واگ و لا մատու‏ بک 13 بهم له մնա‏ مِنْ بين ید وین 
تب نییعت ی ամ‏ یی نوی یی و لام دمک اعد و نی ره 
عزالی و وه جمیع لک و امتغنى ین ان يَصلَ ای «ՅԱ ա‏ بشو نک و1 ی فى كل ذلك و از اه به و آنطنی 
վ‏ 7 | نك تمك 4114 221231 و له 51283 


2 


تكن استجیت 3 لی و عْمَوْتَ لى و رضدیت عَنْى فمن Լուր Ա‏ 
ان اععرافی إِنْ 12325 عير راغب علک و و لا عَنْ 


| 


- - 


انص رف 3 


ججبيع ما اک و 23334282 مِنْ 81.2« با أذ 
شَاءَ ال تَعَالَى (۱). 


الرّاحمین 


3 


*#*[ترجمه [شیخ مفید رحمه الله این زیارت را در کتاب مزار خويش با اختصار در ذ کر برخی فضایل و نه در ذکرها و دعاها 
ذکر نموده و گویا روایت صفوان همین جا خاتمه می‌یابد و آنچه که دو شيخ بز رگوار يس از اب ين اضافه می کنند» مأخوذ از 


زیارت جامعی که ابو حمزه ثمالی روایت کرده است می‌باشد. با اختصار و با اند کی تفاوت است. با مراجعه روشن می‌شود. 
سپس شيخ گوید: زیارت شهیدان از روایت ابا حمزه ثمالی: 


سلام من تا روزی که زنده ام بر شما باد ای یاران دين رسول خدا و سلام همیشگی بر شما باد» آن زمان که مرده‌ام و 
پوسیده‌ام. ای سوز و حسرت دلم بر شماء جه مصیبتی بود که بر جان همه دوستداران محمد و آل محمد نشست. به راستی که 
مصیبتی بس بز رگ و جلیل است و بر تک «ՏՅ‏ ایشان فرود آمد و قرا گر همگان گشت. مان که من از داغ شما بیقرارم و دلم 
از آن به درد آمده و اندوهگینم و به مصیبت شما داغدار و حسرت کشم. هان گوارا باد شما را آنچه خداوند شما را عطا نمود 
و گورایتان باد آنچه پاداش به شما داده شد. به راستی که فرشتگان بر شما گریستند و گرد شما حلقه زدند و بر اردو گاهتان 
رخت افکندند و بر قتلگاهتان درنشستند و به تقديس شما نشستند و بالهايشان را بر شما گسترانده اند. و از شما تا روز قيامت و 
روز محشر و روز رستاخیز مردمان از قبرهاء جدا نگردند و رحمتی از خدا بر گرد حرم شما در طواف باشد که به واسطه آن به 
شرف آخرت دست يابید. مشتاقانه به زیارت شما آمدم و بيمناكك زیارتتان کردم. از خدا خواهم که شما را بر حوض كوثر و 
در بهشت با پيامبران و فرستاد گان و شهیدان و صالحان که بس نیک رفیقانی هستند» به چشم خود بینم. - . مصباح الطوسی : 
۴ - 


سپس هر دو شيخ رحمهما الله گویند که سپس به سوی شهادتگاه عباس بن على رحمه الله عليه برو و روایت را چنان که در 
جای خود. به روايت ثمالی خواهد آمد» ذ کر می کنند. 


سپس گویند: آنگاه برای وداع به مشهد حسین عليه السلام با زگرد و چون خواستی با وی خداحافظی نمایی» همچون آغاز 
زیارت» به نزد وى Հ-ն‏ چهره ات به سوی او باشد و بگو: سلام بر تو ای ولی خدا؛ سلام بر تو ای ابا عبد الله» تو مرا سپری 
در برابر عذاب هستی و اين لحظه با ز گشتنم از نزد توست» حال آنکه از تو روی گردان نیستم و کسی دیگر را به جای تو نمى.. 
كيرم و دیگری را بر تو ترجیح نمی‌دهم و از نزديكك بودن به تو بیزار نيستم» چگونه (چنین (թեն‏ حال آنکه جانم را در مقابل 
خطرات بر کف گرفته ام و خانواده و کاشانه ام را رها بنهاده ام» يس مرا در روز نیازمندی و تهیدستی و بیچارگی ام» آن روز 
که نه پدرم و نه فرزندم و نه رفیق و نه آشنايم به کارم نيايد» شفیع من باش. از خدایی که تقدیر نمود و خلق نمود» می‌خواهم 
که اندوهم را به واسطه شما زائل گرداند؛ و از خدایی كه تقدير نمود که از مکان شما دور گردم» مسألت دارم که اين را 
آخرین مرتبه زیارتم و بازكشتم به سوی شما قرار ندهد؛ و از خدایی که چشمانم را بر تو كرياند» درخواست دارم که اين را 
برای من سندی قرار دهد؛ و از خدایی كه مرا از نزد خانه و خانواده ام به سوی تو آورد» تقاضا دارم که اين زیارت را ذخیره 
من قرار دهد؛ و از خدایی که جایگاه تو را به من نشان داد و مرا برای درود و سلام دادن بر تو و زیارتت. ره نموده مسألت 
دارم که مرا به حوض کوثرت وارد سازد و همراهی با تو در بهشت به همراه پدران درستکارت را روزی نماید. سلام بر تو ای 
بر گزیده خدا و سلام بر تو و بر محمد بن عبد الله» سلام بر محمد حبیب خدا و برگزیده او و امانتدار و فرستاده او و سرور 
بيامبران» سلام بر امير مومنان و وصی رسول پرورد گار جهانیان و فرمانده نورانی دست و رویان. سلام بر امامان رهیافته سلام 
بر هر آنکه از شما در حرم است و رحمت و بر کات خدا. سلام بر فرشتگان خدا که باقی مانده و اقامت نموده و تسبیح گویانند 
و به دستور خداوند رحل اقامت افکنده اند. سلام بر ما و بر بند گان درستکار خدا و حمد و ثنا خدای جهانیان راست. سپس با 
انگشت سبابه دست راست به سمت مقبره اشاره كن و بگو: سلام خدا و سلام فرشتگان مقرب و پیامبران فروفرستاده و بند گان 
درستکار بر تو باد ای پسر رسول خدا و بر روان و پیکرت و بر سلاله ات و هر آنکه از دوستدارانت در اینجا حاضرند. تو را به 
خدا می‌سپارم و از تو می‌خواهم که حافظ من باشی و به تو سلام می‌رسانم به خدا و رسول خدا و بدانچه که او از سوی 
خداوند آورد» ایمان آوردیم. خداوندا ما را از جمله حاضران بنویس. سپس دستت را به سمت آسمان فراز كن و بگو: 
خداونداء از تو درخواست دارم که بر محمد و خاندان محمد درود فرستی و اين زیارت را آخرین زیارتم از وی قرار ندهی و 
اکر چنین کردی خداوندا! پس مرا با او و پدران و دوستدارانش محشور گردان و اگر مرا زنده نگاه داشتی خداوندا! روزی ام 
كن که بار دیگر به نزد او باز گردم و بار دیگری نیز با زگردم؛ به لطف و رحمتت ای مهربانترین مهربانان. خداوندا مرا زبان 
گویای به راستی عطا كن در حق اولبایت. خداوندا بر محمد و آل محمد صلوات فرست و مرا با زياده روی در امر دنياء از ذ کر 
و ياد خود باز مدا چنان که شگفتیهای جمال و رونق آن مرا سرگرم سازد و شکوفه های زیور و زینت آن مرا بفریبد و نه با 
پرهیز زیادی از آن تا سختی مبارزه بسیار با آن به عملم آسیب رساند و دغدغه آن سراسر دلم را پر کند. و مرا از آن [دنیا] 
بی نیازی از بندگان شرورت عطا كن و کفایتی که به آن به خشنودی تو دست ան‏ ای بخشاینده خدا. درود بر شما ای 
فرشتگان خدا و ای زاثران قبر ابا عبد الله عليه السلام. سپس یک بار طرف راست صورتت و سپس طرف چپ صورتت را بر 
قبر بنه و بر دعا و درخواست پافشاری نما. -. مصباح الطوسی : ۵۰۶ - سپس چهره ات را به سوی قبر شهیدان بگردان و با 
ایشان وداع كن و بگو: سلام و رحمت وبرکات خداوند بر شماء خداوندا اين را آخرین زیارت من از ايشان قرار مده و مرا با 
ایشان در عطای نیکی که به خاطر يارى پسر پیامبرت و حجتت بر خلایق و جهادشان با وی به ایشان 355« هم سهم گردان. 
خداوندا ما را با ایشان در بهشتت با شهیدان و صالحان - و بس نیک رفیقانی هستند ایشان - گرد هم آور. شما را به خدا مى.. 


سپارم و به شما سلام می‌رسانم. خداون دا باز گشت به نزد ایشان را روزی ام گردان و مرا با ایشان محشور گردان ای 


مهربانترین مهربانان. سپس بیرون رو و چهره از قبر بازنگردان تا آنکه از نگاهت دور گردد و بر كنار در» رو به قبله بایست و 
بگو: خداوندا به حق محمد و آل محمد. از تو درخواست دارم که بر محمد و آل محمد درود فرستی و عمل مرا پذیرا گردی 
و سعی و کوششم را مشکور گردانی و آن را هرگز تا وقتی که زنده ام» آخرین زبارت من قرار مده و مرا با نیک و کاری و 
پرهیز کاری به نزد وی باز گردان و مرا با او و زيارت او و قربتم به او آشنا گردان و بركتت را هر جه 2532« چون باران ریزان؛ 
بدون هیچ دشواری و بدون منتی از سوی هیچ یک از بند گانت» به من بچشان و از سر فضلت آن را گسترده دار و به 
بخشند گی ات آن را از جود و بخشش گسترده و فزاینده و افزونگر و گوارایت. فراون نما. و مرا روزی گسترده بخش که تو 
خود گویی: و از نضل خداوند مسألت نماييد» يس فضل تو را درخواست می کنم و دهش های تو را مسألت می‌نمایم و 
فراوانی نزد تو را می‌جویم و از خزانه ات طلب می كنم و از دستان پر نعمتت تقاضا می کنم» يس مرا نوميد بازمگردان که من 
ناتوانم» يس اجرم دوچندان گردان و مرا تا سررسید مدت عمرم» عافیت بخش و مرا از هر نعمتی که به بند گانت بخشیدی» 
بهره ای فراوانتر بخش و مرا برتر از آنچه که برخوردارم» روزی نما و آینده‌ای را که بدان می كردم را برتر از گذشته‌ای که از 
من جدا می‌شود قرار ده و اندرون مرا بهتر از ظاهر حالم قرار ده و مرا در يناه خود دا از اينكه خود را به مردم چنان نشان 
دهم که خیری در وجودم هست ولی اینگونه نباشد و از ميان تجارتهاء پر روزی ترين آنها و ارزشمندترین و پرعافیت ترین 
آنها را روزی من و خانواده و روزی خوران از دست من در دنیا و آخرت قرار ده. و ای سرور من مرا و خانواده ام را روزی 
فراوانی بخش که ما را از بند گان فرومایه ات بی نیاز گرداند و در آن منتی از سوی هیچ بنده ای در آن قرار مده» و مرا از 
جمله کسانی قرار ده که به ندای تو پاسخ كفت و به وعده ات يقين نمود و از دستورت پیروی نمود و مرا ناکامترین گروه 
درنشسته بر در خانه ات و زائران پسر پیامبرت قرار مده و مرا از تهیدستی و اوضاع خواری در دنیا و آخرت در يناه دار و شر 
دنیا و آخرت را از من بازدار و مرا رستگار و پیروزمند و نتيجه «ՅՆ‏ به حال برترين وضعی که زائرى از زائران اولیائت را 
بازمی گردانی؛ با زگردان و آن را آخرین زیارت ايشان قرار مده و اگر دعايم را استجابت ننموده و مرا نبخشوده ای و از من 
خشنود نگشته ای» از این لحظه (التماس می کنم) دعایم را پاسخ كو و گناهم را ببخشای و از من خشنود 65 از آنکه 
منزلگهم از پسر پیامبرت دور گردد و اکنون لحظه باز گشتم است. اگر به من رخصت دهىء ولی نه روی گردان از تو و نه از 
اولیای تو و نه به گزینش دیگری بر تو و نه بر ایشان. خداوندا مرا از پیش رو و يشت سر و از چپ و راستم در دز استوار خود 
قرار ده تا مرا به خانواده ام رسانی و چون مرا رساندى» دست از من مدار و من و ايشان را در حصن مستحکم خود محفوظ دار 
و مرا در روزی خانواده ام و روزی همه بند گانت. تو بسنده باش و مرا باز دار از اينكه به من اهانتی به دست احدی از 
آفرید گانت برسد. که تو در همه اين امور ولی امر من هستی و تنها توانمند بر آن. و همه آنچه که از تو مسألت نمودم را به 
من عطا كن و به بخشش آن بر من منت نه و مرا از فضلت فزونی ده» ای مهربانترین مهربانان. سپس راه با زگشت بگیر» در 
حالی که حمد و تسبیح و تکبیر و تهلیل می گویی» ان شاء الله تعالی. - . مصباح الطوسی : ۵۰۷- ۵۰۹ - 


* | ترجمه | 


بيان 


قوله يعنى شرعه الصادق عليه السلام بالعلقمى هذا التفسير من المفيد و الشيخ رحمهما الله و الشرعه بالكسر و المشرعه مورد 
الشاربه من النهر و الآن النهر العلقمى مطموس و شرعه الصادق عليه السلام غير معلوم لكن ينسب إليه عليه السلام 


ص: ۳۰۵ 


۱- 1 
مصباح الطوسی ص ծ4-ծ.Վ‏ 


موضع فى تلك الجهه فلعله هى ففی أى موضع من الفرات و الأنهار المنشعبه منه اغتسل و أتى بهذه الاعمال كان مجزیا. 


قوله عليه السلام المحدقین أى المطیفین به و قال الفيروزآ بادى (۱) ادلهم الظلام کثف و اسود مدلهم مبالغه قوله فلا عن سوء 
ظنی آی ليس قامتی لسوء ظنی بما وعدت الصابرین بل آعلم آنی إذا فارقتک لما پلزمنی من المصالح و صبرت على مفارقتكك 
يأجرنى الله علیها و يحتمل أن یکون عن بمعنی مع مجازا فانها قد تکون للظرفیه أى مع المجاوره اعلم أن الله يأجرنى على الصبر 
على ترک الأهل و الوطن و لا يخفى بعده. 


قوله عليه السلام السلام على من فى الحائر منكم الظاهر أن الخطاب متوجه إلى الأئمه و المراد الحسين عليه السلام أو المراد من 
أهل بیتکم و أولا-دكم و يحتمل أن يكون المراد به إمام الزمان عليه السلام إذ يمكن أن يكون حاضرا و لا تراه أو مع أرواح 
سائر الأئمه أيضا فإنه قد مر فى أخبار كثيره أنهم بحضرون للزياره و قال الجزرى (۲) الزهره البياض النير و زهره الدنيا حسنها و 
بهجتها و كثره خيرها. 


قوله صبا صبا مصدر بمعنى الفاعل أو المفعول من قولهم صب الماء إذا أفرغه فصب لازم و متعد و هو كنايه عن الكثره. 


:3 ترجمه |«شرعه الصادق بالعلقمی». تفسيرى است از مفيد و شيخ رحمهما الله و «شترعه» به معناى آبشخور و محل نزديكك 
شدن به رود و آب برداشتن است و اكنون نهر علقمى از ميان رفته و آبشخور صادق عليه السلام اكنون شناخته شده نيست ولى 
منسوب به حضرت. مكانى است در آن جهت که شايد همان باشد. يس در هر موضعى از فرات و نهرهاى منشعب از آن 
باشده غسل كن و این اعمال را به جای او و که کفایت هی كلد 


«المحدقین» بعنی احاطه کنند گان به آن. فیروزآبادی گفته: «ادلهم الظلام» یعنی تاریکی زياد و سياه شد و «مدلهم) مبالغه 
است. «فلا۔ عن سوء ظنی» يعنى اقامت من برای سوء ظن من به آنچه صابران را وعده داده‌ای نیست» بلکه می‌دانم که من وقتی 
از تو به خاطر مصلحت‌هایی که برایم پیش مىآيد جدا می‌شوم و بر دوری تو صبر می کنم» خداوند به من به خاطر آن اجر 
می‌دهد. محتمل است «عن» مجازا به معنای «مع» باشد چرا كه ممکن است برای ظرفیت باشد یعنی با مجاورت؛ می‌دانم که 


خدا به من به خاطر ترک خانواده و وطن» اجر می‌دهد. ولی بعید بودن آن پوشیده نیست. 


«السلام على من فى الحاير منکم» ظاهرا خطاب متوجه ائمه علیهم السلام است و مراد حسین عليه السلام می‌باشد و يا یعنی «از 
اهل بيت شما و اولاد شما». ممکن است مراد از آن امام زمان عج «Վեն‏ زيرا ممکن است حاضر باشد و تو او را نبینی يا او به 
علاوه ارواح ساير ائمه که در اخبار زیادی گذشت که آنان برای այն)‏ حاضر می‌شوند. جزری گفته: ւթյո)‏ سفیدی 
درخشان است و «زهره الدنیا» يعنى زیبایی و تابش و زیادی خير آن. گفته وی: «صتا «Ա.»‏ مصدر به معنای فاعل يا مفعول 
است از اين گفته ایشان: «صبّ الماء» یعنی آن را خالی کرد» يس صب لازم و متعدى (دووجهی) است که کنایه از کثرت 


است . 


ա, ռ 


قَالَ Նամ‏ 802.1« الْمَرَارِرَحِمَهُمَا 41 زيار أخرى له عليه السلام անչ‏ أخْرَى չք‏ مه بوَقْتِ من الْأَوْقَات: دا وَرَدْتَ ان 
شاه الل ازض «Ա»‏ اثر مها اطي لقن تم الغ تیاب سف رک الم الا وبا وَل و نت تيل يشم الله 
و بعالل و فی سیل الله و عَلی مله شول له صلی الله عليه و آله الم صل عَلَى مد و آل مَُمدٍ و طهر بی و رک عَمَلِى و 


թյ 22:58‏ غشلی هَذَا طَهُوراً و 


3 


ص: ۲۰۶ 


.۱۱۳ القاموس ج ۴ ص‎ .١ -١ 
۱۴۶-۱۴۵ النهایه ج ۲ ص‎ .۲-۲ 


حوزا و اء من كل داء و دمم و آقه و عاو و من Հ‏ ما ار اک علی كل سی ۽ աԱ ամ.‏ صل աա ն‏ آل مُحَمَّدِ 
անքի:‏ الوب ها نام لابا و ھر چشیی 5219 کل آقو تفع با جینی و الل ععلی (թնո‏ 
آزعم لراجبین գն‏ صل علَى աա‏ آل محمد وال لی سادا یزم عاجتی و ری و ای لکد على کل شن و یر و 
فا رلا فى لیل اذ قدا فرغت ین ال شین նն‏ تابک نم وجذ إلى اذد عَلَى ساکیه اسلا و «ՏԱՐ‏ 
کي و لاو و آنت متحف ت اځ Ի‏ كبز له و تمه و به و رة و تکیز ین Աա‏ ه علی نَبيّهِ محم و آله 
لطاجرینقَاذا الت մ‏ بابه Հա‏ عليه و كبز Կոկայածյ գն թթ եյ‏ ا ԱՆՏ‏ 
قي տայ‏ پک و بزشولک عليه السلام Թ‏ دج جلك اليفتى قبل :8322 بشم الله و باه و فى بل اله و 4 

ول الله صلی اله عليه 32140417 e‏ 
7 230 


بای وال میم ا مد ؤي أل رقم و یه قیفر 
ԱՅ‏ سس تصدعا من ՀԵ:‏ ال و لک ման‏ تبه اس 14 2284 هو اله الى لا إل 
و عالم لیب و الشَّهادَهِ هو امن ن الیم 238412 لا ال هو 


ص: ۳۷ 


ملک دوم الشلام لین 2-43 524 لباز المتكبر شُربحان الله ԱԲ‏ بش کون هُوَ الله ա‏ الباری 422223 էշն‏ 
اله نی بخ له ما فیالشماوات ‏ ال زض و هُوَالِْيرٌ اكيم (1) تم صل ر تیه 225 الْمَْهَدِ فاذا պետա‏ و مخت 
յ8‏ 154 وی نی مور لها ای թյ»: նախ մ Ա‏ غالم کل شین ۽ بت لیم و مات له و 
سوت و ل ل ՀԱՐԿԱ‏ 
ան‏ انعم 132528 1225 2411« هم و رخم الله وب را الم نت یز من ل وَقَدَ له ال جال و Ղե‏ 
ջերմ ագար մ‏ وم عزو و هذ جك کل آ معقة اجعل یی پا ر ویک و ان یک و 
شیک عَلَى 54402 ա‏ ار الم صل علی مت و آل مد و تقل ععلی و اشکز تیغیی و ازحم ամար‏ 
لی بت ե Աի»‏ تیک بل لك المع جلت 2 التبیل إلى ارہ ولیک و 138 قط له و Յե»‏ ی نی 
յ գն‏ اتیک و امک فلا ր այա‏ و لا تفطغ زجانی այ‏ میتیری էն‏ کار ա‏ 48 من ա»:‏ و رضوانً ան‏ به 
(այ լյա»‏ جاح طلیاتی و طَريقاً Լա‏ حوَائجى թթ: ն‏ الرَاحِمِينَ. 

+ تکورا و نبی لور و ععلی عقوا و قا قشف لك علی کل کین‎ տավանամմյաա ն վան 
علی و ت نک قبل ینی و ان گنت لی ماق قاض عنی و‎ թ/մ یلم یرانک تارڈنی و أبن بزجهی کل‎ 


ارْحَم تَضرّعی الک و لا تخیینی Ա‏ آزم الراحمین (1) ثم افش حتی تاين الث فإذا 52:52 أرْبَعا و اش تقبل Վ‏ 


.۱۲۲ -۱۲۰ المزار الکبیر ص‎ . ١-١ 
.۱۲۲ -۱۲۱ المزار الكبير ص‎ .۲ -۲ 


جل (մայ‏ ین کیفتیک و لٍ 641 نت العام و منک العام و |لیک էյ‏ الم اد اج ՍԱՀ)‏ و ال کرام لام علی رَسُولٍ 
ی و و ا 
علی أمير الْمَؤِْنِينَ Մտ‏ 2215 زشوله ادا كبر ան մյ:‏ رید المتلمین و تماق و ան‏ 21 لْمححَلین 
السّلَامُ علی الْحَسَنِ աա)‏ ی شاب هل Հագավ‏ العا جْمَعِينَ ՀԱՀ)‏ عَلَى «Յէ‏ 7 الرّاشدین السَلَامُ عَلَى الطاهره 
الصّدَيِقَهِ فاطعه 2122 ناء ՀԼՍ մայ‏ عَلَى اتک الله الْممْرَلِينَ մներ‏ عَلَى ՀԱԼ‏ الله 235521 ՀԼ:‏ عَلَى لانکه الله 
امین الا ն‏ تلاکو ցի‏ زاون 18( մ տան մո չն յ‏ فی ենա‏ ردن ال ոա‏ تم انس عثی تیف 
Հան «87 50 «ն‏ 42 بوجهک العرشوم لک ند զեր‏ هوق العام علیک یا այժ‏ آ5م موه ال չայ‏ علیک یا ارت 
وح تب له բայ‏ علیک با այց‏ اجيم یل لاسام علیک با وارث موتری كليم الله էԱ‏ علیک یا وارث عیتری رُوح 
الله ԱՀԱ Ա ԱՆ աԱ ԱՆԱՀ :Ա21‏ ای الل 
لوک با هید ՀԱՅ: Նա)‏ لووك أ با الوص այյ‏ الام تیک و Ցան 7 ԹԱ‏ 
بر خاک لام عَلَى ملمانکه اله «աւա‏ ن بك أَشْهَدُ اک 13 Հ‏ ك الصا و میت الرّكَاة թյան աալ:‏ و تهت عَن 


813501 و صبرت علی 630 فی جيه و عبت مخلصاً ی‎ թկ» توت الکتاب ی لته و جاقذت فی الق‎ ՀՐ 
05 կ 211 علیک و آم تک و هدع ت لم نجبک‎ ամմայ. ռտ չ«Յնմ աչ «Յան 2141 54 
فى یت‎ ԵՆ عرتک و‎ ԱՀա رشک و نوا كبتك و‎ ք من ال‎ թ ضیث به وم اله بدك‎ Հաք 


ارام و عوفوا كا :212348 անաչ‏ بیت یک و نوا لاد فی آزضک و ա‏ 111 عباک աՀ ԱՒ Տա:‏ 
ամ աա չթե‏ و 


ص: ۲۰۹ 


թա‏ لی لِسانَ 3152 فی «մնո «ՅԱՅ‏ و عبت չք 3 անա: լյ‏ و اجعلنی مَعَهُمْ فى ԱՅ‏ و «ոն‏ يا رم 
ա»‏ 


م ضغ دک اّیشوی علی ار و شر ز پیک 71 وق բայ‏ علیک يا ان رشول 1 إن ل يكن ՀՅ‏ تضرتک پییی یا 
տմ‏ یک بتضیری ՀԱԼ‏ یی و بضیری و بَدَنى و ایی و رای علی الیم لک و لب الباقی من بدك و 


الأول على الین ودک այան‏ لكو ا ی بشکم 2511 + ی کی ثم از یک إلى յան‏ الهم إلى 
3-8 211114 عببک و 12 م من لک الا «Հայտ,‏ 452 شاه و أَغطیه مواریت یاه و Հւ Հեչ‏ 

لك عَلَى حَلْقِك այան‏ اوه و لهج فیک لش 118 عباة ک من الضلاله و ՄՀ)‏ و نی الک و لازیاب إلى 
اب اَی و الاد و أنت با یی եկ‏ الأغلى ری و ری و فد توا عله فی طاعتک + ِن لک من 22 الا و باع 
آخرته ՀԵՅ‏ اللأؤكس Հեղ աի,‏ وت حط رشولک عليه السلام و أَطاع مِنْ عرادک ցայ լ‏ قي ՅԱ»‏ و ععله տն‏ 


لْمُسْتَوْجِبِينَ ճոչ:‏ الْعَنْهُمْ Աչ այ‏ )28 عَذابا آلیما(۱) 


م خط یک ری 2217 اف յր‏ 8 و قل السَلَامٌ  Հ‏ علیک يا وّارث չն‏ الم لک با 2523 الْأَوْصدَيَاء السام 
ՈԷ‏ یک و علی آلک و ریک این باهم 41 بالحجج الال թեա‏ يعي ب ԵՑ‏ جل مُصيبتك وَ 
مها عند الله و թին‏ مصیبتک و آغظمها عند زشول الله وا أخل «Տու‏ لطا ی թին‏ یک 


1 
7 وَأ 6 


عُظمَوَا علد شيعد ک اص بای أنك و ای با الق رشول الله هد نک كنت تور فى الظلمات 


՝ 
` 


4- المزار الکبیر ص ۱۲۲- ۱۲۳. 


SB «Մար ԱՀ եան‏ یت eS‏ دیت و دفعت 
عَنْ حقك و «Տլ 2 չայ‏ و اختَمَلت و | կ-ն‏ آلک اما م الوَاشِدٌ الّْهَادِى 115 بت و مت بالق و و آشهد آن طاعتكك 


ի 


-- 


لته و وک الق و 5غوتک العق و آنک 2283 إِلَى الْحَقَّ و إلى Ա‏ ...` 


آمزت .41.2 չն‏ تطغ و أَشْهَدُ أن م ین عنم الذین و موه و وك اض و جماذغا هد 7481 Տայվան‏ 
4257 التَقْوَى و Հեն‏ الْهُدَى 25217 :233 و له علی آغل ال وه اله و «ՅԱ‏ و نا ան‏ و 12481548 بک 
مین و کم ابع فى ան‏ 51 و رایع دینی و خواتيم عتلی بی ی ز بی و اشد اک قد 55341208 4927 


صادقا و لت ین و تخت له و وشوله Հանա‏ علی յա‏ َم یز ان علی ամյա‏ نع إلى بَاطِلٍ 
جاک الله عن 257 ترا و حلی الله «Հր‏ مر اة կաա մ‏ 5:22 علیک الشلام و 411225 و بر كانه للم نی أصلی Հե‏ 
ԱՅ‏ 12342242 علیه ملاتکشک زک و زنلک و مین و اليه أ E‏ 


է, 


بأبى و أَمّى زَائراً ود یک تا بك إلى 614988« մանու ՐԲ‏ 5 
شش یز ازجا زد فش بن قر فى كبا ل 
տաճա‏ 173 بسک من الرَدَى اتیک Մ‏ مَولّای وا قدا ایک إِذْ َغب عَنْ زیازیک هل ԱՎԱ‏ و الیک کات رختی و ک 


عبرتی و صَرختی و علیک أفی و لک تحیبی و زَْرَتَى و 


۲1١ ص:‎ 


َلك ժամ‏ و ترلامی Հան‏ رَْلِى بفت فانک Նո:‏ ہیک و بقب رک ալա‏ من عظیم ججزبی و اتیک Ս‏ يمس بات 
اَم فی اجره لكك و كد ամար‏ 4 بکم بش الم و بكم کف الکرب و بكم اد աա‏ ان کب و 
کم تخ الله و يكم بقع يكم رن الت و يكم یل الحم مه و يكم پفیکک ԵՆԹԱ‏ ا 
غلل مرامتیها و قذ هت ث إِلَى رَبّى پک առ Ա‏ 12832 »23 مَغْفِرَهِ ذنُوبى աա Մ‏ مِنْ بین زا رک فد ար‏ 

لک ام شع لى یرت اک رقف تشر واو رف هم 
ջն‏ مَودُوداً عَلَىَ عَمَلِى ՀՅ‏ یت لما سلف مِنّى ծր‏ کات هَذِهِ حال فَالْوَيْلُ بی ما آشقانی و یب ب س یی و فى աա‏ 
وى 3 بھی و يمك تا ما و بالق րանքն‏ آنا عیب قشیع لی إلى ی فق ՀԱՅ աա բա‏ 
زوا رک այ)‏ لوك 33243 23 2283 افص لل مرا می به علی آ ب مِنْ زوا رک و لین إليك ք‏ نم اف 
یک ی ջատ Հաաա աան թյա‏ ری مکانی 52243 و չն ա3ն‏ ویک و بتك و ابن 
یک و قذ عَلِفتَ يا տաշ‏ عوایجی و لا يَخْمَى «Տ.‏ ع الى و قذ تَوَجَهْتٌ ջե «Տ‏ رشولک այ‏ آبینک و قذ 


ل به إليئك ی شولک ای بو جنک وهای الدَئا و جره و من կյան‏ أملى ‏ 
هت لی مُنَاىَ و تم ل علی بشهوتی و رغیتی و افض لی حوائجی 282Մ7‏ ایا وَلَا َه ا 2 ռա‏ دعائی 321 


۳ 
م 


چ فى یی ت کرلک م أ اليو الجا جو تیب ادك لذي مرف ما لو و الي 
م E‏ 


ص: 1۲ 


03 


22 یا رم الراحمین 2( 


به 
ما نکب عَلَى աի‏ و قل السَلَامُ ‏ فاتك وه الدج اله تيد ام هد الك مه Հա‏ ارت ԱԱ 52-Ը‏ 
Ն:‏ و اندض انيه ամ‏ و وت و یت Աաաա‏ او عشهردا ف اكاك գ‏ تحت 


ամառ 
عم‎ 9 


7 د آن یا مق ولیک ال بک فى طاعتک 228 بات ام فی اجره که‎ ٤ 
وى زا نک ماب نی ی تن شر ناوک میدن‎ աա بای ت نی وی‎ 
نکم و ال نکم و‎ 12141 54մ آبانک و :525« الطاهرین‎ «մշ بهمَُمسکاً باتک و‎ Ն) «ՏԱ: ت مستبم را بض له مَنْ‎ 


هنک تلم تاذ مد و չճա‏ حمکم «Տ:‏ با ان رس رشول الله مكزوبا و یک مغموماً و اتیک مُفْتقِرا ی شاعبک و 


- - 
عم عر 


لکل ر ژاثر ق علی من آنا و أن رایرک و موک و ض ینک ال یک و الال بابک و لی عوایخ ین عوایج الا ال جره 
بك اتوہ ای اللہ فى تججنا و قصائھا ԷՅ‏ لی عِنْدَ یک و رَبّى فی قَضَّ اء عوایچی كلها وَ قَضَاءِ عاجتی ای ای إن 
աներ) աան չմ Ան յա 17-24 էմ յաջ‏ فک اک 52.287 النّار و الدَّرَجَاتِ الْعُلَى و Հեն‏ بجمیع 
043328 294535 25013 و ای و حرف جمیع 81722 33822322 و اشوانی و مَالِى و 
جب من على و اشم այրման‏ الو باه و از رأمک وق ی و ای جعتى من ذا մատ‏ 
مَعْرفَة فص له 72017 بحقه .4481 بطاعته ربا ما بما رت 1247 الوشول فا نا աա» ք‏ الشلام «Հա.‏ باق ی سول 
اله ال تیک و لَرن 41 حاذلیکک 245 ال سالیسک و لَعَنَ الله مَنْ 5127« و لَعَنَ الله من طَعَرَكك :52 41 Ցար‏ 
علیک و لَعَنَ الله السَائِرِينَ ایک 3 4154 «Տառ:‏ شوب ناء رات و لَعَنَ الله مَنْ Տնտ‏ 


ص: ۳۳ 


.۱۲۵ -۱۲۳ المزار الکبیر ص‎ .١ -١ 


و شک و خدلک 23141245 آکله ال کباد و لَعَنَ الله ابه الى 8435« ).54 الله آغوانهم 2011 այա)‏ 1:45 
من سس له و شا الله وم ՆՄ‏ و الشدام غلك ան‏ آنت 213 و رة الله و »32518024 و حول 
وجهک إِلَى له و ازع یک إِلَى الشعاء وق له من تیا و توعد و امعد Ժա մայ‏ رجا رفبه و ա‏ 
«Ե‏ و َواضله و ՀՆԱ»‏ فک یا رب 436 تَهیتتی و تبتتی و إِعْدَادِى و اشتغدادی و سفری و إِلَى 8 533« 3233 بزیازته 
اک کرک وجه رفوک و جویرک تک و عطایا ک و واد يلک 0 و قذ ոյ‏ كريم عفوک و واسع «ե‏ لا 


2 


նա‏ یک ԵՆ‏ و ما علکک أَرَدْتٌ و 28 շջել‏ الى ա»‏ عَلَيَ طَاعَتَهُ աւն Ե)‏ به ند ک وَجيهاً فى الدنْيا و 


جره ق أغطنى به جع سؤلى و فض لی پو 26 عوایچی و تفغ زجانی و لا کیپ دعانى و ازعم ت خی وه تی و 
2531 إِلَى تفیتی յմ)‏ أب من «ան‏ موی 8 آفحمئیی ذُنُوبى و قطعث یی Հլ)‏ بِحَطِيئتى و از تهنت بِعَمَلى و 


وم مه 


او կաա‏ وت امین այան‏ علیک اقا کین درک ایی پک նամ‏ بوک وق نی 
աԱ:‏ زین وود ظری اه այ‏ ی فاعم 232 و աա‏ نی فرتی و ام یری و اقول ամը‏ 
: یل که ԱՆ անաչ ն‏ لیک آشو خف على فى ا م الراحمينَ 


2 


امم اف ى ی بذ مع աան‏ هذه دى Թաղ‏ أشمَكينٌ بالْمَغْر م ی աան‏ 80 143131 کوپی و 


ارْحَم خُشُوعِى و خُضُوعِى و سَفی ն ն‏ کان نی و وُقُوفِى عِنْدَ 8 ولیک و )2 بین 611« Հն‏ رجانی 


E 


ص: 1۴ 


.۱۲۵ المزار الكبير ص‎ .١ -١ 


-- 


)2125 و ظهْرى و عدتی فلا د تردنی Լն:‏ و تقل عملی و استز عَوْرَتَى و آمِنْ 2837 و աա Յոթ Ա‏ و մ‏ تقطغ رجانی من بین 
خلقک ն‏ سَيّدِى. 


الهم و قذ لت فى کنابک ال علی تیک բա‏ صلی الله عليه و آله ادْمُونى ամ | ՀԹ «ամ‏ يَتكيرُوتَ عَنْ عباذتی 
բգթ ծոն»‏ داخرین با وب و ولک الق و آنت ամ‏ لا تلف «գման եւ.)‏ لی یا ربق سالک اون و ماک 
Հ,‏ الطَالِبُونَ و طلبث ینک و رغب الراخبون و رت لكك و نت أل أن ذا تخینی Մագա ա‏ يد 
یی و اقض لى »11232 وال خره یا آزعم الرَاجِمِينَ (۱) نم انحرف إلى عند لأس ل 2585 تفر فى աե յն‏ 
اع اب شو يس و فى یه یت لب شراخ لت و بعت تيع ره ادلم ید 
5Ն5‏ افو بک و صل 26 رشول الله صلی الله عليه و آله ثم 83 9211 قل ազա ան‏ مت مین له 
եՆ առ ԿՆ‏ و 
آشهد من عضو من تلانکیک մ‏ بهم مین 608557 28 الم اجعل ա‏ آفول پلسانی تیه ն‏ و شريه فى عتلی 
یی مق له مع تین بن على دم تابث و نی թ‏ اسششهد مه لمع الك الجن 18 نععنکه E‏ 
لیم عا یل 30282981 تا عظیم ری թե‏ ارم ین عزاو ک فلا تغل علیهم (ա «ա‏ 521178 علدا 
Ը‏ ل إل و ع و و 0 و 
شنت لا Համ‏ ملع و لكك ذو آاء و قذ լ ամի «Ար‏ یروا «Տն‏ و لی رشولکک و حبیبک اسهم أَرْضَك و عَذَوْتَهُ 
Փոռ‏ إلى أجل هُمْ بالِعُوه 5333 هُمْ 522 یه لینتکملوا ա‏ 


ص: ۳۵ 


.۱۲۶ -۱۲۵ المزار الکبیر ص‎ .١ -١ 


نه الى زت و َو الى لک فی اب و وی و عیم و عات و اضرع خرن Ան‏ و اي و ين و 
زقوم و صَدٍ بد مع طول لام فى աա‏ فى سَهَرَ تی لا تقی و لائر فى ատր‏ اند له ر 2 տանյ‏ )6 
EE EIR E‏ ء اش جذ و فل فى س جو وک الله إلى آشه دک و آشهد ملانکتک و 
ناک و زنلک و ججبيع :4888 آنت ال له نت ری و لام دينى و محمد ى و علق و لس و تین و 
بل ن աան‏ و مڪ ن لو حقو رن محمد و موی بل 08324 ب موی و فد بن عل و عل بن مڪ و 
لسن بن 28 و لح 30 علیهم 21 الصَلوَاتِ نى بع هم 2141 و من دهم 44112 014121« دم الْمظلُوم էմ:‏ 
م 181.1 پایوایک علیتفیک یک մանյան բու:‏ علی محمد و على الم تَحَفَظِينَ مِنْ 
آل անար‏ نی تالک ار շ‏ :2112« بر ՆԱ‏ م غ کک ան‏ علی 8950 یا هی حِينَ تُغيينى الاب و 
աա‏ علض بعا زخبث وبا بر ադ այտ:‏ کان عن ی عا صل على محئ و علی աաա‏ من آل 
աՀ‏ تنا ثم ضغ 670 թ տման թն ջան‏ در کی وود ین نوی 
م ل یا ان مان یا 8.22 800 إلى الشجوه و فل شکرا شکرا مان مرو و ցե‏ حاجتک 0( 8 

ی عد لین ققث ն‏ علی الحم ين عليه السلام و سل تام 41 5 e շան «Թա:‏ 
الصَالحین عَلیک يا مَلای 


ص: ۳۱۶ 


.۱۲۷ -۱۲۶ المزار الکبیر ص‎ .١ -١ 
.۱۲۷ المزار الکبیر ص‎ .۲ -۲ 


813 نولاق و 91114257 12541647 الله غك و عَلَى أَهْلٍ بتک و ءا »42 90« الْأخيار Համ ո. յն‏ عنم 
الس و طهَرَهُم تطهيرا وَعَ دب الله «մ‏ أثوع էա «աայ‏ َلك و وَْمَُ الله و َكانه աթ )١(‏ ناجيه Հեյ‏ 
لام علی րմն մաքր‏ تاک و (Աա‏ علیکم یه لبون آم آنا فرط و حن لَك تبغ غ و نصا أَشهَدُ نكم نار الل 
جل اة و պետա‏ ال و اجره թար‏ تبنم و لم ՄԱՑ‏ تض عناوم تستکیا ա Հ‏ 
على سل الق و ضور و که الو اام 12 الله على թթի‏ و نانم و م لم تیم وا رصان اله یک بمؤعد 
الله 31« մ‏ خلت 1 لاله մա‏ 511« بک 70 ما وعد کم 21 لا خلت المیعاة اها نکم Մա‏ فی شيل ال و على 
ԱԵ‏ مرول الله صلی الله عليه و آله و ان 4525 صلی الله عليه و آله 231223 له عن لول و یه ودره فص ل اج 
ամ‏ 1 له الذى ص دَفَكمْ وغده و ارام ն‏ 888 07 8 انش عتّی «ամ պ-ն‏ بن عَلِىٌ عليه السلام فاذا Հեռ Հի‏ 
علی تیاب الشقیقه و قل ՅԱ‏ له و یلام «Ջա‏ لین واه 51258 و جباده الصَالحِينَ و جميع ՅՆԱ ԴՅԱ:‏ 
یات աաա‏ فا یی و تزوخ غلیک با نآ Կ-31 չայի‏ لک باشنليم 92383 لا و امه لب اب 
Ա ատա‏ و ی ل او ԱՆ (ի:‏ وا وی 
و ده نجل مشک մեյ աայ‏ کف نع نک یقلت رم 


اله مج كم ما 


ص: ۳۷ 


.۱۲۷ المزار الكبير ص‎ .١ -١ 
.۱۲۸ -۱۲۷ المزار الكبير ص‎ .۲ -۲ 


وعد کم جک يا ال أمير امین فد لم و تلبی شتام لکم و أن کم ایغ و لضرتی لکم Ամա‏ ۰ 
չճա: ածն)‏ معکم Ս‏ علو ای بکم و بانابکم ین ՀԱՆ տայ մանը‏ و کم من الکافرین 211154 45 


ամր 


թաթ‏ و الكبٌ علی 872 մա‏ م علیک Հա գմ‏ الصَالح المع له و لرشوله տայ աայ աան ն:‏ صلی 
اله عیهم و تلم و աթո գայ‏ الله و َرَكائهُ Տրա:‏ ژوجکه و بدیک ոմա կԱ‏ ما مضَى عله 
الْبَدرِبُونَ و الْمَاجِدُونَ فی سیل اله الام شون له فی չկ»‏ آغذانه 62068 فى نص ره آولانه 57411 486-158 21522 
ال اكور آزتر زاب ԱՆՏ‏ یه 14244144 اطع وله ار ام هد الى مد ینت هی اه یز 
آغطیت 212 المكيرد با 
8 و رف ذ کرک فی մնի‏ و شک م این անայ‏ و هد و امین այ‏ آولیک ریاد أك لَم تهن 
աո‏ مم دیا بالصَالحین و թան ՆՅ:‏ 4 قجمع ال با و یک و بين شوله و لاه 
فی ازل «աւք‏ 225141 الاجمین تم ارف الی عند الاس فصل 2887 تم صل دهم ما بیدا لک و اذغ الله ییاز 
لا و ۱ ۱ ل ل 
هما إن رجه و لا مضا ամմա‏ إا Հա կեմ‏ و لا وف آنه و ا شعن إا جه Հա‏ و لا غاب إلا Հե»‏ 
ա ԱԱ Կա աՆ Ա աաա‏ لصي 
فقف عِنْدَ الرجلین թյ‏ الصَلَامُ ‏ علیک يا ան լան մ‏ ن امبر .)2238 ժմ:‏ علیک با ان 223025 (Ա:‏ علیک يا 


ص: ۲۱۸ 


021.2 الْقَوْم اشلاماً و أَقدَمِهمْ նայ‏ و مهم بدین الله و آحوطه علی لاسام զգի‏ 80 تصخت لله و لرشوله و لأخیک 3 


پر Ք‏ 
و 


م یک و عم 2111 ԲԱՑԵՆ Ն Տան‏ 
122« ماه الم ام ԱՆ‏ لداع عَنْ آخیه Հեա)‏ إلى »21« 4 ره التَاغبٌ فیما :»1 فيه «ր‏ من الاب الجزیل و 
ابا ԱՀ-ի»‏ ا کک الله برجو آبائک فی ار الَعِیم ան‏ عضت لزیازه «ՏՅԱ‏ رَغْبَة فى 5007 لمنفر تک و 
լ.»‏ |خسانک «Ձեն‏ آن تم ی չն‏ محمد و آله الطامرین 163813 رزفی بهم 042104 արն)‏ بهم 3425 
ای پوخ 5 آذرجنی ازع مرن 5 ای Հմր չա‏ من بار ամ‏ ایک ան‏ دایب ران الب 

ա-ի: ԲՆ‏ 2 کت كروب ա») 4 8357 ճջ» 52 )١(ِهَرْفْغَمْلا վոլ: ԼԲ: մ. 1 «ՀՅ‏ زاف فحن 22115 و قل 
Ey‏ ل ա Արարա ա‏ 
մամ գն‏ آخر العقود مِنْ )31890 رشولک صلی الله عليه و 133513 )820 ն նմ‏ 881 و احشونی յա‏ 
مع آبَائِهِ فى الجنان و عَرّف Հաա‏ یه و ین رَسُولكك و َولِيائِك الم صل على محمد و آل مُحَمَدٍ و یی علی Ցան‏ 


و ال دیق برشولک Հ) ««Մ2)17‏ فين ی طالب 8015« علیهم السلام )513 عَدُوهم 20 َضدیث «ԱԽ‏ و ص لى الله 
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أ اذع یک و لا نک و ومني و Ռան‏ تحير ین الأعاء ما نت 8 ازجع ա‏ تشهد الحم : ین عليه السلام 


من 3:12« وراه الذعَاءِ و یک زخلک այու‏ و لماضربه و وک شوم و شام و الراب (Օտա‏ 


է, 


«13 


ՀԱ و قب‎ «ա, խ11178 յն ծե عليه السلام‎ ոՀ 133 1-3 25916 


ص: ۳۱۹ 


ՅԾ المزار الکبیر ص‎ .١ -١ 
۱۲۹ المزار الکبیر ص‎ .۲ -۲ 


کوقوفک أَوَلَ տա‏ و 4285 بو هک و تَقُولَ السَلَامُ علیک با 2112( 


**| ترجمه آشیخ مفيد و مولف المزار الكبير رحمهما الله زيارت دیگری از حضرت صادق عليه السلام را به روایتی دیگر آورده 
سفرت را به در آور و سل مستحب زیارت به جای آور و در حال غسل بگو: 


به نام خدا و به يارى خدا و در راه خدا و بر آیین رسول خدا صلی الله عليه و آله. خداوندا بر محمد و آل محمد درود فرست و 
قلب مرا پاکیزه گردان و عملم را وارسته گردان و دیده ام را نورانی فرما و اين غسلم را ياكيزكى و يناه و شفای از هر بیماری 
و ناخوشی و آفت و نقصی و از شر هر جه از آن اندیشناکم قرار ده که تو بر هر کار توانایی. خداوندا بر محمد و آل محمد 
درود فرست و مرا از تمام گناهان و لغزشها و اشتباهات پاک گردان و جسمم را پاکیزه نما و قلبم را از هر آفتی که دينم را بر 
باد می‌دهد» پاک نما و عملم را خالصانه در راه خودت قرار ده» ای مهربان ترين مهربانان. خداوندا بر محمد و آل محمد درود 
فرست و اين غسل را در روز نیازمندی و تهیدستی و بی نوایی» شاهدم قرار ده که تو بر هر کار توانایی. و انا انزلناه فى ليله 
القدر را بخوان و چون از غسل فارغ گشتی لباسی پاک و مطهر بپوش و به سمت شهادتگاه. که بر آرمیده در آن درود باد« به 
ի ատակ աաա եմ աաեի վե‏ رار لسري 
بگو و بسیار بر محمد و خاندان پاکش صلوات فرست و چون به دروازه رسیدی» بایست و چهار بار الله اکبر بكو و بگو: 
خداوندا اين جایگهی است که مرا به آن اكرام نمودی و شرافت بخشیدی. خداوندا» يس مرا به حقيقت ایمانم به تو و 
پیامبرت. به آرزویم برسان. پس با پای راست و سپس پای چپ وارد شو و بگو: به نام خدا و به يارى خدا و در راه خدا و بر 
آیین رسول خدا صلی الله عليه و آله. خداوندا مرا به جایگه مبارکی فرود آور و تو برترین فرونشانند گانی. سپس اند کی پیش 
رو تا به درون صحن وارد شوی و چون داخل گشتیء چهار بار الله اکبر بكو و به سوی قبله بايست و دستت را بالا ببر و بگو: 
خداوندا من به سوی تو روی کرده و به سمت تو رهسپار گشته ام و روانه کوی تو گشته ام و چشمداشتم به لطف و برکت 
توست و به زیارت حبیب حبیبت. قصد تقرب به تو را دارم. خداونداء به خاطر شر آنچه در من است. خير آنچه نزدت هست را 
از من باز مدار. خداوندا گناهانم را ببخشای و زشتکاريهايم را از من بزدای و اشتباهاتم را از من فرو ریزان و نیکی‌هايم را 
աան Ան:‏ سور مه بوسر تن فاون بو ԳԱ‏ هوا ԱՆԱՆ Ա ախ ՈԱ‏ ای و 
بخوان که چنین است: و نا هذًا الْقُوَآنَ على حمل 211 اة شعاً متصدعاً من خشیه الله و تلک Սան‏ تض ربا اس ՅԱ‏ 
کون هو الله ّذی لا !ال 2 «տա‏ و لاد هو امن 6224 و اله اذى لا إل Համամ‏ انوس թյ,‏ 
Է ՀՔ:‏ یمن العزیژ 2586 1502« Կ‏ يَش ر كود هُوَ الله الْخالق البار ՆԵՐ ԼԱ Ի Հաա‏ سب له ما فى 
الشماواتِ و اض و هُوَ لیر لْحکیم» -. حشر / 7١‏ - (اگر اين قرآن را بر کوهی فرومی فرستادیم؛ يقيً آن [كوه] را از بیم 


خدا فروتن [و] از هم پاشیده می دیدی. و این مَنّلها را برای مردم می زنيم» باشد که آنان بينديشند. اوست خدایی که غير از او 


* و ۰ 


معبودی یست» داننده غيب و آشکار است» اوست زخستگر مهربان. اوست خدایی كه جز او معبودی یست» همان فرمانروای 
پاک سلامت[بخش. و | مؤمن |« حقيقت حقه خود که] نگهبان» عزيزء جیار [و] متکیر [است]. پاک است نمدا از آنچه [با او ] 
شریک می گردانند. اوست خدای خالق յայ‏ ضورككر [ که ] بهترية نامها [و صفات] از آن اوست. آنچه در آسمانها و زمين 


است [جمله] تسبیح او می كويند و او عزیز حکیم است.] -. المزار الکبیر : 1۲۲-۰ - 


سپس دو ركعت نماز تحیت و سلام به شهادتگاه به جای آور و چون از آن فارغ گشته و تسبیح گفتی؛ بگو: حمد و Ա‏ ویژه 
خدای يكتا در همه امور است. آن آفرید گار مخلوقات که کمتر ذره ای از امور ایشان از وی پنهان نمانده و همه چیز را بدون 
هیچ آموختنی بداند. صلوات خدا و سلام همه فرشتگان و پیامبران و فرستاد گان و همه بند گانش بر محمد مصطفی و اهل 
بیتش. حمد و نا خدایی راست که کردارهای نیک با نعمت وی به تمام آید. حمد و ثنا خدایی Հայ‏ که بر من لطف نمود و 
فضل و ارج اهل بيت او كه صلوات خدا بر او و بر ایشان باد و رحمتت و برکات اوء را بر دلم آگاهی داد. خداوندا تو بهترین 
مقصودی هستی که مردان بر در وی فرود آیند و بهترین کسی هستی که جحازها را به سمت او بر شتران نهند و تو ای سرورم» 
گرامی‌ترین کسی باشی که به نزدش آیند و گرامی‌ترین کسی که زیارتش کنند و چنان باشی که هر فرود آمده بر درت راء 


هدیه و پیشکشی فراهم کرده اى» يس هدیه مرا در زیارت قبر پسر پیامبرت و حجتت بر بند گانت» رهایی از آتشم قرار ده. 


خداوندا بر محمد و آل محمد درود فرست و اعمالم را پپذیر و سعی و پویشم را مشکور قرار ده و بر این ره سپردنم از كنار 
خانواده امه رحم آور؛ بی آنکه خداونده هیچ منتی بگذارم بلکه لطف و منّت همه تو راست که راه زيارت وليّات را برای من 
گشودی و فضل و درجه او را به من فهماندی و مرا در حفظ خود نگاه داشتی تا به قبر پسر ولي خود رساندی. خداوندا اکنون 
به نزد تو آمده ام و به لطف تو دل بسته ام» يس امیدم را نوميد نساز و رشته امیدم را مگسل و این زیارت را کفاره همه 
گناهانم پیش از اين و مايه خشنودی که حسناتم را دوچندان سازد و دستمایه ای برای به نتيجه رسیدن درخواستهايم و راهی 
برای قضای حاجاتم قرار ده ای مهربانترین مهربانان. بار الها! بر محمد و آل محمد صلوات فرست و این سعی و پویش مرا 
سياس ناديده مگذار و گناهم را بخش و عملم را ببذير و دعایم را برآورده ساز که تو بر هر کاری توانایی. خداوندا تو را قصد 
نموده ای يس مرا قصد نما و روی به سوی تو نهاده ام يس از من روی گردان مشو و اگر از من دلخور و ناراحت هستی» يس 
از من خشنود گرد و بر زاری و لابه ام رحم آور و نومیدم مساز ای مهربانترین مهربانان. سپس پیش برو تا آنکه سنكك قبر را 
ببینی و چون آن را ديدىء چهار بار الله اکبر بگو و رو در روی آن بايست و قبله را پیش رويت قرار ده و بگو: خداونداء سلام 
تویی و سلام از توست و به تو باز می گردد» سلام ای شکوهمند کرامت افزا. سلام بر رسول خداء امین خدا بر وحی او و 
مهمترین امورش» همان خاتم بر پیشینیان و آغازگر آیند گان و صاحب هیمنه بر تمام اين امور و سلام و رحمت و ب رکات 
خداوند بر او باد. سلام بر امير المومنین بنده خدا و برادر رسول خداء آن بزرگترین راستین‌سخن و بزرگترین جداکننده حق از 
باطل» سرور مسلمانان و پیشوای پرهی ز کاران و رهبر نورانی دست و رویان. سلام بر حسن و حسین سروران جوانان اهل بهشت 
از ميان همه آفرید گان» سلام بر امامان هدایتگران رهیافتگان سلام بر پاکیزه راستین‌منش» فاطمه سرور ՅԱ)‏ جهان» سلام بر 
فرشتگان نازل شده خداء سلام بر فرشتگان پیاپی فرود آینده سلام بر فرشتگان نشان دار خداوند. سلام بر فرشتگان به زيارت 
آمده خداوند» سلام بر فرشتگانی که به اذن الهی در اين شهادتگاه مقیم گشته اند. 


سپس چند گام پیش برو تا بر كنار آن بایستی و چون ایستادی و او را آنسان که به مانند هميشه در نگاه کردنت» پیش رو قرار 
دادی» بگو: سلام بر تو ای وارث آدم ب رگزیده خداء سلام بر تو ای وارث نوح نبی خداء سلام بر تو ای وارث ابراهیم خلیل 
خداء سلام بر تو ای وارث موسی همسخن خداء سلام بر تو ای وارث عیسی روح خداء سلام بر تو ای وارث محمد حبیب خداه 
سلام بر تو ای وارث وصی رسول خداء سلام بر تو ای وارث حسن پسندیده کردار» سلام بر تو ای شهید راستین‌منش» سلام بر 
تو ای وصی نیک وکار پرهی ز کار سلام بر همه جانهایی که بر ساحت تو درنشستند و در خيمه كاه تو رحل اقامت افکندند. 


سلام بر فرشتگان خدا که گرد تو حلقه زده اند» گواهی می‌دهم که تو نماز را برپا داشتی و زکات پرداختی و امر به معروف و 
نهی از منکر نمودی و کتاب خدا را چنان که شاید تلاوت نمودی و در راه خدا چنان که بايد جانفشانی نمودی و در سایه 
رحمت خدا بر هر آزاری شکیبایی نمودی» و خدای را خالصانه پرستیدی تا آنکه لحظه جان ՀՀ-ն‏ رسید. سلام و رحمت و 
بر کات خداوند بر تو باد. و خدا لعنت کند امتی را که به تو ستم روا داشتند و امتی که با تو در جنگ شدند و امتی که تو را 
کشتند و امتی که عليه تو به پشتیبانی برخاستند و امتی که تو را تنها و بی یاور گذاشتند و امتی که تو را فراخواندند و سپس 
پاسخت نگفتند و امتی را که اين خبر به آنها رسید و به آن خشنود گشتند و ايشان را به اسفل السافلین دوزخ درافکن. خدایا 
لعنت فرست بر آنان که رسول تو را تکذیب کردند و کعبه ات را ويران نمودند و بی حرمتی به حرم امن تو را جایز شمردند و 
در بيت الحرام از دين بازكشتند و کتابت را تحریف نمودند و خون اهل بيت پیامبرت را ريختند و در زمين تو تباهی افکندند 
و بند گانت را به خواری و ذلت انداختند. خداوندا لعنت ايشان را دو چندان نما «وَ امعَل لی لسانَ صدّقی» -. شعراء / ۸۴ - إو 
مرا زبان سخنی راستین عطا فرما) درباره اين اولیای بر گزیده ات؛ و شهادتگاه ایشان را محبوب دلم گردان و مرا نيز به ايشان 
ملحق گردان و مرا در دنیا و آخرت همراه آنان سازء ای مهربانترین مهربانان. سپس دست جيت را بر قبر بگذار و با دست 
راستت به آن اشاره كن و بگو: سلام بر تو ای پسر رسول خداء اگر مرا نرسيد که به دست خود به یاری تو بشتابم» هان کنون 
به نصر و يارى ام رهسپار کوی تو گشتم و بر در تو برنشسته ام. كوش و چشم و بدن و انديشه و عشقم با تسلیم و سرسپاری 
به تو و جانشین باقی ات پس از تو و هدایتگران به خدای تعالی از ميان فرزندانت» تو را پاسخ كفت و یاری من بر شما فراهم 
اماك كن بشکم اللو فو عرز الحاکمیق» -. بونس / ۱۰۹ - [تا آنکه خداوند ՅԵ‏ دهد و او بهترین فرمان دهند كان 
است.) سپس دستت را به سمت آسمان فراز كن و بگو: خداوندا شهادت می‌دهم که اين قبر حبيب و بركزيده تو از ميان 
خلایق است. همان که به کرامت و لطف تو فوز يافته و او را به شهادت اكرام نمودی و میراث پیامبران را به وی بخشیدی و او 
را حجتی بر آفرید گان قرار دادی و او هر گونه عذری را كنار زد و جانش را در راه تو در طبق اخلاص نهاد تا بند گانت را از 
گمراهی و نادانی و بی بینشی و دودلی و ترديدء به دروازه هدایت و رهیافتگی نجات بخشد. و تو ای سرورم در در بالاترین 
چشم انداز به نظاره نشسته ای و بیننده ای و دید گان تو را نبینند» و در این حالء فریفتگان به دنیای آخرت فروخته به بی 
ارزشترین بها از ميان آفربد گانت بر وی که ره اطاعت تو می‌پویید» شوریدند و تو را و رسولت را به خشم آوردند و از ميان 
بند گانت. کسانی از افراد اهل نفاق و بارکشان گناه دیگران که آتش دوزخ را بر خود واجب نمودند» سر به دستور ایشان 


- ۲۳-۱۲۲ : 281 ابا انشان زا نفریتی یمان کن و هذا فردنا کف فروفرست, حي المزار‎ ատկ: 


سپس دست جيت را շան‏ بیاور و با دست راست به قبر اشاره كن و بگو: سلام بر تو ای وارث پیامبران» سلام بر تو ای جانشین 
جانشینان پیامبران» سلام بر تو و بر خاندان و تبار تو که خداوند ايشان را برهانهای بنیان‌شکن و نور و صراط مستقیم Աշ‏ 
فرموده است. يدر و مادرم به فدای تو باد جه بز رگ و جلیل است مصیبت تو نزد خدا و چه بزركك و جلیل است نزد رسول 
خدا و چه بز رگ و صاحب شأن است مصیبت تو نزد بزرگ‌درنشستگان عالم بالا و جه بز رگ و صاحب شأن است مصیبت تو 
بخصوص نزد شیعیانت. يدر و مادرم به فدای تو باد ای پسر رسول خداء شهادت می‌دهم که تو نوری بودی در تيركيهاء و 
شهادت می‌دهم که تو امین خدا و حجت او و خزانه دانش خدا و وصی پیامبر او بودى» و شهادت می‌دهم كه تو ابلاغ نمودی 
و خیرخواهی کردی و در «Ն‏ خداوند بر آزارها شکیبایی نمودى» و شهادت می‌دهم که تو کشته شدی و محروم گشتی و 


چپاول گشتی و ستم دیدی» و شهادت می‌دهم که تو را انکار نمودند و حقت را Սան‏ نمودند و تو به خاطر خدا صبر پیشه 


کردی» و گواهی می‌دهم که تو تکذیب گشتی و از حقت يس رانده شدی و به تو بی احترامی شد و تو تحمل نمودی» و 
شهادت می‌دهم که تو امام رهیافته رهنمایی و حق را برپا داشتی و به آن عمل نمودی» و شهادت می‌دهم که سرنهادن به امرت 
واجب و سخن تو راستین است و تو به حق فراخواندی و با حکمت و اندرز نیک به راه خدایت فراخواندی و پاسخت ندادند و 
به اطاعت امر الهی فرمان دادی ولی به امرت سر ننهادند» و شهادت می‌دهم که تو از ستونهای دینی و رکن آن هستی و رکن 
زمين و ستون آن هستیء و شهادت می‌دهم که تو و امامان از اهل بیت توء واژه پرهیز کاری و دروازه رهیافتگی و دستگیره 
کنده ناشدنی و حجت بر اهل دنیا هستی و خدا و فرشتگان و پیامبران و فرستاد گانش را و شما را به گواهی می گیرم که من به 
شما ایمان دارم و درباره وجود خودم و دستورات دینم و عاقبت عملم و باز گشتگاهم و اقامتگاه همیشگی ام» پیرو شما هستم. 
و شهادت می‌دهم که از جانب خدا و رسول خداء صادقانه رسالتت را ادا نمودی و امانتدار سخن گفتی و در راه خدا و 
رسولش» کوشا به اندرزدهی برخاستی و با يقين ره سپردی» در حالی كه گمگشتگی را بر رهیافتگی برنگزیدی و از حق به 
سوی باطل گرایش نيافتى» پس خداوند تو را از بند گانش خیر عطا کند و خداوند بر تو سلام و صلواتی دردهد که جز او آن 
را در شمار نتوان کرد و سلام و رحمت و بركات خداوند بر تو. خداوندا؛ من آنسان که تو بر او صلوات فرستادی و فرشتگان 
و پيامبران و فرستاد گان و امير المومنین و همه امامان بر او صلوات فرستادند» بر او صلوات می‌فرستم. صلواتی فراوان و پیاپی و 
يشت سر هم که هر یک در پس دیگری آید در این حضورمان و چون غایب گردیم و بر هر حالى» صلواتی که ծեն‏ 
نيستى نداشته باشد. خداوندا در این ساعت و هر ساعتی» بر روان و پیکر او از سوی من» درود و زنده‌باد فراوان بر وی رسان. 
تنها خدای را ایمان آوردیم و از رسول پیروی نمودیم يس ما را با شهادت دهند گان بنویس. سلام بر تو ای پسر رسول خدا؛ 
يدر و مادرم به فدايت» رهسپار روی تو و درنشسته به کوی توء به نزدت آمده و به آبروی توء روی به سوی خدای تو و خدای 
خود نهاده ام تا به آبروی تو حاجات مرا برآورد و خواسته ام را به من ببخشد پس مرا نزد او شفیع باش و نزد او شفاعتم كن 
که گریزان از گناهانم و رهایی‌جویان از کردار ناپسندم در محضر پرورد گارم به نزد تو آمده ام و در این جایگاهم امیدوار 
رهایی از عقوبت پرورد گارم هستم و چشم آن دارم که خدايم به لطف تو مرا از نابودی نجات بخشد. ای مولای من» آنگاه 
كه خلق جهان از زیارت روی گرداننده من ره کوی تو گرفتم و سفرم به سوی تو بود و اشکم و فریادم به خاطر تو و تأسفم بر 
تو بود و شیون و 5« هاى در سینه شکسته ام بر تو» و سلام و زنده‌بادم بر تو بود. در ساحت تو رحل اقامت افکندم و به 
آبروی تو و آرامگهت از آن گناهان عظیمی که هراسانم کرده پناه می‌جویم. و به زیارت نزد تو آمدم و التماس ثبات قدم در 
هجرت به سوی تو دارم و اکنون يقين نموده ام که خداوند بلند باد ثناء و ستایش او» به يمن وجود شما دل‌پریشی را برطرف 
سازد و به يمن وجود شما اندوه دل را بزداید و به يمن وجود شما مصائب رو زگار وانفسا را دور نماید و به يمن وجود شما 
فتح و كشايش حاصل کند و به يمن وجود شما خاتمه بخشد و به يمن وجود شما باران رحمت فروفرستد و به يمن وجود شما 
رحمت را فرومی‌باراند و به يمن وجود شما زمين را باز می‌دارد از آنکه ساکنانش را فروبلعد. و به يمن وجود شماست که 
خداوند کوهها را بر «ՏՅ‏ كاه هايش استوار نگاه دارد. ای سرورم» در برآورده شدن خواهشهايم و بخشودكى گناهانم به 
آبروی تو روی سوی پرورد گارم نهاده ام پس مباد که مرا از ميان زاثرانت ناكام بگذرای که از این امر بس هراسانم اگر که 
شفاعتم نکنی و مباد ای مولای من که زاثرانت با عطایا و بخششها و خير و پاداش و بخشودگی و خشنودی بروند و من چنان 
برگردم که مهر گناهانم بر پیشانی ام خورده و عملم به من باز يس گردانده شده و به خاطر کردار گذشته ام ناكام مانده باشم 
و اگر حال من چنین باشد» يس واویلای من که جه سیه روزم و ناکامم در این تلاشم. و در خوش گمانی‌ام به پرورد گارم و به 


پیامبر و به تو ای مولای من و به امامان از نسل توء ای سرورانم اين است که ناكام نگردم» يس مرا نزد پرورد گارم شفاعت نما 


تا بهترین عطیه‌ای که به زاثری از زاثرانت و درنشستگان به کویت می‌بخشد. به من عطا نماید و مرا از فضل بی حسابش ببخشد 


و اکرامم نماید و مرا گزیده‌نعمتی از برترین چیزی که به آن بر زاثری از زائران تو و درنشستگان به كويت منت می‌نهد» دهد. 


سپس دستت را به آسمان فراز كن و بگو: خداوندا مرا در اینجا که ایستاده ام می‌بینی و سخنم را می شنوی و درنشستنم به اين 
مکان و لابه و فروتنى و يناه آوردنم به قبر ولئّات و حجتت و پسر پیامبرت را می‌بینی و تو خود ای سرورم» حوائج مرا می‌دانی 
و حالم بر تو پنهان نیست» که به راستی روی سوی پسر پیامبرت و حجت و امین تو نهاده ام و به نزد او آمدم تا به آبروی او به 
تو و رسول تو تقرب جویم» يس مرا به آبروی او نزد خود «وَجيهاً فى الدَّنْيا 352-013 مِنَ امین » در Ա»‏ و آخرت آبرومند 
قرار ده و از نزدیک‌شمردگان. و به واسطه زیارت او مرا به آرزویم برسان و خواسته ام را فرادست آور و رغبت و خواهشم را 
به لطف عطا گردان و حاجاتم را برآورده ساز و مرا دست خالی باز مگردان و امیدم را نوميد مکن و دعایم را ناكام مگذار و 
در همه اموری که از امر دين و دنیا و آخرت از تو به دعا خواستم. مرا با اجابتت آشنایی ده و از بند گانی قرارم ده که بلاها و 
ااا ف տն‏ ادها մնան‏ ر آی‌رهانان که سای رای و سای در عاف تدعا هات من کی وه 
عافیت به بهشتشان وارد می کنی و در عافیت ايشان را از آتش در يناه خود می‌داری. و به منت خود مرا به صلاح و درستی 
آنچه درباره خود و خانواده و فرزندان و خواهران و برادران و اموال و همه آنچه بدان بر من نعمت بخشیده ای» توفیق بخش؛ 


ای مهربانترین مهربانان. - . المزار الکبیر : ۰-۱۲۳ ۱۲۵ - 


آنگاه بر قبر خم شو و بگو: سلام بر تو ای خجت خدا و پسر حجت خداء گواهی می‌دهم که تو حجت خدا و امین او و 
جانشین او در ميان بند گان و خزانه دار دانش و امانتگاه رازهای اويى و هر آنچه از سوی خدا به تو فرمان رسید. ابلاغ نمودی 
و وفا کرده و به كمال انجام دادی و با يقين شهید و شاهد و شهادت داده شده (به راستی ات) ره سپردی. صلوات خدا و 
رحمت او بر تو باد. من ای مولایم» دوستدار يناه جسته به تو با پیروی از تو هستم و خواهش دلم» استوا رگامی در هجرت به 
سوی تو و جایگاهی بالنده در آخرت به آبروی توست. ای که يدر و مادرم و خودم و مال و فرزندم همه فدایت گردند. به 
زیارت» نزد تو آمده و آگاه به حق تو و رهرو هدایتی هستم كه تو بر آنی و پیروی از تو را واجب دانسته و به فضل و برتری تو 
يقين و به گمراهی مخالفانت يقين دارم و خوب آن را می‌دانم و چنگ در رشته ولایت تو و پدرانت و سلاله پاک تو زده ام. 
هان که لعنت خدا بر امتی که تو را به قتل رساندند و با شما به مخالفت برخاستند و بر صحنه نبرد شما حاضر بودند ولی همراه 
با شما به مجاهدت برنخاسته و حق شما را چپاول نمودند. ای پسر رسول خداء مصیبت زده به نزد تو آمدم و اندوهگین آمدم و 
نیازمند به شفاعتت روی آورده ام و هر زاثری را بر کسی که به نزدش آمده حقی است و من زائر توام و غلام تو و میهمانی كه 
به نزدت آمده و بر ساحت تو نشسته» و مرا خواسته هایی از حوایج دنیا و آخرت هست که در برآورده شدن و عملی شدن آن؛ 
به واسطه آبروی توء روی سوی خدا نهاده ام پس مرا نزد پرورد كارت و پرورد گارم در قضاى همه حاجاتم و آن بود کن 
خواسته ام شفیع باش که اگر خداوند آن را به من عطا کند آنچه از من باز دارد» مرا باكى نباشد و اگر آن را از من باز دارد؛ 
آنچه عطا کند. سودی نداشته باشد. [آن خواسته‌ام| رهايى ام از آتش و [رسیدن به | درجات عالی و مرحمت نمودن بر 
بخشیدن همه خواسته ها و آرزوها و حاجات و خواهشهای دل و تمایلاتم و دور نمودن هر ناپسند و ناخوشایندی از من و 
خانواده و فرزندان و خواهر و برادران و اموال و هر آن چیز دیگری که به من عطا فرموده است. سلام و رحمت و بر کات 


سپس سرت را الا بگیر و بگو: حمد و ثنا خدایی راست که مرا از زاثران پسر پیامپرش قرار داد و شناخت فضل او و اقرار به 
حق او و گواهی دادن به طاعت وى را روزی ام نمود. پرورد كارا بدانچه نازل نمودی ایمان آوردیم و از رسولت پیروی 
نموديم» يس ما را همراه با شاهدان بنویس. سلام بر تو ای پسر رسول خداء Համ‏ خدا بر قاتلانت و لعنت خدا بر بی‌یاور رها 
کشد گانت و لعنت خندا بر عباولگران تو و لخنت خدا بر هر که به سويت تبرش افکند و մա‏ خدا به هر که پر نو زه ائ زد و 
لعزت تفا بر هر كاعلية مويه ناز برخاست و ԱՀՀ ամ‏ بر لشکر کشند كان տրան‏ تو աց‏ عدا بر آن كه توشيدن ات 
فرات را از تو بازداشت و Ա» Հայ‏ بر آن که تو را فراخواند و نیرنگبازی نشد کرد و تنها رهایت کرد و لعنت خدا بر هند 
نك و ارو لت ابر سر ان كدان թատ‏ کرد նանա ՀԱԽ‏ تقد و للدت ها اواو و ՀԱՆԵ ննա‏ 
طرفداران ایشان و هر آن که برای ایشان زمینه ای فراهم کرد. خداوند قبرهایشان را از آتش لبریز کند. سلام بر تو که پدر و 
مادرم به فدایت شوند و رحمت و بركات خداوند. -. المزار الکبیر : ۱۲۵ - سپس از پیش قبر به کناری برو و به سوی قبله 
روی كن و دستانت را به آسمان بلند كن و بگو: خداونداء هر که برای رسیدن به خدمت بنده ای به هدف جود و بخشش و 
عطا و پاداش و کمکش آماده و مهيا و مجهز گشته و توشه سفر برگیرد؛ هان که مرا آماده گشتن و مهيا شدن و توشه برداشتن 
و حاضر شدن برای سفره به سوی تو بوده و رهپوی کوی ولی تو بوده ام و با زیارت او به تو تقرب جسته ام» به اميد کمک و 
بخشش و نوال و عطیه و پاداش تو. خداونداء اکنون كه عفو کریمانه و مغفرت گسترده ات را چشم اميد بسته ام» يس مرا نوميد 
بازمگردان که قصد تو نمودم و آنچه نزد توست را اراده نمودم و قبر امامم را که طاعت او را بر من واجب نمودی زیارت 
نمودم» پس مرا به آبروی او نزد خود در دنیا و آخرت آبرومند گردان و به آبروی او همه درخواستهايم را برآور و همه 
حاجاتم را بر آورده ساز و امیدم را قطع مکن و دعايم را بی نتيجه مگذار و بر ضعفم و بر بیچارگی ام رحم آور و مرا به خود و 
به احدی از خلقت وامگذار ای مولای من» که گناهانم مرا از پای درآورده و حجتم را قطع کرده و مبتلای خطا كاريهايم هستم 
و در بند عملم افتاده و خود را هلاک گردانده و آن را به جایگه خوا رگشتگان گنه کار جسارت‌جسته بر تو که از فرمان تو 
دست شسته و فريفته [به رحمت] تو شده اند و وعده تو را نادیده گرفته اند افکنده ام و اکنون آن جرمهای زشت و رفتار 
نادرستم در حق خودم مرا به هلاءکت افکنده است» يس بر پشیمانی و فروتنی ام به لابه و زاری رحم آور و مرا در ميان اين 
لغزش دست كير و به اشکم رحم كن و پوزشم يذير و جهل مرا با حلم و دريادلى خود و بی ادبی مرا با لطف و احسانت و 
جنایت‌پیشگی ام را با عفو و بخشایشت پاسخ كو و من از عمل ناچیزم به نزد تو «ՅՅ‏ می کنم» يس بر من رحم نما ای 
مهربانترین مهربانان. خداوندا غفرانت را عطایم كن که من به گناهم اعتراف دارم و به اشتباهکاری‌ام اقرار و اين دست و 
پیشانی من است و از سر بی‌چیزی ام به دست و پای تو افتاده ام ای سرورم» يس توبه ام بيذير و داغ دلم را آرام كن و بر 
خضوع و خشوعم و بر تأسفم بر آنچه از من سر زده است و بر این درنشستنم به كنار قبر ولی‌ات و خواری ام پیش روی توه بر 
من رحم آور که تو اميد منی و «ՏՅ‏ كاه و پشتیبان و کمک حال منی» يس مرا دست خالی باز مگردان و عملم بپذیر و بی 
ا سس و تس ی خداونداء ای آنکه در کتاب به 
وحی فرستاده ات به پیامیر فروفرستاده ات صلی الله عليه و آله فرمودی: «اذعونی آتتجب کم إن لین 672585 54 عبادتی 
ծոն‏ جهن داخرین» -. غافر / ۶۰ - [در حقیقت. کسانی که از پرستش من كبر می ورزند به زودی خوار در دوزخ 
درمی آیند.] پرورد گارا؛ در حالی که اين سخنت حق است و تویی که خلف وعده نکنی» يس دعای مرا استجابت فرما ای 
خدای من که درخواست کنند گان از تو مسألت کردند و من هم از تو درخواست نموده ام و خواهشگران از تو تقاضا نموده 
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اند و من نیز از تو خواهش نموده ام و مشتاقان به تو رغبت نموده اند و من نيز به سوی تو رغبت و گرایش آورده ام و تو 


سزاوار آنی که مرا ناكام مگذاری و امیدم را نوميد مسازی» يس مرا با اجابت خود روبرو كن ای سرور من و حوایج دنیا و 
آخرتم را برآورده ساز ای ارحم الراحمین. - . المزار الکبیر : ۱۲۵- ۱۲۶ - سپس به سمت سر حضرت برو و دو ركعت نماز 
بخوان كه در اولی سوره حمد و سوره ياسين و در دومی سوره حمد و سوره الرحمن را می‌خوانی و چون سلام دادی و 
تسبیحات گفتی و تسبیح حضرت زهرا سلام الله عليها را ادا نمودی» خداوند را بسیار به بزرگی ياد كن و برای گناهانت طلب 
مغفرت كن و بر رسول خدا صلی الله عليه و آله درودها فرست و سپس دستهایت را فراز كن و بگو: خداوندا؛ ما با ایمان به 
وى و با اذعان بر حقانیت او و چنگ‌زنان به رشته محبت او و آگاه به حق او و معترف به فضل او و با بینش به گمراهی 
مخالفانش و آگاه به رهیافتگی وی در رفتارش به زيارت او آمدیم. خداوندا من تو را و فرشتگانت را که در اینجا حاضرند به 
گواهی می كيرم که من به ايشان ایمان و اعتقاد دارم و از دشمنانشان بیزاری می‌جویم» خداوندا آنچه را كه از سر ايمان می.. 
گویم. حقیقتی در دلم و شریعتی در عملم قرار ده. خداوندا مرا از جمله کسانی قرار ده که با حسین بن على عليه السلام 
استوار همگامند و نام مرا در ميان شهیدان همراه وی درج نما. خداوندا لعنت فرست کسانی را که نعمت تو را از سر کفر 
ديك رگون نمودند. منزهی تو ای بردبار از کرده ستمکاران در زمين و ای بزرگواری که جرم عظیم شد گانت را տա‏ 
شکنجه آنان شتاب نمی کنی» يس بس متعالی و والاتری از ياوه هایی كه ستم پیشگان می‌بافند. ای بخشنده تو حاضری و 
غایب نیستی از آنچه که بر سر اهل درودهایت و آن محبوبانت. از آن اتفاق هولناک که آسمان و زمين تاب تحمل آن را 
այա‏ جه آمد و اگر می‌خواستی» به راحتی از ايشان انتقام م ى كشيدى ولی تو صبر بسیار داری و بر کسانی که بر تو و رسول 
و حبیبت جسارت ورزیدند. مهلت داده و ایشان را در زمينت ساکن گردانده و همچنان به نعمتت. ایشان را تا سررسیدی که به 
آن درخواهند آمد و تا وقتی که به سوی آن در حرکتند. روزی داده ای تا عملی را که تو در تقدیر نوشته اى» تکمیل نمایند و 
مهلتی که نهاده‌ای سر رسد. (جاودان) در ميان شکنجه و بسته به یوغهایی و در ميان آب جوشان و چ رک تن‌های به گدازش 
افتاده (به عنوان نوشیدنیشان) و خارهای لب و دهان 15 (غذایشان) و اخگرها وغل و زنجیرها و بندها و ميان و چ رک 
زخمهای تفتیده شان و زقوم جگرسوزشان؛ همراه با ماند گار گشتن طولانی در روزهای سوزاننده و در دل جهنمی كه هیچ 
چیز را اثرى باقی نمی گذارد در دل حمیم و جحیم. و حمد و نا خدایی راست که پرورد گار جهانیان است. - . المزار الکبیر : 
۶- ۱۲۷ - آنگاه برای گناهت طلب مغفرت كن و هر آنچه خواستی دعا كن و چون نیایشهایت را به سر آوردی» به سجده 
برو و در سجده ات بگو: خداوندا من تو را شاهد می گیرم و فرشتگان و پیامبران و فرستاد كان و همه آفرید گانت را شاهد می.. 
گیرم كه خداياء تنها تویی و جز تو هیچ خدایی نیست. تو پرورد گار منی و اسلام دين من است و محمد پیامبر من و على و 
حسن و حسين و على بن حسین و محمد بن على و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و على بن موسی و محمد بن على و على 
بن محمد و حسن بن على و جانشين باقى آنان» كه بهترين صلوات خداوند بر ايشان باده بيشوايان من هستند و دل به دوستى 
ايشان می‌نهم و از دشمنشان بيزارى می‌جویم. و سه مرتبه می گویی: خداوندا به حقت» که انتقام خون مظلوم را از تو می... 
خواهم. خداوندا من به همان وعده پناه‌دهی ات به اولیایت كه ایشان را بی کم و کاستی» بر دشمنانت و دشمنان ایشان پیروز و 
ظفرمند گردانی» از تو خواهش می كنم که بر محمد و ایمنی داده شد گان از آل محمد» سلام و صلوات فرستی. و سه مرتبه 


فى گویی: خداوندا من آسانی پس از دشواری را از تو այն»‏ دارم. 


سپس سمت Հայ‏ صورتت را بر زمين بگذار و یگو: ای پناه من» آنگاه که راههای رفن مرا درمانده می گذارند و زمین با 


تمام گستردگی اش بر من تنگ می‌آید و ای آن که از سر رحمت به من» مرا از هیچ آفرید. حال آنکه از آفرینش من بی نیاز 


بود بر محمد و ایمنی داده شد گان از آل محمد» سلام و صلوات فرست. اين را سه مرتبه می گویی و سپس سمت چپ 
صورتت را بر زمين می گذاری و می گویی: ای فروافکن هر گردنکش و ای سرفراز کننده هر فروافتاده ای» بر محمد و آل 
محمد درود فرست و گره از کار من بگشا. سپس سه بار بگو: ای بس مهرورزنده و ای بس منت نهنده و ای زداینده اندوه 
های ژرف. سپس به سجده ات باز گرد و صد بار بگو: خدایا شکر خدایا شکر. و حاجتت را درخواست كن - . المزار الکبیر : 
۷ - و سپس به كنار پاهای حضرت برو و كنار على بن حسین عليه السلام بایست و بگو: سلام خدا و سلام فرشتگان مقرب 
و پیامبران فروفرستاده و بند گان درستکار بر تو باد ای مولای من» و پسر مولای من و رحمت و برکات خداوند. صلوات خدا بر 
تو و بر اهل Հա‏ عترت پدران نیکو کار بركزيده ات که خداوند پلیدی را از ایشان بزدود و ایشان را بس ياك و مطهر 
گرداند. و خداوند ին‏ تو را به هر گونه عذابی شکنجه كناد و سلام و رحمت و برکات خداوند بر تو باد. - . المزار الکبیر : 
۳۷ 


سپس با اشاره به سمت پاهای حضرت به شهیدان سلام بده که ايشان در آن سو هستند و بگو: سلام و درود بر شما ای 
ربانیون» شما پیشتازان ما نزد خدایید و ما در پی شما روانه و ياران شمایم. گواهی می‌دهم که شما ياران خدا - بزركك باد نام 
او - هستید و سروران شهیدان در دنيا و آخرت هستید. صبر پیشه کردید و فداکارانه بر مصيبتها بردباری کردید و سست 
نگشتید و از خود ناتوانی نشان ندادید و به خواری و درماند گی نیفتادید تا آنکه خداوند را در راه حق و یاری دين و برپایی 
کلمه کامل خدا دیدار نمودید. خداوند بر روان و پیکر شما صلوات فرستد و سلام بی پایان دهد. شما را مده به وعده الهی 
که در آن خلف وعده ای نیست. و خداوند انتقام آنچه را که به شما وعده 5/5« درخواهد یافت؛ هان که او پیمانش را نمی.. 
شکند. شهادت می‌دهم که شما در راه خدا مجاهدت نمودید و بر سيره رسول خدا صلی الله عليه و آله و پسر رسول خدا صلی 
الله عليه و آله کشته شدید و خداوند شما را از طرف حضرت رسول و پسرش و سلاله پاک او» بهترین پاداشها نصیب گرداند. 
حمد و ثنا از آن خدایی Հայ‏ که وعده اش به شما را وفا نمود و برای شما آنجه آرژو «ածա‏ پیش راه آورد. -. المزار الکبیر 
: ۷- ۱۲۸ - سپس پیش رو تا به شهادتگاه عباس بن على عليه السلام برسی و چون رسیدی, در كنار در باركاه بایست و 
بگو: سلام خدا و سلام فرشتگان مقربش و پیامبران فروفرستاده اش و بند گان درستکارش و همه شهیدان و راستین‌منشان و 
درودهای وارسته (از پلیدی) و نیک آیند (كه همراه مرحمت خدا و بندكان صالح) در رفت و آمد است. بر تو باد ای پسر امير 
المومنین. گواهی می‌دهم تو را به فرمانبری و تاييد و وفاداری و خیرخواهی برای جانشین پیامبر مرسل صلی الله عليه و آله و 
سبط برگزیده و رهنمای دانا و وصی نیک‌رسالت‌رسان و ستمدیده حق‌باخته» يس خداوند تو را به خاطر آن شکیبایی و 
فداکاری و یاریگری, از نزد رسولش و از «Են‏ و امیرالمومنین و از حسن و حسین بهترین پاداشها دهد ժե‏ عُقبی 2811 
بهترین سرانجام اين ԱՅ‏ را به دست آوردی. خداوند Համ‏ کند آن که تو را کشت و خدا لعنت کند آن که حق تو را نشناخت 
و حرمتت را هیچ شمرد و خدا لعنت کند آن که از رسیدن تو به آب فرات جلوگیری کرد. شهادت می‌دهم که تو مظلوم کشته 
شده و خداوند آنچه را که به شما وعده داده» عملی خواهد کرد. ای پسر امير المومنین» سر به كوى تو نهاده ام و دلم تایید گر 
անալ աան ն‏ آماده بای ետ‏ هت ان «վիա‏ وناو كه առա‏ اذكه عدون فضان ԱՅ‏ 
بهترین فرمان‌دهند گان است.] يس با شما خواهم بود» با شما و نه با دشمن شما. من از مومنان به شما و به باز گشت شما هستم 
و از بیزاری جویند گان مخالفان و قاتلان شمایم. خداوند Համ‏ کند امتی را که شما را به دست و زبانشان به قتل رساندند. 


سپس داخل شو و بر روی قبر خم شو و بگو: سلام بر تو ای بنده درستکار فرمانبردار خدا و رسول خدا و امير المومنین و حسن 


و حسین که سلام و صلوات خدا بر ایشان باد» و سلام و رحمت و برکات خدا و مغفرت او بر تو و بر روان و پیکر تو. گواهی 
می‌دهم که تو بر همان راهی هستی که جنگجویان بدر و جانفشانان در راه خدا و پا کبازان در راه او در جهاد با دشمنانش و 
سخت کوشان در باری اولیای خدا و بازدارند گان دشمنان از محوبان خداوند ره سپردند» گام زدی؛ يس خداوند تو را بهترین 
پاداش و بی کاست ترین پاداشی که کسی در ն)‏ نمودن به بيعت او و پاسخ گویی به فراخوانی او و فرمانبری از سر کرد گان امر 
الهی گرفته. نصیبت گرداند. گواهی می‌دهم که تو در خیرخواهی سخت کوشیدی و تمام توان خود را به کار گرفتی» يس 
خداوند تو را در ميان شهیدان محشور نماید و روحت را با روح نیکبختان همراه گردانده و از بهشتهایش؛ بهشتی که 
پهناورترین منزلگاه ها و زیباترین اتاقها را دارد به تو عطا نماید و ياد تو را در ميان عليين فراز گرداند و تو را با پیامبران و 
راسیتن‌منشان و شهیدان و درستکارانی كه بس نیک رفیقانند» محشور گرداند. شهادت می‌دهم که تو سستی ننمودی و از 
دشمن نگریختی و تو با بینش از کار خوده رهپوی راه درستکاران و پیرو پیامبران» در ابن راه پیش رفتی» پس ای کاش که 


خداوند ما را با تو و رسولش و اوليايش در منزلگه سرنهاد گان به آرامش وجود الهی گرد آورد. که او ارحم الراحمین است. 


سپس به كنار سر حضرت برو و دو ركعت نماز بگزار و پس از آن هر جه خواستی نماز كن و خدای را بسیار نيايش كن و 
يس از اين رکعتها بگو: خداوندا بر محمد و آل محمد درود فرست و در این جایگه گرامی و شهادتگاه ارجمند. گناهی از مرا 
نابخشوده و هیچ دلپریشی و اندوهی را نازدوده و هیچ ناخوشی را بهبودنیافته و هيج عيب و کاستی را ناپوشانده و هیچ روزی و 
رزقی را فزون‌نا کرده و هیچ نگرانی را ایمنی‌نداده و هیچ جمعی را گردنیاورده و هیچ رهسپرده ای را بی نگهبان و نابا ز گشته و 
هیچ درخواستی از حوانج Ա»‏ و آخرت که تو آن را می‌پسندی و صلاح من در آن است را برنیاورده مگذار ای مهربانترین 
مهربانان. سپس به سمت ضریح با زگرد و در كنار پاهای حضرت بایست و بگو: سلام بر تو ای اباالفضل العباس بن امير 
المومنین» سلام بر تو ای پسر سرور جانشینان بيامبران» سلام بر تو ای پسر نخستین اسلام آورده اين قوم و کهن‌ایمان ترین 
ايشان و برپادارنده ترين دين خدا از ميان ايشان و آگاه ترين آنان به اسلام» گواهی می‌دهم که تو برای خدا و رسول خدا و 
برای برادرت خیرخواهی نمودی» و جه نیکو برادر غمخواری هستی توا يس خدا Համ‏ کند امتی را که تو را کشتند و خدا 
لعنت کند امتی را که بر تو ستم نمودند و خدا Համ‏ کند امتی را كه حرمت محارم تو را زیر پای نهاد و حرمت اسلام را لکه 
دار نمود. و بس نیک شکیبای جانفشان پشتیبان ياور و برادر بازدارنده دشمن از برادرش و يذيرنده سرنهی به پرورد كارش و 
بس روی آورنده به ثواب فراوان و حمد و ثنای شاينده ای که دیگران از آن روی برتافتند» پس خداوند تو را به درجه 
پدرانت در بهشت نعمت. ملحق نماید. خداونداء من از شوق ثواب تو و به اميد مغفرت تو و مهرورزی شاینده ات به زیارت 
اولیایت روی آورده ام و از تو خواهش دارم که بر محمد و خاندان پاک او درود فرستی و روزی مرا به آبروی ايشان فروباران 
و زندگی ام را شادمان كن و زيارتم را به يمن وجودشان پذیرفته و زندگی ام را به يمن وجودشان خوشایند گردان و مرا چون 
گرامی‌داشتگان در مراتب عالی بنشان و از جمله باز گردند گان از زیارت شهادتگاه محبوبانت. آنسان که شایسته بخشودگی 
گناهان و پرده پوشی بر کاستیها و زدودن اندوه ها باشم قرار ده. به راستی که تو ١‏ 25312« 413 | المَعْفره» سزاوار 


پرهیز کاری هستی و بخشودن تو را سزد. - . المزار الکبیر : ۱۲۹-۱۲۸ - 


چون خواستی برای باز گشتن با او وداع کنی» بر كنار قبر او بایست و بگو: تو را به خدا می‌سپارم و از تو می‌خواهم که حافظ 


من باشی و به تو سلام می‌رسانم. به خدا و رسول خدا و بدانچه كه او از سوی خداوند آورد» ایمان آوردیم. خداوندا ما را با 


شاهدان بنویس. خداوندا اين را آخرین زیارت من از قبر پسر برادر رسولت صلی الله عليه و آله قرار مده و مادام که زنده ام 
داشته ای» مرا زیارت او روزی كن و مرا با او و پدرانش در بهشت» محشور نما و مرا با او و رسولت و اولیایت آشنایی ده. 
خداوندا بر محمد و آل محمد درود فرست و مرا بر ایمان به تو و تایید رسولت و ولایت على بن ابیطالب و امامان علیهم السلام 
و بیزاری از دشمنان ایشان بمیران که من بدان خشنودم. درود خدا بر محمد و آل محمد. سپس برای خودت و يدر و مادرت و 
مردان و زنان مومنین دعا كن و هر دعایی خواهی بر زبان آور و سپس به سوی شهادتگاه حسین عليه السلام با زگرد و در آن 
بسیار نماز بخوان و زیارت نما و دعا كن و بايد که به نینوا و غاضریه رخت افکنی و بستر خوابت و محل آب و غذا خوردنت 
هم آنجا باشد. - المزار الکبیر : ۱۲۹ - و چون قصد سفر باز گشت نمودی» با حسين عليه السلام وداع کن» اين گونه که به 
كنار قبر شریفش رفته و بسان ابتدای زيارتت كنار او می‌ایستی و رو در روی او قرار می گیری و می گویی: سلام بر تو ای ولی 


خدا. - . المزار الکبیر : ۱۳۱-۱۲۹ - 


#* | ترجمه | 


أقول 

و ذكر زياره الوداع و الأدعيه المتعلقه بها مثل ما مر فى الزياره السابقه سواء. 

**[ترجمه ]بیان زيارت وداع و دعاهاى وابسته به آن» درست نظير آنجه كه در زيارت يبشين آمد» است. 
#**[ترجمه | 


توضيح 


قوله فى الأمور كلها متعلق بالواحد أى المتوحد فى خلق الأشياء و تربيتها و تدبيرها و يحتمل تعلقه بالحمد و ما فى زياره الثمالى 
من قوله الواحد المتوحد بالأمور գե‏ و الجدث محر که القبر. 


قوله عليه السلام أنت السلام أى آنت السالم من المعائب و النقائص و منک سلامه الخلق منها و إليكك ترجع سلامتهم إذا نظر 
إلى العلل «ն‏ عله العلل و آخر العلل بحسب النظر أو المعنی أنت المستحق للسلام و التحیه و الثناء و بتوفیقک یکون ما يصدر 
من ذلكك من الخلق و إلیک ترجع تحياتهم بعض لبعض فان کل تحيه و ثناء فانما هو على كمال و شرف و آنت عله ذلک كله 
و قال الجزری (۲) 


الملا آشراف الناس و رؤساؤهم و مقدموهم الذین يرجع إلى قولهم و منه الحدیث هل تدری فيم يختصم الملا الأعلى يريد 
الملائکه المقربین. 


قوله عليه السلام و اهتضمت على بناء المجهول آی غصبت و يقال تنصل )« من الجنایه إذا خرج و تبرأ قوله عليه السلام أن 


تسیخ ԿԵՆ‏ أى تغوص فى الماء مع أهلها يقال ՀՀ-Ն‏ فرسی غاصت فى الأرض و يقال جبهه کمنعه أى ضرب جبهته و 


رده أو لقیه ա‏ يكره. 


قوله عليه السلام و تعباً أى تهيأ و تجهز و آعد أى هيأ ما يصلحه لسفره قوله عليه السلام فقد أفحمتنى أى أسكتتنى و لم تدع لى 
عذرا و جوابا و يقال أوبقه أى حبسه و أهلكه و وقف يكون لازما و متعديا قوله عليه السلام سبحانكك يا حليم أى أنزهك من 
أن يكون ما يعمل الظالمون منسوبا إليك أو تكون راضيا به بل تحلم عنهم لما تعلم من المصالح و إليه برجع قوله فتعاليت عما 
يقول 


ص: ۳۳۰ 


.۱۳۱ -۱۲۹ المزار الکبیر ص‎ .١ -١ 
۰1۹۱ النهایه ج ۴ ص‎ .۲ -۲ 


الظالمون أى من نسبتکک إلى الجبر و أنكك تجری آفعال الظالمین على أيديهم و آنک الفاعل لفعلهم. 


قوله عليه السلام إلى آهل صلواتک آی الذین تصلی علیهم و آمرت جمیع خلقک بالصلاه علیهم أو أهل رحماتک الخاصه التی 
لم یستأهلها غیرهم و فى روایه الثمالی أهل صفوتک و لعله آظهر قوله عليه السلام اللهم إنى آنشد کک آنشد على وزن آقعد يقال 
نشدت فلانا و آنشده أى قلت له نشدتكك بالله أى سألتكك بالله و المراد هنا «ՏՍՆԼ‏ بحقک أن تأخذ بدم المظلوم أى الحسین 
عليه السلام و تنتقم من قاتليه و من الأولين الذين أسسوا أساس الظلم عليه و على أمه و أبيه و أخيه سلام الله عليهم أجمعين. 
قوله عليه السلام بإيوائكك الوأى الوعد الذی يوثقه الرجل على نفسه و يعزم على الوفاء به و عدی بعلى بتضمين معنى الجعل و 
قوله لتظفرنهم متعلق بالإ-يواء أى أسألك و أقسم عليكك بسبب الوعد أو بحق الوعد الذى جعلته لازما على نفسكك و هو أن 
تظفرهم على عد وک و عدوهم. 


و المستحفظین يقرأ بالبناء للفاعل و البناء للمفعول أى استحفظوا الشریعه و العلوم و الحکم و المعارف آی حفظوها أو 
استحفظهم الله تعالی إياها. 


قوله عليه السلام حين تعبینی بياءين مثناتین من تحت و فى بعض النسخ بنونین آولهما مشدده و بينهما «նչ չն‏ تحتانیه أى یا 
ملجإى حين تتعبنی مسالکی إلى الخلق و تردداتی إليهم قوله ա‏ رحبت ما مصدریه أى برحبها و سعتها. 


قوله عليه السلام آنتم Ա‏ فرط قال الجزری (۱) 


فى الحدیث ն‏ فرطکم على الحوض أى متقدمکم إليه يقال فرط یفرط فهو فارط و فرط إذا تقدم و سبق القوم ليرتاد لهم الماء 
و يهيئ لهم الدلاء و الأرشيه و منه الدعاء للطفل اللهم اجعله لنا فرطا أى آجرا یتقدمنا و منه الحدیث آنا و النبيون فراط أى 
متقدمون إلى الشفاعه و قیل إلى الحوض انتهی قوله رضوان الله علیکم جمله معترضه 


ص: ۳۳۱ 


.۲۱۱ النهایه ج ۲ ص‎ .١ -١ 


دعاثبه و قوله بموعد الله متعلق البشاره. 


قوله و الزاكيات الطیبات أى التحبات الزا کیات منی عليكك مع ما تأتيكك من الله و من ملائکته و أنبيائه و عباده الصالحین من 


التحیات و الرحمات فى آول النهار و آخره. 


قوله عليه السلام و بایابکم آی برجعتکم و فى بعض النسخ و بآبانکم و هو تصحیف و قال الجوهری (۱) جمع الله شملهم أى ما 


نشتت من آمرهم. 


قوله المواسی المواساه المشا ركه و المساهمه فى المعاش و الرزق و غير ذلك و آصلها الهمزه فقلبت واوا تخفیفا و المراد أنه 


بذل نفسه لأخيه و لم یضن به قوله دارا أى کثیرا بتجدد شيئا فشيئا من قولهم در اللبن إذا زاد و کثر جریانه من الضرع. 


قوله و عیشی قارا أى مستقرا دائما غير منقطع أو واصلا إلى حال قراری فى بلدی فلا أحتاج فى تحصیله إلى السفر أو قار العین 


فى سرور و ابتهاج مأخوذه من قره العين قوله عليه السلام و آدرجنی أى أمتنى من قولهم درج أى مات 


տիչ:‏ جمه ] گفته وی: «فی الاعمور کلها» متعلق به «الواحد» است یعنی «المتوخد فى خلق الاشیاء» و Հար‏ و تدبير آنها. ممکن 


است متعلق به حمد باشد. آنچه در زیارت ثمالی است یعنی «الواحد المتوحد بالأمور» بهتر است و وات يع قبر. 


گفته حضرت عليه السلام: «آنت السلام» یعنی از معایب و کاستی‌ها سالم هستی و از توست که خلق از اين نقائص برکنارند و 
تو عامل سلامتشان هستی. چون به علتها نگریسته شود او علت هر علت و بالاترین علت است بر حسب نظر. يا معنا اين است 
كه تو سزاوار سلام و تحيت و ثنا هستی و به توفیق توست اگر خلق» سلام و تحيتى می گویند و سلام ایشان يكايكك به تو 
بازمی گردد و پس هر ثنا و تحیت. بر كمال و شرف است و تو علت آنها همه هستی. جزری گفته: «Յե‏ بزرگان و رؤساء و 
پیشاهنگان ایشانند که همه به سخن آنان می‌نگرند. از همین معناست اين حدیث: «هل تدری فيم يختصم الملاء الأْعلی»؟ مراد 
فرشتگان مقرب است. «ԱՇ‏ حضرت عليه السلام: «و اهتضمت» به صورت مجهول یعنی حق تو غصب شد. گفته می‌شود: 
«تنصل اليه من الجنایه» یعنی خارج شد و پاک شد. «آن تسیخ ԿՆ‏ یعنی با اهلش در آب فرو رود. گفته می‌شود: «ساخت ید 
فرسی» یعنی دست اسبم در زمين فرو رفت. گفته می‌شود: «جبهه مثل աա‏ یعنی به پیشانی‌اش زد و او را بر گرداند يا با آنچه 


کراهت داشت روبرو شد. 


گفته حضرت عليه السلام: (Եա‏ یعنی آماده شد و «آعد» یعنی آنچه برای سفرش لازم بود مهيا کرد. «فقد افحمتنی» يعنى مرا 
ساکت کردی و عذری و جوابی برايم باقی نگذاشتی. گفته می‌شود: «أوبقه» یعنی او را حبس و هلاک کرد. وقف دو وجهی 
است» لازم و متعدی. «سبحانک يا حلیم» یعنی تو را از اينكه به تو اعمالی را که ستمگران انجام می‌دهند و يا تو به آنها راضی 
باشى» نسبت دهند» مبرا می كنم بلکه به خاطر مصالحی که می‌دانی» نسبت به آنان حلم می‌ورزی و از این باب است اين گفته: 
پس تو متعالی هستی از آنچه ستمگران می گویند و تو را به جبر منسوب می کنند» یعنی اين که تو اعمال ظالمان را به دست 


յր‏ آهل صلواتک» یعنی کسانی که بر آنان درود می‌فرستی و به همه خلق خود امر کردی که بر آنان درود بفرستند. يا اهل 


رحمت‌های ویژه خودت که کسی غير از ایشان سزاوار آنها نیست. در روایت Նշ‏ «اهل صفوتک» آمده که شاید بهتر باشد. 
گفته حضرت عليه السلام: «اللهم إنى آنشد کث» «انشد» از باب افعال است و مجرد يا مزید آن به معنای طلب كردن است. یعنی 
از خودت به حق خودت می‌طلبم که از مظلوم یعنی حسین عليه السلام خونخواهی کنی و از قاتلانش انتقام بگیری و از دوتای 


اولی نيز که اساس ظلم بر او و بر مادر و يدر و برادرش صلوات الله علیهم اجمعین را برپانهادند. 


گفته حضرت عليه السلام: «بایوانک» «وأى» یعنی وعده‌ای که مرد آن را بر خودش می‌بندد و متعهد به وفای به آن می‌شود و 
به «علی» متعدی شده تا معنای «جعل» را دربرداشته باشد. گفته وی: «لتظفر تهم» تعلق به «ابواء) است یعنی از تو می‌خواهم و 
قسمّت می‌دهم به خاطر وعده يا به حق وعده‌ای که آن را بر خود لازم الوفاء کردی» که آنان را بر دشمن خودت و دشمن 
آنان پیروز گردانی. «مستحفظین» بر وزن اسم فاعل و مفعول خوانده می‌شود؛ یعنی شریعت و علوم و حکمت‌ها و معارف را 
حقظ کردند. يا خداوند متعال از آنها خواست تا آنها را حفظ کنند. گفته حضرت عليه السلام: «حین تعیینی» در برخی 
نسخه‌ها «تعنینی» یعنی ای يناه من» آنگاه که رفت و آمد من به سوی خلق مرا خسته می کند. گفته وی: «بما رحبت» «ما) 


گفته حضرت عليه السلام: «آنتم Ա‏ فرط». در حدیث آمده: են‏ فرطکم على الحوض» یعنی متقدم بر شمایم. «Ա‏ می‌شود: فرط 
ی وا 
كودكك نیز از همین باب است: «اللهم اجعله لنا فرطا» یعنی پاداشی که پیش از ما برود. و نیز این حديث: նն‏ و النبیون فراط) 
یعنی برای شفاعت متقدم هستیم و گفته شده برای رسیدن به حوض. پایان. گفته وی. «رضوان الله علیکم» جمله معترضه 
دعائیه است. گفته وی: «بموعد الله) متعلق به «بشاره» است. 


گفته وی: «الزا کیات الطیبات» یعنی تحیت‌های پاک از من به تو به همراه تحیاتی که از سوی خدا و فرشتگان و پیامبران و 
بند گان صالحش از آغاز تا انجام روز به تو می‌رسد. گفته حضرت عليه السلام: «و بایابکم» یعنی به رجعت شما. در برخی 
نسخه‌ها «با بانکم) آمده که تصحیف است. جوهری گفته: «جمع الله شملهم» یعنی امور آنان. گفته وی: «المواسى»» «مؤاساه» 
SS‏ 
است که جانش را برای برادرش داد و دریغ نکرد. > گفته وی: : «داراً» يعنى زياد که به تدريج, تجدید می‌شود بر گرفته از این 
سخن ايشان که «درٌ اللبن» یعنی زياد شد و جربانش از پستان افزایش یافت. گفته وی: «و عیشی قارا» يعنى با استقرار و دائم و 
بدون انقطاع» يا ادامه دهنده به حال استقرارم در سرزمینم که برای تحصیل آن به سفر نیازی نداشته باشم. يا «قارٌ العین» در 
سرور و ابتهاج كه از «قره العين» گرفته شده است. گفته 


آن حضرت عليه السلام: «و ادرجنی» یعنی مرا بمیران که از 25( به معنای «مات» گرفته شده است. 
* | تر جمه | 
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آقول 


55 السید ابن طاوس رحمه الله فى کتابه زباره کبیره آکثرها موافقه لهذه الزیاره و ضم إليها بعض الأدعيه من الزیارات السابقه 
و اللاحقه أعرضنا عنها حذرا من الاطناب و التکرار(۲). 


| ترجمه اسید ابن طاووس رحمه الله در کتاب خود» زيارتى طولا-نی را كه بيشتر آن مطابق این زيارت است 2ج نموده و 
بخشهايى از زيارتهاى پیشین و يسين را به آن پیوست نموده و به منظور جلو گیری از تكرار و طولانى شدن کلام از ذكر آن 
خوددارى می كنيم. - . مصباح الزائر : ۱۰۳- ۱۱۶ - 


* | ترجمه | 


«f» 


Ա)‏ أخْرَى 16573 المد 1-5 الله َالَ: تَقَفْ ն‏ تیاب 25 81282478 صل سل عَلی محمد و آل مُحَمَدٍ و غطنی فى 
مدا բայ‏ زرحي على حون | ماني بک و برَسُولكك و يؤل أ رك الْحَومٌ عر الو و حرم زشوله و عرعک ԱԽՈՆ‏ 


o‏ ًا ات «Այ‏ 21 52 ایک یا م مواق յէ Է‏ رم الله و رمك ثم تدخل و 


ص: ۲۲۲ 


.١ -3‏ صحاح الجوهری ج ۵ ص 9 . 
۲-۲. مصباح الزاثر ص ۱۰۳- ۰۱۱۶ 


لوک Ա‏ وارث آم ص موه Ա «Տա ԲԱ Վ‏ وات وج تب «ՏՅ. ՀԱՅ‏ با ارت ԷԵ Բայ‏ له էԱ‏ لک با 
قارث وتیی كليم الل الام لكك ترا قارث աՀ‏ ژوح الہ العام نیک یا وارك مک عبیب الله اللا علیک با وَارتَ 
22 أمير الْمؤْمِنِينَ «Տ ՏԱՅ‏ ترا ارت الْحَمَن الشَّهِيدٍ Թա‏ سول له لام عَلَوكك տմ‏ ن وشول ال الم علیک ان 
ا EE‏ ن سيد لین العام علیک يا ان ع فاطمه 2152 نساء الْعَالَمِينَ السَلَامُ علیک با أَبَا عید الله الا «Հան:‏ يا خيرة 
اله وا یریو ՅԱ‏ علیک با ار الله و بن تاره العام ليك یا الولو ա‏ 12812« م علیک بها կյան‏ کی و عَلَى 


--- 


թն‏ یی لث نایک و آفاعث فى چوا رک و وَفث مع رؤا رک لام یک ն‏ تا بقیث و بق الیل و هار فلع 


۳ 
عظمث بك الب وَ > ١‏ لمان ایو ای رقي ات Տամ նամ‏ وفی رگا ره يف زر از 
1 ۾ راجِعُونَ وَ անե»‏ الله و 2142 و تساه «Տե‏ باتكك الطيبينَ المتجیین و ենա‏ لاه المَهدئینَ ՀԱՀ)‏ 
یک کا مولا و َل و علی رويك و علیآزواحهغ و علی كد یک و عَلَى توب ան չք‏ لقهم رَحْمَهُ و رضواناً و وحا و 
رانا الصَلَامُ علیک یا ժմ‏ اعد يا ابن Ցա թա‏ : سید الْوَصدَيينَ نَ وبا |" ب سيد نساء الْعَالَمِينَ ՀԱՀ)‏ علیک تا 


شهید یا ان و هید با أا هید يا Մ‏ الشّهَدَاءِ | م بغ ی فی عذه الماعه و فی այլա‏ هذ الب و فی کل وَقْتِ 


تَحَه ی و تام ام له علیک و :84:27:11 يا ابن ید امین و علی վորն մառ ՆԱ «Ճա պաա‏ 


مه 
3 


الل و اهاز :Ա28‏ علی سین پن ան‏ الشهید السام علی 22 بن الْححَسَيِن الشهید السَلَامُ عَلَى الئاس بن أمير ազն Հա‏ 
لام عَلَى السَهَدَاءِ من 18 أمير الْمؤْمِنِينَ السام չն‏ الشْهَدَاء مِنْ ن ولد الحسن السَلَامُ անն‏ ن ولد امین السَلَامُ 


ص: ۳۳۳ 


على الشهداء من ولد جغف ر و عقیل السَّلَامُ علی شحف هو عه ين ցիաի‏ صل على معد و آل و له عن 
թ‏ کی و նմ»‏ لام علیک با سول الله خسن اله نک 84 فى وک Այ բոտ‏ ام علیک با «ՀՀ: Հմ ամ‏ 
NE EE E <<‏ ین لام علیک با ամ‏ 


այ ամ‏ ا ولا با ابا عد الله أا ա‏ الله و یفک و جار له و جاک و لِك 


"` 


ոռ 


e‏ و قزای فى 337114« Աա ա.‏ 335 فکاک رقیتی الّار ِل աշ‏ الذعاء قَرِيبٌ 


بل لیخ و ات إلى ند لس و قف 87:15 չմ:‏ علیک یا ص ريع ԷՏՆԱ չր‏ ص 
یب الله بک الراب բալ:‏ پک աւա‏ 2.29 پک الاب و جعلک و جرد ک 

خاک و 82041« յն: չա.‏ لاب Հ «ՀՈ.‏ شرع Հաչ)‏ 12327 الله Ապտակ աշա 2 Հն «ն‏ 
ذا توک ذ 17441 ایک اعات :2 بلک افر یکت و ی جک و أبيكك قضلی الله یک با Ցա‏ 


512« بالله سم )12 ՀՅ‏ 


5 28:22: 2 


(عامی 78 بك یا موی فی عرصات کوبلاء անմ Մ չա‏ و Մ մամա‏ تا و մա‏ قلا կշա‏ یی 25 معك 128 


قوز Լ-Թ‏ الم 2 ژوجه و جت ده و بل ی تیه کیره ای ویو کر وه ضُوَاناً و ترا دائماً و ԱԱ‏ 


مع աաա‏ ثم الب علی 7 .3545 Հան‏ د وی اق رشول للب آنت و یبا با عد الل قد 
عظعرت الْمص یه و 4771 ببك Թ.‏ و على > جميع 121 التراوات و 2221 528 E‏ و 7ամ‏ و تیا 


لقتالک با 20374 با با عمد الله ققدت عرمک و أ Սել ET‏ الله յաս‏ الى لَك 
ص: ۲۲۴ 


۱- 1. مصباح الژاثر ص امراك 411 


7112 بالمعل 231 تک 541 :12 علی 54« و آل ԵՀ‏ و أَنْ بجعلنی معکم 0812 5-07 

کم صل չր‏ د الوأ تفر SS Հանա‏ لاا 
من آضعاب الخسین بعا 09130553 القع رأتکه و صل علي ոգ‏ اللا صلَى الله عله الهم صل علی > محمد و آل مُحَمَّدِ 3 
صل մայ չր‏ ين الوم անո‏ ارات و يدير کباب արան Նո Մկր ա 6 Ա Համոն»‏ 
لت غلی توبن و աք յան‏ با زب ն ամ‏ صل ی արնի‏ فقو الم لول وی 
անյ‏ لاد د الرّاهد الْوَصِيّ الْحَلِيقَهِ و تام دیق الطهر الطاهر المَيِبِ المبارک و 2221 )22252 22317 الْهَادِى الَْهُدیْ 1.31 
الا مجامد لالم ապ) լալ‏ و بط ال شول و ره تن ول صلی الله عليه و آله ԱԱ‏ صل علی ցմա աաա‏ كما عَيلَ 


2 


بطاعتکک و 4 عَنْ չան‏ ک و بل فى رضوانکک :18 լմ մ «այն‏ فیک درا جرا و :42 2112 տան‏ 
مک وق تن بتک ոկ‏ یز بالشؤاب و ییا کاب تا فى شواک دواو مق ی علی منک 
و فى أؤلياتك مکدُوح و ص ی نیک مردام یقصک فى یل չկ մ»‏ بل جا فیک المافتین و ار الم աչն‏ 
ڪر թեանն»‏ ابر و ضاجث Հաագա‏ و ای եմա չայ‏ كريماً անցա թյ‏ مزحوما ول أن ابن 
ین A‏ من زکی و عو وه العف د 28:78:25 الإيمانِ و أطاعُوا فى 35050148 روا فيه 
الوَحَمَنَ. 


و 


الله فص ل علی مییی و مزلای مه تفع و ره و تهز ՅՆ Նվ ԽԱ‏ قم մա‏ يَوْمَ 
«ան‏ و ده شرفاً فى 11 անյ ան‏ آغلی արն ՀԱ.‏ مِنْ مرف «այ‏ فى شَرَفٍ الْمُقَرينَ 


ص: ۲۲۵ 


նա الله و اجره أف ل ما‎ մ ատյան) له و له اليل و الف ل‎ Լայ 20 այ 
ی وای و صل علی یی و مؤلاق كلما ذکر و کلام يكزا رهد و زاق 22.4 146 و ات ونی‎ 
غت اله الله فى قفد كه و موا كه‎ ամք أغليت و إن د‎ ՄԵ ین ویک و یمد لک عند اله جاهاً و قذر و مله یه إن‎ 
مت نو ی ء عَمَلى و قبیح فغلى و عظیم جُوْمِى نک أملى و زجانی و نیو نقتمیی و یکی إلى‎ աքի 
ԱՀ Արժե անա լամ ջաջ میظع عم و اجب‎ Վայ: تون إلى‎ բտ یی و ویک لم‎ 
اژاجمی الهم‎ թաթ 21 و نکم‎ Հար մաք Աժ مانن لص‎ 
Հատ: էյ تک جوا كريم و صل علیه نما ذکر‎ այ باه و‎ ԱԵԱ» 22 یی و مولای‎ նմ 
وان بعتخما با اه عقیب ص د باه الأوَى و شرخته و زد بد دلگ عل‎ աԱ) صل تین‎ 8 ամա کر با رب‎ 
ی اْخسین و لها 212 ذلك اجه الذدى دكا ناک و عرزا و کیک فی لداع و ما جَرَى ا‎ 


##[ترجمه آزیارتی دیگر که سید رحمه الله آن را درج نموده است: بر در بارگاه شریفش می‌ایستی و می گویی: خداوندا بر 
محمد و آل محمد درود فرست و در | ين جایگاه خواسته دل مرا بر حقيقت ایمانی که به تو و به رسولت و به سر کرد گان امر 
ولايتت دارم» برآور. اين حرم» حرم الهی و حرم رسول خدا و حرم توست. ای سرورم» آيا مرا اذن ورود به حرمت می‌دهی؟ و 
اگر شایسته اين نیستم» اين کار تو را سزد. به اذن تو وارد می شوم ای مولای من به حرم خدا و حرم تو. و سپس وارد می شود 
و ضریح را جلوی خود قرار داده و رو در روی آن می‌ایستی و می گویی: سلام بر تو ای وارث آدم بر گزیده خداء سلام بر تو 
ای وارث نوح نبق خداء سلام بر تو ای وارث ابراهیم خلیل خداء سلام بر تو ای وارث موسی همسخن خداء سلام بر تو ای 
وارث عیسی روح خداء سلام بر تو ای وارث محمد حبیب خداء سلام بر تو ای وارث على امير المومنین» سلام بر تو ای وارث 
حسن شهید. نوه رسول خداء سلام بر تو ای پسر رسول خداء سلام بر تو ای پسر مژده آور بیم دهنده» و پسر سرور جانشینان 
پیامبران. سلام بر تو ای وارث فاطمه سرور زنان جهان» سلام بر تو ای ابا عبد اه سلام بر تو ای انتخاب گشته خدا و پسر 
انتخاب گشته خداء سلام بر تو ای آنکه انتقام تو و يدرت را خدا 5,5 سلام بر تو ای کشته تبار کشته‌ای که خونخواهی 
کشتگانت بر كفت مانده سلام بر تو ای پیشوای رهنمای پا کدامن و سلام بر همه جانهایی که بر ساحت تو درنشستند و در 
سایه لطف تو رحل اقامت افکندند و با زاثرانت سر به كويت نهاده اند. سلام بر تو تا آنگاه كه من زنده ام و تا هركاه که 
آسمانها و زمين برجایند که به حق» غم جانگداز از دست دادنت بس دشوار و مصیبت تو بر مومنان و مسلمانان و نزد همه 
اهل آسمانها و ساکنان زمينهاء بس كران بود. به راستی که ما از خداييم و به سوی او باز گردند گانیم و سلام و درودها و 
بر کات خداوند بر تو باد و بر پدران پاک‌سیرت بر گزیده ات و بر فرزندان رهنمای رهيافته ایشان. سلام بر تو ای مولای من و 
بر ایشان و بر روح تو و ارواح ایشان و بر تربت تو و تربت آنان. خداوندا ایشان را به رحمت و خشنودی و آرامش و خرّمی 
خويش درآور. سلام بر تو ای مولای من ای ابا عبد 11« ای پسر خاتم پیامبران و پسر سرور جانشینان پیامبران و پسر سرور زنان 
جهان. سلام بر تو ای شهید و فرزند شهید و برادر شهید. ای پدر شهیدان. خداوندا از سوی من او را در این لحظه و این روز و 
این وقت و هر زمانی» تحت و درود فراوان و سلام ԾՆՆ‏ ناپذیر فرست. سلام خدا و رحمت و بر کات او بر تو باد ای سرور 
جهانیان و سلامی بی «ԾՆՆ‏ تا آنگاه كه روز و شب باقی است. بر شهادت یافتگان همراه تو. سلام بر حسین بن على شهيد 
سلام بر على بن حسين شهید» سلام بر عباس بن امير المومنین شهید. سلام بر شهیدان از تبار امير المومنین» سلام بر شهیدان از 
تبار حسن» سلام بر شهیدان از تبار حسین» سلام بر شهیدان از تبار جعفر و عقيل» سلام بر همه شهیدان به همراه ایشان از ميان 


مومنین. خداوندا بر محمد و آل محمد صلوات فرست و ایشان را از سوی من تحیت و درود فراوان برسان. سلام بر تو ای 
رسول خداء خداوند بر عزایت بر فرزندت حسین اجر دهاد. سلام بر تو ای فاطمه» خداوند بر عزایت بر فرزندت حسين اجر 
دهاد. سلام بر تو ای امير المومنین» خداوند بر عزایت بر فرزندت حسين اجر دهاد. سلام بر تو ای ابا محمد حسن مجتبی» 
خداوند بر عزایت بر برادرت حسین اجر دهاد. ای مولای من ای ابا عبد الله» من میهمان خدايم و میهمان تو و يناه جسته به خدا 
و پناه آورده به تو؛ و هر میهمان و يناه آورده ای را هبه و بخششی است و هبه من در اين وقت آن که از خدای سبحان و 
تعالی مسألت نمایی كه مرا برات رهایی از آتش دهد که او شنونده دعاست و نزديكك و پاسخگوست. - . مصباح الزاثر : 
۱۳۱-۰ - 


سپس ضریح را ببوس و به كنار سر حضرت برو و نزد او بايست و بگو: سلام بر تو ای بر خاک غلتیده ای که اشکها بر او 
ریزان است» سلام بر تو ای همنشين مصیبتهایی که سنت خدا بر آن رفته است» گواهی می‌دهم که به حق» خداوند خاک را به 
برکت وجود تو پاک گرداند و اجر مصیبت را به وجود تو دوچندان نمود و کتاب خدا را با سيره تو روشن گرداند و تو راو 
جد و پدر و مادر و برادر و فرزندانت را عبرتی و آموزه ای برای خردمندان قرار داد. گواهی می‌دهم که تو این خطاب را می 
شنوی و جواب می گویی» يس صلوات خدا بر تو باد ای فرزند مبار کان و نیکان. و بنگر که من اکنون به سوی تو آمده و به 
ساحت تو يناه جسته ام و اینگونه اميد نزدیکی به تو دارم و به جدت و پدرت؛ يس صلوات خدا بر تو باد ای پیشوای من و پسر 
پیشوای من. گویی که تو را در پهنه هاى زمين كربلا می‌بینم ای مولای من» که ندا در می‌دهی و كس پاسخت نمی كويد و 
کمک می‌جویی و کمک کننده ای نیست و کسی را به يناه می‌خوانی و يناهت نمی‌دهند و ای كاش که با تو بودم تا به فوز 
عظیم دست يابم. خداوندا بر روان و پیکر او درود فرست و بر او از طرف من تحيت بسیار و سلام و رحمت و برکت و 
خشنودی و خير جاودان و بخشودكى ات را فرو فرست. به راستی که تو شنونده دعاء و نزديكك و پاسخگو هستی. سپس بر قبر 
خم شو و بر آن بوسه ده و بگو: يدر و مادرم به فدایت ای پسر رسول خداء يدر و مادرم به فدایت ای ابا عبد الله» به حق که غم 
جانكاه از دست دادنت بس دشوار و مصیبت تو بر ما و بر همه اهل آسمانها و زمين بس کمرشکن بود» پس خدا Համ‏ کند 
امتی را که زین نهادند و لگام بستند و برای جنگ با تو آماده گشتند. ای مولای من ای ابا عبد الله» راه حرمت پوییدم و به 
شهادتگاهت آمدم و خدا را به شأنى که نزد وى داری و منزلتی که نزد او داری» مسألت می‌کنم که بر محمد و آل محمد 
درود فرستد و مرا در دنیا و آخرت همراه شما قرار دهد. سپس در كنار سر حضرت دو ركعت نماز می‌خوانی و در آن هر 
سوره ای خواهی» بخوان و هر جه خواهی خدا را دعا کن. سپس برخیز و برو و به على بن حسين و بر شهیدان اصحاب حسین 
همان گونه که در ابتدا كفتيم» سلام بده و سپس سرت را بالا بگیر و این صلوات را بر او که صلوات خدا بر او باده فرست: 
خداوندا بر محمد و آل محمد درود فرست و بر حسین مظلوم شهید. کشته اشکها و اسیر اندوه‌ها. صلواتی فزاینده و دوچندان 
شونده و پر برکت فرست که آغاز آن بر آسمان فراز گردد و انجام آن پایان نگیرد؛ برتر از هر صلواتی که بر احدی از 
فرزندان پیامبران و رسولان فرستاده ای» ای خدای جهانیان. خداوندا بر پیشوای شهید اين کشته شده ستم دیده تنها رها شده و 
اين سرور فرمانده پرستشگر پارسا و این جانشین پیامبر و خلیفه» اين امام راستین‌منش پاک‌نهاد پاک نیک ايند مباركك و 
پسندیده کردار پذیرفته‌رفتار و پرهیز کار رهنمای رهيافته دنياكريخته و بر جبهه نشسته جانفشان داناء اين امام رهیافتگی و نوه 
پیامبر و نور چشم زهرای بتول صلوات الله عليهم» درود فرست. خداونداء بر سرور و مولای من همانسان که به فرمانبری از تو 


سر نهاد و از س رکشی در برابر تو بازداشت و برای خشنودی تو سخت کوشید و به ایمان به تو روی آورد و هیچ عذری را نه 


پنهان و نه بيدا (در کار خود) نپذیرفت بند گان را به سوی تو فراخواند و راه تو را نشانشان داد و پیش روی تو بر پای خاست 
و ستمگری را به راستی و حق از بنیان افکند و سنت را با کتاب خدا زنده داشت و ستم کش» در (کسب) خشنودی تو زندگی 
به سر برد و همچنان سختی به جان خریده» در سرسپرد گی به تو و ولایت‌پذیری تو ره سپرد و (خویشان و یاران) از دست 
بداده» رهسپار کوی تو شد. هیچ شبی و هیچ روزی از امر تو روی نتافت بلکه در راه تو با منافقان و کشار به مجاهدت 
برخاست. خداوندا يس او را بهترین پاداش راستین‌منشان نیک و کار نصیب گردان و عذاب ايشان و عقاب قاتلانش را دوچندان 
کن» چرا که او کریم و ارجمند به میدان نبرد آمد و مظلوم و ستمدیده کشته شده و مرحوم و نعمت زدوده جان باخت» حال 
آنکه می گفت: من سر رسول عدا محمد و فرزند آنکه نفس خود از آلايش پاک نگاه داشت و Լ»)‏ را) پرستش مود 
هستم؛ ولی ايشان او را به عمد و از سر قصد. به خاطر ایمانش کشتند و در قتل او به امر شیطان سر نهادند و در کار او به 
خداى رحمان نظر نکردند. خداوندا» پس بر سرور و مولای من صلواتی نثار كن که ذکر و ياد او به واسطه آن فزونی یابد و 
حقیقت امر او نورافشان گردد و يارى نمودن او شتابان و زودهنگام دررسد و او را در روز قيامت به بهترین سهم از فضایل 
اختضاصن ده و آو را دو اعلی لن մազի ձ‏ 055 و آو را به والا ա‏ شرافت گرآمی‌داشتکان برسان و او را به ան‏ 
رحمتت. به اوج بلندی و شرف مقربین در بلندنای برين» فراز گردان. و او را درجه بالاو جایگاه والا-و فضل و فضیلت و 
کرامت فراوان عطا گردان. خداوندا او را به بهترين وجهى که پیشوایی را از جانب مردمش پاداش داده ای» (به جبران) پاداش 
ده و بر سرور و مولای من» هر كاه که نامی از او رفت يا نرفت» درود فرست. ای سرور و مولای من مرا به حزب و حلقه خود 
وارد گردان و از خدایت و خدایم مرا هبه ای درخواست كن که تو را نزد او جایگاه و شأن و منزلتی بلند است که اگر مسألت 
نمایی» عطایت گرداند و اگر شفاعت نمایی» خداوند شفیعت گرداند. خدا را خدا را در حق بنده و نو کرت که مرا به كاه 
سختیها و دشواریها به دست کردار ناپسند و رفتار ناشایست و گنهکاری بسیارم رها مکن که تویی اميد و يناه و تکیه كاه و 
پشتگرمی و راه تقرب من به خدایم و خدایت. توسل کنند گان به د رگاه الهی به هیچ وسیله ای که نزد او حقی عظیمتر و 
حرمتی واجب تر و قدر و منزلتی والاتر از وجود شما اهل بيت داشته باشد. توسل نجسته اند. خداوند مرا به خاطر گناهانم از 
شما بازیس ندارد و باشد که مرا با شما در بهشت عدنی که آن را برای شما و دوستدارانتان آماده «աթ‏ است. گرد آورد که 
او بهترین بخشند كان است و مهربانترین مهربانان است. خداوندا؛ سرور و مولای مرا سلام و درود فراوان رسان و از سوی او ما 
را سلام و درود بازرسان که او بخشنده و بزرگوار است و هر كاه نامی درود و سلام رفت يا نرفت» بر او صلوات فرست ای 
پرورد گار جهانیان. سپس دو ركعت نماز زیارت بخوان و يس از آن دعایی که يس از نماز زیارت پیشین بیان کرده و به 
تفصیل 55 كرديم» بخوان و پس از آن على بن حسين و شهیدان را نيز همانسان که در آن زيارت كفتيم و به تدقیق بیان 
کردیم زیارت كن و همچنین درباره وداع و دیگر سخنان از این دست. - . مصباح الزاثر : ۱۳۱- ۱۳۳ - 


| جمه‎ թու 


بیان 


قوله وفدت مع زوا رک یمکن أن یکون إشاره إلى حر که أرواحهم فى الليالى إلى دار السلام أو مطلقا حيث شاءوا أو المعنى 
آنهم وفدوا ولا علیک فهم مع زاثریک کل يوم أو یکون المراد بها آرواح الأنبیاء و الأوصياء و الأولياء الذین يأتون لزیارته 
فعلی هذا تکون الأوصاف للتقسیم. 


قوله مکدودا آی متعبا تقول کددت الشی ء ای أتعبته قوله مكدوحا أى مجروحا يقال أصابه شی ء فكدح وجهه أى خدشه و 
قيل الکدح آکثر من 


ص: ۳۳۶ 


.۱۳۳ -۱۳۱ مصباح الزاثر ص‎ .١ -١ 


الخدش و بحتمل أن یکون المفعول بمعنی الفاعل أى عاملا ساعيا فى عباده الله کقوله تعالی «ՏՅ‏ کاوځ إلى ربک کذحاً و فی 
المکدود آیضا یحتمل ذلک. 


قوله و فى آولیانک أى معهم و فى بعض النسخ ولانک و هو آظهر قوله و قضی إليكك أى مات و مضی و قال الفراء(۱) 


فى قوله تعالی ثم اقضوا 21 يعنى امضوا إلى و فى بعض النسخ و مضی قوله بالعمد المعتمد تا کید أى معتمدین على عملهم و 
قال الجوهری (۲) 


راقب الله فى آمره أى خافه. 

قوله الله الله بالنصب أى اذکر الله أو بتقدیر حرف القسم فیحتمل الجر آیضا 

:* *[ترجمه ]| گفته وى: «وفدت عم زواركك» ممكن است اشاره به حرکت ارواح آنان به هنكام شب به سوى دارالسلام باشد» با 
«ննե,‏ هر آنجا که بخواهند؛ Ն‏ معنا این باشد كه آنان ابتدا نزد تو آمدند» يس ايشان هر روز با زائران تواند؛ يا مراد از آن» 
ارواح پیامبران و اوصیا و اولیایی باشد كه برای زیارتش می آیند؛ بنابراین اوصاف برای تفسیم است. 

گفته وى: «مكدودا) يعنى خسته. وي «کددت الشیء» بعنی خسته‌اش کردم. گفته وی: «مکدوحا» یعنی مجروح. گفته 
مى شود: «أصابه شىء فکدح وجهه»: یعنی خدشه‌دار كرد و گفته شده: «کدح) از خدشه بیشتر است و محتمل است مفعول به 


معناى فاعل باشدء يعنى عامل کمک کننده در عبادت خدا مثل اين آيه: «إنكك كادح إلى ربک كدحاء. در «مكدود) نیز اين 
احتمال هست. 


گفته وی: «و فى اولیائکك» یعنی همراه با اولیائت؛ و در بعضی نسخه‌ها آمده: «ولائک» و این روشن‌تر است. گفته وی: «و قضى 


الیک» یعنی مرد و رفت. فرّاء در ايه թ)‏ اقضو Է‏ الىَ) گوید: یعنی به سوی من աՆ‏ و در بعضی نسخه‌ها آمده او مضی». گفته 
وی: «بالعمد المتعمد» تا کید است. یعنی بر کارشان تكيه می کنند. 


جوهری گوید: «راقب الله فى امره» یعنی از خدا در باره خود ترسید. «الله الله» با نصب یعنی خدا را ياد کن» و با حرف جر در 


> | تر جمه | 
آقول 


فى بعض النسخ القدیمه من مؤلفات آصحابنا بعد قوله معکم فى الدنیا و الاخره ثم صل ركعتين عند الرأس تقرأ فیهما ما أحببت 
و ادع الله بما آردت ثم قم و امض و سلم على على بن الحسین و على الشهداء من أصحاب الحسین Լա‏ ذكرناه آولا ثم ارفع 
«Տն‏ إلى آخر ما مر. 


**[ترجمهإدر ب برك Հաա‏ قدي մ‏ تأليفات اصحاب ماء پس از اين گفته «معكم فى الدنيا و الاخره؛ آمده: ١‏ اله اصلى 


** | ترجمه | 


«A» 


)4218 له روا Ճա‏ دس الله ُو حه قال رُوىَ: أنَّ ԱՀ‏ ا آتی չայ‏ عليه السلام ՅԼ քնն‏ قوب الظال ول و 
عليه جلي غاب 4852-24-68 كيتة و از ی 8« یاب اسلا ثم ما Մու‏ الضریح ال ո‏ 


3 


Մ «ՀՅ.‏ 27 الله و مت Հաշ‏ یلام شترلم لله فیک ی له و الک ك مراع عق 2 اشتوعاک 40 4211 و اوفك عله 
لحو 3 244 Հար N «նմ‏ 13-22 لد n‏ 


۱۴ -- 
- 


նա 1 ամու մ‏ و شبات به غا فين لی بص زيما صلی ال ع فق شاع تف ليما 8 خط 2 على 
الضریح و قال «ՏՅ‏ للذئوب مُقترقاً فکن لی إِلَى الله կտ Յա‏ آنا 135 جِنْتٌ عَنْهُنَّ تازعا إِلَى الله أتَنَصّل و بكم یا آل աա‏ 


.۴۷۴ معانى القرآن للفراء ج ۱ص‎ .١ -١ 


388 و الضَرِبِح 244 و اتر «ամս‏ م دا و اسف و مج و խտրա յա‏ فد مِغْتُُ مول فى شجودو الهی 
یک قي ذث و إِلَى ولیک و ابن ولیک Ամա‏ قوب یک ԱՂՆ‏ بوک من قوبیک فازعم غریتی 83 عثرتی و افبل 
աոան ամ‏ مشکور الب يره موز لاه لشریه ین كل بره و ص خير الهم احم ատեն‏ یک و تفیل 
شَفَاعَتَى به ایک )11351568 بو که կե»)‏ تجاتی من | ر و شو ذه الا աժ,‏ ال صار با 
قا 112 ال یزار إلفى | نی اطي |لیک اه و ادخ ՆԱ 4 զայ‏ ند آي فى ԱԱ աաա‏ 


Ա-Ֆ 


28 فى Հմա‏ و اخ زی فی رتهم ووم أذعى ین اافره شش ور اجره و مزب الجتواب و աԱ‏ ثم عفر 
يتَصَ رم و یکی و ال يا ذا الا و ال کرام الول و او دا لق و الول نی من تسل العمل و او وين يم 
Աա ԱՒ‏ ۰ ل ۱ من 
تیک و سهد الْغ رکه میک و الْوَارِدِينَ Հաա‏ کک با یتب 25 معکم نو فا ՆԹ‏ یشک رَائراً یا لی 354 3:35 


ی یه و رف وڈ یر سیم و َل یی بتک Տամ յգ‏ إلى اجه تناو تضی و م تة անմ)‏ 


3 


9: 


**[ترجمه آزیارت مطلقه دیگری که سید قدس الله روحه آن Ս‏ روایت کرده و گوید: Հակ)‏ شده است که مردی به زیارت 
حسین عليه السلام آمد و شترش را در كنار ՆՆ‏ فرونشاند و به زیر آمد و لباس بادیه نشینان بر تن داشت. سپس به حال 
آرامش و وقار به سمت ضریح حرکت نمود تا آنکه در كنار در سراپرده ها قرار كرفت و سپس با دستش به سمت ضریح 
اشاره نمود و گفت: سلام بر تو ای ولی خدا و حجت او سلام تایید گر تو نزد خداوند» و سلام کسی که به خدا و تو می‌سپارد 
و رعایت اين حق را می کند که خداوند خلقش را و حقش را به تو سپرده است؛ که تو بز ركترين برهان و عظیمترین واژه خدا 
و آرمانی ترين شیوه و حجت او بر اهل دنیا و جانشین او در زمين و آسمانهای برين هستی. هان که به այն)‏ نزد تو آمده و 
نعمتهای پرورد گار را جویایم و گناهانم بس افزون گشته و تو از آن آگاهی» پس تو در فروریزاندن آن (از گرده ام) کفیل 
باش» خدا بر تو صلوات دهد و سلام بی پایان نثار نماید. سپس گونه اش را بر ضریح نهاد و گفت: گناه آلوده به نزدت آمده 
ام يس نزد خداوند مرا شفیع باش و هان! که اکنون برای برکندن آن از خود آمده ام و از آن به خدا پناه می‌برم و به آخرین 
شما و اولین شما ای آل محمد توسل می‌جویم که خداوند بر شما صلوات دهد و سلام بی ծեն‏ و اكرام و عطای فراوان و 
رحمت خدا و بركاتش بر شما باد. سپس برپا ایستاد و ضریح در برابر قبله اش بود و نماز خواند و بسیار خواند که نتوانستم 
رکعات وی بشمرم و سپس دعا کرد و استغفار نمود و به سجده رفت و روی بر خاک نهاد و به او نزديكك شدم و شنیدم که در 
سجده اش می گفت: خداوندا تو را قصد نموده ام و به کوی ولی تو و فرزند ولق تو سر نهاده و در نشسته ام و گرفتار عقوبت 
تو هستم و از مجازات تو به عفو و بخششت يناه جویانم» پس بر غربتم رحم آور و دستم از لغزشها بركير و توبه ام را پپذیر و 
باز گشتی نیکو عطایم نما و اين بینش یافتگی ام را ب بی پاداش مگذار و آشکار و نهان از هر گناه کبیره و صغیره ام را ببخش. 
خداوندا بر تضرع و خاکساری ام به نزدت رحم نما و شفاعت آوردنم به آبروی او به نزدت را 212 و حاجتم را و وسیله 
خواهی ام به آبروی وی را برآورده گردان و این زیارت را موجب نجاتم از دوزخ و پلیدی اين دنیا و مايه فروریختن گناهان و 
بار سنگین نابكاريها بدان» ای دانای به آشکار و نهان. خدایا رهسپار کوی تو بر مركب خواریها درنشستم و جان به سر شده از 


کندی و سختی حرکتم در صبح و شام به سوی پیشوایان و اولیای خود» اين کانون رهیابی را جوشن نجات خود گرفتم. پس 
مرا در ميان اين خانواده رستاخیز ده و با اين گروه محشور گردان, آنگاه كه از دل خاک برای ایستادن بر روی خاک و در 
جایگه حسابرسی و قيامت فراخوانده شوم. سپس چهره بر خاک نهاد و بس خاکساری و لابه نمود و گفت: ای شکوهمند 
کرامت افزاء ای چاره بر دست برازنده بازو» ای توانمند ترفند افزون! مرا از نا به راهی در کردار و گفتارم رهایی بخش و در 
روز بی‌تابی و هراس؛ ايمن گردان. سپس نشست و زیر لب چیزهایی زمزمه كرد که نفهمیدم و سپس برخاست و كنار سر 
حضرت عليه السلام ایستاد و گفت: سلام بر تو و بر آنان كه از تو پیروی کردند و با تو در نبرد حاضر شدند و [همراه تو|به 
قتلگاه تو آمدند» ای کاش با شما بودم تا به فوز عظیم نائل می آمدم. به زيارت نزد تو آمدم ای ولی خدا و پسر ولی خدا و 
جانشین پیامبر خداء و نه آزرده خاطر و نه چرکین دل به وداع» ره با زگشت گرفتم» يس مرا به ياد داشته باش. سپس به سمت 


شترش رفت و سوار شد و روانه شد و من با او سخنی نگفتم و او نیز با من حرفی نزد. - . مصباح الزائر : ۱۳۳- ۱۳۴ - 
թո‏ جمه | 


توضیح 


قوله حق ما استرعاک الله کلمه ما مصدریه و الزعيم الکفیل و يقال تنصل فلان من ذنبه أى تبرأ و اعتذر و العقوه الساحه و ما 
حول الدار و الضراعه الخضوع و التذلل قوله و اجعلها أى حاجتی أو زیارتی و الاصار 


YA ص:‎ 


.۱۳۴ -۱۳۳ مصباح الزاثر ص‎ .١ -١ 


الذنوب و الأثقال قوله չ|‏ امتطیت إليكك المهانه أى اتخذت متوجها إليكك المهانه مطیتی و مر کوبی على الاستعاره و المهانه 
الحقاره و المذله و الضعف أو من المهنه بمعنی الخدمه. 


قوله و ادرعت المشابه أى اتخذت المثابه و المرجع إلى آولیائی و آئمتی درعی من المهالک و المخاوف و اللأى الابطاء و 
الاحتباس و الشده أى رجوعی حینا بعد حين مع شده و جهد و ابطاء و أسره الرجل رهطه الأدنون و المراد بالحافره هنا الأرض 
المحفوره أى القبر فاسم الفاعل بمعنی المفعول و المشهوره فى قوله تعالی اب لَمَرْدُودُونَ فى الحافره أى إلى آمرنا الأولى و هو 
الحیاه يقال رجع على حافرته أى على الطریق الذی جاء منه و الساهره وجه الأرض و الهینمه الصوت الخفی. 


قوله فاجعلنی منک ببال أى اجعلنی فى بالک أى قلبکک و خاط رک و لعله كان ما الخضر أو آحد الأثمه علیهم السلام. 


**[ترجمه ] گفته وی: «حق ما استرعاکک اللها» ما مصدریه است و «زعیم» یعنی ضمانت کننده. گفته می‌شود: «تنصل فلان من 
ذنبه» برائت جست و عذرخواهی کرد. «عقوه» یعنی حياط و آنچه اطراف خانه است. «ضراعه) خضوع و فروتنی سیار. «اجعلها» 
حاجتم يا زیارتم را. «و الاصار» گناهان. گفته وی: «انی امتطیت الیکک المهانه» یعنی حقارت و مذلت را سوار شدم و به سوی 


تو آمدم که استعاره است. «مهانت» به معنای حقارت. ذلت و ضعف است و با از «مهنه» است به معنی خدمت . 


گفته وی: «وادرعت «անյ‏ رفتن به سوی اولیای خودم را به مثابه زرهی گرفتم تا مرا از هلاکت‌ها و هراس‌ها نگهدارد. «لأى) 
یعنی تأخير كردن و احتباس و شده» یعنی رجوع گهگاه من با شدت و تلاش و تأخير. «اسره الرجل» كسان زیردستش. مراد از 
«حافره؛ در اینجا زمين کنده شده است یعنی قبره يس اسم فاعل به معنای مفعول است. آنچه در اين گفته خدا مشهور است: «انا 
لمردودون فى الحافره) ر یعنی امر اول ما که زند گی است. گفته می‌شود: «رجع على حافرته» يعنى همان راهی که آمده بود. 
«ساهره»» روی زمین است و «هینمه» یعنی صدای پنهان. گفته وی: «فاجعلنی منک ببال»»مرا در قلبت و خاطرت قرار بده و آن 


شخص (خواننده اين زیارت) ԵՆ‏ خضر يا یکی از ائمه عليهم السلام بوده «Լեն‏ 
թո‏ جمه | 


«Էչ» 


1 


لي لاا الق գան‏ هبل دیاب عن الْمُفَصّلٍ عَنْ جابر الْجُعْفٌِ و այ‏ ما أَعَدَنًا هْنَا 
12 یره لاف سیر ین պրս)‏ و نا فضلها عَلَى ما سبق ال عَنْ جاب մ‏ عن մ‏ عبد له عليه السلام ال 
ادا یت یت یر աաա‏ عليه السلام ՀՑ‏ مت علی یاب و قُلْتَ مره «ՄՅ տաճ‏ بکل مهن كفلا من زخمه اله ال و ما 
Հե»‏ اک فال تقول ՀԱՅ‏ لیک յը Ա‏ 681 حرف له الَا علیک با وارث نوح تب الله չայ‏ لیک یا وَارتَ 
زاجم خی մ‏ الم لكك با ارت وت کلم ال اعلام یک ور جیتری روح الله العام لیک یا Աոա յը‏ 
ո.‏ اله الم «գն‏ با وارك مر یی و خر (րտա‏ علیک յյ ս‏ الْحسن )227 الطاهر الرَاضى الْمَرْضِيٌ 
سم لک أا الم لصّدَّيقٌ ال کر السَلَامُ علیک Կ8‏ )222 )2 4231 السَلَامُ لیک و عَلَى الْأَروَاح ای حلت بفتانکک و أَنَاحَتْ 


ص: ۳۳۹ 


չմ‏ علیک و عَلَى الْمَلَائِكهِ الْحَافينَ بک. 


أَشْهَدُ آنک قد َت الصّلَا و 51> یك الك թան ոն‏ نیت عن Տո‏ و جام دت լոյ»‏ و عبذت الله Լա:‏ 
ատիկա մտոք‏ 23 0 ی هنک یکلم ها أر َم مها كواب الط տաղ‏ 
տայ»‏ ميت و وفك على պայտ‏ 4 برد کک و قل էմ:‏ علیک یا 51344222« 818 «Ա յ‏ 
مک .15 ر کو ترگفها لته کواب من ա անչա‏ انعر آلت չա‏ عق աի‏ ركيد و مق անա‏ موه عع تين 
مُْسَلٍ إلى آخر րն‏ 


م قال وَحِمه 41 ,0404 كلما 33 عليه السلام و را ա աԱ‏ عند أن يكب 18 له و ول 

ՀԱ:‏ یک Մ‏ مَوْلَاىَ السَلَامُ մ «Հան‏ -25 الله չմ‏ علیک يا 424.2 الله السام علیک Մ‏ الضه الله السام علیک با قَتِيلَ 

աաա وق أض كان علو نا‎ Ստրա خریب لالم علیک‎ կ لام علیک‎ անյ 

SS‏ آخر اه ی لزیازتکت و ری اله العو إلى مه ک و اما م بفتانک و لام فی رمك و 
ا كم و بجعیی معکم فى 11 الآ خرو(۱) 


ճա أن‎ Սն: 
اسار‎ ԿՈՐ ՈԱ Հ«ԱԱՄՆԿ: **[ترجمه ]زبارتی دیگر كه سيد رحمه الله آن را نقل کرده و پیش از اين‎ 


گذشت. احاله می‌دهیم. 


جابر جعفی از امام صادق عليه السلام روایت می کند: چون به زیارت مقبره حسین عليه السلام آبی و جلوی در بایستی و اين 
کلمات را به زبان آوری تو را در برابر اين سخنان بهره وافری از رحمت خدا نصيب گردد. گفتم: چیست آن سخنان فدایت 
گردم؟ فرمود: می گویی: سلام بر تو ای وارث آدم برگزبده خداء سلام بر تو ای وارث نوح نبی خداء سلام بر تو ای وارث 
ابراهیم خليل خداء سلام بر تو ای وارث موسی همسخن خداء سلام بر تو ای وارث عیسی روح خداء سلام بر تو ای وارث 
محمد سرور فرستاد گان خداء سلام بر تو ای وارث امير المومنین و برترین جانشینان پیامبران سلام بر تو ای وارث حسن 
پسندیده کردار پاک خشنود و خشنودی يافته» سلام بر تو ای بزرگترین راستین‌منش» سلام بر تو ای وصی نیکو کار پرهیز کار» 
سلام بر تو و بر همه جانهایی که بر ساحت تو درنشستند و در خيمه كاه تو رحل اقامت افکندند. سلام بر تو و بر فرشتگان 
حلقه زده بر گرد تو. گواهی می‌دهم که تو نماز را برپا داشتی و ز کات مستحقان پرداختی و امر به معروف و نهی از منکر 
نمودی و با ب رگشتگان از دین مجاهدت نمودی و خدای را خالصانه پرستیدی تا آنکه لحظه جان باختنت رسید. سلام و 
رحمت و ب رکات خداوند بر تو باد. سپس به سوی او پیش می‌روی و به هر گامی که برمی‌داری و می گذاری» وابی چون 
ثواب درغلتید گان در خون خود در راه خدا خواهی دا شت؛ و چون پیش رفتی و بر كنار قبر ایستادیء آن را به دست خود 
لمس كن و بگو: سلام بر تو ای حجت خدا در آسمان و زمینش؛ و سپس به سراغ اقامه نماز برو و به هر ركعت آن که نزد وی 
برپا دارى» وابی به اندازه کسی که هزار بار حج و عمره به جا آورده و هزار اسیر را آزاد کرده و گویی که در راه خدا همراه 
با پیامبری فروفرستاده» هزار չն‏ در صف جنگ ایستاده باشد» خواهی داشت ت... و تا يايان اين رواد ت كه گذشت. و سپس سید 


رحمه الله گوید: هر كاه انسان به زیارت حسین عليه السلام رفت و قصد باز گشتن از نزد وی داشت» مستحب است که با سر و 


دستش بر قبر بيفتد و آن را ببوسد و بگوید: سلام بر تو ای مولای من؛ سلام بر تو ای حجت خداء سلام بر تو ای برگزیده خداء 
سلام بر تو ای خالص گشته برای خداء سلام بر تو ای کشته تشنگی. سلام بر تو ای غریب غریبان سلام بر تو سلام وداع 
کننده‌ای که نه آزرده دل است و نه دشمن. و اگر می‌روم از سر ملالت نیست و اگر می‌مانم از بد گمانی به آنچه خداوند به 
بردباران وعده داده» نمی‌باشد و خداوند اين زيارت را آخرین زیارت من از تو قرار ندهد و مرا بازكشت به شهادتگاه تو و 
درنشستن بر ساحتت و برپا ایستادن (به نماز) در حرمت روزی نماید. و هم از او درخواست می‌نمايم که مرا به (محبت) شما 
سعادتمند گرداند و در دنیا و آخرت با شما همراه دارد. -. مصباح الزاثر : ۱۳۴- ۱۳۵ - 


] ترجمه‎ | 5:56 
«Է» 


Ա)‏ آخری رَوّاها الکفعم فى յան Ա‏ عن الصَّادِقٍ عليه السلام قال: 51 ول إِلَى الفدات اغب و اس «անի‏ توب 


تفر عليه Բ‏ صر الی Ջի‏ عافیا و علیک السَّكِيَهُ و الْوَقَارُ و قث بالباب و 25 645 وَ تلائیق تکبیرة وَ قل ՀԱՀ‏ علیک մ‏ وّارث 
651 فطرو الله السَّلَامُ علیک ն‏ وارث توح صَفُوَهِ الله 


- 


ص: ۳۳۰ 


.۱۳۵ -۱۳۴ مصباح الزاثر ص‎ .١ -١ 


الا لیک برا وارث թայլ‏ یل բայ ա‏ لک با وارث موی گلیم السام ليك یا قارث عیتیی ژوح الله էԱ:‏ 
Ա «յն‏ قارث աաա‏ حييب الل մայ‏ م ليك با Տար‏ 2 22221 25-31 السام علیک լիան :Ա2) 228123: կ7‏ 


. 


E کت الاو شتا‎ SS Վ 


0 


յոյն,‏ هيت عن ՏԱ‏ و عیذت الله سی اتاک 224 وَ الم «ՀԱ‏ و رَحْمَهُ له و رکه نم ارم یو ا 


مه الله فى آزضه و ماه ثم الك عَلَى لت و يلع այչ‏ اف 712 سین و اطلب այե‏ الم ام ممن له و 
Աա նոր‏ یک ای الشمام وق ام الله و ملكي و یاه و یله و لصَالِحينَ من جاده و جميع له ز 


نت مه و باه علی محمد و أل بيه و لیک يا وی او Ամ (մեմ‏ ايلك و مالك بر إلى اله عر و جل 
مد من الي نک وی بو هم کار مث كود و الله و وله راء مغ 


قال ثم زر على بن الحسین ثم الشهداء و العباس بما سنذ کره إن شاء الله فى زیاره عرفه و تصلی رکعات الزیارات و هی ثمان و 
تدعو بعد کل رکعتین منهما بما ذکرناه فى زیاره عاشوراء(۱). 


**[ترجمه ]در زيارت دیگری که کفعمی در ԼԱ)‏ الامین از امام صادق عليه السلام روایت کرده است» می‌فرماید: چون به 
فرات رسیدی غسل كن و پاکیزه ترين لباسی که در دسترس است بپوش و سپس برهنه‌پای و با حالت آرامش و وقار به سمت 
مقبره حرکت کن و در كنار در بایست و سی و չկ»‏ بار الله اکبر بكو و بگو: سلام بر تو ای وارث آدم سرشت خداء سلام بر 
تو ای وارث نوح برگزیده خداء سلام بر تو ای وارث ابراهیم خلیل خداء سلام بر تو ای وارث موسی همسخن خداء سلام بر تو 
ای وارث عیسی روح خداء سلام بر تو ای وارث محمد حبیب خداء سلام بر تو ای حسین بن علی» ای پسندیده کردار 
ياكدامن» سلام بر تو ای نیک وکار پرهیز کار سلام بر تو ای شهید راستين منش» سلام بر فرشتگان مقرب خدا که گرد تو حلقه 
زده اند. گواهی می‌دهم که تو نماز را برپا داشتی و زکات مستحقان پرداختی و امر به معروف و نهی از منکر نمودی و خدای 
را پرستیدی تا آنکه لحظه جان باختنت رسید. سلام و رحمت و بر کات خداوند بر تو باد. سپس در كنار قبر بمان و بگو: سلام 
بر تو ای حجت خدا در زمين و آسمانش. سپس بر قبر خم شو و بگو: خدایا ای پرورگار حسین؛ سینه حسین را آرام ده و به 
خونخواهی او برخیز. خداوندا از آنان که او را کشتند و در کشتن او یاری نمودند. انتقام بگیر. سپس سرت را و دستانت را به 
سوی آسمان فراز كن و بگو: سلام خدا و فرشتگان و پیامبران و فرستاد گان و بندكان درستکار و همه آفرید گان او و رحمت 
و بر کات خداوند بر محمد و اهل بيت او و بر تو ای مولای شهید مظلوم من. خدا لعنت کند قاتل تو و بی‌یاور رهاکننده تو را. 
نزد خدای عز و جل از ایشان و از کردارشان و از هر آنکه آنان را همراهی نمود و از قتل او خشنود گشت. بیزاری می‌جویم و 
شهادت می‌دهم که آنان کفار و مش رک بودند و خدا و رسول او از ایشان بیزار هستند 


و گوید: و سپس على بن حسين و شهیدان و عباس را به ذکری که به خواست خداء در زیارت عرفه بیان خواهیم 455 زیارت 
كن و ر کعتهای زیارت را که هشت ركعت است و يس از هر دو ركعت دعایی که در زیارت عاشورا ذکر کردیم می‌خوانی؛ 
տետ‏ اوور سد الل շակ‏ +۸ - 


| جمه‎ թո 


بیان 

الظاهر أن قوله ثم زر إلى آخره من کلام المؤلف. 

Ք‏ جمه آظاهرا اين گفته وی: سپس على بن حسين و شهیدان و .. کلام مؤلف است. 
իթ:‏ رجمه | 


«A» 


زاره آخری 4 5212 الله 48 دما ال و 144 Այ:‏ .41 من كالب الت الموكضى 223 لله له ցմ‏ فى مضتباح 3 
زاء թալ‏ َا 5.1 կյ‏ بض تضایب بم الطف راب تین eS‏ 
,74040862 گرا على الوب یی از هو إل ال دا َرفت ارو من : یک 8 ան‏ ایک )41 Հ‏ 


ص: ۳۳۱ 


.۲۸۰ البلد الأمين ص‎ .١ -١ 


Ց. فی تیفری و عضری و من‎ միայ Ա 224 تیک أردث و برضزانک‎ տանյ. اشتعنت وَ وج ك‎ Տ) 
ամր خلفی و عَنْ یمینی و عَنْ شعالی و من فوقی و من کی و اغود بعظمیک من شر کل ذی شر الهم‎ 321 
َحافظون دا لت‎ 4 մյ» ترا الذ کر‎ մլ لین‎ ՀՆ ترا مَنْ ال و هُوَ‎ ո عَلَى یک‎ Ս: عفظت به كاك‎ 


9 5 


մեյ‏ تقول ر 23712 قرلا مبارکا յ‏ خر այտը‏ 22 أَدْخِلْنى مدل 122 271344 مُخْرَجَ ص دق و اجعل لى من 


۳2 


o2‏ ع عو 


r‏ خير َه 143 الما ركو 3 آهلها و اوذ یک من شَرهَا و 
անի ա-ն վա 2‏ و فض على ن مرو 115768 مب حفكك برخميك و رضوانک و منک و 
| خسانک یا ريم م ادا رأ له ول الم له و لام تَلى عباده الَّذِينَ اضطفی 111 սթ ւ‏ یش کون و سلا علی Հր»‏ 
12-13 1 رَب العامین و لام عَلَى آل يس نا Ա‏ تجزى المخینین 202317 علی الطییین الطاهری Հ35Լ23.չՆ»»30‏ 
امین بر الله و ححجججه الدَّاعِينَ إلى سبیل الله الْمُججاهِدِينَ فى ال ه عق جهاده 2013 لجمیع عباده تفن فى թվ.‏ 
ال تین Ա» մլ‏ و ازشاده 4 مید مَجيدٌ 60 قرب من պ‏ یلاله لک قي د القَاصِدُونَ و فی فض یک Հե‏ 
الَاغِيُونَ و بک اعتضع الم موق و لیک 149 المت و كود 622325 այ‏ و إلى سبط 88« واردا و չան «Տայ‏ 
ك առ ան Աոա «Հյ‏ 
مح کته «ՅԱՅ‏ 50711413 زبازتهم وَ احْشُْنِى فی ژفرتهع و َذخلّنی 22 (շտա‏ 


أذ 


ذا Մ.‏ »2 53118 للذین یاون نم ظَلِمُوا و إِنَّ الله على 


ص: ۳۳۲ 


.۱۱۷ -۱۱۶ مصباح الزاثر ص‎ .١ -١ 


نطررهم لَقَدِيِرٌ و لا تخت ی الِّينَ وا فى سبي الله أمواتاً ԲՅԱՆ‏ عد د ربهم 257832« بما آتاهم ال مِنْ 3422 
رن یت یی اش مهم ولاخ عار دربن لو ل ول لابه 
د قي ا و ال د بئِنَ عبادك فى ما 3176« يَحْتَلِفُونَ و لا 
ԱԱ‏ ن اله افا عا بغي ل افو مارم يوم تشخض ա‏ الصا անա:‏ وت ارت إل Ա‏ 
անամոք‏ ایهم العذاب یرل մ‏ لوا ّنا نوا إلى أجل ریب تُب غو و تي الل أ մ)‏ 
ا هثم بن یل ما لکم من زوا و سكم فى مسان ան ամ‏ نع و ین لکم کیت فَعلنا بهم و ար‏ 
ال و قذ عکزوا Տո‏ و ند اه مكرمع و إِنْ كان مکرفم وله اجبال فلا خن ْ الله مُخْلِفَ وغدو رُسْلَهُ ان الله عزیژ 
ڏو انتقام ոի մեշ‏ 4125 قلب یونم لین رجال 412 ما عائردُوا Համամ‏ 
من یرو ما بوا تیا لاله تخب րառ‏ فی تب نا و دا و اما آغرز لیا اعد له بت بعضرعک هَذًَا ա‏ 
ՆՆ,‏ فى الراب قََدْ ջա‏ زک و یف مدرک و 

شبح حریشک و ذُبحَ فطیشکک و شبی «Հել‏ و تهب زخلک کب میا و ما و تزع ین ամմա առն‏ 4 
ل .Ն....ՁԼՁԼԼվլզըլզԱզ,,Ձը,`Ձ‏ يد رأشک 
من جس یک لذ صرح بمط رعک մար‏ و 1.4« 121 و ال شک ام و و مت الابام و اتکم مت «ա‏ و طلم ամ‏ 
որէ |‏ میت و المطر و اهر 5 و السَمَاء و افَعرّت الوص و البطعاء و شمل اباء 28.7« ال ها ատյ‏ بك الرْشول و 
չայ‏ الول و անմ անման տմ‏ 


ص: ۳۳۳ 


E E‏ مک العاء و اعد Eg‏ در بک و خذلک 2117 عل قاو «ՏԱՅ‏ و تک تمتك و 128 «Տ‏ 7 أخلت 
ماک و وغدک و أَعَانَ لیک ضدک و و آَغضب بفعاله جد ک و سَ لام الله و 2727 و بر که وَ 22 «ՏԵ‏ و علی الا ز کیاء 
ا عترتک ان حَمِيدٌ (շն‏ 


29.2 2 


ազե 3‏ و ی عفر ال نی یی ام لی یب یف و ی 
11252 که اسلا ջ:‏ رام الى با տացեն:‏ با ا 21 413 الله بیج عم بنج المع 
ا աա‏ ا ا 


լ 


وحم خعیه العام عَلَى يُوسْصَ ای نا اله من ՀՀ‏ بعظمیه اللا على وق ԱՆ‏ الله له ԱԱ‏ 
այն‏ َة الله و ته ته الا علی شعیب 010 ره الله علی أيه ԱՅ‏ عَلَى .611525 اب اله یه ن վա‏ لته للم 
TT‏ 2-74 پر العام على یوب ای شمه الله ِن عليه العام ق ا 
دته السلا م علی 21153 علی բայ «Յա‏ علی عُربر ای خی له ود ա Հա‏ علی يخ 21133123 باد 
اشنم Աժ տարան‏ و 2:26 الا م لیف بيب اللو ضفوته الام عَلَى مير ان 128 أبى صالب 
لمحت وص بکرامیه و أ یه العام علی شاطعة رف ՀՅ‏ لام علی أبى مد الکتین գ»‏ أبيه 7 یه ա ԲԱՅ‏ 
այ‏ و ادمع الا ديت اس ն‏ من اطع الله فی مدره و في الم َلَى من جعل الل لاء فى տր‏ الام 


عَلَى مَن الاح اه حت 25 էԱ‏ عَلَى من لس مِنْ 4775 السَلَام علی ابْن خاتم չն‏ السَلَامُ علی Ե:‏ سید الْأَوْصِدَيَاءٍ Համ‏ عَلَى 


- 


.۱۱۸ -۱۱۷ مصباح الزاثر ص‎ .١ -١ 


81131123 عَلَى ابن َد دِييجة الكبرى الصَلَامُ علی ان :988071 էԱ:‏ عَلَى ان حه մ: շե‏ 823.238 و նշ‏ 
السَلَامُ على ارم بالدماء Լամ‏ علی ԱՅԼ» «5 յՀ)‏ علی تامس آهرل الکتاء ՀԱՅ‏ علی غریب ՀԱ: ն»)‏ علی 
شهید لسکا السام ան:‏ قتبل սե: 12) .Ա50‏ تاكن کویماء եայ‏ علی مَنْ کته Հն‏ الم اء ՀԱՀ)‏ علی من E‏ 
کی السّلَامُ عَلَى یوب الذین السّلَامُ علی مَازلِ البراهین السام ն ա‏ ته السّادَاتِ ՀԱ‏ علی یوب الم وجات «ԱՀՍ‏ 
عَلَى الشّفَاهِ الذَابلَاتِ السام علی الوس الفط طلمات السام عَلَى ՀԱ: թարք) Շն‏ علی ե) այան‏ السّلَامُ ան‏ 
ա-այ ԹԵՑ‏ السَلَامُ علی الدَّمَاءٍ السَاتلات السَلَامُ على ااا غا :ا Այ անուշ)‏ علی 7 الشتالات ՀԱՀ)‏ عَلَى النّْوَهِ 
ՀԱ: անել‏ على ՀԱՀ) Յան աար‏ یک و آبائك الطَاهِرِينَ ՀԱՀ‏ علیک و «ՏԱ‏ المستشهدین «ԱՀՍ‏ 
«յշ‏ و علی ՀԱՀ ԱՆ ԿՏ.»‏ یک و علی «ՀԱՀ‏ ۾ الْمُضَاحِعِينَ ՀԱՀ‏ عَلَى շա) ԱՅ)‏ م السَلَامُ عَلَى أنه Արա‏ 
السّلَامُ علی Հե‏ الكبير السَلَامُ عَلَى الأضديع الصّغِيرٍالصلامٌ على ջան‏ السليبه السّلَامُ عَلَى الْعبْرَه 48« السّلَامُ علی 80« ատյ‏ 
(այ‏ عَلَى المع لین فى ենի‏ السَّلَامُ علی الَازِحينَ عن ՀԱՀ) ամ‏ عَلَى մատնի‏ 1 امان ن ՀԱ:‏ عَلَى ءوس )4212 
عن ջան‏ السام علی ՀՅ)‏ الصابر ՀԱԼ)‏ علی الوم بل ناصتر السَلَامُ عَلَى ساکن 253 الرَّاكيهِ ՀԱ:‏ عَلَى صاحب «ռի‏ 
ՀԱՅ «աայ‏ علی مَنْ طَهّرَهُ الجلیل السَلَامُ علی »2-31 به جبرئیل ՀԱՅ‏ علی مَنْ اعاء فى «գի‏ میکائیل السَلَامُ علی مَنْ 
نَت 225 215 حرمه էԱ:‏ علی من انتهکث Հր‏ لام فى ره دمه ه السَلَامُ عَلَى ոա:‏ 5 الجراح السَلَمُ عَلَى لمع 

بكاسَاتٍ مَرَارَاتَ الماح الم علی لضام الْمُشتباح السَلَامُ عَلَى »2 الْوَرَى էԱ:‏ عَلَى )582 الْعرَاءِ السَلَامُ علی مَنْ 


ص: ۳۳۵ 


ԲԱ 624 1112:‏ علی المطوع اون الم على القعایی 0 مین 1191 لی الیب (նա`‏ علی ՆՑ‏ 
السَلَامُ علی الْوِدَنِ :1« الشلام علی لوح لمعيب اقلم على Հավ անա թոն ԱԱ‏ السَلَامُ علی չե‏ 
وضو الاغعلیک و وخ الو و را( ثم عون ری عند ارس ول الم علیک باب عبد اله մար‏ علیک با این 
د ال ل ا 00 
امین الام یک با ان یج الکتری տաք‏ الام علیک یا تن بکث فى مضابه الوا 188 الام لیک 

کے فش رین ی دام یک وس ی قر ان ام کي رع هد وى ام لي 
دیب اكيب ՀԱ: աշ:‏ تیک ی ان يعسوب الدّينٍ ՏԱ‏ لک կ‏ عطي مه չայ չառ‏ علیک يا علم )21232 ՀԱ:‏ 
تک تا شا بر اش على امعم یفن من یب ملي الام على ابن ول نرق 
ول րԱ:‏ من كات یه մաթ‏ و باه میکائیل 418 على این و رون الام علی 24 41912 فى 

شور امن ار Աթ‏ لو و لمج ان ԲԱԺ‏ على ما یمن الان العام علیک و 127 اله و باه لام على 
الْمَْعُولٍ ՀԱՅ. չեի‏ عَلَى ալքի Ա ՅՅ‏ لام علی مد տայ‏ 8121 على ոն‏ القَادَاتِ لام على ل الله 
تین العام لیک یا ج اله و ابی ա:‏ و աւ մ‏ دق یب الل بک الراب وضع بعك الکناب و آغظع بک 
ااتضات و جعلک و جک و باک و امک و آخاک و باه ک عبرة չմ‏ الاب 


یا ابن الْمََامِين لطاب الثَالِينَ اْکتاب وَحَهْتٌ سلامی الیک و Հ‏ 


ص: ۳۳۶ 


.۱۲۰ -۱۱۸ مصباح الزاثر ص‎ .١ -١ 


فی قَضَاءٍ عوائجی بَعْدَ له «Հն‏ ما اب مَنْ «Տայ‏ ہک و لا لیک صلی 41 َلك و جعل 181 مِنَ الاس تهوی الیک و 
سم عَیک 42-53 411 و برکائهُالسلام علیک ՑՄ‏ خیزه یار السام علیک یا ان :21,225 السَلَامُ علیکک یا ال قیتیم 
ا Տ:‏ 45 این السام لیک كك ՅԱՍ‏ 3 هاي این ا ب ی ان بن الإ չայ աժ‏ علیک با 

ՖԵ.) 5‏ المد تقيم أَشْهَدُ آنک حه الله فى ادو أشهة أن الذي ارک و آن الذین 67 114 2 


' 
۷ 


5.11 - ار ت اک رر ل ون في قاع م ف یب ون 


و تم اقب تن و یدج بعت فی مه ام مه أَسَّسَثٌ Ն‏ ید من وق تم աԱ‏ 
من մա‏ و رب لمن անմա վաքր‏ مسق لما مذ > SE‏ 2 ۳ 
աա ԱԱ Աա Ն Ասար.‏ 
ید یک و تقو աԱ‏ اد յմա‏ ایک و աքն ԱՄ‏ 8 ياء و «յան այաամ տ»‏ جيك ضع لحو 
اڑا ان ա»‏ تؤيتربى أن أذ جوک و إِنَّ علمی արեն» աե «Սայ աա‏ را و ]ل Աա‏ 
علخ تضق له كلت یی و کرت خسن کی بسک ییا آکرم الا کرمین و آیذنی աման‏ و անմ գաք‏ 


بالحکعه و اجعلنی مق یندم عَلَى ماع فى ամ‏ 
յն‏ الق من اشتفتی نلک بك فصل عَلَى مُحَمّدٍ و آل աաա‏ مغر 


ص: ۳۳۷ 


.۱۲۱ -۱۲۰ مصباح الزاثر ص‎ .١ -١ 


րաս ա Eu աին ոտա աճա աար 
լիի աես و 60755511« و له 21 و‎ 4 26» 11 գյ شاک‎ բեմ بدا الصّدَّيقٍ‎ «Տ: լոտ մլ ար «Հա»: 


- 
ع 657 - 


كك الع ՅԱ:‏ ی کچ eee‏ 


إلى ند این و أل الا մ» անտ մոտ 1 e‏ یک ای ա‏ 
«յմ‏ یتک الام علیک մը‏ 58 یک و رحو الور دیک العام ليك عم قارف پشزتیکالشخیص فى 
ایک اقب إِلَى الله չո, ո «Տ»‏ آغدانک تلم من 411 بمصاببك مَفْرُوحٌ و دَمعَهُ علد ذ کرک مد فُوځ سام 
فوع الْمخؤُونٍ الوايه امن كين تلم من ل کان مرک بالطَفُوفٍ واک 11« ن د الهو و یلته وتک 
աԱ‏ عاقة بح Հաաա գազեր‏ ی علیکک 547« پژوجه و جسدء و ماله و هو وه 82-91« )32 
یک یه ین یی از و نی عنتغزیکه شوه لكر من رتك ارا من نضب نکه انا 


لكايب Շեշ «Հեն‏ و مه ուշ‏ وَ کین َلك بَدَلَ الذّمُوع ն3‏ حشر ر علیک و كأشفا و ترا على Ատե‏ 
ص: ۲۳۸ 


۱- ۱. مصباح الزائر ص ۱۳ 


22 ՀԱ: «ազո ար جع‎ «28. աԱ 
کتیاب.‎ Ս) و تلهفا ختی موت بلوعه المَصاب و غصّه‎ 


و عم 


42341 بالمتزوف و هت رن 883 لوا و أطفت‎ ա 74491221 ՆԱՆՈ րանի ՀԱՐՑԱ 
չայ լք و أَوْضَحْتٌ‎ 5171 յյ و دَعَوْتٌ‎ տաի ار را ۱ وف‎ Ար ՅԱ 
Հայան و لِقَوْلٍ أبييكك‎ յմ صلی الله عليه و آله‎ Եա عق الْجوَادٍ و کنت لله طَائِعا ولع كن تيد‎ աԱ اه ی ون‎ 
ی‎ Թա աաա ցեա Ասա) ամ ջնա յայ یک ماعا و لماد ای‎ 
5 նան ա و للم مین ولجنا‎ եա وَل شام‎ Ամ و بخجج اللو‎ 
و تسده اد للا رف‎ ճն). ալը ան ار یبوط ی ف و بع اذل و شوه و بش و‎ 
شرف و تراوی فى الْتحكم 28 لوق و الضعیف كنك ربع ايام و عض الام و عر الم و تفن الأخكام و علیف‎ 
Ցան տները لأخیک وف الذَّمَم 22223« ظَاهِرَ الْكَرّم‎ «յյ Թեա نع َالكا فی دک و پیک‎ 
عَظيم شاب ب ريف اسب نیت الب رفع الب > یر اقب 52 اسرایب جزیل‎ յա حذدس الم وبع‎ 


- 


- 
2 2 


امراب عليماً دید عليما تيد اما هيدا وه ی جوادا تیا خی مهي كنت մոա‏ ولد و رن دوه Աա‏ 
و فى տայ‏ مُجتهدداً عافظاً ժեշ) մր‏ تاكباً عَنْ سبيل الفاق أو 620 الْمَجهُودِ و طویل الكو و السود Աա թմ‏ 
رد اج توا کارا ագ ակ‏ آشدترجس «ճն կն‏ علهمکثوة و مکتک عن زیتها د وق و بحاطک لويد 
Ցա‏ و ربک فی ال خره مَعروقة عتّی إِذَا الْجَوْرُ 12 با و .24 Հեյ‏ 20 و دعا ای أَاعه و لت فى حرم جنک امن 
و للظالمین են:‏ جليش 


ص: ۳۳۹ 


Հե) 51283 بسک و سانک علی سب طاقیک و إفكانكك نم‎ Վեյ 55 ա-ն و‎ մյ عن‎ մբա و المخراب‎ «տ 
و اينه و دعوت إلى‎ ան و تیک و مواليكك و تخت‎ «Համ تکار .531« أن تجاه 5181 یوت فى 455051 و‎ 
الوا‎ բեն واه وک‎ չեր لاه و‎ չք ه ادود و .52126 3 نیت‎ ԱԼ Փո و‎ ճա: 185541 و‎ «Տն الله‎ 
عم 85 که کو آشطوا ریک و أغض بوا جنک و ا دوک‎ «ամ عاد لع و تيد‎ 
չմ տենա յեն լոտ و شوب و طخطخت 522 کار و شرفت یوش 230 و افك‎ եմ ՀՅ العزب‎ 
այն աան و الوک‎ ա Ը 1 ایب و لا اش بص بوا تک‎ 5 տեմ روک تابت‎ ԱՏ با‎ «աաա عل‎ «Հ 
و بت طوا لک‎ գակ أجلت ی َك 822 و موک التداء و روک و اجر وک ال و عجل وک رال و رش موک‎ 
ան م و فی ھم ولیک و رهم الك و أت معدم : فى‎ 2 չե) ا لَمْ 17857 تک‎ 


| 


هه وا بک ین کل الْجهَاتٍ و نوک بالچراح و عاوا یک و 


۶ ¥ 


فجاه دتهم 15 الا 


ی الات وم لَك لک نیت تخت بت نیک و ایک فَهَوَيْتَ ای 251 طریحاً فان جریا 
ط وک الیل աջա‏ و تقلوک նա‏ يبوايرها قاد شخ Համ‏ جبینک و ال بالاْبساط و لاقباض مالک و مینک 


تدید طرفاً مكب رأ إلى زخیک و كد شلت فیک عن وليك و الک وأ شرع فشک شارداً و ای خیامک Նշառ աշն‏ 
تاكياً ան‏ رَأَيْنَ الا وذ արան Վիա E նրա‏ ان وله 


سافرات و بالْخویل ակտ‏ 


ص: ۲۴۰ 


و بالات و ی مرک مُبَادِرَاتٍ و شمر جایش علی صذ رک مغ مه فى تخ رک قابض م يبتك پیده داب لك 
و ամար ԱԿՏ ա‏ افاشكه ورد فلن Աաաա ննա տանան «ԱԱ Աաաա ԱԱ‏ 
آقذاب ՀԱՄ զոք) 6418 ամ‏ 8.2 فى ազն‏ آندیه مغُلولة 7 Հայան‏ بهم فى اشوا մթն‏ 
للْحصَاهِ ه ليلد لوا 605« الاشیلاع 22.39 
الْقَوْآنِ و هموا ذ فی الي 14601883 աա‏ 411227 صلی الله عليه و آله ین أجدكك مورا و عا کاب ههور 

NES الى ف‎ այժ 


و 


الیل وا 
لَه 


اد و յլա:‏ 25117 120.7 وال و ենն‏ و كام «Տան‏ علد ف دک الوشول صلی لله عليه و آله 
։‏ و وا واو 5 یر مو 


- ی 7 


«)լ «58‏ بالد شع ամ մեց‏ تیا رشو اللو լթ‏ بيبطك و کاک و աա‏ أهلك و جماک و شبن بغ دک ذزاریک و و 
امور «Ճյպ‏ و بییک فرع السو ادا و ره بک 11094811 و فجعث بکک 51« նն‏ لاه و لتقت جو جود 
که امین 24 6511 ա‏ المژمنین و أقيعث عوك ան աթ ՏԱՄ‏ یلم Աթա‏ اور ان و تبکیک 


و 


العشاوات كانياو ا لجال ۶ Հաաա‏ و أقطادٌ 252172 و قیعائها و الْبحَارٌ و انها و مکه و بان و اجان و 
ولدانها و الب و الْمَمَاءُ م و المشعر ارام و العطيم و رمرم و ال امعم و الوم الطَوَالِعٌ 23162237 و :881522 و 
لیا ازع و الاک اوق ա‏ له تن نلک و سبك و المتضمكك EES‏ لک ار کف افا وک و 
ՀԱՄ‏ ایک و وب այ ۳ ՀՏՀ. Հ:‏ الله ՀԵՀ‏ من مر թար,‏ و չայ‏ و الخاذل له 25 علی الْإخُلّاص 
و لاه թ «Հեյ‏ هل الْکساء و یی 09824 221 فى زفرتهع و یی له «բյա‏ 


ص: ۲۴۱ 


(2 یا ارم الرَاحِمِينَ‎ «Տ: ول‎ «Զէ 


ան) 5:‏ 28 ِن این عليهما السلام ثم حول ای 2« جلي չայ‏ فقف ն‏ 2328 الخستن عليه السلام 85 էյ‏ 
َلك ամա կմ‏ 25231222 لیب ارب و ابن 45 زشول له صلی الله عليه و آله ուա (Այ‏ ش هید 
شخقیب و وه لو رها اگم «Հն‏ و شرف «անձ‏ 4081 33 شکر الله «Հտ‏ و اجر توابک و لک 32-01 
ա‏ > »52042 کل مر فی ال تایه فی اله وق 50 كما نعلي ین تلو جعلکت ین أل یت این 
Ական Ն Ա արարո ա աՆ‏ 
کم 183245 Արմ‏ ہما أَصَابَكُمَا فی سبيل 41 و ًا Յոթ շահ լ ցլան‏ و է մաշ 52 ԱռՀՅմ‏ 


کنتما ԱՅ Ց‏ منازلکما فى 2« 8 أن تصیرا կյ‏ فاختوتماها قبل أن ԱՅՅ‏ الیها 2372 وَ شرزتم. 


هیا کم ا یی «ւթ‏ التَمشك م ِنَ ال صلی الله عليه و آله անմ աան‏ ره ِن ւթ‏ الْمَطلِب ատյ‏ علیه و قذ 
գոն ան‏ وه وی مدب ص لَى 41 علیک յվ‏ سید لمکم و المد )1112 الى اش سَعِيداً و مات կգ‏ 
)25 مغ ժն մլ Մա:‏ الصالح շակ թարմ»‏ الرابح. 

آشهّذ آنک من الفرحین بما آتاهُمُ 411 من فضله و يَسْتَبِشِرُونَ بالذین لم ՀՎ‏ بهم من خلفهم ألا خزف علیهع و لا هُمْ يَحْرَنُونَ 
و تک 4 کل هید قکیت مترله انیب إِلَى الله ریب إِلَى رَسُولٍ الله صلی الله عليه و آله راد ک ال ِن فض له فى كل 
َفظه و لخظه و کون و رکه «շեմ նայննար‏ کریم اللَفْس یا کریم الب یا کرم اد إِلَى աճած‏ 
رفعکم الله من أنْ ՍԱ:‏ رحمکم الله و افتقر إلى ذلک 6528 من کل مَنْ خلق «Այ‏ 


ص: ۳۳۲ 


.۱۲۴ -۱۲۱ مصباح الزاثر ص‎ .١ -١ 


Ւ‏ ول մայթ‏ علیکم 25577 و وه له و بر گنه زا 1 մլջայգուկք‏ ربک فى حط աան‏ ری و 
կա‏ على و ازم 18 و ضوع لک و «ա‏ 12 الله ԱՅ‏ ثم الكبٌ علی قرو قل زَا الله فى 1:85 


اجره كما 25354 ال 448411 كها 281 نهد 84 Հա‏ الذّين و جوم տանի‏ (۱) 


- 


زيار ادا رضوان الله عله Ա Հտ Թ‏ ی مه ای و رد که 
عبد الله 55 لاما لا نی մամ‏ و ا يَنْقَطِعٌ 45 Հաաա Ա,‏ باجتهاد ک و Համր Է‏ بجهاد ک عشت حميداً و ԷԹ ա‏ 
کت و شک نع رش کت مقر را رم کم 
Ա ԹԱ‏ عور شرك نيك շիշն‏ اجره رب 5182 բն‏ و لحفت با الذية آنعم الله هم من ان و 
قتية ال ss աա Աա‏ م عَلَى الْقَاسِم : ن الْحَسَنِ بن 


անմ.» ین‎ «82 յմա خبیب الله الصَلَامُ علیکک یا 581 ينعفد زوق الل‎ Աա 


մը 


ն 


- 


շ 


բրա Արտի ԱԱ Սաշուր աան وطراً‎ մայ 
«51» 


«58 


2213 :5125« و خسن میک السام علیک ا عون بن عدب اله بن عفر بن أبى طالب բայ‏ علیک ا Կալ տ)‏ 
ارا 


3 


ف عكر 111727« و دی أخلاق ԱԱ‏ ی تن այկ‏ عن حرم رول الله 
لوف مجامداً بالفقوق بل أن ան‏ جا անտ ե‏ و ع «մյ նտի‏ من 48.141 տատան անկ «մե «ամ‏ 
չվ‏ ملد ترغوغت ԱԵ‏ أنْ کال ԱՎՈ յե Ի Ար ԽՀ‏ فى سيل الله و الال 


ص: ۳۳۳ 


۱-۱. مصباح الزاثر ص ۱۲۴- ۱۲۵. 


Ալա بو ھک بوایز السام و بش بتک‎ ան Հն 245 و عفت و ال‎ ասան «յոթ ասան 
من عمل و ارد ت غي ای آرم شتقلب و و تاک ما 211« ة لک من یم اميم ای ید و لیذ و‎ թ» 16 ٍلی الله‎ 25) 
علیک با عَثِكَ اك < من بی عَقِيلٍ بن أبى طالب‎ մաին یی تفه ود کت وت میک یعاخن‎ չժ 

صنو الْوَصدَيٌ ن امیر امین աշ‏ الله عله و آله علیک و أبيك ما د لت ԱՆՈ‏ و تا طلم هال وما ام یواژ 
و زا الله ن ابْن عمك و աչի‏ أ ما جزی وااو واا 7 جَاهَدُوا ار 42124« الله علیک Մ‏ 

թ‏ عم راک الله աշ‏ 501 22 تلم ,512 كما بت «Ա‏ رضاء و جاور بك أَفْضَلَ ما کنت 448 لام «Տոն‏ با 
فنو تا անա‏ طانت كنا تق ی فک فى نیک و ریک و قذ رک فی مرک و «ՏՅ‏ فی այք‏ بك و 
هیک بوک له وب نی رم ی کت یوت نی نیو ابیت وب نع 
فی «ատ‏ وا «Հ չոր‏ اذى ան‏ به و ذلكك هُو رام Հն‏ مغ لك ما 24148122 ո:‏ بح ՀՆ‏ عه إِلَى Հին‏ 
ررك عد هبو و لت رز راذب ամ Ա‏ مک وان Հրե‏ 
صر «ել‏ و اثن 55545« خباً و ԿԵՑ‏ سى 88 ՛‏ ی أغلى لین فى جوا رَبٌ ای لام علیک با عه 4 اللداقة 
ترم قآ اکن لو ني աաա‏ خسن 553« عِنْدَ رَبك و 12 كَرَمَ فغلك ك و أجل آمرک و եթ‏ 


5 - 


اليس يلام ագ»‏ رَأَئْتَ تال յ‏ 5122 ترا من مج اوزه الکافریق 3 )1 تر ».6 մամ‏ أكرم من الجهاد و الا 


- - 


ا 


՝ 


ع 


فی | 
فکافشت این بَفس خیم عند الاس و ید ا تین عند المراس عى لک Յա աոան‏ ریت یفک و «Յար‏ 


ՒԶ 
ՀԱ 


»7-0 و اقا و قذ عشک السلا 6423 ր «ՎՏ Հց‏ داب نفيك غیر الم و لا շնա‏ تا ذرکت نما كلك 


یا ՆԱՆ‏ ی 
بى طالب و وحم الله وراه نک ار ՀՀ‏ و Համ‏ الاه ضاعت اللَهُ رضاة علک وا لک ե յշ‏ 
ده متك تن اترک اک و بت مُهجتک فى رضی رَبك الم علیک با عَتِدَ اله ۰ من بْنَ عقيل بن أبى طالب و رَحْمَهُ 


0 
- ماع‎ eS 


الله و بر كانه Ըմ‏ 17« اعت الذی 231 فيه 21 و اور 211 فيه اشیَضَأت 23125217 211883 و ماک الله بالفوز 
الذی الیّه و نك ربب دعوت لق ան‏ نا فک لک مج فى ودی وک ی یک 


موم 
- 


أخيك قفار قذخک و راد رتخك حنّی م یت կպ‏ 411233 رعیدا մ շկ»‏ علیکک و عَلَى آخیکک و عَلَى او 

یدعب الله مالس و هم تطهیرا ԷՅ‏ وی و تور با 
ՅԱ‏ خسن بلاک و آزکی سفیکک و آشع که պ‏ بلتم 52281« 533 به مق 5981 21 اک و (مامکک و 2 մամ‏ علی 
«Տտ‏ عّی آقیت 58« نوات الله 538« و ض اعف ال میا خسن ی به یک (Աա‏ علیک ا عنما աա‏ 3 أبى طالب و 
رَحْمَهُ له و بر که ما أجل قذوک و آطیب ԹԱՑ‏ كم اش وی کی و آغلی مذعحک و անի‏ نهنا نکم 
ս‏ یت الرخمه و مُحْتَلْفَ الْملانکه و չա:‏ تيح الحیر Թայմ: ՇԱՄ‏ کل یوم و طرقه ین و مه و مات الله 


Ա 282‏ از دين الله و وم 4 أل يت م تون د أشباية و لق كم թթ թո‏ ایا و اجره يا 
ساکاتی یال ایب ویکم انز کم չա‏ علیکم بما کم و | 1448 յա Մա‏ جوارجه մա‏ يك 


ص: ۲۴۵ 


إلَى الله ربكم و رب فی 23332821 علو و ابه ایو و قل مرا قرب به زونه 1 ده و آجریهفقذ سل 
ԲԱ աաա պո‏ و جما د سب سر ا ل ا 
هم 11:21 մա‏ و 3 َو لام علیکم با نار اله 25532315 312315 28 21 أبى طالب و آنضاز امه الا 
نا صن رای وناز ات ۳ آذ ص حم ժամ‏ عبیله جرا کم اله عن արամ‏ ا 
لجرا رم و الله زا يما نی كنت Ց ԿՅ Նա նջ ինչքա‏ اه عند ربكم تشون و هد آنکم الشّهَداه و 
أتكم հայ‏ لک ی رجات قیاقش եքա‏ تین یرثا له 
կոա)‏ 42542 ین աա:‏ ترا فى وی الحم و شورة لاه و فى لاه اف و سُورَة ճետ ջե‏ 
لک .14687185« بن Ս81ա‏ شبعان ى այտի աան‏ شیبعانزی ال այծն‏ شر بات فیح 4 38 
ان معا Մամ‏ كل أو ناون و یز ادر و ای مو یل تن وعدا ذلك الله کم اک الله رب 
الْعالَّمِيَ لا إل إا هو تعالی الله عا بش کو الل ب 28 علی الْإفرَارٍ بک و اخونی عله 22117 بالعضبه գոտո‏ له لين 
َم Գյ‏ فیک الریب و لم գեա‏ الشک ա‏ أطاعوا یک و وَازَروهُ و عادو و تضزوة و نبا الو الى الزن مه و 
نم يكن ناغم يه لب ان له وا جرف 22052 و لاخ رنه و մ».‏ إِيْرَ الَو بل «Ման աշ‏ 


պարն)‏ و زبخوا حیق یر لوق و قَاژوا جیق شاب 8յնամ‏ و آقافوا دوة ما آوت به وق 


ص: ۳۴۳۶ 


۱-۱. مصباح الزاثر ص ۱۲۵- ۱۲۸. 


موه فی وی ی التی جعلتها جر زشول الله صلی الله عليه و آله فا إا م مِنَ «Ազ‏ ایک و اشد «3լ‏ من 231 
یکی Տա ՏՅ‏ هم ول یلوا إلى عبرم الهم ای اشوک آی تم دفوم د بین لا أميل عَنْهُمْ وَ لا انحرف إلى 


و 
غترهم و لما ول یمن الم ولا ادى من الَّذِينَ Սեր‏ تیا ր աոան աան մշ պր‏ 
تحظیه 223825 رضاه و آتانیه و علی ابن عَّه و آخيه ամ, մազն‏ مت ر که ام مه فى աայ‏ 
أ نمه من ره الْحَسَن و الح : ين وَ عَلِىٌ بن الح : ٿن و محمد ن علي و جغفر بن مُحَمَدٍ و موی بن جغفر و علی بن موی و 
ա) 2‏ مد و لسن بن علق و ال : بن لسن الهم էլ‏ ردا ام إن رح فيه لیم լին‏ لک տ‏ 
այա‏ و إن سیر هو ین الهالکین الهم ای ا آغلم ی ամ‏ من رضاک فى ոի կ Ամոն‏ معاصيكك و ایا 
ن الوب و الول با յամ‏ ال ان رشول له و نا بعیث لل այ‏ مه و ترفرف الماك و مام ااا و تفا 
هن ամէ‏ کزیک و مع عم لَب یک أن Աա‏ سغپی و حر عَمَلى کیا حشرة تفييى ան մյ‏ 
لی و ی انك انض ԱՀա‏ 850.558 السام علیک أَبّهَا لام الكريم و ابن ن الول الكريم - یک 
یز امه وی ار 1و1 بر ՄԱ աԱ ամ ման‏ کین آلهی عنکه ح عهری ز با اي 
و جاه آثرکک و يم درک و مَل هی Սլ‏ الْمَحَافَطَهُ علی ذ کرک و الصّلَاه علیک م أبيك و دك و տան‏ ک 224132 
ւմ‏ اذك Հ:‏ نكم ی ՈԱ‏ كاله کت يتوه و ره و ن لَب لیک بکیله و وجله و من 8 Յէ‏ 
بتفسه و مَالِهِ و مَنْ قا شاه کم و 3 واه اسر E‏ 


ص: ۳۴۳۷ 


.۱۲۹ -۱۲۸ مصباح الزاثر ص‎ .١ -١ 


لحزبک و مَنْ 45 نَفْمَهُ فى مُعَادَاتِك و مَنْ تام فى الْمَحَافِل پمک و مَنْ خطب فی Նայ‏ بلژیک ب شا و هرا 

الم دد علیهم اللغنَهَ كرا :5312 ٤ «Լյ‏ یه الله لا ԷՄ‏ لهم دعام إل ص متها و لا كلم مجتيعة ԱԱ Տվ‏ آزیتل 
ایهم ون մրի‏ حاص 1 قط و امهم و هشم յ քն զանա ա: կեմ‏ على محم و آل مد و ع عتر نه 
الطَاهِرِينَ ن الیش برجم ամ‏ الام و رل لام و علی آشیاحهم و مواليهم و ألصارهم و اخشّزنى Աա‏ تخت حت لوایهم انها 
լեն‏ اریم اذكزنى يححؤمه دک Յո‏ 23241485 عَلَى من ينغى عَلَىّوَيُكَانِدَنَى فیک و այա‏ ین آجلک Են‏ 
دك 2:87 إنمام العم մ‏ و إشباغ Ա‏ علي و موق لزق 233.1« 28 لأعُود افضل Հ‏ مه علی مكف فنا أسال 
مع الکقافِ إلا ما اسب به الاب 20 لا այ‏ لا بسار کک فی ماله و ا اجه لی فيما کت فی Թան ԹԱ‏ 
و ا رض ան‏ ای تالک و ՍԱ «Հ աաա‏ یب نی علی دیک و آشدزنی علي 218313 بالحاجه 2241 بالرژق 
لجات الى بح 131712 անա‏ و 22222 مرا دَامَتِ الَا :4-25 بطاء یک مَشْعُولَه پاک فاد 
ՉԱ 2237 421.5‏ فافض : յշ‏ 215.458 فتك و շն ՀԱՅՆ‏ ترخطک الم صل մասն‏ 
محمد و دی دیشر ایی 282 کل حول بل فى کل شر 22241121 
عول بولک دک رکه شمه کیت إِذَا ریت E‏ 
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مع 22« չա 5Ն4 «յնա Սլ ՀԼ‏ و یه و لز لا دک 1 Հ Հեն:‏ 54 رة لاتقطاعی 22 ճն յրն նամ‏ 
يِس لی الاتماع و عنی علی ندیه ما 222 فيه 481719 و مُث تَوْجِبَهُ نت بنغمیک الْهرادی الیه 3 الْمَعینْ علیه اللهُمَ بل 


ص: ۳۴۸ 


ԷՏ ու 


(թյ ۳‏ مسب علی فراقک و سوق الی عَوْدٍ 


1 52 12 ال 


յամ լ: ۷‏ یک و 13" ա.» ա.‏ 
.. )33.2 وا یک و 348« علی اقب یلک و 012802 


م اکب 3211 մա‏ ما نوی النْفْسٌ Հն տամ: ածա: Թ‏ بشجاوزتک فلع ՆՈՒԽԻ‏ 
ر کنا و ابا بها جوازک 1 ա‏ من ایک و روشک و ما رد عیش من արա 1 «Հատ» Ցա‏ 
չյան‏ نروس و أَِم ا تيا جى աա‏ انس و ارات و غود و ماص له مرا كَرَمْتَهَا به من زُوَارِ الْأنَْاءِ و که و 
2այ տյ‏ كل وسور سر مر الطریق بالزَائِرِينَ لها و آمِنْ կետ‏ ها لیا الهم صل علی مُحَمّدٍ و آل مد و Մ‏ تج 
4-1 من زیازتهغ و | ان թատ‏ اک ولی եմ‏ با كيم ( 


**[ترجمه آزیارت دیگری از حضرت صلوات الله عليه که سيد و دیگران آن را نقل کرده اند و گویی که سید مرتضی رضی 
الله عنه آن را تاليف نموده است. در مصباح الزاثر زیارتی با واژگانی بسنده وارد کرده که برخی مصیبتهای روز طف را بیان 


خوانده و اين زیارت را به وصفی که وی به آن اشاره می کند. درج می کنم. 


گوید: چون خواستی از خانه ات بیرون شوی بگو: خداوندا روی سوی تو نهاده و بر تو توكل نموده ام و از تو یاری می‌خواهم 
و روی تو را می‌جویم و به قصد زیارت پسر پیامبرت روانه شدم و سر آن دارم که خشنودی تو بر کف آرم. خداوندا مرا در 
سفر و سکونتم و از پیش روی و پشت سر و از چپ و راست و از بالای سر و زیر پایم در حفظ خود نگاه دار و از شر هر شر 
رسانی» به عظمت تو يناه می‌جویم. مرا به همان لطفی که کتاب نازل شده بر پیامبر مرسلت را حفظ نموده» نگاه دار ای آنکه 


گفتی و تو راستگوترین گویندگانی: տամբ‏ 23/5 480147 -. حجر / ٩‏ - به راستی که ماییم که اين ذکر را 


نازل نمودیم و هم ماييم كه نگاهدارنده آنیم.) 


50 ا Ս‏ کے کر اوق ԱՆ‏ ا ւ‏ 
و چون به سرمنزلت رسيدىء می گویی: «رّب أنزلنى ԷԹ‏ مُباركا و آنت خير المنزلین رب أدْخلنى مردخل ص دق و أخرجنى 
مُخْرَحَ ص ذق و اجعل لِى من لَدُنْك شرلطاناً نیرا - . اسراء / ۸۰- [خداوندا مرا به جايى يربركت فرود آر که تو برترين 


مهمان نوازانى. يروردكاراء مرا [در هر كارى] به طرز درست داخل كن و به طرز درست خارج سازء و از جانب خود برای من 
تسلطى يارى بخش قرار ده.] الله اكبر الله اکبر الله اكبر. خداوندا من از تو خير اين منطقه مباركك و خير اهلش را مسألت دارم و 
از شر آن و شر اهلش به تو يناه می‌جویم. خداوندا مرا نزد مردمانت محبوب گردان و مرا از فراوانى روزى «Հմ‏ سهم سرشار ده 


و مرا به رحمت و رضوان و من و نعمت بخشى و نیک‌ورزی ات. به قيام به اداى حقت توفيق ده» ای بخشنده! 


و چون گنبد را دید» می‌گوید: Վայն‏ 41 و ملام علی عباده الَّذِينَ اض طفى الله ԱՀՀ‏ یش کرد و مرلاع على الموم رين و 
الْحَمْدٌ لله 57« الْعالّمِينَ»» (حمد و نا خداى راست و سلام بر بندكانى كه بركزيدء آيا خداوند برتر است يا آنچه که به انبازى 


می گیرند و سلام بر فرستاد كان و حمد و ثنا خدای جهانیان راست.] و سلام بر آل ياسين» به راستی که ما نیک و کاران را چنین 
پاداش می‌دهيم. و سلام بر نیکان پاکان و جانشینان پیامبر و راستگویان و برپاخاستگان به امر دين خدا و حجتهای وی که به 
راه خدا فراخوانند و جانفشانانی که در راه خدا چنان که شاید. جانفشانی کنند و خیرخواهان برای همه بند گان او و خلافت 


یافتگان در سرزمین او و رهنمایان به رهیافتگی و رهنمایی او که او ستوده والا شکوه است. 


و چون به شهادتگاه نزدیک شد. می گوید: خداونداء ره آوران ره به سوی تو آورند و مشتاقان به فضل تو چشم دوخته اند و 
سلامت جستگان به وجود تو بركنارى (از گناه و خطا) جسته اند و توکل کنند گان بر تو توكل کرده اند و اکنون من سر به 
کوی تو نهاده ام و بر نوه پیامبرت وارد گشته ام چشم دوخته به رحمت تو و خاکسار سرفرازی تو و فرمانبردار واليان امر تو و 
پیرو دستور ايشان و يناه جسته تو و منت تو و تمسكك جسته به قبر ولی تو و چنگ‌زده به ریسمان بند گی توام. خداوندا مرا در 
محبت اوليايت پایداری بخش و پای مرا از زبارت ايشان مبّر و مرا در جمع ایشان محشور گردان و به شفاعت آنان به بهشت 
وارد گردان. و چون به قتلگاه رسید می‌گوید: لین باون نم لشوا ون له علی ամայ‏ -. حج / ۳۹ - و لا 
ԱԾՆ‏ نتب ԱՅ ամ‏ سيل الل نوا بل أخياء عند بهم ون فرجین ما آتاهم الله ین فضله و تشون աան‏ لو 
بهم من Մ Հան‏ وف علهع و لا هم خرو یسیون ينغمه می 14541 و أن اله لا بيع أو ومين - Արոյի»‏ 
Հաաա ԱՆԱ ա անր խե‏ 1« 54( بین عباوک فى ԱՄՆ‏ فيه لفون - . زمر 
/ ۴۶ - و لا تخت Հ,‏ خالا մայա:‏ یموق برخم لیم աա տն անք յալն ա առ‏ لب هم 
تم و تیم մտա‏ 28 تأيه ایب یل չմ‏ فلا ّنا نزن إلى أجل قَرِيبٍ جب 1545 
یل أَوَ لم تكوتُوا أ + شم من قبل ما لکم من زوا و ت کشم فى تساکن لین وت و ین کم کیت نا به و 
ضرنالکم الخال و قذ مکرو կաա այան‏ كان كرحم խա‏ الْجبال قلا تحت له ՅՈ‏ 0 
416յ‏ عزیژ ذو انتقام -. ابراهيم / ۴۲- ۴۷ - و մ»‏ لین طَلَمُوا أىّ «նա‏ نون - . شعراء / ۲۲۷ - مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رجال 
112 ما عاذو الدع ամ‏ 2 غناو یلع من بتظر و ما با تیاه -. احزاب ۲۳۸ - (به کسانی که جنگ بر 
آنان تحمیل شده رخصت [جهاد] داده شده است. چرا که مورد ظلم قرار گرفته اند و البته خدا بر پیروزی آنان سخت 


تواناست. هر گز کسانی را که در راه خدا کشته شده اند مرده مپندار» بلکه زنده اند که نزد پرورد گارشان روزی داده می 


* ۶۱ « 


شوند. به آنچه خدا از فضل خود به آنان داده است شادمانند و برای کسانی که از يى ايشانند و هنوز به آنان نییوسته اند 
شادی می کنند که نه بیمی بر ايشان است و نه اندوهگین می شوند. بر نعمت و فضل خدا و اينكه خداوند پاداش مومنان را 
تباه نمی گرداند» شادی می کنند. بگو: بار Կ)‏ ای پدیدآورنده آسمانها و زمین» [ای] دانای نهان و آشکار تو خود در ميان 
بند گانت بر سر آنچه اختلاف می کردند» داوری می کنی. و خدا را از آنچه ستمکاران می کنند غافل مپندار. جز اين نیست 
كه [كيفر] آنان را برای روزی به تأخير می اندازد که چشمها در آن خيره می شود. شتابان سر برداشته و چشم بر هم نمی زنند 
و [از وحشت] دلهایشان تهی است. و مردم را از روزی که عذاب بر آنان می آید بترسان. يس آنان که ستم کرده اند می 
گویند: «پرورد گارا؛ ما را تا چندی مهلت بخش تا دعوت تو را پاسخ گوییم و از فرستاد گان [تو ] پیروی کنیم.» [به آنان گفته 
می شود:] «مگر شما پیش از اين س و گند نمی خوردید که شما را فنایی نیست؟ و در سراهای کسانی که بر خود ستم روا 
داشتند سکونت گزیدید و برای شما آشکار گردید كه با آنان چگونه معامله کردیم» و مَتّلها برای شما زدیم. و به يقين آنان 


نیرنگ خود را به کار بردند» و [جزای] مکرشان با خداست. هر چند از مکرشان کوهها از جای کنده می شد. يس مپندار که 


خدا وعده خود را به پیامبرانش خلاف می کند» که خدا شکست ناپذیر انتقام گیرنده است. کسانی که ستم کرده اند به زودی 
خواهند دانست که به کدام با زگشتگاه برخواهند گشت. از ميان مؤمنان مردانی اند كه به آنچه با خدا عهد بستند صادقانه եջ‏ 


کردند. برخی از آنان به شهادت رسیدند و برخی از آنها در [همین ] انتظارند و [ه رگز عقیده خود را] تبدیل نکردند.] 


با شکیبایی بر مصیبت نوه پیامبرمان و سرور و پیشوایمان نزد خدا طلب اجر می كنيم. يا ابا عبدالله» اين به خون غلتیدنت» تنها و 
غریب از خانه و کاشانه و به دور از اهل و خویشان بردریده جامه و به خاک درآغشته» با گلوی بربده و سینه فرو رفته. در 
حالی که به حریم تو دست‌درازی کردند و نوزادت را كردن بریدند و خانواده ات را به اسارت گرفتند و بار و بن سفرت را 
چپاول کردند و به چپ و راست درغلتیدی و غصه و اندوه هایی هولناک جرعه جرعه کامت را زه رآ كين کردند بس بر ما 
دشوار و جانسوز است. ای سوز و حسرت دلم بر توء در آن حال كه آه و حسرت می‌بردی در حالی که تنت پاره پاره بر شن 
سوزان افتاده بود و تشنه لب» تاب خطاب كردن يا پاسخ گفتن (به خانواده ات) نداشتی. زنان و فرزندانت به فاجعه قتل تو مبتلا 
گشته و سرت از تن جدا گردید و با بر زمين خوردن توء اسلام به زمين خورد و حدود و احکام الهی تعطیل كشت و روزگار 
سياه در رسید و خورشید بی نور گشت و ماه تیره شد و آسمان قطره بارانی فرو نفرستاد و عرش و آسمان به لرزه آمد و زمين 
و (Տա) ԾՆՆ‏ به زلزله افتاد و بلا همه كير شد و دودستگی ها افتاد و رسول خدا به مصیبت تو گرفتار آمد و زهرای بتول 
خونین‌دل كشت و خردها بر باد رفت. پس لعنت خدا بر هر آن که بر تو ستم روا داشت و ظلم نمود و آب را بر تو بست و 
حقت را մակ‏ کرد و به تو خیانت نمود و بی یاورت گذاشت و كسان را بر تو شوراند و تو را به قتل رساند و بيعت و پیمانت 
را زیر پا نهاد و عهد و وعده اش با تو را وفا ننمود و دشمن تو را عليه تو یاری نمود و به کردارش» جدت را به خشم آورد. و 
سلام خدا و رضوان و بر کات و تحدّات او بر تو بر پااکدامنان از سلاله تو و نجیبان از عترتت. هان که خداوند ستوده و 
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سپس به بارگاه وارد شده و بر كنار قبر می‌ایستی و می گویی: سلام بر آدم بركزيده خدا در ميان آفرید گانش» سلام بر شيث 
ولی خدا و انتخاب گشته خداء سلام بر ادریس برپای خاسته در راه خدا به حجت خداء سلام بر نوح اجابت يافته شده در 
دعایش سلام بر هود یاری گشته از سوی خدا به مساعدتش سلام بر صالح که به کرامت خداوند به سوی او روی نهاد» سلام 
بر ابراهیم که خداوند رفاقت و دوستی اش را به او بخشید» سلام بر اسماعیل که خداوند او را به ذبحی عظیم از بهشتش فدا 
داد» سلام بر اسحاق که خداوند نبوت را در سلاله وی نهاد؛ سلام بر یعقوب که خداوند به رحمتش بینایی اش را به او 
باز گرداند. سلام بر يوسف که خداوند به عظمتش او را از عمق چاه نجات بخشید» سلام بر موسی که خداوند دریا را به 
قدرتش برای او شکافت. سلام بر هارون که خداوند وی را مخصوص نبوتش گرداند. سلام بر شعیب که خداوند او را در 
برابر امتش یاری نمود. سلام بر داود که خداوند يس از خطایش او را به توبه بخشید. سلام بر سلیمان که به عزت الهی» جنیان 
اسیر دست وی گشتند. سلام بر ايوب که خداوند او را از بیماری اش شفاء بخشید» سلام بر يونس که خداوند مضمون وعده 
اش به او را عملی نمود» سلام بر زکریای شکیبا بر محنت و دشواری اش سلام بر غزیز که خداوند او را يس از م رگش زنده 
نمود» سلام بر يحيى که خداوند او را با شهادتش به خود نزديكك كرداند» سلام بر عیسی که روح خداست و کلمه خداء سلام 
بر محمد حبیب خدا و زلا لكشته خداء سلام بر امیر المومنین على بن ابی طالب که به کرامت و اخوّت پیامبر مخصوص 


گشت. سلام بر فاطمه زهرا دختر اوه سلام بر ابا محمد» حسن وصی و جانشین پدرش» سلام بر حسین که نفس پا کش جانش 


را در طبق اخلاص فدا نمود» سلام بر آنکه خدا را در آشکار و نهان سر տկ»‏ سلام بر آنکه خداوند شفاء را در تربت او قرار 
داد سلام بر آنکه استجابت زیر گنبد او باشد» سلام بر آنکه پیشوایان از نسل اویند» سلام بر پسر خاتم ييامبران» سلام بر پسر 
سرور جانشینان پیامبران سلام بر پسر فاطمه زهراء سلام بر پسر خدیجه کبری» سلام بر زاده از پسر سدره المنتهی» سلام بر پسر 
بهشت امن خداء سلام بر پسر زمزم و صفاء سلام بر آن در خاک و خون غلتیده» سلام بر آن كه خيمههايش دریده شد سلام 
بر پنجمین تن از آل عبای سلام بر غریب الغرباء» سلام بر شهید الشهداءی سلام بر کشته به دست نسلهای شبهه‌ناک. سلام بر 
فرونشسته بر کربلاه سلام بر آنکه آسمانها بر او گریست سلام بر آنکه تبارش پا کدامناننده سلام بر شیرمرد دين» سلام بر محل 
نزول برهانهاء سلام بر پیشوایان سرور و آقاء سلام بر گریبانهای به خون آغشته» سلام بر لبهای خشکیده سلام بر جانهای از تن 
ب رکنده شده سلام بر روانهای به قهر ربوده گشته» سلام بر پیکرهای برهنه افتاده» سلام بر تن‌های تکیده» سلام بر خونهای 
روان گشته» سلام بر اندامهای تکه‌تکه شده سلام بر سرهای (بر نیزه) فراز گشته» سلام بر ժն)‏ حجاب از سر دریده» سلام بر 
حجت پرورد گار جهانیان سلام بر تو و بر پدران پاکت سلام بر تو و بر فرزندان شهید گشته ات و سلام بر تو بر فرزندان 
ياريكرت» سلام بر تو و بر فرشتگان همنشین توء سلام بر کشته ستمدیده» سلام بر برادر زهر خورانده‌اش سلام بر على جوان.. 
مرد» سلام بر على شیرخوار كودكء سلام بر بدنهای اندام غارت شده سلام بر عترت غریب ‌افتاده» سلام بر پیشوایان سرور» 
سلام بر فرو افتاد گان در بیابانهای سوزان» سلام بر کوچید گان از خانه و کاشانه» سلام بر بی كفن به خاک سيرد گان» سلام بر 
سرهای جدا افتاده از پیکر» سلام بر شکیبایی که با خدا معامله کرده. سلام بر بی یاور ستمدیده » سلام بر ساکن خاک پاک 
گشته سلام بر صاحب با رگاه بلند» سلام بر آنکه خداوند جلیل پاکش گرداند» سلام بر آنکه جبرئيل به او باليد» سلام بر 
آنکه میکائیل در گهواره او را به ملاطفت بازی داد و خنداند» سلام بر آنکه پیمانش و پیمان اهل خیمه گاهش زیر پا نهاده 
شدء سلام بر آنکه حرمت اسلام با ريختن خونش پایمال شدء سلام بر آن غسل داده شده به خون زخمهایش» سلام بر آنکه 
جامهای تلخ نيزه ها پیاپی به کامش ريخته شد. سلام بر آنکه بر او ستم رفته و جانش (به اباحه کوردلان) به چپاول رفت» 
سلام بر آنکه مردمان او را ترک گفتند» سلام بر تک‌مانده در بیابان بيكران» سلام بر آن به خاک سپرده به دست اهل روستاها 
و بادیه هاء سلام بر آن بریده شاه رگ سلام بر آن ՏԵՆ»‏ يكه و تنهاء سلام بر سپید موهای (به خون) حضاب شده» سلام بر 
گونه به خاک و گل آغشته» سلام بر پیکر غارت شده سلام بر آنکه با نیزه ها بر سرش کوبیدنده سلام بر رگ بریده گردن» 


سلام بر سر فراز گشته بر نیز سلام بر جنازه بر جای گذاشته. سلام و رحمت خدا و بركات او بر تو باد. 


سپس به كنار سر حضرت برو و بگو: سلام بر تو ای ابا عبد الله» سلام بر تو ای پسر رسول خداء سلام بر تو ای پسر سرور 
جانشینان پیامبران» سلام بر تو ای پسر ب رگزیده پرورد گار جهانیان سلام بر تو ای پسر فاطمه زهرا سرور زنان جهان, سلام بر 
تو ای پسر خدیجه کبری ام المومنین» سلام بر تو ای آنکه آسمانهای برين در مصیبتش گریستند» سلام بر تو ای آنکه برغم از 
دست رفتنش» زمینهای زيرين گریستند» سلام بر تو ای حجت خدا بر اهل دنياء سلام بر تو ای کشته اشکهای ريزان» سلام بر تو 
ای سوزاننده جگرهای داغ‌دیده» سلام بر تو ای پسر شیرمرد دين» سلام بر تو ای بی گناهی پرهیز کاران سلام بر تو ای علم 
بلند رهجويان» سلام بر تو ای حجت کبرای خداء سلام بر پیشوای بر گرفته از لغزش و برکنار از هر عيب و خطاکاری» سلام بر 
پسر رسول و روشنی چشم بتول» سلام بر آنکه جبرئیل در گهواره او را ناز می کرد و می‌خنداند و میکائیل بازی اش می‌داد» 
سلام بر سوره تین و زیتون» سلام بر آن دو کفه ترازو که در سوره الرحمن از آن ياد شده و به نام مروارید و مرجان از آن 


تعبير شده است. سلام بر امینان خداوند مهیمن منت‌دار» سلام و رحمت و بر کات خداوند بر تو باد سلام بر کشته شده 


ستمدیده سلام بر بازداشته از آب فرات سلام بر سرور سروران» سلام بر رهبر رهبران» سلام بر رشته مستحکم الهی» سلام بر 
تو ای حجت خدا و پسر حجت خدا و يدر حجتهای خداء گواهی می‌دهم که خداوند خاک را به وجود تو پاک گرداند و در 
کتاب خود به وجود تو روشنگری افکند و اجر مصیبت تو را بس عظیم نمود و تو و جدت و پدرت و مادرت و برادرت و 
فرزندانت را عبرتی برای خردمندان قرار داد. ای فرزند وجودهای مبارک و نیک آیند قرآن‌خوان» سلام خود را روانه روی تو 
کردم و در برآورده شدن حاجاتم يس از خدا بر تو اعتماد نمودم. کسی که به تو تمش ک جست و به تو پناه آورد» نوميد 
«ԵՆ:‏ خداوند بر تو درود و صلوات فرستد و دلهای مردمانی را به شما مشتاق گرداند و سلام و رحمت خدا بر شما باد. سلام 
بر تو ای فرزند نیکترین نیکان» سلام بر تو ای پسر سرمنشاً همه نیک و کاران سلام بر تو ای پسر تقسیم کننده بهشت و دوزخ» 
سلام بر تو ای پسر بازمانده پیامبران سلام بر تو ای پسر صالحترین مومنان سلام بر تو ای پسر آن پیغام աճ»‏ سلام بر تو ای 
پسر صراط مستقیم» شهادت می‌دهم که تو حجت خدا در زمینش هستی و شهادت می‌دهم آنان که با تو به مخالفت برخاستند 
و آنان که که تو را کشتند و آنان که تو را بی یاور گذاشتند و آنان که حق تو را انکار کرده و از ارت محرومت نمودند. به 
گفته پیامبر می ملعون هستند و «و 13 حاب من افترى» -. طه / ۶۱ - لو چنان است که هر که افتراء بندد» شکست خواهد 
خورد.) خداوند ستمگران اینان (نابکاران) را از نخستین گروه تا به امروزیان لعنت فرستد و عذاب دردناکشان را که احدی 
از عالمیان را به آن عذاب نکند» دوچندان سازد. سپس بر ضریح خم شو و بر تربت حضرت بوسه زن و بگو: سلام بر تو ای 
نخست مظلومی که خونش را Սան‏ کردند و حرمت اسلام به قتل او تباه گشت. پس خداوند بر امتی که پایه ظلم و ستم بر 
شما اهل بيت را نها «ԼՏ Համ‏ گواهی می‌دهم که من با هر آنکه دوستی نمودی؛ دوست و با هر که به جنگش رفتی؛ 
دشمنم و هر جه را باطل نمودی» باطل می‌نمایم و هر آنچه را که تحقق بخشیده و ثابت نمودی» محقق می‌نمایم» پس نزد 
پرورد گارم و پرورد گارت بر رهایی ام از بند آتش دوزخ و برآورده شدن حوایج دنیا و آخرتم شفاعت եյ‏ صلوات و رحمت 


و بر کات خداوند بر تو باد. -. مصباح الزاثر : ۱۲۱-۱۲۰ - 


سپس به طرف قبر برو و روبروی قبله بایست و دستانت را بالا بگیر و بگو: خداوندا» به راستی که مغفرت‌طلبی ام تنها از 
توست» واينكه من بر انجام آنچه که تو نهی کرده‌ای اصرار می‌ورزم» از کم حبایی من است. و استغفار نکردن با وجود 
آكاهى ام از بردباری بی Յեն‏ تو تباه نمودن حق امیدواری به توست. خداوندا گناهانم مرا از اميد بستن به تو نوميد می کند و 
آگاهی ام از رحمت گسترده ات. به دلم ایمان می‌بخشد که خشيّت ورزم پس خدایا بر محمد و آل محمد درود فرست و 
امیدی که به تو بستم را محقق گردان و هراسم از وجود پاکت را زائل گردان و برای من» بسان آن نیکترین گمانی که به تو 
دارم باش» ای گرامی‌ترین گرامیان و مرا به عصمت پشتیبان گرد و زبانم را به حکمت بگشا و مرا از کسانی قرار ده که بر 
کردار دیروز خود پشیمانی می‌ورزند. خداونداء بی نیاز آن است که به لطف تو از خلقت بی نیاز گردد» يس بر محمد و آل 
محمد درود فرست و مرا از خلقت بی نیاز گردان ای خدای من» و مرا از کسانی قرار ده که دست کمک جویی تنها به سوی تو 
دراز می کنند. خداونداء به راستی که بیچاره آن است که نوميد گشت. حال آنکه در توبه پیش رویش باز است و از يشت 
سرش رحمت. و اگر عملم ناجيز و هیچ بوده» يس به حق که من به رحمت تو بس شدید اميد بسته ام يس ضعف عمل مرا به 
قوت امیدم ببخش. خداوندا فرمان دادی و سرکشی نمودیم و نهی فرمودی و سر ننهادیم و بس به یادمان آوردی و خود را به 
فراموشکاری زدیم و بینشها بخشیدی و خود را به کوری زدیم و هشدار دادی و دست‌درازی نمودیم و این پاسخ احسان تو به 


ما نبود و تو خود بهتر می‌دانی که آشکارا و در نهان جه کرداری داشته ايم و خود آگاه تری از رفتاری که می‌کنیم و کرده 


թյ‏ يس بر محمد و آل محمد درود فرست و ما را به خاطر خطا کاریها و فراموشکاریمان مواخذه مفرما و حقوقی که نزد ما 
داری» بر ما ببخش و احسانت به مارا کامل عطا گردان و رحمتت را بر ما سرازیر گردان. هان که ما به آبروی اين امام 
راستین‌منش به تو توسل جسته ايم و از تو به آن حقی که برای او و برای جدش» فرستاده ات» و برای يدر و مادرش على و 
فاطمه اهل بيت رحمت. برشمرده اى؛ مسألت دارم که رزقی که قوام زند گیمان و صلاح احوال زن و فرزندمان به آن است» بر 
ما فرو ریزی» كه تنها تویی آن بخشنده ای که «ՍԹ‏ می‌بخشی و قدرتمندانه بخششت را (اگر خواهی) باز می‌داری و ما خيرى 
از تو طلب می کنیم که صلاح کار دنیایمان در آن Վեն‏ و کفایت ما برای آخرتمان باشد ց‏ آتنا فی ԱՀԱ‏ حَسَئهُ و فی ն‏ 
حَسَئَهٌ و قنا عذاب النّار» -. بقره / ۲۰۱ - [پرورد گارا! در اين دنیا به ما نیکی و در آخرت [نیز] نیکی عطا كنء و ما را از عذاب 


آتش [دور] نگه دار .۲ -. مصباح الزاثر : ۱۲۱ - 


سپس در كنار پاهای حضرت بنشین و بگو: سلام بر تو ای ابا عبد الله و بر فرشتگان پرکشیده پیرامون گنبد تو و درب رگرفته 
تربت تو و طوافگر به گرد ساحت با رگاهت و از ره رسند گان برای زیارت تو. سلام بر تو که به سوی تو روانه شده و چشم به 
فوز یافتن در نزد تو دوخته ام. سلام بر توه سلام آشنا به حرمت تو و مخلص و بی شیله در ولایت‌پذیری از تو و تقرب جوینده 
به خدا به واسطه محبت تو و بیزاری‌جسته از دشمنانت» سلام آن كه յեն‏ از مصیبتت خونین است و اشکش از ياد تو ریزان 
است» سلام مصیبت دیده اندوهگین شیداسر بىنواء سلام آن که اگر در دشت طفٌ با تو بود» براستی که با جانش تو را از تيغ 
شمشیرها پاسداری می‌نمود و بافیمانده روحش را در دفاع از تو به مر گها می‌سپرد و پیش روی تو جانفشانی می‌نمود و در 
برابر ستمگران بر توه یاری ات می‌نمود و جان و تن و مال و خانواده‌اش را فدای تو می کرد و روحش فدای روح تو بود و 
فرزندانش سير بلای خانواده تو می گشتند. و اگر که زمانه مرا بس دور افکند و و امکان یاری تو را از من بازداشت و نتوانستم 
از جنگجویان پیش روی دشمنانت باشم و به كمين آن که به نیرنگبازی به دشمنی تو نشست» بنشينم» به حق که صبح و شام 
تو را ندبه می گویم و به جای اشکها در حسرت و تاسف بر تو و تحشر از آنچه بر سر تو آمد و با آه و واويلاء بر تو خون می.. 
گریم تا آنکه از گدازش اين مصیبت و غضّه اين افسرده‌حالی بمیرم. شهادت می‌دهم که تو نماز را برپا داشتی و ز کات 
پرداختی و امر به معروف و نهی از منکر و از ستيزكرى نمودی و خدا را سر نهادی و سرکشی نکردی و بر رشته بند گی او 
چنگ زدی و او را به رهبری خود گرفتی و خشیت نموده و همواره در نظر گرفتی و شرم و حیای او داشتی و سنتها را جاری 
نمودی و فتنه ها را فرونشاندی و به راه رهیافتگی فراخواندی و راههای پایداری را روشن نمودی و در راه خدا چنان که شاید 
جانفشانی نمودی و فرمانبردار خدا بودی و پیرو جدت محمد صلی الله عليه و آله و به كوش كيرنده سخن يدرت و شتابنده به 
پذیرش وصیت برادرت و برپادارنده ستون دين و ريشه كن کننده س ركشى و سر کوب گر سر کشان و خیرخواه امت و دل‌زده به 
دریاهای مرگ و رزمجوی گریختگان از حدود دين و برپا دارنده حجتهای خدا و نجات‌بخش اسلام و رحم آورنده بر 
مسلمانان و ياريكر حق و شکیبا بر بلا و پاسدار دين و مبارزه گر در دفاع از حوزه دين و حمایت کننده شریعت. هدایت را 
سرپرستی نموده و باری اش می‌نمایی و داد گری را گسترش داده و می‌پراکنی و دين را باری و پشتیبانی می‌کنی و به بازی 
كير ند گان دين را بازداشته و پس می‌رانی و حق فرودستان را از بلندمرتبگان می‌ستانی و در حکم ميان قوی و ضعیف یکسان 
رفتار می کنی» تو بهار دل يتيمان و عصمت و نگاهداشت مردمان و سرفرازی اسلام و معدن احکام و هم پیمان جود و بخشش 
و رهرو راه جدت و يدرت بودی و در سفارشها و در رعایت عهد و پیمانهاء بسان برادرت گشتی. پسندیده‌حوی و سر تا به پا 


بخشند گی بودی» و در پرستش در دل تاریکی شب بس کوشا بودی. بر راههای درست و استوار و بس با Ճա‏ و دارای 


نسب شریف و بس بلندمرتبه و صاحب شأن و با منقبتهای بسیار و بيافريده از ريشه های بس ستوده و بسیار با موهبت و داشته 
های درونی» بردبار و باجربزه و دانا و رهبرده و پیشوا و شهيد و بس کرنشگر و لابه گر نزد خدا و اهل انابه و بازكشت به سوی 
خداء بخشنده و پاداش‌بخش ւկ.Տ‏ دوست داشته شده و پر هيبت بودی و فرزند رسول خدا و پشتیبان قرآن و بازوی قدرت 
امت بودی و در طاعت الهی کوشا و رعایت گر عهد و میثاق و دوری جوینده از راه دين گریختگان و بسان کسی که به نفس 
نفس انداخته شده» (از غصه هایت) آه و افسوس می کنیء بسیار رکوع و سجود فى کی و چون زهد پای کشند گان از دنیا؛ 
دنیا گريخته ای و به چشم دلزد گان از آن به آن نگاه می‌کنی. آرزو از آن بربده ای و همت از آرایه هاى آن برداشته ای و 
چشم بر زیبایی و بهجت آن بربسته ای و شوقت به آخرت نزد همه شناخته شده است. چنان که چون ستم دست دراز کرد و 
ظلم نقاب از چهره كشيد و گمراهی پیروانش را صدا زد و تو در حرم جدت ساکن بودی و از ستمگران جدایی جسته و 
همنشین کعبه و محراب مسجد بودی و عزلت گرفته از لذتها و محبوبان دل» تقبیح کننده امور ناپسند به دست و زبانت» تا 
جابی که توانی و امکان داشتى» و سپس آگاهی ات تو را بر آن داشت که به انکار برخیزی و بر تو الزام نمود که با کافران به 
جهاد برخیزی» يس با فرزندان و اهل خانه و پیروان و دوستدارانت յկա»)‏ گشتی و با حقيقت و بینه آشکار روشنگری نمودی 
و با حکمت و اندرز نيك به سوی خدا فراخواندی و به جاری نمودن حدود و سر نهادن به امر معبود امر نمودی و از خیانت و 
سر کشی بازداشتی و ایشان با دشمنی و ستمگری با تو روبرو گشتند و تو پس از هشدار دادن به ايشان و بیان موکد حجتها بر 
آنان» با ايشان به مبارزه برخاستی و ایشان بيعت و حرمت تو را زیر پا نهادند و خدایت را به خشم آوردند و جدت را آزرده 
خاطر کردند و تو را به جنگی بیم دادند» و تو برای نيزه زدن و شمشیر کشیدن پایمردی نمودی و نیروهای کفار را در هم 
شکستی و سپاهیان اشرار را تاراندی و ضربه زنان با شمشیر ذوالفقار به دل ابر غبار رفتی و گویی که على مختار بودی و چون 
تو را قویدل و دلاور و نترس دیدند. به غائله نیرنگبازیشان يناه جستند و با حیله گری و شرارت به جنگ تو آمدند و آن թմ‏ 
سپاهیانش را به سوی تو راند و آب را بر تو بستند و از ورود به آبشخور باز داشتند و به جنگ تو آمدند و شتابان بر تو حمله 
بردند و پیکانها بر سرت ريختند و دستهاشان را برای نبرد و برخورد به سوی تو دراز کردند و حق و حرمت تو را رعایت 
نکردند و در حق تو و در کشتار دوستدارانت و چپاول بار و بن سفرت. رعایت حال دل مردمان نکردند؛ حال آنکه تو در 
یورش به دل غبارهای برخاسته از میدان نبرد پیشگام بودی و آزار و اذیت دشمن را به جان می‌خریدی و فرشتگان آسمانها از 
شکیبایی تو به شگفت آمده بودند. و ایشان از همه سو تو را دوره نمودند و تا توانستند تو را به زخم آلودند و دیوار بين تو و 
آب فرات شدند و یاوری برای تو نماند و تو فداکارانه ثواب الهی را جسته و صبر «ել‏ نمودی و از زنان خانواده ات و از 
فرزندانت دفاع می‌نمودی و بی جان فروافتاده» تشنه لب و خونين بدن» نقش بر زمین شدی و سم اسبان تو را لگدمال می کرد و 
طغیانگران به شمشیرهای برنده بر سر و روی تو می‌زدند و از پیشانی ات خون م رگ می‌تراوید و دست چپ و راستت كاه باز 
و كاه بسته می شد و چشم درشکسته ات را به خیمه گاهت دوخته و از نگرانی فرزندان و خانواده‌ات» خود را فراموش کرده 
بودی» و اسبت رمیده كريخت و روی سوی خيمه هایت نهاد و با صدا در كلو گرداندن ناله می کرد و چون زنان اسبت را 
بس ضربه خورده و آسیب دیده يافتند و زین آن را کج‌شده ديدندء از خيمه ها برون دویده و موهای خود کشیدند و بر 
صورتهاشان سیلی زدند و چهره هاشان از حجاب به در شد و شیون کنان تو را فرا می‌خواندند و پس از عزتمندی» فروافتاده و 
خوار گشتند و بیخود از خود» به سوئ محل بر زميق افتادنت այ»‏ حال آنکه شمن بر سینه ات نشسته بود و چون سگی که 
پوزه و زبان دراز کرده» شمشیرش را بر گلوی تو فرو می کرد و موی و ریش سفیدت را در مشت گرفته بود و به شمشیر آخته 


اش گلویت می‌برید و تو مشاعرت به خموشی افتاده و نفسهایت فرو افتاده بود و سرت بر سر نیزه ككشت و خانواده ات چون 


برد گان اسیر گشتند و به روی زینهای خشكك شتران به غل و زنجیر كشيده شدند و حرارت داغ آفتاب نیمروزها» چهره ժան‏ 
را می گداخت و در ميان بیابانهای خشكك پیش رانده می شدند و دستانشان به گردنهاشان زنجیر شده بود و ایشان را (چون 
برد گان و بد کاران) در بازارها می‌چرخاندند» پس واویلا- بر آن گستاخان از دين كريخته كه به قتل تو اسلام را به قتل 
رساندند و نماز و روزه را بی بنیاد کردند و سنتها و احکام را نقض نمودند و «ն‏ های ایمان را ويران کردند و آیات قرآن را 
تحریف کردند و تیزتک در حد گذرانی و ستی زگری بر اسبهاشان سرمستانه شتاب کردند. به راستی که رسول نخدا չե»‏ الله 
عليه و آله با کشته شدنت به مصيبتى انتقام نا گرفته گرفتار آمد و کتاب خدا بار دیگر مهجور افتاد و حق ترک گفته شدء آنگاه 
که چنین مقهور. تو را به خشم درشکستند؛ و با از دست رفتنت. الله اکبر و لا اله الا الله و حرام و حلال شمردن و تنزیل الهی و 
تاویل آیات از ميان رفت و پس از توء د گر گون سازی و وارونه نمایی و بی خدایی و تعطیل دين و ميل و هوسها و گمراهیها و 
فتنه‌ها و اباطیل رواج كرفت و خبر جان باختنت را در كنار قبر جدت رسول صلی الله عليه و آله باز گفتند و خبررسان با 
اشکهای ریزان خبرت را به وسول رساند و می گفت: ای رسول մԱ»‏ نوه ات و جوان شادابت کشته شد و به اهل و خانواده 
تحت حمایتت دست‌درازی شد و سلاله ات يس از تو به اسارت رفتند و آنچه «ՆԱ‏ در حق عترتت و فرزندانت رفت» يس 
رسول خدا ردای كفن از چهره بر گرفت و فرشتگان و پیامبران او را به مصیبت تو تسلیت گفتند و مادرت فاطمه زهرا به داغ تو 
Հայա‏ فرشتگان :مقر شتا دون رفت 4012-1219 و یدرت اهز المومتن را تعزنت و Հայ‏ سن ذا دتو در Հան. չն‏ بر 
س وگ تو ماتمکده ها بر پا شد و حوریان بهشت از غمت سیلی بر چهره ها می‌زدند و آسمانها و اهل آن بر تو می گریستند و 
کوهها و خزانه های آن و ابرها و هر گوشه و كنار آن و زمين و عرصه های فرودست آن و دریاها و ماهیانش و مکه و بنیانش 
و بهشتها و نازجوانانش و کعبه و مقام ابراهیم و مشعر الحرام و حطیم و زمزم و منبر پیامبر و ستارگان برفروزنده و آذرخشهای 
تابنده و رعدهای بر کوبنده و بادهای توفنده و فلکهای فرازنده همه گریان بودند» يس Համ‏ خدا بر آنکه تو را کشت و چپاول 
کرد و حقت را پایمال کرد و به غصب زورستانی کرد و يس از بيعت با توء بی ياورت گذاشت و به جنگ تو درآمد و تو را 
به سویی کشاند و سپاهیان به سوی تو آراست و ستم سيرتان را به جان تو انداخت. از کرده هر دستور دهنده و مرتکب شونده 
و جنایتگر و خیانتگر از ميان ایشان به خدای سبحان بیزاری می‌جویم. خداوندا مرا بر پا کدلی و سرنهادگی و چنگ‌زنی به 
رشته آل عباء پایدار دار و مرا به محبت ايشان بهرمند گردان و در ميان ايشان محشور كن و به شفاعت ايشان به بهشت راه بده 


كه تو 277 و صاحب اين امری ای مهربانترين مهربانان. - . مصباح الزاثر : 1۲۴-٩١‏ - 


و اما ذکر زيارت على بن حسين عليه السلام : سپس به كنار پاهای حضرت برو و بر كنار قبر على بن حسين عليه السلام بایست 
و بگو: سلام بر تو ای راستین‌منش نیک آیند پاک‌سرشت و ياكدامن محبوب مقرب كشته و پسر ريحانه رسول خدا صلی الله 
عليه و آله » سلام بر تو ای شهيد اجرجو به شكيبايى بر مصيبت و رحمت و بركات خدا بر توه جه كرامى است مقام و جايكه 
تو و جه شريف است باز گشتگاه ւջ‏ به راستى كه خداوند سعى و يويه تو را سياس كفت و وابت را بس نيكو بخشيد و تو را 
به اوج برين» آنجا كه شرف تمام شرف گرد آمده. در اتاقهاى بالادست در بهشت بر روى اتاقهای ديكران برنشاند همانسان 
كه بيش از اين بر تو منت نهاد و از اهل بيتى قرارت داد كه خداوند پلشتی از ايشان برد و ايشان را بس پاک و مطهر كرداند. 
به خدا كه اين قوم با جنايتى كه بر تو و بر يدر ياكت صلوات خدا بر شماء كردند» ذره ای تو را زيان نرساندند و به جايكاه 
شما نسبت به خانه مقدس خللی نرساندند و شما با وجود دچار شدن به بلاهایی در راه خدا» سست نگشتید و به لذت بردن از 


زندگی دنیا گرایش نیافتید و از رویارو شدن با مر گها با ناخشنودی» روی گردان نشدید» چرا که جایگاه های خود در بهشت 


را نیش از آنکه به سوی آن روانه شوید 5125 بودیده پس آن Ս‏ پیش از آنکه ندان رخت بربندید 48 նա‏ شاد گشتید و 
شادمان شدید؛ يس گوارایتان باد ای فرزندان عبد المطلب که از پيامبر خدا صلی الله عليه و آله به سرور پیشکسوت حمزه بن 
عبدالمطلب تمسک جستید و به سوی او روی آوردید» حال آنکه به استوارترین دست آویز و محکمترین دستگیره ملحق گشته 
اید. صلوات خدا بر تو باد ای راستین‌منش شهید گرامی‌داشته و ای سرور پیش‌داشته که خوشبخت زیستی و شهادت‌یافته جان 
بای ردب رها عدا حت رربي ادلی لال ا ير حيدق وهی جر SG‏ مر رم 
نکردی» شهادت می‌دهم که تو از شادمانانی«بما 412261 من فض له و بستبندزون بالّذين 2:11 به من բ: 1 չթե:‏ 
علیهغ و لا هُمْ աջա‏ -. آل عمران / ۱۷۰ - به آنچه خدا از فضل خود به آنان داده است. و برای کسانی که از پی ایشانند و 
هنوز به آنان تپیوسته انده شادى من ԵՏ‏ که نه یھی بر انشان است و نه اندوهکین Հմա ակ Նաե»‏ هر شهیدی. است 
و چه سان خواهد بود منزلت حبیب دل خدا و غریب آشنای رسول خدا صلی الله عليه و آله» ای که خداوند از فضلش در هر 
تككوازه و تک‌نگاه و در هر جنبش و درنگی» فضلی دوچندان عطا کند که اهل عليين به آن غبطه خورند و شادمان گردند؛ 
ای نیک‌جان» ای بزر گوار يدر و ای بزركوار پدربز رگ و ای بزرگوار پدران تا ريشه نسلت» خداوند شما را بالاتر از آن دارد 


که کسی گوید: خدایتان بیامرزد و غير شما از همه آفرید گان خدا به آن نیازمند باشند. 


سپس می گویی: صلوات و رضوان و رحمت خدا و ԵԼ»‏ بر شما باد» يس ای سرور پاک‌نهاد! مرا نرد خداوند برای فرو 
ԺԵԼ»,‏ بار گناهان از گرده ام و کاستن آن از من شفاعت نما و بر خواری و خاکساری ام نزد تو و سرورم» يدرت که صلوات 


خدا بر شما باد رحم آور . 


سپس بر قبر خم شده و بگو: خداوند شرف شما را در آخرت. آنسان که دنیا شرافتمند نمود» دوچندان گرداند و شما را چنان 
که به واسطه شما نیکبخت گرداند. سعادتمند گرداند و شهادت می‌دهم که شما پرچمهای افراشته دين و ستارگان جهانها 
هستید. - . مصباح الزاثر : ۱۲۴- ۱۲۵ - 


زیارت شهیدان رضوان الله علیهم: سپس به سمت اتاقی که كنار پاهای على بن حسین عليه السلام است می‌روی و می گویی: 
سلام بر تو ای ابا عبد الله حسین» سلامی که در زمان پایانی نداشته و در توان بریده نگردد» سلامی که به حق تلاشگری ات 
مستوجب آنی و به جهادت مستحق آن. ستوده زیستی و از دست رفته» رفتی. حب شهوات تو را منحرف نگرداند و طمع به 
خوشیها تو را آلوده نکرد تا آنکه دنیا زشتیهایش را به تو نشان داد و عاقبت ناخوشایند و , بی ارزشی سرانجام آن را دیدی و 

Աո ամ‏ ی اف ا ا 
اين سود نمودى الَّذِينَ أنعم 41 عَلَيهمْ م »531 و الصّدَقِينَ و الشَداءِ و الصَّالِحِينَ و 3 حش أولتكك ԱՅ:‏ ذلك الْمَضْلُ من 

له و کفی باه عَلیماً» -. نساء / ۶۹ - (کسانی را كه خدا ايشان را گرامی داشته [يعنى] با پیامبران و راستان و شهيدان و 


شایستگانند و آنان چه لیکو همدمانند. ابن تفضل از جانب خداست. و خدا بس داناست.) 


سلام بر قاسم بن حسن بن على و ر حمت و برکات خداء سلام بر پسر حبیب خدا؛ سلام بر پسر ریحانه رسول خداء سلام بر 
حبیبی که از دنیا کامی برنگرفت و دلش از دشمنان خدا خنكك نگشت و اجل او را دررسید و آرزویش از دست برفت. 


يس گوارا باد بر تو ای محبوب حبیب رسول خداء جه نیکبخت است جدت و چه شکوهمند است فخر و شرف تو و جه نیک 


است با زگشتگاه تو. سلام بر تو ای عون بن عبداله بن جعفر بن ابی طالب» سلام بر تو ای پسر آن بز رگ شده در دامان رسول 
خدا و اقتدا کرده به اخلاق رسول خدا و از کودکی به دفاع از حریم رسول خدا برخاسته و ای يس راننده دشمنان از خاندان 
رسول خدا به حال مبارزه جویی با مر گها و مجاهدت گری با شمشيرهاء پیش از آنکه بيكرت ستبر گردد و استخوانت استوار 
شود و به بالند گی جوانی رسیء و همچنان از آن روز که نوجوان گشتی» در بزركمردى شأنى داشتی و از آنگاه که رشد 
یافتی» چنان بودی که حد نهایی خير را می طلبيدىء تا آنکه چنان دیدی که برترین بهره از آخرت را با جان باختن در راه 
رسول خدا و کارزار با دشمنان خدا دريابى» پس پیش رفتی و «Ն‏ های م رگ نزدیک بودند و پیش تاختی» با قلبی مطمئن و 
خشنود؛ در حالی که سر و روی تو با تیرهای از چله در رفته رویارو می كشت و با قلب تپنده ات مستقیم به جنگ تیغه 
شمشیرها رفتی تا آنکه با نيكترين عمل و رهبرده ترين پویش به سوی گرامی‌ترین باز گشتگاه بر در کوی خدای تعالی 
برنشستی و آنچه از نعمت جاودانی كه فزوده گردد و کاستی نیابد و خیری که نو به نو دوچندان شود و يايان نیابد» به پیشواز 


تو آمد» يس صلوات پیوسته خداوند که یکی يس از دیگری دررسد بر تو باد. 


سلام بر تو ای عبدالرحمن بن عقيل بن ابی طالب. ای شاخه دیگر وصىء امير المومنین که صلوات خدا بر او باده سلام بر تو و 
بر يدرت تا كاه که شب تاريكك باشد و روز روشن و تا هنكام که هلالی سر زند و آخر برج» پنهان گردد. و خداوند تو را از 
پسر عمویت و از اسلام به بهترین پاداش نیک وکاران برتر که آشکارا به جنگ فاجران و مجاهدت با کافران رفتند. جزا دهد. و 
صلوات خدا بر تو ای بهترین پسر عمو خداوند آنچه به تو عطا کرده را دوچندان گرداند تا آنکه خشنود گردی همانسان که 
به نهایت خشنودی او رسیدی و بيش از بهترین آرزوهایی که از وی درخواست می کردی» عطایت نماید. سلام بر تو ای جعفر 
بن عقيل بن ابی طالب. سلامی که شایان حق تو باشد در نسب و نزدیکی ات و قدر و اندازه تو در منزلتت و عملت در همیاری 
و دستگیری از پسر عمویت. با جانت و جانفشانی ات در همیاری او تا آنجا كه جام مرگ او (از دستش گرفتی و) سر کشیدی 
و به جای او در قبر آرمیدی و واب آنکه بر سر جانش با خداوند بيعت نمود و از فروش جانی که با آن با خدا بيعت نمود؛ 
شادمان گشت» بر تو واجب كشت «و ذلک هُوَ لور ե‏ -. دخان / ۵۷ - إو به راستی كه اين است فوز عظيم.) 


پس آن نعمت جاودانی که به حق مبایعه خداوند به تو وعده داده بود با آنچه که خداوند عز و جل به حق همخونی و 
همکاری بر تو واجب داشته بود» گرد آمد و به دو فوز ին‏ آمدی که کسی جز آنکه در نزدیکی و کرامت‌جویی و بذل مال و 
جانش در راه يارى امامش و پسر عمویش. چون تو باشد. به آن دست نیابد. يس خداوند بر محبت و کرامت تو بیفزاید تا 
آنکه به اعلی عليين در سايه پرورد گار جهانیان در آیی. 


سلام بر تو ای عبد الله بن مسلم بن عقيل كه جه گرامی است مقام تو در باری پسر عمویت و جه نیک است فوز تو در نزد 
پرورد كارت که به راستی کردار تو را تقدير نمود و امر تو را بز رگ داشت و سهم تو از اسلام را افزون نمود. رهسپاری به 
سوی پرورد گار جهانیان را برتر از همنشینی کافران دیدی و برای اين رهسپاری» هیچ راهى را بزر گوارانه تراز جهاد و کارزار 
ندیدی» يس با سر کشان از دستور دين» با روحی که به هنگام درگیری بزدلانه پس نمی‌نشیند و دستی که هنكام چنگ.. 
دراندازی بی توان نمی‌افتد» به نبرد برخاستی تا آنکه دشمنان يس از آنکه شمشیر و نيزه ات را از فرزندان احزاب و طلقاء (رها 
کرده شد گان وانهاد گان از اسلام) سيراب نمودی» تو را کشتند» حال آنکه سلاحها تنت را پرخراش کرده و جراحت» زخم 


کاری ات زده بود» يس بی سازشكارى و بدون تسليم خود بر اندرون وجودت جيره ك: 5 و آنچه که آرزو دا تی را 


دریافتی و از آنچه می‌خواستی و میلش داشتی» در گذشتی و خداوند تو را به حالی که بر آن شدی» تهنیت كفت و در آنچه 


زیادت می طلبیدی» فزونی ات بخشید. 


سلام بر تو ای عبد الله بن على بن ابی طالب و رحمت و برکات خداء که تو روشنی آشکار و تابش رخشنده ای. خشنودی 
خداوند از تو دوچندان باد و ثواب آنچه از خود بذل نمودی را نیکو گرداند» كه به حق با برادرت همدردی کرده و جانت را 


در راه خشنودی پرورد گارت بخشیدی. 


سلام بر تو ای عبدالرحمن بن عقيل -. گویی درباره عبدالرحمن بن على و نه عقيل باشد. چرا که یک بار بر عبدالرحمن بن 
عقيل سلام داده است. مولف نيز در بخش توضیح. اين موضوع را یادآور شده است. - بن ابیطالب و رحمت و برکات خداء 
سلامی که خانه‌ای که تو در آن چراغ برافروختی و نوری که در آن روشن نمودی و شرافتی که در آن سرلوحه خود نمودی» 
آن را آرزو کند و خداوند تو را به فوزی که بر آن دست یافتی و ثوابى که ذخیره نمودی» تهنیت گفت. به راستی که همدلی 
تو با فدا كردن جان و بذل خونت در راه رضای خدا و پیامبر و يدر و برادرت بس بز رگ کاری بود و به حق که قرعه ات 
برنده بود و سودت دوچندان كشت تا آنکه شهید ره سپردی و با خدایت خوشبخت و سعید ملاقات نمودی. صلوات خدا بر 


تو و بر برادر و بر برادرانت که خداوند پلشتی را از ایشان بزدود و ایشان را بس پاک و مطهر گرداند. 


سلام بر تو ای ابابکر بن على بن ابی طالب عليه السلام و رحمت و برکات خداوند. جه نيك عملکرد و جه بی آلایش پویشی 
داشتی و سعادتمند از شرفی که به دست آوردی و شهادتی که بدان فوز یافتی» پس برادرت و امامت را همیاری نمودی و با 
دل پر Հան‏ پیش رفتی تا با خدایت دیدار نمودی» صلوات خدا بر تو باد و خداوند آنچه را که بدان بر تو احسان نموده 


دوچندان سازد. 


سلام بر تو ای عثمان بن على بن ابی طالب و رحمت و بركات خداوند. که جه باشکوه است قدر و منزلت تو و جه نیک است 


ياد تو و چه روشن است اثر تو و چه معروف است خير و صلاح تو و جه والاست ستایش تو و جه عظیم است مجد و 


دفر کی و 


گوارا باد بر شما ای اهل بيت رحمت و محل آمد و شد فرشتگان و کلیدهای مخزن خیر» درود و سلام خداوند هر روز و هر 
لحظه و در هر چشم بر هم زدنی بر شما فرو می‌بارد و صلوات خدا بر شما ای یاران دين خدا و پاوران اهل بيت از ميان ولایت 
پذیرفتگان و پیروان ایشان. به حق كه شما در Ա5‏ و آخرت به فوز دست يافتيد و به شرف نائل گشتید» ای سرورانم» ای اهل 
بیت. اين دوستدار به زیارت آمده شماء که شما را به اوصافتان ستود و شما شایسته آن اوصاف هستید. و به جز زبانش» همه 
Աննան Տե աան‏ واد وید كان او غود خر ای ونم անա աա ա աաա եխ նատ‏ 
پذیرش آنچه بدان تقرب جسته و کمک‌نمودن در امر Ա5‏ و آخرتش, به شفاعت می‌جوید. هان که او این را از خدا خواسته 
است و به نزد او به شما توسل جسته و او بس نیک درخواست‌پذیری است و «نغع الْمَولى و 28 الصیرّه -. انفال / ۴۰ - [بس 
نیک مولا و بس نیک یاوری است.) - . مصباح الزاثر : ۱۲۸-۱۲۵ - 


سپس بر شهیدان از ياران حسین که بر او و بر ایشان درود» سلام می‌دهی. رو به روی ايشان ایستاده و می گویی: سلام بر شما 


ای یاران خدا و ياران فرستاده او و ياران على بن ابی طالب و ياران فاطمه زهرا و ياران حسن و حسين و ياران اسلام. شهادت 
می‌دهم که شما برای خدا خیرخواهی کرده و در راه او جانفشانی نمودید» يس خداوند شمارا از اسلام و اهل اسلام بهترین 
پاداشها دهاد» به خدا كه به فوزی عظیم ին‏ گشتید و ای کاش با شما بودم تا با شما به فوز عظیم լին‏ می آمدم. گواهی می.. 
دهم که شما زنده ايد و نزد پرورد گارتان روزی می‌خورید و گواهی می‌دهم كه شمایید شهیدان و شمایید نيك بختان و شما 
در درجات عالی هستید. و سلام و رحمت و بر کات خداوند بر شما. سپس به محل سر حسین صلوات الله عليه باز گرد و رو به 
قبله بایست و دو ركعت نماز زیارت بگزار كه در اولی حمد و سوره انبیاء و در دومی حمد و سوره حشر يا هر سوره دیگری 
که توانستی از قرآن می‌خوانی و چون از نماز فارغ گشتیء بگو: پاک و منزه است خدای صاحب قدرت و جبروت» پاک و 
منزه است خدای صاحب عزت و ملکوت» پاک و منزه است خدایی که به هر زبانی تسبیح و تنزيهش گفته شود. پاک و منزه 
است آن پرستیده شده در هر لحظه خدایی که الول و الجر 251417 و الْباطِنٌ و هو بکل 4« .41:85:12 ربكم 5512« 
اه وت ՆԱ‏ اله O‏ الل Հաա‏ كو ونع قاف معد ر اوست: اش کار و ھا و տազ‏ 
چیز آ گاه است. اين است خدا پرورد گار شماء بلند مرتبه و بز رگ است خداء پرورد گار جهانیان. خدایی جز او نیست و خدا از 
آنچه كه شريكك وی برمی شمرند برتر است.] خداوندا مرا بر اعتراف به وجودت پایدار گردان و مرا بر این حال محشور 
گردان و به گروه باور دارندگان به آن ملحق نما که هیچ شکی درباره تو به دلشان ره نیابد و تردید با وجودشان درنياميخته 
هم آنان که از پیامبرت فرمانبری کرده و باری و پشتیبانی اش 22288257 و توا ون لد أن ճա‏ -. اعراف / 
۷ - لو او را یاری کردند و از نوری که با وی فرو فرستاده گشت» پیروی نمودند.] و پیروی ایشان نه از برای دنیای فانی و 
نه به خاطر دوری جستن از آخرت باقی و نه از سر حب ریاست و امارت و نه به جهت ثروت‌طلبی» که ايشان با جان و مال 
خويش تجارت نموده و آنگاه که بخل‌ورزید گان زیان کار شدند» بس سودها بردند و آنگاه که باطل‌شماران ناكام աան‏ 
فوز یافتند و حدود آن مودت و دوستی با ذوی القربی و نزدیکان را که تو به آن امر نمودی و آن را اجر رسول خدا صلی الله 
عليه و آله به خاطر تلاشی که در هدایت ما به سوی تو و ره نمودن ما به بند گی كردن در برابر تو» به خرج 13:55 دادی؛ 
Ն,‏ داشتند و همچنان در سر نهادن به امر ایشان پایداری کردند و به سوی غير ایشان ՍԵՆՏ‏ ننمودند. خداوندا من شهادت 
می‌دهم که با ايشان و در ميان ايشان و پاینده به ایشانم و از آنان روی گردان نمی‌شوم و به سوی غير ایشان نمی گرایم و درباره 
مخالفان ایشان نمی گویم: «هؤلاء أ ندیه آمَنُوا Աջ‏ -. نساء / ۵۱ - [اينان رهيافته تر از کسانی که ایمان آورده «ել‏ 
هستند.] خداوندا بر محمد و آل محمد و عترت او صلوات فرست» صلواتی که او را خشنود و Լայք‏ گردانده و به اوج 
خرسندی و خواسته هايش رساند و هم بر پسر عمویش و برادر «ՅԱՏ,‏ به هدایت او و بینش‌يافته به چراغ نورانی او و «Ժե»‏ 
خاسته به جای او در ميان امتش و بر امامان از سلاله او» حسن و حسين و على بن حسين و محمد بن على و جعفر بن محمد و 
موسی بن جعفر و على بن موسی و محمد بن على و على بن محمد و حسن بن على و حجه بن الحسن. خداوندا اين جایگهی 
است که ایستاده در آن» اگر به (خشنودی) اهل آن دست يابدء از پیروزمندان است و اگر ايشان را از دست دهد از 
نابودشد گان است. خداوند در اين جایگه» من چیزی را که مرا به خرسندی تو نزدیک کند نمی‌شناسم مگر توبه از 
س ركشيهايم از تو و مغفرت طلبی از گناهان و توسل به اين امام راستين سخن» فرزند رسول خدا و من اکنون در جایی هستم که 
رحمت بر آن فرو می‌بارد و فرشتگان در آن به پروازند و پیامبران و جانشینانشان به آن آیند. يس اگر با وجود کرمت و با اين 
وسیله و چاره به پیشگاه توء اگر بيم آن دارم که عذابم نمایی» به راستی که سعی و پویشم به هدر رفته و عملم سودی نبخشیده 


است. پس ای وای و حسرت بر جانم اگر که مرا نیامرزی و رحمم نیاوری كه تو مهربانترین مهربانانی. - . مصباح الزاثر : ۱۲۸- 


Ը Գ 


سپس ضریح را ببوس و بگو: سلام بر تو ای پیشوای بخشنده و ای پسر رسول خداء به نزدت آمده ام» چون زیارت بنده ای که 
نزد مولایش آمده و اميد فضل و کرمش را دارد؛ زیارت امیدوار به قضای حقی که خداوند آن را برای تو آشکار نمود و 
چگونه حق تو را ادا نمایم» با اين ناتوانی و بی بهرگی ام و عظمت امر و شأن والای تو و آيا چاره دیگری دارم مگر صلوات بر 
تو و بر يدرت و جدت و پیروی از تو و بیزاری جستن از دشمنانت و کج‌رفتگان از راه توه خدا لعنت کند هر آن که تو را در 
آشکار و پنهانش مخالفت نمود و هر آن که سواران و پیاده نظام خود را به سوی تو گسیل داشت و هر آن که به زور جان و 
مالش دشمنان تو را افزون نمود و هر آن که از آنچه تو را آزرد» خوشحال شد و هر آن که از آنچه تو را غضبناک کرد؛ 
خشنود كشت و هر آن که برای جنگ با تو شمشیر آخت و هر آن که خود را وقف ستیزه جویی با تو کرد و در هر محفلی به 
نکوهش تو برخاست و هر آن که در هر مجلسی» ينهان و آشکار به سرزنش تو Ժե)‏ گشود. خداوندا همانسان که صلواتی 
پیاپی بر ایشان فرستادىء بر اينان لعنتی پیوسته فرست. خداوندا ايشان را هیچ ستونی باقی مگذار مگر در همش شکنی و هیچ 
اتحادی باقی مدار مگر آنکه يراكنده اش گردانی. خداوندا؛ از سوی حق» دستی بر کننده فرست که قامت ايشان را بر زمين 
کوبد و ساقهایشان را خرد کند و بینی‌شان را در هم شکند. خداوندا بر محمد و خاندان محمد و عترت پاکش که به ذكر نام 
ایشان پرده تاریکی بردرد و ابرها فروبارند» و بر پیروان و دوستداران و یاران ایشان صلوات فرست و مرا با ايشان و زیر يرجم 
آنان محشور گردان. ای امام بخشنده» به حرمت جدت که مرا نزد پرورد گارت ياد کن» چنان که مرا بر دست یازند گان بر من 
و ستيزكران با من درباره تو و دشمن‌شد كان بر من به خاطر تو يارى نماید. يس نزد پرورد گارت برای تمام نمودن نعمت بر 
من و فرو ریزاندن عافیت بر من و سوق دادن روزی به سمت من و فراوان بخشیدنش به من شفاعت جوی. تا فضل او را به 
جویند گانش باز رسانم و من با وجود کفاف چیزی نمی طلبم مگر آنچه بدان ثوابی حاصل نمایم که وابی نیست برای آن 
كس که در مالش با تو شريكك نمی‌شود و مرا نيازى نیست به گنجهایی که در زمين انباشته شده و در عبادت مستحب يا 
واجبی خرج نمی گردد. خداوندا از تو مسألت می کنم و این خواسته ام را از نزد تو حلال و پاک می‌جویم و مرا بر آن یاری 
نما و بر آن توانمند گردان و به حاجتها مبتلا مگردان تا برای روزی» روی به سوی طرفهایی كنم که امری ناپسند دارند و بار 
گناهشان بر گرده ام می‌نشیند. خداوندا؛ تا آنگاه که زندگی به طاعت تو سر می شود و به پرستش تو می‌سچرد» عمر مرا 
طولاعنی گردان و اگر زندگی چراگاه شیطان گشت» پس جانم را به نزد خود ՍՏ‏ از آنکه خشم تو بر من پیش‌دستی 
کند و غضبت بر من چیره آید. خداوندا بر محمد و آل محمد صلوات فرست و باز گشت هر ساله من بلکه هر ماه و بلکه هر 
هفته من به اين شهادتگاه را که حرمتی بس بز رگ دارد» آسان گردان که زیارت او در هر سال» در صورت پذیرش توء 
بركتى فراگیر است» جه رسد که اين مدت فاصله کمتر شود و توان بر آن پیاپی فراهم آید. خداوندا مرا از درنگ از زيارت 
وی و بهانه گیری از آن با وجود نزدیکی راه عذری نیست. مگر ترس و هراسهایی که ميان من و او فاصله اندازد و اگر چنین 
نبود» به راستی که جانم حسرت کشان از دل بریدن از اوء به خاطر تاسف بر از دست دادن برکت زیارت او» بر لب می آمد. 
خداوندا اتمام زيارتهايم را آسان گردان و مرا در به جای آوردن آنچه در دل دارم و او را شايسته و مستحق آن می‌دانم يارى 
نما که تویی که به نعمتت ما را به سوی او هدايت می کنی و یاری می‌نمایی. خداوندا» يس هر واجب و مستحب و زيارتم را 
بپذیر و آن را زیارتی همیشگی و عادتی دائمی قرار ده و بند پیوستگی آن را مقطوع مگردان» ای بخشنده. - . مصباح الزاثر : 
1۳۰-۹ - 


و چون قصد وداع نمودی؛ دو ركعت نماز بخوان و بگو: سلام بر تو ای بهترین مردمان از بهترین امام و بهترین رسول؛ 
دوستدار تو از تو وداع می کند» وداع کسی نه آزرده خاطر از نزدیکی به تو و نه دل آزرده از ԺԱՆ‏ در كنار تو و نه ب رگزیننده 
دیگری بر تو و نه روی گردان به سوی آنچه از تو برایش سودمندتر باشدء بلکه وداع نمودن آن که از فراق تو اسف خورد و 
مشتاق به دوباره دیدن توست. وداع آن كس که برای زيارتت روزها را می شمرد و صبح و شام به سوی تو آمدن را ترجیح 
می‌دهد و برای نزدیکی به تو و حضور برای نجوا و نيايش با تو» آه و حسرت می کشد. صلوات خدا بر تو باد تا آنگاه که شب 


و روز در رفت و آمدند و دوره ها یکی پس از دیگری آیند و روزگاران در پی هم گذرند. -. مصباح الزاثر : արին‏ 


سپس به روی قبر خم شو و بگو: ای مولای منء جانم از نیایش با تو سيراب نمی گردد و دلم جز به همنشینی تو راضی نمی.. 
گردد و اگر وضعی که يشت سر دارم را عذری می‌نهادی» آن را رها می كردم و همسایگی تو را با آن عوض نمی کردم و جه 
نیکبخت است آن كه در آغاز و انتهای روز به نزد تو می‌آید و جه زندگی خوشی دارد آن که صبح و شام به زيارتت می‌آید. 
خداونداء اين آثار بر جای مانده را از نابودی حفظ فرما و این انس مردمان و بر کات و خوش‌شگونی و استمرار تکریم آن به 
زاثران پیامبران و فرشتگان و سرنهاد گان به اين کوی در هر روز و ساعت را ياينده دار و راه زاثران آن را آباد گردان و 
راههای منتهی به آن را ايمن گردان. خداوندا بر محمد و آل محمد درود فرست و این را آخرین بار زیارت ايشان و درنشستن 
به شهادتگاه ایشان قرار مده كه تویی صاحب اجابت» ای بخشنده. - . مصباح الزائر : ۱۳۰ - 


:5 | ترجمه ] 
ایضاح 


قوله أعزز علینا على صيغه الأمر للتعجب أى ما أعز علینا و أشد کقوله Հա մա‏ بهغ و 
المظلوم المضطر يستغيث و بتحسر قوله و آلب عليكك أى آقام. 


522 قوله لهفان أى يا لهفان و هو 


قوله المضرجات أى الماطخات بالدم و الذابلات الیابسات من العطش و اصطلمه استأصله و شحب لونه تغیر من هزال آو جوع 


أو سفر و آشال الشی ء 
ص: ۲۴۹ 
.١ -١‏ مصباح الزاثر ص ۱۲۹- ۱۳۰. 


۲- ۲. مصباح الزاثر ص ۱۳۰ 
۳-۳. مصباح الزاثر ص ۱۳۰. 


رفعه و الفلوات الصحاری الخالیه أو التی لا-ماء فیها و النازح البعید و يقال ناغت الأم صبیها إذا لاطفته و شاغلته بالمحاد ثه و 
الملاعبه. 


و النکث نقض العهد و الذمه العهد و الأمان و المستضام المظلوم المأخوذ حقه و العراء الفضاء لا يستتر فيه بشی ء و لم يرد 
رفرف الطاثر أى بسط جناحیه. 


و قال الجزری الطفوف جمع طف و هو ساحل البحر و جانب البر و «Հ‏ حدیث مقتل الحسین عليه السلام أنه یقتل بالطف سمی 
به 3« طرف البر مما یلی الفرات و كانت تجری يومئذ قریبا منه انتهی و الحشاشه بالضم بقیه الروح فى المریض و الجریح و 


و قال الفیروزآبادی 2( 


کفحه کمنعه کشف عنه غطاءه و بالعصا ضربه و لجام الدابه جذبه كأكفحه انتهی قوله ربیع الأيتام أى كنت لهم کالربیع فى أنه 
տն‏ بکل خير للناس و یمیل قلوبهم إليه. 

قوله حلیف الانعام بالکسر من النعمه أو بالفتح جمعها و الضرائب جمع الضریبه و هى الطبیعه و صدع بالحق جهر به و آظهره و 
آوعز إليه تقدم و آمر و طحطح کسر و فرق و بدد إهلاكا و القسطل الغبار فالاضافه للتاً کید و الجأش بالهمز رواغ القلب թ)‏ 
اضطرب عند الفزع و نفس الانسان و قد لا يهمز و الغوائل الدواهی و المناجزه المعاجله فى القتال و الهبوات جمع الهبوه و هی 
الغيرف 


قوله للأذيات فى بعض النسخ للأسلات أى الرماح أو السهام و الباتر السيف القاطع و الحمحمه صوت الفرس قوله محرنا فى 
أكثر النسخ بالراء المهمله و الحرون الدابه التى إذا اشتد جريها وقفت و الأظهر محزنا بالزاء المعجمه 


ص: ۳۵۰ 


۱-۱. القاموس ج ۲ ص ۲۴۵. 


أى راد ين عليه آثر الحزن و فى زیاره المفید مخزیا و أبصرن سرجكك ملویا فهو من الخزی و المذله و الملوی من لواه أى عطفه و 
ثناه و فى بعض النسخ القديمه جوادكك ملویا منکوبا و أبصرت سرجكك مکبوبا. 


قوله مولغ من ولوغ الكلب على سبيل الاستعاره و فى أكثر النسخ بالعين من أولعه به أى أغراه و الأول أظهر و تهنيد السيف 
تشحيذه و الهملجه نوع من عدو الدابه و الهطول السائل و القعاقع تتابع أصوات الرعد و ريح زعزع و زعزعان و زعزاع و زعازع 
بالضم يزعزع الأشياء و يحركها و الغشم الظلم و الثلم الكسر و الهدم و يفع الغلام و أيفع راهق العشرين. 


و ترعرع الصبى تحركك و نشأ و الزحف المشى و بوادر السهام أوائلها أو حدها و الحسام بالضم السيف القاطع و سرار الشمس 
بالفتح و الكسر هو آخر ليله يستسر الهلال بنور الشمس و المنابذه المكاشفه و المقاتله و الرمس بالفتح القبر قوله لا يخيم عند 


البأس و يقال خام عنه يخيم نکص و جبن و البأس الشده ذ فى الحرب و المراس بالكسر الشده قوله قدحكك بالكسر أى نصيبكك 
مأخوذ من قداح الميسر. 


قوله و لأبيكك و أخيك ظاهر تلك الفقرات أنه عبد الرحمن بن على بن أبى طالب لا عقيل بن أبى طالب كما فى أكثر النسخ و 
كذا الظاهر مكان إخوتكك أخويكك على صيغه التثنيه إشاره إلى الحسين صلوات الله عليهما أو أولاد أخيك. 


قوله و تحظيه من الحظوه و هى المكانه و المنزله و الهشم كسر العظام و الجدع قطع الأنف قوله بركه شامله الظاهر أنه سقط فى 
هذا المكان شی ء من النساخ و التناوخ التقابل و العصران اليوم و الليله و قد يطلق على البكره و العشى و الظاهر أن هذه الزياره 
من مؤلفات السيد و المفيد رحمهما الله و لعله وصل إليهما خبر فى كيفيه الصلاه فإن الاختراع فيها غير جائز. 


| ت رجمه ]«اعزز علینا؛ به صیغه امر» برای تعجب است» یعنی چقدر سخت است برای ما؛ مانند کلام خداوند: «آسمع بهم و 
أبصر). «لهفان» یعنی ای لهفان» ای مظلوم مضطری که فریادرس می‌خواهد و در حسرت است. «و الب عليكك» یعنی به يا 
داشت. «المضرجات»» آغشته‌های به خون. «ذابلات». خشک‌شده‌ها از عطش. «اصطلمه» يعنى از ريشه د رآورد. «شحب لونه)» 
از لاغرى يا گرسنگی يا سفرء رنگش تغيير كرد. «اشال الشیء» آن را بلند كرد. «فلوات» صحراهای خالی يا آنکه آب ندارد. 
«نازح) يعن یعنی دور. گفته می‌شود: «ناغت الام صبیها» يعنى با او ملاطفت و صحبت و بازى كرد. «نکث» شكستن پیمان است. 
«ذمه»» عهد و امان. «مستظام» يعنى مظلومى كه حقش را كرفتهاند. «عرا»» فضايى كه چیزی در آن پنهان نمی‌توان شد. به 
اقتضای سجع» مقصور (عراء) نیامده است. րխ‏ عضو Ն‏ حسد. موضوع ضد مرفوع است يا مراد از آن» رها شده و دفن نشده 
ست. «رفرف الطاثر» یعنی بالهایش را گشود. 


على السلام բժ ան‏ بالطه ». چنین نامیده شده» چون کناره بیابان است و پهلوی فرات. و در آن روز گار فرات به آن نزديكك 
بوده است. «حشاشه)» باقیمانده روح در بدن مريض يا زخمی است. «حتوف» جمع «حتف» است يعنى مركك. «لوعه»» سوز جگر 


- 


است. 


فیروز آبادی گوبد: «كفحه) مثل «مَنعه»؛ كنار زدن پرده با زدن با عصا يا گرفتن لگام چهارپاست» «أكفحه) نيز به همین 


«ربيع الأيتام) يعنى تو برايشان Հան‏ بهار بتیمان بودی» یعنی همه خيرات را برایشان می آورد و دوستش داشتند. «حلیف الا نعام» 
با کسره» از نعمت است و با فتحه» جمع آنهاست. «ضرائب» جمع ضرّيبه يعنى طبيعت. «صدع بالحق»» آن را آشکار كرد و فرياد 
زد. «أوعز ա‏ جلو رفت و امر كرد. «طحطح» يعنى شکست و به قصد هلادکت؛ منهدم و ويران كرد. «قسطل» يعنى غبار؛ و 
اضافه برای تأكيد است. «جأش»» آسود گی قلب وقتی هنكام ترس دچار اضطراب می‌شود و يا نفس انسان . 


بدون همزه نيز می آید. «غوائل». مصیبت‌ها. «مناجزه»» رویارویی در نبرد. «هبوات» جمع هبوه یعنی گرد و غبار. 


گفته وى: )551 بات» در برخی نسخه‌ها «للأسلات) است یعنی نیزه‌ها Ն‏ تبرها. «باتر» شمشير بران است. «حمحمه» صدای اسب 
است. «محرنا» در اکثر نسخه‌ها با راء است. یعنی چهارپایی که چون سرعت گیرد» بایستد. بهتر «محزنا» است یعنی بر او آثار 
غم دیدند. در زیارت مفید «مخزیا و آبصرن سر جک ملویا» است که از خزى به معنای خواری و مذلت است. «ملوی» از «لواه» 


است یعنی آن را تا کرد و پیچید. در برخی نسخه‌های قدیمی «جوادک ملويا منکوبا و أبصرت سرجكك مکبوبا» است. 


گفته وی: «مولغ» از ولوغ سگ یعنی لیسیدن است به طور استعاری. در اکثر نسخه‌ها با عين است یعنی «مولع» از «آولع» یعنی 
آن را تحريك می کرد» که اولى بهتر است. «تهنيد) شمشیر يعنى تيز كردن آن. «هملجه» نوعی دویدن چهارپاست. «هطول» 
بعنی جاری. «فعاقع» ی دار آمدن صداى رعد است. «ریح زعزع» یعنی اشياء را تکان می‌دهد. اغشم) بعنی ظلم. «ثلم) يعنى 
شکستن و ويران کردن. «یفع الغلام و یافع» یعنی به بيست سالگی نزدیک شد. 


(ترعرع الصبی» یعنی بچه تح رک و رشد و نمو يافت. «زحف» یعنی رفتن. «بوادر السهام» اوائل يا تیزی آن. «حسام) يعنى 
شمشير تبز. «مترار الشمس» یعنی آخر شب که هلال نور خورشید را پنهان می کند. «منابذه)» جنگ و نبرد. «رَمس) يعنى قبر. 
و էյ Հ ۰ ۰ ۲ ۳ 0 ի‏ 00-5 5 1 = - - - 2 ۳ 

گفته وى: «لايخيم عند الباس»» «خام يخيم) یعنی شحكست خورد و ترسید. «باس»» شدت و قدرت در جنكك. «مراس»» شدت. 


«قدحكك» يعنى بهره تو كه از تيرهاى قمار گرفته شده است. 


گفته وى: «و لأبيكك و آخیکك» ظاهر اين بندها اين است كه عبد الرحمن بن على بن ابی طالب است نه عبدالرحمن بن عقيل 
بن ابی طالب چنان که در اكثر نسخه‌ها هست و نيز ظاهرا به جاى برادرانت» بايد دو برادرت باشد که كاف اشاره به حسين 
عليهما السلام يا فرزندان برادرت دارد. «تحظیه» از «حظوه» است و به معنى مقام و منزلت. «هشم»» شكستن استخوانهاست. 
«جدع» يعنى بريدن بينى. گفته وى: «بركه شامله» ظاهراً كلمهاى را كاتبان جا انداختهاند. «تناوخ» تقابل. «عصران» يعنى روز و 
شب كه كاهى بر صبح و شام هم كفته مىشود. ظاهراً اين زيارت از مؤلفات سيد و مفيد رحمهما الله است و شايد روايتى در 
باب كيفيت نماز به آنها رسيده باشد زيرا اختراع اينها جايز نيست. 


* | ترجمه ] 


«ԷՖ 


ذه [الکتاب الى 12721 2503 մաշ գե:‏ آبی عید այ‏ الخ رات الله علیه العا 


ص: 144 


ده و اذا حرجت من ԱՃ «Տա‏ بشم الله و بل ԱՐՏԱ Հո ԱՅՈ‏ 


ا 


حيلة 9 մեմ‏ ایام ՀՀՀ ան‏ ت و ایک طَلَبِتُ و وترک أَرَدْتٌ و إِلَى ابن نیک و مَولای و امامی 
ԱՐՀ ԵԼ‏ يت وافذة و او الهم نی نی وی نی و نی و انی فى ی ز لیا وی 


- 2 Ք 


Աաաա ի گر مد‎ ES eo لس‎ 


أ وت یز ون ال ی لب وا شوخ لی ری اجر عل ا ب بتک ر اناه 31482( 
هیک و արթնա‏ همم رک و اوه عی عن آییک մ աան ճար:‏ 11 


ژمیلکک ای جمیع Թ «ՅԵ‏ تأتى ել : Նա» տյա‏ عَشْرَة تکبیرة نم تقول اند له տայ ցա‏ ب الْحَلَقٍ و ال 
Տայ‏ الم لِه رب نا مار که 425 طهر نها و فض و ان تیک تاک الهم بعر خی نشکف و رلک مَنْ մաթ‏ 


7 ո» 


من لم ألم و بعق تلانکیک 8 تجعلنی من 83 وفك Ն հալած 681 ՅՅ‏ 
متا آرجو من تخطبط «ճաշի‏ على ال 12 562 الا ذ یک من ار م > ա‏ یاب و كذ قي 
یتک عن ա‏ َل 3 الطب 223 الله աակ աաա‏ کک 1 8 تقول آمَنْتٌ ատ ջա‏ 
بالْجتِ و ամայ‏ 1 1 


و أشهّد أن وغد ربا كق و أن لقاءة حى و أن الشاعة 221 لا ریب Կ2‏ أن الله يش و Հաա‏ و يميت و 


ص: ۲۵۲ 


بخبی و نیع من فى նա սայ‏ کم ذو و مكبر تب و قول ժամն տամ ան մմ‏ 
لكلماته و مو ամա‏ م ول لعن الله آم فتكت եջ»‏ قنك 1817 ولا رك و أَشْهَدٌ ألك و Ցո‏ 
ین نوا ین تک و اک این ین ատար‏ و أذقائى و أشهذ نکم 34212 خبرته من خلقه و مره إلى 
ع تک ین نیج و ԷՅ‏ و الیل کم تقول له وا «լմ‏ راچود مان قت ضر فیانک و آنیانک و ԱԵ‏ 

لغنا լեյ Աչ‏ علیهع «Տար‏ و انهغ من թ‏ ا تبون كما ی زا a‏ 
فى بلماد ک و ظ زو Է պն քաե րմա ա աի ա ւք‏ كبز تات کیرات و ا ی թ‏ ثم 
مول شحان رَبّنا إِنْ کان 127 رَبَنا موز ی ی ام دعتي մ‏ یی و دهع خرن لقصل աան‏ 
صاحب «Թե‏ و حاتم رلک و سید عبادک و أمينكك فی بلاک كما تلا کتابک و ան:‏ عَلوّک و بل رسالاتک و عبک 
ման մազի ամա»‏ مین لآ ացած‏ الهم صل لیف نب نیک و على دزی َم 
خي ل علی لسن و تین و على ذریه الم صل 68128 أؤلهم و جرهم الهم و اهم فى الأزض Հեռա‏ 


2 هام 2 


دی من تلهم و مک له َم 641 Հան:‏ لتفسک عتّی لَا تُدَانَ մլ‏ به كن «Տայ‏ كثيراً و نَذْ كرك ՆՏ‏ 


e 


«6:35: 


Yar ص:‎ 


22 


تم تول و أك աոա‏ الله 200 رب الآزباب یریخ ای ذث پک افککه ز قبتى من ار تقول َلك تلاث Բար‏ 
تخس عند «աի‏ مكار من العاء سک و 2 ل آعنث باه و بعا 142201 وی آخرکم بعا توليك به رلک Հ:‏ 
بالْجِبتِ و الطاعُوتٍ و الاب و الْعرّى لین մ1:‏ نقمتک و Ան:‏ کتابک و պո‏ نیک و دًا عَنْ مبیلک اللّهُمّ احش աճ‏ 
ترا و Աթո‏ اراو لالخ په کل یل րյ‏ کل ملك مقرب اؤ չավ‏ له تب یمن ثم تأتِى بو 
لاء و یلم و تقول آم ՑՄ‏ لكم تب آشهد نکمم ع ینم الله գթա‏ ای و տանա‏ الشهَداءِ و 
الصَالِحِينَ و حش 882« Ա.‏ ثم 428 ճայ‏ على زشول الل الام արամ ւն‏ زیو و زان աաա‏ 2 
ծ: 2.‏ و یمن عَلَى دک کل (Այ‏ علی لاك الله Հազը‏ وده وه باه و اتید له زب امین السام 
لک յմ ացման Մ‏ باه و تام على 424 بیان و انس تیا کوخ لله و անմա‏ 
دَهُ وَ أَرَاكُمٌ 18 حون أن نا فرط و تحن آ م و إا بكم اجون و إا إا | 
ره و تَقُولَ إن لله و اه راچود لام علیک «Աբա‏ 230 زشول الو و رخ الله 2823 اللاغعلیک يَومَ ولِذت و 
| 


- - 


63 مت و يوم تبعت حا «ՀԱ բի‏ 22 علد الله رق و آنا انوا وک و بر( ال و ծ‏ من اک 
2:22 21213 و أن مَنْ فانک و نکر مک عَلَى 2542 الی الله مهم و 2251 ب յլ‏ الله «Տ աե, «Թե.‏ 
وه الله و لذارا عنم 2 «ա‏ خد کف علی Հալ‏ 

ւա: 25 110118 ©‏ ين اشف صَدْرَ Հաա‏ الب բզ‏ لین ՅՅ‏ قم لِلْحْسَين չա‏ مَنْ ՅԱԼ‏ علی 48 22531 بقثله Համ‏ 


ԹՀ յայ وا رانا فی أمرنا و قل‎ e 
حم الاجیین الم از ى و وی و ِإِخْوَتى و أَهْلِى و وُلْدِى و ا" شتزنی و إِيَاهُمْ فى دیا و‎ : 
ال ال‎ մյ»2 زشول الله فى امین و لا حول و لا قر‎ Ժա مدا و اله فی دوا 81117 علی‎ 

18 مح الي و علی آله و تلم تتلیما و ند ڪش متا الله و نغم الْوَكيلٌ الْوَدَاعُ فَإدًا أَرَدْتَ وَدَاعَهُ‎ ա... 
աջ ؤم ناتک بل‎ Թ لك ند یی |لیک‎ ն ճկ.1 آودشک‎ Հ Մայան م على‎ աա ՈՔ 


2 


عیاتک «Հայտ այք Համ‏ و بغدیاء بُو رك امْتَدَى 514121 «ՀԼ:‏ ترییی Կի‏ آنک نو الل الى لم بلقا و بطق أ تدا و 
«Ա» 6241) «Հե: 253112 8 ՀԵՆ‏ و الْمَضرَع «Ան քյա‏ ولا մ‏ ذل و له مک տոան‏ الله շն‏ كك 
رنه شَهاقَة لی نک إلى 24:24 ۲ ل Աա‏ ا 
اص ارک ين أل بعد كك و آل شاد تک و علی الْانکه ال افین بسك و علی رُوَا رك ارف بسک و علی شع 

الْمُسْتئِصة رين ետե:‏ وس وب ان قوراف و تور اراق E‏ 
و فا علیک բայ‏ له و بلشول و بعا با نت به و لت عَلَِوَامبِغنا 


لول اکن Շ‏ اسّامدین الم ا تجعلهُ պ»‏ یا و من )56 ان زشولک 33/3 یاه بدا ما ամ‏ 


աայ 


Վրա աա خمة الله و بر که‎ ՀԷ 


Հա ՏՆ ՆԱ Հ لدینک و‎ «առն تخمود‎ նա, մա) بحب الهم‎ ատ تتالک أن‎ վ օգն 


صلی الله عليه و آله فک 52183 یک و أك لا تیف البيعاد السام یک و رَحْمه اله و بر ته آشهد أن 
سبیل اله و َم ան‏ مهاج زشول الله صَلّى الله عليه و علیکم أجممين اة 


ص: ۲۵۵ 


53015527 و الْمَهَاجِرُونَ وَ الأنْصَارٌ وَ أَشْهَدٌ نکم آنصاز أبنَاءِ 427 صلى الله عليه و آله و الْحَمْدٌ لله الذى صَدَفَكمْ էյ‏ 


و رواحکم باْعیاه و ص مى الله عَلَى վա:‏ سید الْوَِينَ وَ الْآخرِينَ و علی آله | لطبي الطاهرین اه «էԱ Արան‏ 45 


و احم و جاوز ա:‏ تلم نك آنت لعز ارم و نبا له و نشم 153 و لا حول و فو لا له ال العظیم. 

** | ترجمه العتیق غروی: زیارت مشهد سرورمان ابا عبد الله حسین صلوات الله عليه و دعا نزد وی. چون از منزلت خارج شدی 
بگو: به نام خدا و به يارى خدا و به سوی خدا و به خواست خداء ت وکل نمودم بر خداء و روی نمودم به خدا و هیچ چاره و 
حيله و جنبشی نيست جز به وجود خدای بلندمرتبه بزرگ. خداونداه روی سوی تو نموده و تو را می‌جویم و روی تو را 
خواهانم و به کوی پیامبرت و مولا و امامم در نشسته ام و تو را سزد که میهمان و زاثر او را ناكام مگذاری. خداوندا مرا يارى 
ده و سلامت دار و كسان را از شر من دور دار و به مقصدم رسان و جان و عيال مرا و آنچه که به لطفت به من واگذاردی؛ 
نگهدار باش و من جان و دين و امانت و خانواده و فرزندان و تبار و عیال خود و هر آنچه به من وا گذاردی را به تو می‌سپارم 


که تو بهترین امانتدار و نگاهدار هستی. 


سپس حمد و معوذتین را بخوان و قل هو الله احد و آيه الکرسی و انتهای سوره حشر. سپس به بركت خدا و قوت و توفیق 
نیکوی او روانه شو و چون رسیدی, به كنار فرات آمده و غسل كن و بگو: خداوندا مرا ياكيزه دار و ան‏ را پاک كن و سينه ام 
را فراخی بخش و محبت و ثنای خود را بر زبانم جاری ա‏ که جز به تو توانی نیست و دریافته ام که قوام دينم تنها با تسلیم به 
امر توست و پیروی از سنت پیامبرت و شهادت بر دوستی و برادری ميان پیامبران و فرستاد گانت است. شهادت می‌دهم که 
ایشان پیامبران و فرستاد كان تو به سوی همه آفرید گانت هستند. سپس به كنار قبر آمده و روبروی آن قرار می كيرى و يازده 
بار الله اكبر می گویی و سپس می گویی: حمد و ثنا خدای آفریننده آفرید گان و پرورد گار آفرید گان است و با ز گشت به سوی 
اوست. خداوندا اين تربتی است مبا رک و نیک آیند که آن را پاک گردانده و برتری بخشیده و آن را برای فرزند پیامبرت 
بركزيده ای. پس خداوندا به حق پیامبرت و فرستاد گانت. هر آن که از ایشان شناختم يا نشناختم» و به حق فرشتگانت از تو 
مسألت دارم که مرا از برترين نشستگان به کویت که رسیدن به خدمت پیامبرت را روزی ایشان نمودی قرار دهی و مباركك 
بودن آنچه را كه برای آن آمده‌ام همان كه بدان اميد بستهام يعنى فروريختن كناهانم وا ان تو ھسال مى نمايم. خداونداء اين 


جایگه يناه جوينده به تو از آتش دوزخ است. 


سپس هفت بار تکبیر می گویی و اند کی پیش می‌روی و به سمتی نگاه نمی کنی و چشم از قبر برنمی گیری» چرا که اين قبر 
طب نیک آیندی است که خداوند او را به دانش خود بركزيده و او را به همان گزینشی که به آن اوليايش را پیش از او 
انتخاب کرده بود» بر كزيده است. سپس می گویی: ایمان آوردم به خدا و کفر ورزیدم به بتهای آدمی و طاغوتها و شهادت 
می‌دهم که وعده خداوندمان حق است و յա»‏ او حقیقت است. وو أذ ա 2այ‏ لا رَيْبَ فيها» - . حج /۷- إو لحظه قيامت 
درخواهد «Նայ‏ شکی در آن نیست.) و گواهی می‌دهم که خداوند یخی و աա‏ [زنده ՎՏ»‏ و می‌میراند] و می‌میراند 


و زنده می کند و گواهی می‌دهم كه ما را از دل قبر رستاخیز می‌دهد و دانای به راز درون دلهاست. 


سپس نزديكك شده و هفت بار تکبیر می گویی و می گویی: حمد و نا خدایی راست که امرش نافذ و وعدش صادق است. دلا 
یل لکلماته و هُوَ السَّميعٌ Հի‏ - . انعام / ۱۱۵ - [کلمات او را د گر گر ششت :وه ات كه մանա (ԱՆԵ‏ سين 


می گویی: خدا Համ‏ کند امتی را که تو را به فقتل رساند و بر فتلت نارق مود و ول و سرپرستی جز تو بر گرفت و شهادت 
می‌دهم که تو و پدرانت پیش از توء و فرزندانت يس از توء مولای من و اولیای من هستند و شهادت می‌دهم که شما 
بر گزید گان و انتخاب شد كان از فيان آفرید گانش و سفیران او به سو ی همه آفرید كان هستید. سپس بسیار سبحان الله و الحمد 


0 


لله و لا اله الا الله می گویی و می گویی: له و له راجعُونَ»» նն»)‏ ما از خداييم و ما به سوى او باز گردانده مى شويم.) 
خداوندا قاتلان بر گزید گان و پیامبران و فرزندان پیامبران را لعن و نفرينى بنیان کن فرست و نقمت و خشم خود را بر سر ايشان 
فرو افكن و ايشان را همانسان كه كلمات تو را دكركون كردند و كتابت را تحريف نمودند و حرامت را حلال شمردند و در 
سرزمینت فساد افکندند و بر علیه بند كانت که پلشتی از ایشان زدودی و بس پاکشان گرداندی همدست شدند از آنجا که 


کمانشن راانمی ر ند عدا աոատ‏ 


سپس سه بار تكبير بگو و نگاه از قبر بر مدار و بگو: Ա ՑԵ‏ |8 کان 123 ربا لَمَفْعُولَاه -. اسرء / ۱۰۸ - [منزه است 
پرورد گار ماء به راستی که وعده پرورد گارمان محقق خواهد گشت.] سپس بر پیامبر و بر امير المومنین و سلاله ایشان صلوات 
می‌فرستی و می گویی: خدوندا بر محمد. پیمان‌دار تو و بر خاتم فرستاد گانت و سرور بند گانت و امین تو در زمينت درود 
فرست. همان که کتابت را تلاوت نمود و با دشمنانت کارزار نمود و رسالتهای تو را ابلاغ کرد و تو را پرستید تا آنکه لحظه 
رحلتش دررسید. خداوندا بر امیر المومنین درود فرست. خداوندا جایگاهش را گرامی گردان و وعده اش را محقق نما. 
خداوندا بر فاطمه دخت پیامبرت و بر سلاله او درود فرست. خداوندا بر حسن و حسین و بر سلاله آن دو درود فرست. 
خداوندا بر پیشوایان ما نخستین و آخرین ایشان» درود فرست و ايشان را در زمين خلیفه خود گردان چنان که كسان پیش از 
ծայ‏ را خليفه گرداندی و ايشان را بر دینشان که آن را برای خود پسندیدی, امکان و چیرگی بخش تا تنها به پاسخ اين لطف 
با تو معامله نمایند و تا بسیار تو را تسبیح گوییم و بسیار ياد نماییم. سپس او را صدا می‌زنی و می گویی: يدر و مادرم به فدای 
فرزندان رسول خداء يدر و مادرم به فدای آن كس که آسمان و زمين و فرشتگان خدا به خاطر رحلت نیکش بر او گریستند. 
يدر و مادرم به فدای آن كس که جگرم از محبتش سوخت و پیکرم از طول مدت نا گرفته ماندن انتقامش زار و تكيده گشت. 
شهادت می‌دهم كه تو از فرستاد گان گرانقدر نیک و کار هستی و در این جايكاه و درنشستگاه و خوابگاهم» به اين امر برای تو 
گواهی می‌دهم . 


سپس در حالی که دست و روی بر قبر می‌مالی» می گویی: خداوندا ای خدای خداوند گاران» ای فریادرس برگزید گان» هان 
که به تو يناه آورده ام» پس مرا از آتش دوزخ رهایی بخش؛ و اين را سه مرتبه تکرار می کنی و در كنار سر حضرت می‌نشینی 
و دعاهایی را در حق خود برمی گزینی و می گویی: به خدا و به آنچه بر شما نازل گشت» ایمان دارم و آخرین امام از شما را 
چنان که نخستین شما را ولایت يذيرفتم» به دوستی و ولایت خود می گیرم و به بتهای آدمی و طاغوتها و لات 9 اين دو 
بتی که نعمت تو را ديكركون نموده و با کتابت مخالفت نموده و پیامبرت را متهم کردند و از راه تو باز داشتند» کافر گشتم. 
اونا فر ما اسان زا از تمنو دلا فان وا از اتقن ա‏ كق انان ամն‏ ور ست که هر پام قروو اده و هر արա‏ 
مقرب و هر بنده ای که قلبش را به ايمان آزموده ای» همراه با آن نفرینشان نمايد. سپس به كنار قبرهای شهيدان می آیی و بر 
آنان سلام می‌دهی و می‌گویی: شم پیشروان ջ-ան‏ ما پیروان شماییم» گواهی می‌دهم که شما «قع این الله բն‏ من 
228 و سیفن ՃՆ) քոյ‏ و նտ: «ճայի ճա‏ -. نساء /۶۹- (با کسانی هستبد که هذا ծայ‏ را گرامی 


داشته [يعنى] با پیامبران و راستان و شهیدان و شایستگانند و آنان جه نیکو همدمانند.) 


سپس می گویی: سلام بر رسول خداء سلام بر امین خدا بر فرستاد گان و مهمترین امورش باز گشاینده هر بسته شده و خاتمه 
بخش گذشتگان و صاحب هیمنه بر همه اين امور. سلام بر همه فرشتگان خدا و هیچ توانی نیست مگر به وجود خدا و حمد و 
نا تنها خداوند جهانیان راست. سلام بر تو ای ابا عبد الله و رحمت و بر کات خدا. سلام بر زائران تو از جن و انس» و گوارا باد 
بر شما کرامت الهی و حمد و ثنا خدایی راست که وعده اش به شما را وفا نمود و آنچه را پسندیدید به شما نشان داد. شما 
پیشتازان الگوی مایید و ما پیروان شماييم و ما به شما خواهيم پیوست و ما به سوی او باز گردند րան‏ سپس از كنار سر 
حضرت به قبر نزديكك شده و می گویی: ما از آن خداييم و ما به سوی او باز گردند گانیم. سلام بر تو آن روز که زاده شدی ای 
فرزند رسول خدا و رحمت و برکات خدا. سلام بر تو آن روز که زاده شدی و آنروز که جان باختی و آن روز که زنده 
رستاخیز خواهی يافت. گواهی می‌دهم که تو زنده هستی و نزد پرورد گار روزی می كيرى و من با دوستدار تو دوستی مى.. 
ورزم و از دشمنت به نزد خدا بیزاری می‌جویم و شهادت می‌دهم. هر كه پیرو تو گشت بر حق و هدایت است و هر که با تو 
جنگید و حقت را انکار نمود» بر گمراهی است و از ایشان به خدا بیزاری می‌جویم و به اين وسیله به خدا تقرب می‌جویم و به 


سپس گونه بر قبر می‌نهی و می گویی: خداوندا ای پرورد گار حسین» سینه حسین را شفا بخش و به خونخواهی او برخیز و برای 
او انتقام بستان. خداوندا؛ هر که در قتل او همکاری نمود و به قتل او خشنود گشت» يس لعنتش فرماء ای اله حق» ای 
مهربانترین مهربانان و ای اله جهانیان. سپس بر سرورم سلام می‌رسانی و می گویی: خداوندا گناهان ما را بیامرز و اسرافمان در 
کارمان را و توبه ما را پذیر و از ما د رگذر که تو بر هر کاری توانایی و مهربانترین مهربانانی. خداونداه من و يدر و مادرم را 
بیامرز و برادرانم و خانواده و فرزندانم را و مرا و ایشان را در دين و دنیا و آخرتمان در پوشش خود قرار ده و محمد و 
خاندانش را در گناهانمان به شفاعت ما برخیزان. سلام بر سرورم رسول خدا در جهانها و هیچ چاره و جنبشی نيست جز به 
خدای بلند مرتبه بز رگ و صلوات خدا بر سرورمان محمد نبی و بر آل او باد و سلام ہی پایانش و شتا الله وَ نشع ԿԱՅԱ‏ 
. آل عمران / ۱۷۳ - յ)‏ خدا ما را بسنده است و بس نیک و كيل (Հալ‏ 


وداع: و چون قصد وداع وی نمودی يس بگو: حمد و ثنا خدای یگانه بلند مرتبه راست و سلام بر امام درستکار پا کدامن. 
شهادتی از خود به نزدت می‌نهم که مرا در روز شفاعتت به تو نزديكك گرداند» بلکه به اميد زند گی يافتنت» دلهای شیعیان تو 
زنده شد و رهجویان به پرتوهای نور تو به سوی تو راه یافتند. ای سرورم» گواهی می‌دهم که تو نور خدایی که خاموش 
نگشت و هر گز خامشی نیابد و شهادت می‌دهم که اين تربت» تربت تو و این حرم» حرم تو و این قتلگاه قتلگاه توست ای 
مولای من به خدا س و گند کسی را که تو عزت و سرافرازی دهی, ذلیل نیست و به خدا س و «ԱՅ‏ ناور تو مغلوب نیست. این 
او و سلام بر یارانت از اهل Հա‏ اهل شهادت تو و بر فرشتگان حلقه زده بر گرد تو و بر زائران آ گاه به حق تو و بر شیعیان 
بينش يافته به حق تو» سلامی از سوى من و از گوشت و خون من و از سوی والدین و خانواده و فرزندان و برادران و خواهرانم 
و هر کس که پیامی به همراه من به تو فرستاد و رحمت و برکات خداء که او ستوده و والا شکوه است. تو را به خدا می‌سپارم 


و به تو سلام می‌رسانم به خدا و رسول و به پیامی که تو آوردی و به آن ره نمودی» ایمان آوردیم و از رسول خدا پیروی 


کردیم يس ما را از حاضران بنویس. خداونداء اين Ս‏ آخرین زیارت ما از پسر رسولت قرار مده و همواره تا زنده ام زیارتش 
را نصیبم گردان. خداوندا از تو درخواست داریم که ما را به محبت وی بهرمند گردانی. خداوندا او را در جایگاهی ستايش .. 
شده قرار ده که به واسطه او دينت را پاری نمایی و دشمنت را نابود گردانی و هر آن که را عليه خاندان محمد صلی الله عليه و 
آله جنگ و خصومتی به پا نموده؛ از ميان برداری؛ که تو خود اين را وعده دادی و تو خلف وعده نمی کنی. سلام بر تو و 
رحمت و بر کات خداوند. شهادت می‌دهم که شما در راه خدا مجاهدت نمودید و بر سيره رسول خدا که صلوات خدا بر او و 
بر همه شما باده شهید شدید و شما «السَابِقَونَ الأؤلوكك (پیشی‌جستگان نخستین) هستید و مهاجران و انصار Վատ‏ و شهادت 
می‌دهم که شما ياران فرزندان رسول خدا صلی الله عليه و آله هستید و حمد و ثنا خدایی راست که وعده اش را برای شما 
محقق گرداند و وعده زندگی به روح شما را وفا نمود و صلوات خدا بر محمد سرور اولينها و آخرينها و بر همه اهل خاندان 
نیک‌نهاد پاکش و سلام بی پایان خدا. خداوندا بیامرز و رحم نما و از آنچه که می‌دانی درگذر که تویی سرفرازترین و 
گرامی ترین؛ و خداوند ما را بسنده است و بس نیک و کیلی است و هیچ چاره و جنبشی نیست جز به وجود خدای بلند مر تبه 
بز رگ . 


:5 | ترجمه ] 
«۴۰» 


لوف 289204 زیاة أخرى له ص وات տրան‏ بھا فی کل بزم و فى کل هر و از بها Աաաա‏ 
ری فد اء فى ار أن رس تین عليه السلام 4562 و أَنّ سایق 2 نمی عليهما السلام 80 اک بوذ 
ره و حلی շն ար տա‏ مَشْهدهُ صلی الل یه գի «ՏՅԱ: այա‏ بابک 6 وقفت عَلَى بره Յեն‏ 
بۇ ھک و لجل Հայ‏ ین թ «Եա‏ لام علیک يا ان زشول الله العام لک يا ان یر لین اللا ليك با ان 
الصديقّه الطاهره ده نساء Յանի‏ الم علیک با مَْلَاىَ یا մ‏ غود Հարդ‏ الله 20733 ۳ الك قد 33121224 
աա 449221‏ بالمفروف و Հ:‏ 2 الْمُذكر و تلوت ԼՅ‏ عق تایه و جارد فى الله حَقَّ جهراده و «չք‏ علی 
الْأَذى فی جنبه նաթ‏ ی آناک الیقینْ اسهد أنَّ الذین الف وک و اربوک و أن الَّذِينَ :5712« أن ա‏ فل وک 
ر بسن ان 828 اب ضي اقرع لاله ای کم وى ا و رین و Մանե գի‏ 
یشک تا موی زا این : رشول 401 133 حارفا بحک ما یاک معاد ب ՀՄ ն‏ اک م 2628« Նոա:‏ هی 23211 عَلَيهِ նյա‏ 


- 


بص لاله من الک فَاشْمَعْ لى عند بك ثم اکب على ابر و شک մամուն‏ و أل اما علیک با 
خ ال ی մա գար‏ له ی وک الیو و جورت الطاور ر و علیک السَلَامُ یا :»20 و شمه اله و بر كاله ثم 
تحوّل إِلَى عند الرجلین َر زر عَلِتَ 5 بن لین عليه السلام و فل ՀԱ:‏ یک 


ص: ۵۶ 


ԱՆԱՀ տանան‏ تن لک و لاله من 88« و ضاعت علیهم الاب لیم اذ ما 
257 و ژر լա լ 4-22 1 գա‏ الم علیکم ايها 625123 الا عیکم ե Տեաոն վ‏ 
کم Հոն‏ م فى یی له و թշ‏ علی دی فى جلب الله و թ‏ لله و إرشوله ون شوه ی Գրա ՅԱ‏ 
نکم այ‏ عند ر مراکم الله عن لام و أله فصل راء حيبق و جم بتكا َبتك فى ա գա‏ تم انض إلى قير 
յա‏ نأب այծ‏ عل السام و أن عل ول اعم یک վո աոան մ‏ عبد الالح 
المع ب وه EE‏ اک ام ت و تخت و َبرت 82.50.12 لاله امین لكم من الول و رین و 
لقم برک الجحيم Ց‏ شرف E‏ عيبت و انْصَ رف فاد أَرَذْتٌ وَدَاعَ 62 أبى ند له عليه السلام عِنْدَ 
اص رانک ون աման‏ رم کت وت յմա‏ ام کت موی մ/մ‏ عو الله 50112 Յան‏ 
راغب عک و لا م تیل بك 521 و آشتودشک الله و ریک لقاع آمنا մե‏ و بلژشول و با جلت 1575« Հ.‏ 
եխ‏ 


| 221 م انا 2 այ»‏ الهم Մ‏ 158 زیازتی 12 آخر العقرد 22 بزیازته 59128353 له ید خیینی فاذا աք‏ 
فاخشونی Յա‏ وَ اجمغ ա 2489 ա‏ الم 2( 


*[ترجمه ]مولف المزار الکبیر زیارت دیگری از حضرت صلوات الله عليه آورده که مختصر است و می‌توان در هر روز و هر 
ماه به آن زیارت نمود و نزد ستون )22 - .در مسجد حنانه كه به هنكام بردن سرحضرت به سوی زياد لعنه الله عليه» آن را در 
اين مکان نهادند. - نيز زیارت می شود و در آثار آمده است: سر حسین عليه السلام در آنجاست و امام صادق جعفر بن محمد 
عليه السلام وى را در آنجا به اين زیارت. زیارت نمود و در کنار او چهار ركعت نماز گزارد. د يس از غسل نمودن و پوشیدن 
پاکترین لباسهایت به شهادتگاه حضرت صلوات الله عليه می‌آیی و چون بر كنار قبر ایستادی و روبروی او قرار گرفتی و قبله را 
در برابر شانه هایت نهادی» بگو: سلام بر تو ای پسر رسول خداء سلام بر تو ای پسر امیر المومنین» سلام بر تو ای پسر صديقه 
طاهره. سرور ծն)‏ جهان؛ سلام بر تو ای مولای من ای ابا عبد الله و رحمت و برکات خدا. گواهی می‌دهم که تو نماز را برپا 
داشتی و ز کات پرداختی و امر به معروف و نهی از منکر نمودی و کتاب خدا را چنان که شاید تلاوت نمودی و در راه خدا 
چنان که بايد جانفشانی نمودی و در سایه رحمت خداء اجرجویانه بر هر آزاری شکیبایی نمودی» و خدای را خالصانه 
پرستیدی تا آنکه لحظه جان باختنت رسید. شهادت می‌دهم آنان که به مخالفت تو برخاستند و به جنگ تو آمدند و آنان که 
تو را تنها گذاشتند و آنان که تو را به قتل նտայ‏ به گفته رسول امّی ملعون هستند. «وَ قَدْ خاب مَن افترى» - . طه / ۶۱ - او 
بد حق که هر که افترا بندد» شکست خورد. خداوند ستمگران به شما از اولبق و آخرین ایشان را لعنت فرستد و عذاب دردناکک 
را بر ایشان دوچندان کند. ای مولای من ای پسر رسول خداء آ گاه به حق كو و دوستدار دوستدارانت و دشمن دشمنانت و 
بينش يافته به هدایتی که تو بر آن بودی و آگاه به گمراهی مخالفانت. به زیارت به نزد تو آمده ام» يس مرا نزد پرورد كارت 
شفاعت جوی. سپس بر قبر خم شو و صورتت را بر آن بنه و به كنار سر حضرت برو و بگو: سلام بر تو ای حجت خدا در 
آسمان و زمینش» صلوات خدا بر روح نیک‌نهاد و پیکر پاک تو باد. بر تو سلام ای مولای من و رحمت و بر کات خدا. سپس 
به كنار ياهاى حضرت برو و على بن حسين عليه السلام را زیارت كن و بگو: سلام بر تو ای مولای من و پسر مولای من و 
رحمت و برکات خدا. خدا Համ‏ کند آن که به تو ستم روا داشت و خدا Համ‏ کند آنکه تو را کشت و خدا عذاب دردناكك 
را بر ایشان دوچندان گرداند. سپس به هر آنچعه خواستی دعا كن و با باز گشتن از کنار ԱՆ‏ به سمت قبله» شهیدان را այն)‏ 
ներն‏ سات لبان لشو نوات بر وى لجنا աաա ետա O‏ 


کردید و در راه حفظ دين خداء بر هر آزاری صبر «ե‏ کردید و برای خدا و رسول خدا و فرزند رسولش ره خیرخواهی 
پوییدید. تا آنکه لحظه جان باختنتان رسید. شهادت می‌دهم که شما زنده ايد و نزد پرورد گارتان روزی می گیرید. خداوند 
شما را از اسلام و اهل اسلام بهترین جزای نیک وکاران را به پاداش دهد و ما و شما را در کانون نعمت‌فزایش گرد آورد. سپس 
به سمت قبر عباس بن امير المومنین عليه السلام برو و چون به نزدش رسیدی, بر كنار قبرش بایست و بگو: سلام بر تو ای پسر 
امير المومنین» سلام بر تو ای بنده نیک و کار فرمانبر از خدا و رسول خدا. شهادت می‌دهم که تو جانفشانی کردی و خیرخواهی 
نمودی و شکیبایی کردی تا آنکه لحظه جان باختنت فرارسید. خداوند ستم روا کرد گان به شما از اولينها و آخرينهاشان را 
لعنت فرستد و ایشان را به د رک دوزخ درافکند. سپس هر قدر خواستی در مسجد او نماز مستحب بخوان و برو. و چون 
خواستی با سرورمان ابا عبد الله عليه السلام وداع کنی» يس به هنگام باز گشتن از شهادتگاه او بر كنار قبرش همان گونه که 
در آغاز ایستادی بایست و بگو: سلام بر تو ای مولای من ای ابا عبد ال اکنون لحظه با ز گشت من است. نه روی گردان از تو 
و نه برگزیننده دیگری به جای تو. تو را به خدا می‌سپارم و به تو سلام می‌رسانم. به خدا و رسول خدا و آن پیامی که آوردی 
و به آن ره نمودىء ایمان آوردیم. خداوندا نام ما را همراه با شاهدان بنویس. خداوندا اين زیارات را آخرین مرتبه زیارت او 
قرار نده و باز گشت به نزد او را همواره تا آنگاه که زنده ام» نصیبم گردان و چون جانم گرفتی» مرا با او محشور گردان و مرا 
با او در بهشت نعمت كرد آور. ع المزار الكبير : ۱۷۳-۱۷۲ - 


] ترجمه‎ թու 
أقول‎ 


«եյ‏ كان فى الأصل أن رأس الحسين عليه السلام وضع هناك فقد مر مرارا أن قائم الغرى هو مسجد الحنانه و هو الموضع الذى 
وضعوا فيه رأسه عليه السلام عند ذهابهم به إلى ابن زياد لعنه الله. 


**[ترجمه آشاید در اصل اين بوده كه رأس الحسين عليه السلام در آنجا نهاده شده است. بارها كفته شد كه «قائم غری» 


| ترجمه‎ | * 
«ՓԵ 


ւ Մ. «Ալ 17 2405 


ثم قال زاره لخي 4 112 ա33ան «Վի‏ ا قال Աաաա աաա Գոն‏ | 
աա 213.553‏ بن չբ‏ صَلَوَاتٌ الله ան‏ 25 8 دک اه մո‏ و ال فى աայ աայ‏ ليك أهلك وو 
:8 مَسِيركك: 


ص: ۲۵۷ 


.۱۷۳ -۱۷۲ المزار الكبير ص‎ .١ -١ 


للم إنى آتزیغک الوم فی و الى و مَالى و وی و من كان ո‏ بل السا ան‏ و لاب գգ‏ اعلا من աշա‏ 
Մեա‏ بجظ یمان و احم ար‏ الم اج فی جوا رک و حفظک و جر زک و لا نو ما نا من نشعتک و زذنا من فض لک 
կմ‏ 41556 3221 مِنْ 45.123 831461 و شوء الملظر յայ ւշ‏ و ՅԱ- գն աի» ժմ‏ 
یمان وَيَوْدَ الْمَغْفْرَهِ و նե‏ مِنْ «ԵԱ‏ و آتنا من لذنک رَحْمَةٌ اه մ‏ ملک ذلك غَيْدك (۱) 


ادا :2-5 Աա Ա աա‏ یا 
َي من ود یجان و نت عرییی کیو فصوو وق جعلت کل زار کرات و لكل و ամ‏ أسآلک أن تجعل نک 
ای کاک وَقیتی نالا و اشکز ترخيى و ازحم مییری لک من یرم علیک بل تک للع جعلت لِى البیل ی 
ՆԱԵ‏ اک« 
աԱ.‏ م Հ»‏ 52701 257108 1-0 تدب قل بشم الله و له و ولا حول و لا فرع 
إا له و شول اه صلی اه علیه و آله و չտարան‏ الط իգ‏ و اشرخ به 2 այե‏ و نوز به بص ری 
م ل و Էշ անմ‏ 
361685 ایک با 2122 اک علی کل 28 Հաճ‏ 


فاذا فرغت مِنْ لک فالس թատ‏ طاهرین أو وبا و صل ر کعتین تذبا حارج المشرعه و 58 المکان الى 2110 و جل و 
فی الأزض قطع مُتجاورات و جنات من آغناب 223 و تخیل صنوان و عير وان 85 بماء واحد و نفضل بَغضها չն‏ تغض 


ص: ۳۵۸ 


.۱۴۲ -۱۴۱ المزار الکبیر ص‎ . ۱-١ 


فی الا کل 57075123« 782 .02714122 قاتحة الْكتَاب و فل یا ها 22605868 
طفت ք:‏ الم لله لاجد امد فى مور كلها الؤحمن من اجيم ولد لله الى قدانالهذا و ما كنا دق ز 
لا أنْ 21410142 ا Լամ «8 ն «Ն մշ‏ دا չեմ ցման մայ» Թար‏ حھ دا Թաթ‏ 


و 


افیا ادل اه 4 تدا رید و لا ید و صلی الل على մյ «Հյ ն մայտյաա‏ قل الهم 


- - 


ایک فَصَدْتٌ و لبابکک قرغ و بفتاتکک رت و و بک ۶ «Տայ յմա‏ 4274 و չչամ «ՏՅ‏ عليه السلام 7 Ա‏ 
աա յը մշ‏ و آلو و ال տա‏ متزوزة و عانی بو تفاب تن حارج اه و م بطزفک عو بر 
ք‏ کا مولمای با اا 12« با ال رشول 515411« و ابن عد دک و این «Տա‏ الذلیل 52 ن :831« 22280 عاو قذ رک 
مرف بعفک جاء‌ک مُشتجيراً «Տոն‏ قاصداً ւ)‏ رمک موجه ای այք «ա:‏ ای الله تہارک و تغالی بک | տն‏ 
یا շմ:‏ با 222 اله 8311 23821210 أ سل با ولی الله أ اذل با بَابِ الله أ Թ3‏ با ملانکه له أَذْحُلُ يها الملانکه 
لمح یفون 22418 الْمُقِيمُونَ بدا المشهد تم آدحل رجلک الينتى اقب و ار الیش ری و قل ال أ کر كبيراً و معا ال 
بکرة 11221111 չմ‏ یر اش ود الْمََفَضَل امتطرّل ա:‏ الى بطوله من علی و سل زیازة مَولای و لَمْ 
յնա մար‏ دينه مدفوعاً بل تطوّل و من թաթ Յաման‏ لایر فم بحذائه بخشوع وق السام علیک با وارك 
کم مواقم تک ارت ر ین له یک ار پر للم لک ار تیم 
اله الم «Տի‏ یا ارت عیسی ژوح ال մյ‏ 


ص: ۳۵۹ 


.۱۴۲ المزار الكبير ص‎ . ۱-١ 


لوک یا وارت «աԱ‏ خبیب الله شام تیک ترا ա. այգ‏ حك ال ՀԱՄ‏ علیک ب ار الْحَسَنِ الدَّاعى إلى لاسام 
ԱԱ 2 պան ա‏ ۱۳ علیک :Ա2 22221 24/Ա4‏ لیک با 61154178 ار و 
4.2յ‏ آنک قذ آقفت الصّلماة و آتیت الر اه و آموت թյան‏ و نیت عن المنکر 51231 Լամ‏ نی 
ناك Հ‏ 


ثم ال 2115 Նա: աայ‏ یک و فل մԱ‏ علیک یا ابْنَ رشول الله السام ليك يا ان أمير տանն‏ سید 
«յի‏ بین բայ‏ یک کا ابن فَاطِمَة الزَّهْرَاءِ سَِيِدَهِ ناء տանի,‏ للام علیک یا خازن الكتاب شیور العام لیک Հայն‏ 
اشام النَاصَرَ لدین ե ն‏ علیک با نظام )5152 با Հմ‏ ۳ نک کنت ջա ւմն ր‏ ادحام الْمُطَهّرَهِ 
2 تشك الجاهله نج با իր աի ամ ԱՆՑԱ‏ أذكان لمترلمین «Ա ա)‏ مرو :و չեմ Աաաա‏ 
28 الْمَطَهَّ 351 շտկի‏ المردی و 24.81 81 له من ولدک 343328 لام الْهُدَى و الْعُوْوَهُ الْوْنْمَى و «աայ‏ علی هل 
ԱՅ‏ من «ՏԱՅԻ‏ 


ا 


عَمَلِى و قلبی لِقَلبِكمْ متلم الى .1 یا ولان مت بیو گم و علا Ss‏ 
یی ایک Ան‏ نیو نینک مُث تجيراً ան‏ یی ՀՅ‏ 23 و موی و مه له على اي أجمعين ՅԵՆ‏ رکم 
و عانیتکم و باهر کم و باطیکم يا ملا 1« تا و ین اله و الدًاعی إلى اله «ՏՆ‏ 45412243 214154 
سمعث գաբ մթա‏ عند لاس Ա Ամր ամանի թի‏ و 
لك وخ دک لا شریک لك նյան‏ محف و آله هم على السام کی و لاه و العام و افذ علق Հե‏ 
الام را 


ص: ۲۶۰ 


ثم قول ջեն Էմ‏ ال کعتان هَدِية 2 و كرامة یی و موی بى َد الله 22 بن 1.28 բաքի‏ لوا الله ها 
القع ل على تعفد و آل تققد و تقل 2 و أجونی 12115 212531 فیک 25 ولیک مين աան‏ عله 
السلام 02 


.- 
Ե. 


ցման տան 22‏ أ الله عر و جل من لك այտա‏ من قتلک այ Յան‏ يزم 
e‏ ليك با وَل الله و اف (Ա: Հ,‏ یکت با حييب الله 
13 > كولم یک با یل الو و نی خی عشت س هيدا و مِتّ فقِيداً و فلت مَظلوماً با شَّ هِيدُ ا: بن هد 650 من اله 
للم ՀԱԱ):‏ تین و تکیر աա‏ 821 ال و آله մեՀ»‏ عاجتک 8 20 ).8 الاس بن عَلِىٌ عليه السلام 
ف رل م علیک هی աւա‏ لاصخ ԼԱ‏ اض 8164« بال ول زت ابن شول الله صلى الله عليه و آله و 
دعوت ای بیل اه و տար‏ بسک 3815« «Վազք‏ فیک من له لام ام نم 255 علی ابر و له و ول ան‏ 
թյանն ւք‏ 18( لک با انآ زین «գրեա‏ با ار امین ال الا لیگ با هی ی هی 
TS‏ 712548 الله علی յաս‏ آله و ملم و մ:‏ عنده فت جع ای 8 Հ‏ عليه السلام یم 


ՀՄ: Հեա‏ لكك آن «ատը «ամա‏ اوداع 18 55152215 و ول با ما րմա‏ یک 


o£ o 


անարար‏ یف رن ապարան մկա‏ ین :205 մ‏ عله 


3 


.۱۴۴ -۱۴۳ المزار الکبیر ص‎ . ۱-١ 


Հանի امن‎ 


| 


لر 


ما و جر ِن کل ما تخاف و تخر ادن الله و أي الى و تقول 
مک عفر هم لي بابب شم مک ب ره تیک با ماگ رای این فى مرن 
ارم الم علیک با مواق و علیالملایکه մն‏ 55 بک السَلَامُ ء : تیک و علی Հե ԹԱ‏ ,نایک العام ԱՀՀ‏ 


ا و ا و ارو نشول نا له و ابا 11 راجعُونَ و لا حؤل و ا ا را بالله ال 125 ال علی աա‏ 
و آله و سل նպա‏ كثيراً راا 


բ Ա, ւ)‏ - 2 ی یز 
ٿھ تفيل و تم ԱՄ‏ ېك ی على Հե այ‏ 


**[ترجمه ]سپس زیارت دیگری را برای حضرت صلوات الله عليه از قول صفوان شتربان روایت م ىكند که گفت: مولایم 
جعفر بن محمد. امام صادق عليه السلام مرا فرمود: چون خواستی به زیارت حسین بن على که صلوات خدا بر او باد بروى» سه 
روز پیش از حرکت روزه بگیر و در روز چهارم غسل كن و اهل خانه و فرزندانت را گرد آورد و پیش از روانه شدن بگو: 
خداوندا» من امروز خود و خانواده و مال و فرزندانم و هر آنچه متعلق به من است» حاضر و غايب آن را به تو می‌سپارم. 
خداوندا ما را از فوز بافتگان قرار ده و به حفاظت ايمان: در امان دار و نگاهدارمان باش. خداوندا ما را در جوار خود و در يناه 
و نگاهداشت خود قرار ده و نعمتی که به ما عطا کرده ای را از ما دگرگون مفرما و از فضلت بر ما بیشتر ارزانی دار که ما 
مشتاقان روی توییم. خداوندا از دشواری سفر و از اندوه با ز گشت كاه و از دیدن منظر ناخوشایند در جان و مال و خانواده و 
فرزندانم به تو يناه می‌برم. خداوندا شیرینی ایمان و خنکای بخشود گی را به ما بچشان و و ما را از عذابت در امان دار و از نزد 


خود ما را رحمتی فروفرست که جز تو توانی بر این امر ندارد. - . المزار الکبیر : ۱۴۱- ۱۴۲ - 


و چون به كنار فرات آمدی» صد بار الله اکبر بگو و صد بار لا اله الا الله بگو و صد بار بر پیامبر صلی الله عليه و آله صلوات 
بفرست و پس از آن بگو: خداونداء تو برترین کسی هستی که مردمان سر به کوی وی نهند و تو ای سرورم؛ بهترین مقصود 
هستی و چنانی که برای هر زاثری اکرامی قرار داده‌ای و هر فرود آمده بر درت մյ‏ هدیه و پیشکشی فراهم کرده‌ای؛ يس از تو 
مسألت دارم که هدیه ات به من آن Վան‏ که مرا از آتش رهایی بخشىء و سعی و پویشم را مشکور قرار دهی و بر این ره 
سپردنم به سوی تو بی هیچ منتی» رحم آور بلکه لطف و مت همه تو راست که راه زیارت او را برای من گشودی و فضل و 
درجه او را به من فهماندی. يس مرا شب و روز در حفظ خود نگاه دار تا به اين مکانم رسانی؛ و به راستی كه چشم اميد به تو 
دوخته ام» يس امیدم را قطع مکن و دل به تو بسته ام» پس خواهش دلم را ناكام مگذار و و اين زیارت را کفاره گناهانم قرار 
ده ای پرورد گار جهانیان. 


و چون قصد غسل مستحب نمودی» بگو: به نام خدا و به یاری خدا و هیچ چاره و جنبشی نیست مگر به وجود خدا و بر آيين 
رسول خدا صلی الله عليه و آله و همه امامان راستین. خداوندا ան‏ را به آن مطهر گردان و سینه ام را به آن گشادگی بخش و 
چشمانم را به آن منوّر گردان. خداونداء آن را نور و پاکیزگی و خير و شفای از هر بیماری و ناخوشی قرار ده و از شر هر 
آنچه از آن بیم دارم و گریزانې بركنار دار. خداوندا آن را در روز نیازمندی و تهیدستی و بى چیزی ام شاهدی نزد خود قرار 


ده اى خداى «նկ»‏ که تو بر هر کار توانایی. 


و چون از غسل فارغ گشتی» دو يا یک جامه پاک بپوش و دو ركعت نماز مستحب بیرون از ورودی نهر به جای 97 و این 


مکانی است که خدای عز و جل درباره آن فرموده است: 25015 قط متجاوراث و جات مِنْ أغناب و زَرْعٌ و خيل 
Յի» 2 55122‏ بشرقی بماء واحدٍ ول بَعْضّها ն‏ بَغض فی ال کل" و در زمين قطعاتی است كنار هم» و باغهایی از 
انگور و کشتزارها و درختان خرماء جه از یک ريشه و جه از غير یک ریشه» كه با یک آب سيراب می گردند» و [با اين همه] 
برخی از آنها را در ميوه [از حيث مزه و نوع و کیفیت] بر برخى دیگر برتری می دهیم.] و در ركعت اول آن فاتحه الکتاب و 
قل هو الله احد و در ركعت دوم فاتحه الکتاب و قل يا ايها الکافرون را بخوان و چون سلام دادی» تا آنجا که توانی الله اکبر 
بگو و بگو: حسه و ها عدای ՀԵՏ‏ بگانگیجسته در همه امور «Հա‏ آن بخشاینده افزون‌مهر 4518 له ای عدانا نهذ و 
ما کا 2143 و لا أن مدا 1141 جاعث رُسل ربا بالْعق» -. اعراف /۴۳ - (حمد و ثنا خدایی راست که ما را به اين امر 
ره نمود و اگر او ما را ره نمی‌نمود» ما به آن ره نمی‌بردیم» به راستی که فرستاد گان پرورد گارمان برای ما حق آوردند.] 
خداوندا حمد و نا تو «Հայ‏ حمدی فراوان و همیشگی و جاودان و بی پایان و نیست‌ناشدنی» حمد و Ա‏ که به واسطه آن 
از ما خرسند گردی. حمدی که آغاز آن չն‏ باشد و آخر آن بی انتهاه حمدی که فزون گردد و نابودی نيابد و صلوات خدا 
بر محمد و آل محمد و درود بی پایان او. و چون به سوی حرم روانه گشتی بگو: خداونداه ره به سوی تو آورده و در خانه تو 
را زده ام و بر ساحت تو درنشسته و به ریسمان تو چنگ زده و به رحمت تو چشم دوخته ام و به ولی تو حسین عليه السلام 


و چون به كنار دروازه آمدی بیرون از بارگاه بايست و با چشمانت به قبر اشاره كن و بگو: ای مولای من ای ابا عبد الله ای 
پسر رسول خداء نوكر تو و پسر نو کر تو و پسر كنيز تو» اين خاکسار پیش روی تو و فرو افتاده در برابر والایی شأن تو و اين 
اقرار كرده به حق توء يناه جو به نگاهداشت تو و رهسيار حرم تو و روى نهاده به مقام تو و توسل جسته به دركاه خداى تباركك 
و تعالی به آبروی توء (به نزد تو آمده» آیا رخصت ورود می‌دهی ای مولای من» ای حجت خدا؟ آيا اجازه ورود مىفرمايى 
ای امیر المومنین؟ آیا وارد شوم ای ولی خدا؟ آيا وارد شوم ای دروازه (شهر علم) خدا؟ آيا وارد شوم ای فرشتگان خدا؟ آيا 


وارد شوم ای فرشتگان حلقه زده بر گرد اين حرم و درنشسته بر این شهادتگاه؟ 


سپس پای راستت را وارد با رگاه كن و پای چپ را بیرون نگاه دار و بگو: خداوند بس بزركك و بلند مرتبه است و خداوند 
پاک و منزه است در سپیده دم صبح و در هنگامه سرخی پیش از غروب و حمد و ثنا از آن خدای یگانه یکتای بی نیاز بی 
همتای تفضل گر و غنی‌بخش سترگی است که به دارند گی خود بر من منت نهاد و زیارت مولایم را آسان گرداند و مرا از 
رسیدن باز نداشت و از دریافت دینش يس نزد» بلكه زیارت مولايم و دینش را بر من ارزانی نمود و عطا کرد» يس او راست 
حمد و ثناء. سپس به درون حرم داخل شو و فروتنانه در كنار او بایست و بگو: سلام بر تو ای وارث آدم بر گزیده خداء سلام 
بر تو ای وارث نوح نبی خداء سلام بر تو ای وارث ابراهیم خلیل خداء سلام بر تو ای وارث موسی همسخن خداء سلام بر تو 
ای وارث عیسی روح خداء سلام بر تو ای وارث محمد حبیب خداء سلام بر تو ای وارث على حجت خداء سلام بر تو ای 
وارث حسن فراخواننده به خداء سلام بر تو ای وارث نبی خداء سلام بر تو ای شهید راستین» سلام بر تو ای وصی نیک ՉՏ‏ 
سلام بر تو ای آنکه خداوند به خونخواهی تو و يدرت برخیزد» و ای کشته تبار کشته‌ای که خونخواهی کشتگانت بر كفت 
مانده است. گواهی می‌دهم که تو نماز را برپا داشتی و زکات پرداختی و امر به معروف و نهی از منکر نمودی و خدای را 
خالصانه پرستیدی تا آنکه لحظه جان باختنت دررسید. 


سپس وارد شو و كنار قبر برو و با دلی فروتن به كنار سر حضرت بایست و بگو: سلام بر تو ای پسر رسول خداء سلام بر تو ای 
پسر امير المومنین سرور جانشینان پیامبران» سلام پر تو ای پسر فاطمه زهرا سرور زنان جهانیان سلام بر تو ای خزانه دار مشهور 
کتاب خداء سلام بر تو ای پایه اسلام و یاریگر دين خداء سلام بر تو ای نظم و نظام مسلمانان ای مولای من» شهادت می‌دهم 
که تو نوری بودی در تيره های فرازمند و زهدانهای ք‏ آلايش که جاهلیت با يلشتيهايش تو را نیالود و شهادت می‌دهم که تو 
از ستونهای دين و پایه‌های استوار مسلمانان و دژ استوار مومنان هستی و گواهی می‌دهم که تو امام نیک و کار پاک پسندیده.. 
کردار وارسته رهنمای رهيافته هستی و گواهی می‌دهم که امامان از نسل تو واژه پرهیز کاری و پرچمهای رهیافتگی و دست 


سپس بر قبر خم شو و بگو: به راستی که ما از آن خداييم و به سوی او با زگردند گانیم. ای مولايم» من دوستدار دوستدار شما 
و دشمن دشمنتان هستم و من به واسطه شما به شریعتهای دینم و سرانجام عملم يقين دارم و دلم با دل شما دوستی ورزیده و 
کارم همه پیروی از شماست. ای مولای من» به آشکار و پنهان شما و به ظاهر و باطن و اول و آخر شما ایمان آوردم. ای 
مولای منء ترسان و لرزان به سوی حرمت آمدم؛ يس مرا ایمنی بخش و پناه‌جوی به نزدت آمدم» پس مرا در سايه يناه خود 
قرار ده. ای سرور من» تو ول امر و مولای من و حجت خدا بر همه بند گان هستی. به سر و آشکار شما و به ظاهر و باطن شما 
ایمان آوردم. ای مولای من» تو سفير ميان ما و خدا هستی و به حکمت و اندرز نیک فراخواننده به سوی خدایی» خدا Համ‏ 


کید امن كه خی تق با Աաաա‏ کت 


سپس كنار سر حضرت دو ركعت مستحب زيارت را بخوان و چون سلام دادی يس از آن بگو: خدايا من فقط برای تو نماز 
گزاردم و ركوع نمودم و سجده كردم و یگانه ای و شريكى ندارى. خداوندا بر محمد و خاندان محمد صلوات فرست و سلام 


بسيار و بهترين تحيت و درودها رااز من به ايشان رسان و سلام ايشان را بسيار به من برسان. 


كه صلوات تو بر آن دو باد. است. خداوندا بر محمد و خاندان محمد صلوات فرست و از من قبول كن و اجرم ده و بهترين 


اميد و جشمداشتم در تو و در ولق تو امير المومنين را به من ارزانى دار. -. المزار الكبير : ۱۴۳- ۱۴۴ - 


سپس بار دیگر بر قبر خم شو و بگو: ای مولاى من؛ شهادت می‌دهم که خداى عز و جل» وعده اش به تو را محقق و قاتل تو را 
كه تا روز قيامت بر او لعنت باد. شكنجه ای سخت خواهد كرد. سپس به كنار قبر على بن حسين عليه السلام می آیی و بر آن 
بوسه مىدهى و می گویی: سلام بر تو ای ولى خدا و فرزند ولى خداء سلام بر تو ای حبيب خدا و فرزند حبيب خداء سلام بر 
تو ای رفيق و دوست خدا و فرزند رفيق خداء خوشبخت زيستى و از دست رفته» جان باختى و ستمديده كشته شدی» ای شهيد 
فرزند شهید. تو را از سوى خدا درود. سپس دو ركعت مىخوانى و پس از آن بسيار بر محمد و خاندانش صلوات می‌فرستی و 


سپس به كنار قبر عباس بن على عليه السلام مىآيى و می گویی: سلام بر تو ای ولق نيكوكار خيرخواه راستین‌منش» شهادت 
می‌دهم كه تو به خدا ايمان آوردى و و پسر رسول خدا صلى الله عليه و آله را يارى نمودى و به راه خدا فراخواندی و با بذل 


جانت همدردى نمودى و روح نابت را در طبق اخلاص نهادی» يسء از خداوند تو را سلامى بی كاستى. سپس بر قبر مىافتى 


و بر آن بوسه می‌دهی و می گویی: يدر و مادرم به فدای تو ای یاور دين خدا. سلام بر تو ای امير المومنین؛ سلام بر تو ای 
یاریگر راستین حسينء سلام بر تو ای شهید فرزند شهید. هماره از من تو را تا آنگاه که زنده ام سلام. و صلوات خدا بر محمد 
و خاندان محمد و سلام بی پایان. و از نزد او برون آمده و به قبر حسین عليه السلام باز می گردی و تا هر كاه خواهی؛ نزد وی 
مقیم می گردی و نمی‌پسندم که آنجا را محل بیتوته ات نمایی و چون قصد وداع نمودی» گریان در كنار سر حضرت بایست و 
بگو: ای مولای من» سلام بر تو سلام وداع کننده‌ای؛ نه آزرده دل و نه پریشان خاطر. و اگر می‌روم از سر ملالت نیست و اگر 
می‌مانم از بد گمانی به آنچه خداوند به بردباران وعده داده» نمی‌باشد. و خداوند اين زیارت را آخرین بار در زيارت تو قرار 
ندهد و Վեն‏ که از من بيذيرد و مرا باز گشت به شهادتگاه تو و اقامت در حرمت و بودن در شهادتگاهت روزی نمايد. چنین 
باد ای پرورد كار جهانیان. سپس بر آن بوسه می‌دهی و سر و Հա‏ صورتت را بر قبر می کشی که این قبر امان است و پناه 
است از هر آنچه که از آن րա‏ داری و گریزان باشىء به اذن الهی. و عقب عقب می‌روی و می گویی: سلام بر تو ای حجت 
خداء سلام بر تو ای دروازه جایگاه و مقام برين» سلام بر تو ای کشتی نجات. سلام بر شما ای فرشتگان مقیم گشته پرورد گارم 
در این حرم» سلام بر تو ای مولای من و بر فرشتگان حلقه زده پیرامون توء سلام بر تو و بر همه جانهایی که بر ساحت تو 
درنشستند از من تو را هماره تا آنگاه که باقی مانم و شب و روز باقی باشد» سلام. و می گویی: همانا ما از خداييم و ما به 
سوی خدا باز گردند گانیم و هيج چاره و جنبشی نیست جز به وجود خدای بلندمرتبه بز رگ و صلوات خدا بر سرورمان محمد 


نبی و بر آل او باد و سلام بی پایان و درود بی کرانش. - . المزار الکبیر : ۱۴۴ - 
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قول նոյ‏ فی نک «ամ‏ من նե. այք‏ رهاز 11245221 282 إا اتك باب 20« اون 21185 
12762125 كثيراًوَ ما اللو کر و Ա‏ و اند له اَی մաշ‏ لهذا و ماک ազգ‏ لز لا أن مداتا الله مذ 
جاءث 127 չն ԱՅ‏ الم علیکک يا 1 شول اللو الام علیک با بي اله العام ا تم اين السام علیک با سید 
الو لین الم یک Մ‏ حبیب الله الم یک ترا سید الْوَصدَيِينَ չմ:‏ علیک մ‏ 22341721 1127 علیکک با قاس ال 
(ԱՅ 220‏ لک Հեմ Մ‏ سید نساء ՀԱՀ) ՀԱ)‏ علی ԵՄ»:‏ 0 لک بن عَلِئٌ أمبر ՀԱՀ) Հար‏ 
ԷԱ‏ با عدد الله و على الاه مِنْ ودک الصَلَامُ ليك یا وصتی وصتی مير الْمُؤْمِنِينَ السّلَام حك اد اه 
مک کف նեան յդ քան‏ ل تيوه 
دا تيا بقیث و بقی ال و لاسام علیک با 231 51511757 و این امك ան‏ بالق و الا رک ա‏ علیکن و 
الْموَالِى کم و ատն‏ لد کم 128 عرعک و اشتجاز بعشه دک و قرب 54121 ر یک 


ص: ۳۶۲ 


.۱۴۴ المزار الكبير ص‎ .١ -١ 


- 


մ յժ‏ 834785 با ثبی اله أ 83 با آمر المزييق 31 մ‏ سید الوصیین | أدخل با 2Եկ‏ تقد نساء العالميق أ 
أل بزل ب أ من اس موی أب موق لبق وعرل له «իթա մած‏ 
لد 311 هَدَانِى «ՏՅԱ‏ و حَصَّنِى بزبازتک و هل لی Յա‏ نم اذل و قف علی մ‏ فلا له بو جک و قل 
لام على رشول اله مین اله علی وخبه 3287 آفره ام Ա‏ مرق و الماح Աա ա‏ و یمن على دک كلو و العلا 
یه و خم الله وراه الم صل عَلَى أمير الوم عو رک و خی تیک الّذِى «Աե Հաա‏ وله هادا مدنا )52 
ե‏ لک 11177 ն‏ 8 پرمالایک و 111505« 66012 و فضل «ԼՅ‏ « :821« و ل لک 
کله و «ն չայ‏ و 412255 و بر كاله 40« بل علی فاطمه «Հեյ‏ الطاهره եժ)‏ الى կար‏ و կ գն‏ و կ4:2‏ علی չա‏ 
العالمیی و جعلت فيها 612118 518 58 بالق و به يَْدِلُونَ 12 41 կն‏ و علی կ.‏ و بغلها و پنیها و لام Կ.‏ و 
ա»‏ 24941 الم 12 عَلَى الْحَسَن بن 21751228 شولک و این 2223 رشولک ای 4 بعلمک و Հեչ‏ 
անար: նչա‏ شنت من علقتک و الدَّلِيلَ علی مَنْ 484 پرسالایک و 505 الدّين 5115« و فضرل ա ԿՏԼՅ‏ علقک و 
میم ն‏ دک کله و لام عليه و رَحْمَهُ الله و بر کاله للم صل տան‏ بْن մթ‏ عبدک و ابن شولک و ان 23 
رشولک الّذِى 2281 بعک و նչն 2ն--‏ مَقودیاً لِمَنْ دنت من :531« 11111( عَلَى :5 284 پرسالایک و 11505 


ص: رضلا 


اله صلل علی علی بن աա‏ عتیدک و ابْن شوک و ابن 23 ی شولک الذِى ՀՀՀ‏ پولک و جع كاو تیا لعن 


ی ر 


شنت من لک و الدَّلِيلَ عَلَى مَنْ 484 برسالاتک و دَيّانَ الدّين بذک و فضل շա «ԼՅ‏ لک و الْمُهَئِنَ علی دک 
کہ وک کو ار مش لد ری وین هآ 
بعلمک و »432 էե մայ նշ նչա‏ شنت من لتک و الدَّلِيلَ عَلَى مَنْ 484 «անա,‏ 15 نَ الدّين بعدلک و فضل «ԼՅ‏ 
لک չած‏ على لك و لم ع رخ رگا الم ل على جر ني معي مک وهر شلك ور 
6.25 81785« 241 اجه بعلمک و -445 عادبا մայնք‏ شنت մ‏ خُلفك و الدلیل على ن عه 2 پرمالاتک و 5 8 الدّين 
8015« و فطل قضایک տ‏ لک و یمن علی لک كله و العام ,11245712 صل علی مُوتری بن 
جر عو دک و ابن شوک و ان 2523 شولک اَی Հա‏ بعليك و جَعَلتَهُ هادا وا Դա‏ خليكه و ՎԱ‏ 
من یه 8 رسالانک و َا لین بعذلک و فضل قضانک بين حَلقِكك و یمن علی ذَلِكك كله و العام عليه و رخ له 
و رکال للم صل علی عل بن مُوس 2315 زشولک و ابن 2223 87555« 41 ՀՀ‏ بعلمک و »412 عادبا مهدب 
)52 شنت من خلتک و الدلیل على هذ 452 8 پرسالایک و دَيّانَ الدّين «Ղա‏ و ضیل չր «ՏԱՅ‏ خَلْقِك و الْمَهَئِمِنَ սե‏ 
یک کل و الم یه وخمه له و بر الم տա աար մա‏ وا شولکک و ابن وصدی 80755« الى 


- 
39 2 3 ը 


اجه پولک و Յա»‏ ادا տ: նաք:‏ شنت من خلقک و الدَلِيلَ علی من 835 برسالاتک و د بان الدين «ՆՀ‏ و فض لى 
شنک بی لک و المهیمن علی دک 


ص: ۶۴ 


ԱԵ 2222 و ابن و‎ TS 
EO شنت من خَلْقَك و الیل علی من 452 8 پرسالاتک و 505 لین يعارت و فطل‎ էե մայ նշ նչն 432» بعلمک و‎ 
کوک وني شوک‎ այան աարի لک اين على ذلك 1 العام عا و وخ لوحف‎ 
ՅՆ پرسالاتک و‎ 2 Հա ان وَ 2:23 رَسُولِك 411 اجه بعلمک و عه هادا مهف لم ت من خَلفكك و الدَّليلٌ على‎ 
لوه سح سس اس تس عون ار و‎ 
میب لِمَنْ دنت‎ նչն بولمک و عِعَلتهُ‎ Հաա 211 60755 2523 بن الْحَمَن عو ک 217 شولک و ابن‎ Հ. 
شین می کیک که هذه‎ աան خلقک لک یز على من بع نگ الین کف ناک‎ 
لیو و رما او باه ام یک ا بق الل فى زه و میت علی لقه وَ الْمَوَلَى 551 783413 علی سره لام عَلَى‎ 
ها وا اذ‎ Ո» تشم به اكلم يب الت وباب وض تس وک نت‎ աման هی الى وعد الله تعالى‎ 
لا بش رکون به‎ տառն تم یا ى یدوب الْحَوْفٍ آمِنِينَ وب الرَجَاءِ‎ ամ کک لَه و به و جر وه مین‎ 
الم طَفَهنَ و‎ չա و‎ «Ջե و‎ ե: و آخره من 7427 ختججه و العرالمین من‎ «յե: اول‎ 5» տո տար 


---ծ- 


2-5 خمه اللو وکا لام علیک «յաթ մկ‏ العام علیک با این رد ԱՆ‏ سای ՍԱՏԱՐ‏ 


بح اما دا وي ا | ا آشهد الک كاه الى 3 بات الى وال 
وی و الا على من ی و من تحت ار و اد أن ذلك سابق کم 


ص: ۳۶۵ 


فيا مضی و ذلك لکم ա մոն‏ 428 و أَشْهَدٌ أن آژواحکم و طب ԱԳՐՈ Ա‏ ۳ 


ف 2 و 


Լաց ժան‏ ل الل لار اجيم أن ب شم ی کاک لن Վ «Եր համամ‏ و 


«Ճո 8‏ و مرمکوا دک مَلْعُونُونَ علی Փա‏ ال الا 22 e ԱՅ չք ան‏ 
آم رکه و مزا شوک و لوا ء عَنْ سک الم e «Աաաա‏ 
աան յն‏ ر از Հայ».‏ الهم عن 18 ա‏ امین )18 աեւ, չայ‏ 
անատե ան‏ اجا معن رز و ید و من له تک فیک اجره با أذعم բջ Սր».‏ 
البح و ِل إلى الرس و قل الام ملك با ار له وان او للم علیکه E: N a‏ 
کت سکن فی յ‏ يوت له 1 اش ی و بکث لک 222 ات و بکث لک الصَمَاوَاتٌ ال و الا رون الس و 


1 2۰ 
حي 
2 ۹ 
۱۳۰ 
` 
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مَنْ يهن و مرا SS 42 2Հասյչ ա‏ 4 
لک قذ فک عن الله و تخ و ويك و آریت و ججاهذت فى մամա‏ كلك عليه هيدا و شاد و م مَشْهُوداً 


«Տլ» و عزلاک فی طاعتک و لا نیک 224 پذلک کمال ره 4145 عر و جل و بات امم ذ فى‎ լ Ամա 


أن إلى الل :5 شاک بری ۶ الم ليك با مه الله و اب աա‏ و :115 علی Հմ: ճել‏ علیک ها ابْنَ وشول ال هد 
آنک غيل الله 7 امت «Հն‏ اصحا و 238 Լա‏ 


یت تظلوماً و مضیت علی یقین لم نز عمی عَلَى 4050 Հայ‏ 


Ա 


و أَشْهَدُ آنک 281 الَا و اتيك ال کاه و مرت յան‏ و نیت عَن الْملکر Հյ‏ اول صا اه ան‏ الاق تلوت 
الکتاب عق تلاوته 3 385« إلى سَبِيلٍ ریک «Տն‏ و الْموعظه «ՀՀ‏ صلی الله علیک و سل تَشليماً 08122 41 من ոշ‏ 
يرا عَنْ رعتتک أَشْهَدُ أن الْجهَادَ «Հա‏ جهاد ՆՆ.‏ اس لي 
دوک عق و کل داع علضروب ی رک ը‏ باطال ترذخوض Հե‏ يا بيب الله و شوله و ابن رَسُولِهِ Այն‏ يفك مقر 
فض لک աճա‏ 41.5 ل اک عرو تی ف آت خاو عل وای أ وى وى وعلى اقل اك 
ا ՆԱՆ‏ مُتَوَاصِلَةٌ 255.2 ակա Հե‏ فى مخضرنا هَذَا و إا 

على > لل նան...‏ و برا کم غ کرک الب e‏ 
ی با با عند մմ‏ شال ولیک ماو لو ک و آا بكم من و با بابک موق فی 
աթ‏ وق نک دو وم شک مرک مه رش ویک 
فاچزنی با سیدی و مَولای 18412220 488521 41« ع مِنْ ریک یا գմ‏ 50« لِى عندک այնո չպ‏ 
یک آخذاً بالعهد و امیقاق եմ‏ عِنْدَ رَبك نت 2.33 الذنیا و 2-0« 


0 


8518 رآ مک وق له صل ւն‏ این ام و اور امین و هید ای این اکن դ տպա ավե‏ الق 
Էլ,‏ الْمُْسَلِينَ այա‏ شد انه ولیک و ان یک و فیک و ان فیک و «Հոտ‏ و ابن 


3 


- 


حبیبک و جيك Ա)‏ دوک و نمی م امكو تر لحر يت աա Ա‏ 


յշ‏ عله صا تغلی بها ذ کر و 8 بها كرجه و یز با وة زا یهن بها من : ՄԱԿԻ‏ هه ود له ما با 
ՆՆ. 2 0‏ 
تفر دبک و لإخواز 53248 ثم فم و اض فلع տատա‏ تین شتا من أط حاب لین عليهم 


այն‏ و ی قرو 8:15 բայ‏ علیک ا مَؤْلاى ا أب 
ԱՅՆ.‏ و علیک մ‏ اصّه الله الصَلَامُ علیک با مین اله الصَلَامُ علیک با 
2212 الله لام عل كك با قتیل الظَّالِمِينَ الا ا ل و 
أفض تا عانعن شوء մրա‏ هُ الصَّابرِينَ մ‏ عله الله خر هد مِنّى لِِيَارَتِك 11128373 الود د إلى 


առ 
Նալ 


անատե‏ بك տնայ‏ معکم 7412 خرو السام ليك و 


ترجمه ]در نسخه ای قدیمی از مؤلفات اصحاب شیعه» زیارتی دیگر برای حضرت صلوات الله عليه یافتم که گوید: چون به 
در نار كاه رسای ادو و ساره راو و یک داوس ين ر رگ است :وه و شاه بستاو از آن داس و داو تا مده 
است هر يده دجا نز شایکاهاق: رو :1 Անտ աա‏ ی و هن الله امد حافت ول وتنا 
بالعتی»» [حمد و ثنا خدايى راست كه ما را به اين امر ره نمود و اگر او ما را ره نمی‌نمود» ما به آن ره نمی‌بردیم. به راستى كه 
فرستاد گان پرورد گارمان برای ما حق آوردند. سلام بر تو ای رسول خداء سلام بر تو ای نبی خداء سلام بر تو ای خاتم 
پیامبران» سلام بر تو ای سرور فرستاد گان خداء سلام بر تو ای حبیب خداء سلام بر تو ای سرور جانشینان پیامبران سلام بر تو 
ای امیرالمومنین. سلام بر تو ای فرمانده تابان دست و رويان» سلام بر تو ای فاطمه سرور بانوان جهان» سلام بر مولایمان ابا 
محمد. حسن پسندیده کردار فرزند على امير المومنين» سلام بر تو ای ابا عبد الله و بر امامان از نسل توء سلام بر تو ای وصی 
2-23 امير المومنين» سلام بر تو ای راستین‌منش شهید» سلام بر شما ای فرشتگان حلقه زده بر گرد قبر حسین؛ سلام بر شما ای 
فرشتگان مقیم گشته خدا به اين شهادتگاه هماره از من شما را تا آنگاه که زنده ام و شب و روز بر جاست. سلام. سلام بر تو 
ای پسر رسول خداء نوكر تو و كنيز زاده ات که به برد گی ات اعتراف دارد و دست از هر مخالفتی با شما شسته و دوستدار 
دوست شما و دشمن دشمن شماست. قصد حرم تو نموده و به شهادتگاه تو يناه آورده است و با ره سپردن به سوی توء به 
تاو a a‏ امك ١‏ با ادن աաա‏ قرعا ني ԱՆԱ» Աաաա‏ اد رو وم ար անան‏ لاو ]نا ادن 
ووی աան անա‏ آلمزمنن؟ آبا ادن ան աաա‏ اف رور اوصتام؟ آبا ادن ووود می‌فرمانی ա‏ فاطمه سور ان 
عالم؟ آيا اذن ورود می‌فرمایی ای مولاحی من ای ابا محمد» حسن مجتبی؟ آيا اذن ورود می‌فرمایی ای مولای من ای ابا عبد 
الله؟ آیا اذن ورود می‌فرمایی ای مولای من ای پسر رسول خدا؟ حمد و ثنا خدای یگانه بی‌همتای یکتای بی نیاز راست که مرا 
به ولایت تو ره نمود و مرا برای زیارت تو بركزيد و راه ره سپردن به سوی تو را آسان نمود. سلام بر رسول خداء امین خدا بر 
وحی او و مهمترین امورش» همان خاتم بر پیشینیان و آغاز گر آیند گان و صاحب هیمنه بر تمام اين امور» و سلام و رحمت و 


بر کات خداوند بر او باد. 


خداوندا بر امیر المومنین بنده ات و برادر رسولت که او را به دانش خود گزینش نمودی» و او را هدایتگر رهیافته هر کس از 
آفرید گانت که خواستی» و رهنما به سوی پیامبرانی که په رسالتت برانگیختی» و برقرار کننده دين به واسطه عدالتت و حد 
غایی قضاوتگری ات در ميان مردم و صاحب هیمنه بر تمام اين امور قرار دادی» و سلام و رحمت و بر کات خداوند بر او باد. 
خداوندا بر فاطمه نیک آیند پاک‌نهاد پاک‌سرشته که او را بركزيدى و پاکش داشتی و بر زنان جهان برتری بخشیدی و 
پیشوایان رهیافتگی را كه حق را بر پا دارند و به آن داد گری نمايند» در سلاله وی نهادی» صلوات فرست. صلوات خدا بر او و 


بر پدرش و شوهرش و فرزندانش و درود بر او و رحمت و برکات خداوند. 


خداوندا بر حسن بن على بنده ات و فرزند رسولت و پسر جانشین رسولت که او را به دانش خود بركزيدى و او را هدایتگر 
رهيافته هر آن كس از خلقت که خواستی و راهنما به سوی پیامبرانی که به رسالتهایت برانگیختی و برقرار کننده دين به واسطه 
عدالتت و حد غایی قضاوتگری ات در ميان مردم و صاحب هیمنه بر تمام اين امور قرار دادی» صلوات فرست و سلام و 


رحمت و برکات خداوند بر او باد. 


خداوندا بر حسين بن على بنده ات و فرزند رسولت و پسر جانشین رسولت كه او را به دانش خود برگزیدی و او را هدایتگر 


رهيافته هر آن كس از خلقت که خواستی و راهنما به سوی پیامبرانی که به رسالتهایت برانگیختی و برقرار کننده دين به واسطه 
عدالتت و حد غایی قضاوتگری ات در ميان مردم و صاحب هیمنه بر تمام اين امور قرار دادی» صلوات فرست و سلام و 


رحمت و برکات خداوند بر او باد. 


خداوندا بر على بن حسين بنده ات و فرزند رسولت و فرزند جانشین رسولت که او را به دانش خود بر گزیدی و او را هدایتگر 
رهيافته هر آن كس از خلقت که خواستی و راهنما به سوی پیامبرانی که به رسالتهایت برانگیختی و برقرار کننده دين به واسطه 
عدالتت و حد غایی قضاوتگری ات در ميان مردم و صاحب هیمنه بر تمام اين امور قرار دادی» صلوات فرست و سلام و 


رحمت و برکات خداوند بر او باد. 


خداوندا بر محمد بن علق بنده ات و فرزند رسولت و فرزند جانشین رسولت که او را به دانش خود بر گزیدی و او را هدایتگر 
رهيافته هر آن كس از خلقت که خواستی و راهنما به سوی پیامبرانی که به رسالتهایت برانگیختی و برقرار کننده دين به واسطه 
عدالتت و حد غایی قضاوتگری ات در ميان مردم و صاحب هيمنه بر تمام اين امور قرار دادی» صلوات فرست و سلام و 


رحمت و برکات خداوند بر او باد. 


خداوندا بر جعفر بن محمد بنده ات و فرزند رسولت و فرزند جانشین رسولت که او را به دانش خود بركزيدى و او را هدایتگر 
رهيافته هر آن كس از خلقت که خواستی و راهنما به سوی پیامبرانی که به رسالتهایت برانگیختی و برقرار کننده دين به واسطه 
عدالتت و حد غایی قضاوتگری ات در ميان مردم و صاحب هیمنه بر تمام اين امور قرار دادی» صلوات فرست و سلام و 


رحمت و برکات خداوند بر او باد. 


خداوندا بر موسی بن جعفر بنده ات و فرزند رسولت و فرزند جانشین رسولت که او را به دانش خود بر گزیدی و او را 
هدایتگر رهیافته هر آن كس از خلقت که خواستی و راهنما به سوی پیامبرانی که به رسالتهایت برانگیختی و برقرار کننده دين 
به واسطه عدالتت و حد غایی قضاوتگری ات در ميان مردم و صاحب هیمنه بر تمام اين امور قرار دادی» صلوات فرست و سلام 


ور حمت و بر کات خداوند بر او باد. 


خداوندا بر على بن موسى بنده ات و فرزند رسولت و فرزند جانشين رسولت كه او را به دانش خود برگزیدی و او را هدايتكر 
رهيافته هر آن کس از خلقت که خواستی و راهنما به سوی پیامبرانی که به رسالتهایت برانگیختی و برقرار کننده دين به واسطه 
عدالتت و حد غایی قضاوتگری ات در ميان مردم و صاحب هیمنه بر تمام اين امور قرار دادی» صلوات فرست و سلام و 


رحمت و برکات خداوند بر او باد. 


خداوندا بر محمد بن على بنده ات و فرزند رسولت و فرزند جانشین رسولت که او را به دانش خود بر گزیدی و او را هدایتگر 
رهیافته هر آن كس از خلقت که خواستی و راهنما به سوی پیامبرانی که به رسالتهایت برانگیختی و برقرار کننده دين به واسطه 
عدالتت و حد غایی قضاوتگری ات در ميان مردم و صاحب هيمنه بر تمام اين امور قرار دادی» صلوات فرست و سلام و 


رحمت و برکات خداوند بر او باد. 


خداوندا بر علی بن محمد بنده ات و فرزند رسولت و فرزند جانشین رسولت که او را به دانش خود بر گزیدی و او را هدایتگر 
رهيافته هر آن کس از خلقت که خواستی و راهنما به سوی پیامبرانی که به رسالتهایت برانگیختی و برقرار کننده دين به واسطه 
عدالتت و حد غایی قضاوتگری ات در ميان مردم و صاحب هیمنه بر تمام اين امور قرار دادی» صلوات فرست و سلام و 


رحمت و برکات خداوند بر او باد. 


خداوندا بر حسن بن على بنده ات و فرزند رسولت و فرزند جانشین رسولت که او را به دانش خود برگزیدی و او را هدایتگر 
رهيافته هر آن كس از خلقت که خواستی و راهنما به سوی پیامبرانی که به رسالتهایت برانگیختی و برقرار کننده دين به واسطه 
عدالتت و حد غایی قضاوتگری ات در ميان مردم و صاحب هیمنه بر تمام اين امور قرار دادی» صلوات فرست و سلام و 


رحمت و برکات خداوند بر او باد. 


خداوندا بر قائم بر حق» حجه بن الحسن (عجل الله تعالی فرجه الشریف))» بنده ات و فرزند رسولت و فرزند جانشین رسولت که 
او را به دانش خود برگزیدی و او را هدایتگر رهیافته هر آن كس از خلقت که خواستی و راهنما به سوی پیامبرانی كه به 
رسالتهایت برانگیختی و برقرار کننده دين به واسطه عدالتت و حد غایی قضاوتگری ات در ميان مردم و صاحب هیمنه بر تمام 
اين امور قرار دادی» صلوات فرست و سلام و رحمت و برکات خداوند بر او باد. سلام بر تو ای بقیه باقيه خداوند بر زمینش و 
حجت او بر خلقش و ای امر خدا به عهده ات سپرده و امین دانسته بر راز خداء سلام بر مهدی که خداوند همه امتها را وعده 
نمود که به وجود او وحدت افکند و چنددستگیها را به یگانگی آورد و زمين را همانسان که از جور و ستم پر گشته» از عدل 
و داد گری پر کند و به او و به واسطه اوء امکان و توانایی دهد و وعده اش به مومنین را محقق سازد» مومنانی که خداوند 
ایشان را در زمين جایگزین (زورمندان جهانگیر) سازد. تا او را يس از هراسء در ایمنی و آرامش و يس از اميد بستنهاء اکنون 
يقينيافته و با دل قرصء او را پرستش کنند» آن سان که چیزی را انباز او نخوانند. و سلام و رحمت و برکات خدا بر هر آن 
که ميان او و نخستین آفریده نمدا و آخرین ծնայ‏ از فرستاد كان و حجتهای خدا و دانایان از خلق و فرشتگان خدا و بند گان 
بركزيده او قرار دارد. سلام بر تو ای ابا عبد الله» سلام بر تو ای پسر رسول خداء گواهی می‌دهم که آنچه خداوند تو را بدان 
امر فرموده بود» از جانب او ابلاغ نمودی و از احدی جز او ترسی به دل راه ندادی و در راه او جانفشانی کردی و خالصانه او را 
تا آن كاه که جان باختی» پرستیدی. گواهی می‌دهم که شما واژه پرهیز کاری و دروازه هدایت و تنها دستاویز استوار و حجت 
بر زندكان و در خاک خفتگان هستید. شهادت می‌دهم که اين» در گذشته ها موجب برتری شما بود و در آینده راهگشا و 
پیروزی‌بخش شما خواهد بود. شهادت می‌دهم که روح شما و سرشت شما یکی است و پاک و نیکو بوده و پاکیزه و مطهر 
گشته و تمام ذرات آن از جنس هم هستند از سر منت الهی و رحمت او» پس خدا شاهد باشد و شما را گواه می گیرم که من 
به شما ایمان دارم و درباره وجود خودم و دستورات دینم و عاقبت عملم و با زگشتگاهم و اقامتگاه همیشگی ام پیرو شما 
هستم. از خداوند نکوبی‌ورز افزون مهر ՀՅՆՀ‏ دارم که اين نعمت را به من به تمامی ارزانی دارد. خدا لعنت کند امتی را که 
شما را به قتل رساند و خدا Համ‏ کند امتی را که اين خبر شنيد و به آن خشنود گشت. گواهی می‌دهم آنان که حرمت تو را 
زیر پا نهادند و خونت را ريختندء به گفته رسول امیء معلونند. خداوندا Համ‏ فرست آنانی را که نعمتت را قدر ندانسته 
دگرگون نمودند و با دين تو مخالفت جستند و از جاده ծե‏ تو منحرف گشتند و رسولت را آزار رساندند و از راه هدایت تو 


5 ۳ . خداوندا ایشان را چنان لعن و نفرین كن که هر فرشته مقرب و هر بنده مومنی که خداوند دلش را به ایمان 


առն «451‏ 014 لحنت մատ‏ كد وقد اشان را وو فهانگاه ھاو وی ا ایا ی کے رده لعت فرست؛ دوا 
قاتلان امير المومنین و قاتلان حسین و یاران حسین را Համ‏ فرست و ايشان را عذابی فرست که احدی از جهانیان به آن عذاب 
نگردد. خداوندا ما را از کسانی قرار ده که ياريشان می کنی و به واسطه ايشان انتقام می كي رند و بر وی به یاری ات در دنیا و 
آخرت منت‌دار باش» ای مهربانترین مهربانان. سپس ضریح را ببوس و به سمت سر حضرت روی كن و بگو: سلام بر تو ای آن 
که خداوند به خونخواهی تو و يدرت برخيزد» سلام بر تو ای انتقام خدا که در آسمانها و زمين به انتظار گرفتن انتقامش نشسته 
اند. شهادت می‌دهم که خون تو در بهشت جاودانگی برنشست و سرادقها و طبقات عرش به خاطر آن به لرزه افتاد و همه 
آفرید گان به گربه افتادند و آسمانهای هفتگانه و زمینهای هفتگانه و آنجه در آن و ميان آن است و هر آن که از خلق 
پرورد گارمان ميان بهشت و جهنم در نوسان است و هر آنچه دیدنی است و نادیدنی» برای تو گریست. شهادت می‌دهم که تو 
حجت خدا و پسر حجت خدایی. و شهادت می‌دهم که تو ابلاغ نمودی و اندرز دادی و وفا نموده و (به وعده گاه) آمدی و 
در راه پرورد كارت مجاهدت نمودی و بر آن راه و رسالتی که داشتی» شهید و شاهد و شهادت داده شده به توء ره سپردی. من 
بنده خدا و نوكر سرنهاده تو و سر سپرده کوی توام و نزد خداوند التماس جایگاه بالنده دارم و استواری گامم در همجرت به 
سوی تو و نیز آن راهی كه در نبود توء برای درآمدن به سایه کفالت تو كه به آن امر شده ام آشفته و نااستوار نگردد. سلام بر 
تو ای حجت خدا و پسر حجت او و شاهد و گواه او بر خلقش. سلام بر تو ای پسر رسول خداء شهادت می‌دهم که تو بنده خدا 
و امین او هستی و خیرخواهانه ابلاغ نمودی و امانتدار رسالتت ادا نمودی و ستمدیده کشته شدی و بایقین ره سپردی» 
گمگشتگی را بر رهیافتگی برنگزیدی و از حق به سوی باطل گرایش نیافتی و شهادت می‌دهم که تو نماز را بر پا داشتی و 
زکات را پرداخت نمودی و امر به معروف کردی و نهی از منکر نمودی و از رسول صلی الله عليه و آله پیروی کردی و کتاب 
خدا را چنان که شايد» تلاوت نمودی و به حکمت و اندرز نیکو به راه خدا فراخواندی» صلوات خدا بر تو باد و سلام بی پایان 
او و خداوند از سوی رعیتت « پاداش یک راستگوی راستین را به تو عطا نماید. شهادت می‌دهم که جهاد با تو جهاد واقعى 
است و حق با توست و در يويش به سوی توست و تو اهل و معدن آن هستی و نزد خداوند بس راستگویی و دعوت تو حق 
است و هر که جز تو به دعوتی فرا ایستاده» باطل است و پس‌افکنده. به نزد تو آمده ام ای حبیب رسول خدا و پسر رسول خدا 
و من تو را به راستی می شناسم و به حق تو اقرار دارم و به خوبی از فضل تو آگاهم و بر گمراهی مخالفانت يقين دارم و به 
هدایتی که تو بر آنی» آ گاهم. يدر و مادرم به فدای تو و جان و مال خودم. خداوندا؛ من بر اوه چنان که تو بر او و پیامبرانت و 
امير المومنین صلوات فرستادی» صلوات می‌فرستم. صلواتی پیوسته و پیاپی که یکی در يس دیگری آید و هرگز پایان نیابد و 
اکنون در اين حضورمان» و چون غایب گشتیم و در هر حالی» صلواتی كه هركز پاره و بردریده نگردد و بی پایان و بی كران 
باشد. و سلام و رحمت و برکات خدا بر تو باد. سپس گونه راستت را بر قبر بگذار و بگو: به راستی که ما از آن خداييم و به 
سوى او باز گردند گانیم. ای مولای من ای ابا عبد الله» من دوستدار دوستدار شما و دشمن دشمنتان هستم و من به شما ایمان و 
در شريعتهاى دينم و سرانجام عملم به باز گشتتان یقین دارم و دلم با دل شما دوستى ورزيده و كارم همه پیروی شماست. ای 
مولاى من آگاه به حق تو و ترسان و لرزان به سوى حرمت آمدم» پس مرا ايمنى بخش؛ و يناه جوى به نزدت آمدم» يس مرا 
در سايه پناه خود قرار ده. ای سرور و مولاى من؛ ای حجت خدا بر جهانيان» شهادت مىدهم که تو از سوى پرورد كارت بر 
بینه و حقیقت روشن هستی» ای مولاحی من» پس برای من نزد خود عهد و میثاقی بنویس که من نزد تو آمدم و عهد و ميثاقى 
گرفتم» پس برای من نزد پرورد گارت گواه باش که تو ولق من در دنیا و آخرت هستی. سپس سر بردار و بگو: خداونداء بر 


حسین امانتدار و این نور روشنگر و شهید پرهیز کار پسندیده کردار پاکدامن رهنمای هدایت يافته» امام تقوا پیشگان و برترین 


نوه هاى فرو فرستاد گان صلوات فرست. خداوندا شهادت می‌دهم که او دوستدار تو و پسر پیامبر تو و برگزیده تو و پسر 
بركزيده تو و حبیب تو و پسر حبیب تو و نیایشگر را زگوی تو كه داد گری ات را برپای داشته و به حکمت و اندرز نیک به 
دين تو فراخوانده» است تا آن که امت پیامبرت او را تنها و بی كس گذاشته و حق وی را انکار نمودند. خداوندا بر وی درود 
و صلواتی فرست که به آن یادش را فراز گردانی و درجه اش را والا-نشانی و به آن» چهره دوستداران و پیروانش را نورانی 
گردانی و هر آن که عليه او جنگی به راه انداخت و حقش را انکار نمود را لعنت نمایی» ای ال-۰ جهانیان! تو بر هر چیزی 
توانایی. سپس قبر را ببوس و به طرف قبله روی گردان و نماز زیارت و هر نمازی که خواهی را بخوان و خدا را بسیار به دعا 


بخوان و برای گناهانت و برای برادران مومنت دعا کن. 


سپس برخیز و روانه گرد و بر على بن حسين و بر شهیدان یاور حسین عليه السلام» سلام بفرست و هر كاه که به زیارت حسین 
عليه السلام رفتی و خواستی از نزد حضرت مرخص شوىء بر قبر خم شو و آن را بوسه ده و بگو: سلام بر تو ای مولای من ای 
ابا عبد الله سلام بر تو ای حجت خدا؛ سلام بر تو ای بركزيده خداء سلام بر تو ای بنده خاص خداء سلام بر تو ای امین خداء 
سلام بر تو ای خالص گشته برای خداه سلام بر تو ای کشته ستم‌پیشگان سلام بر تو ای غریب غریبان؛ سلام بر توه سلام وداع 
کننده ای نه آزرده دل و نه پریشان خاطر و نه به شتاب گریزان. و اگر می‌روم از سر ملالت نیست و اگر می‌مانم از بد گمانی به 
آنچه خداوند به بردباران وعده داده» نمی‌باشد و خداوند این زارت را آخرین زیارت تو قرار ندهد و مرا باز گشت به 
شهادتگاه تو و درنشستن بر ساحتت و برپا ایستادن (به نماز) در حرمت روزی «ԵՆ:‏ و هم از او درخواست می‌نمايم که مرا به 
(محبت) شما سعادتمند گرداند و در دنیا و آخرت با شما همراه دارد. السلام عليكك و رحمه الله و ب رکاته . 


| ترجمه | 


باب 19 زياره مأثوره للشهداء مشتمله على أسمائهم الشريفه 


Ք‏ ؛ [إقبال الأعمال] 77 شاا ی 282 أبى جغفر 325 չել շա‏ ره 0 لا ال افيه لاد 
خد ِن عیاش قال -25 ال աա չ‏ و با شور بن عبد امهم بن Սոյա ցած‏ : کوج من الاجيه تة ان 

մաթ‏ و مان َلَى ա‏ لیخ ميحد بن غاب կման‏ جي ամա‏ ره و کنث ِي انز م 
ժմ»‏ أبى عة اله عليه السلام و زار لام رواد اله لمم زج 31 م بشم յԱ‏ ن اجيم Կ‏ 
<<« فقت Լա‏ رجلی الح : Աա‏ شتقبل ال 
بو هک ان اک عم عم شوت آذ 5 جز إلى علق تین عليه ام قلعم میک مور یا 
م هيم الیل صَلَّى الله یک و یک إا ال یک تن اله وما لوک باب ما جع աան‏ 


- 
- 


արե ԱՅ 


52177 57 


2 


علی انْتَهَاكك رمه الود شول عَلَى الا غد ک ճն‏ انی بک 28 2417 Աս‏ و للکافریت تا ան‏ 


թ‏ یت رک یت نهآ هو و ون لو و ألكك ان Հա‏ کته و «ա‏ عکم الله لكك عَلی 
قاتلک :62 ِن ան:‏ بن اغمان չայ‏ له له و أَخْرَا «ՅՑ տրա)‏ و کاوا «ՏՅԱ‏ ظهیر و لام الله جهنم 


ص: ۳۶۹ 


و 212 նչա‏ و جا الله ِن نلاقیک و مُرافقیک و مرافقی دك و یک و عمک و أخيكك و آمك թաքա‏ إلى 
الله من قَاتليك و أشأل الله مراک فى ԹՅԱՆԸ‏ ای الله من «Այ‏ آولی الود السام لک و رَحْمَهُ الله و 


السام علی عبد الله بن اتح անչ:‏ 228222 20 ام حط աան:‏ دمه فى յակ‏ اوح بالَهم فى حجر 
أبيه 41.54 Հայ‏ له بی کال ات 20113 2412 بن أمير الْمؤْمِِينَ 08.2 و الْمنَادِى باه فى عرص ه 
کزباة امف ووب فا رن اله اه սս‏ بن یب العض رین الا على ա‏ بن رامین 1268 «Եմ‏ 
لاحن یه ین أيه لادی .31/4 الماعی այրն) մալ ալ‏ با 52 الله «Եմ‏ یت بن وا و عکیم շատա‏ 
գմա‏ علی 228 ա,‏ ابر 222 میتی 2015 عن Սեմ ամ ՆՑ ոն‏ الم عقي رال المكثور 
الجا 24 40 450 انى 8:63« 2« (Ա:‏ على مانب Հան ոմ‏ سمق ՅԱՅ‏ بن موی 54 Գ-Ն Հա:‏ 
خولی بْنَ یزید لصحي 2501 و الا الدّارمی لام علی مُحمَدٍبْنِ أمير الْمؤْمِِينَ قتبل Ձեն‏ الدَّارِمِيٌ 331124 ضَاعَفَ 
ար‏ یداب 221 1.25 الله «Տոն‏ یا مُحَمَدُ و علی أمل بوک ազգա‏ على أبى بكر بن تن اکن او من 
ԳՆ‏ الود 14604124 الله չա ա յ‏ السام َلَى عدي اللّهِ: بن )264 25212821 1124 4 قائلة و մեշ Հայ‏ 
بن کال բշ) ի ո տոան‏ بن اسن بن 28 الْمَضْرُوبٍ Հայե ա‏ 


ص: ۳۷۳۰ 


.۶۴ الاقبال ص‎ .۱ -١ 


ا ا اه ՍԱԿԱՆ,‏ 
الي وه تا جعي له իմա այան‏ اک ععرد بق معد نو نأي 
مه جریما و له فا لیس لدع على عون بن ود الل بن ն‏ ار فى اجان տաի կո‏ از فان 
ادج շա‏ 28 لای 249583 ال 124504 Ա կտ ՀԹ չ:‏ علی աա տար‏ الله بن جر աաա‏ 
كان أبيه 78017 لأخبه 15351« :122 բայ «22918 տրա աս:‏ على 22 ِن عقيل 54 الل չե անան‏ 
sS‏ رة شعو يق خاي بیاغ على الل بن 


ցյա 


لام յն‏ ملیمان موی աա‏ 2 امیر الْمُؤْمِنِينَ 547 41 ծամ Հն‏ بن وف الْحَضْرَمِيَ السَلَامُعَلَى قا قارب مَوْلَى ال 
աթ‏ السَلَامُ علی مجح مَوْلَى թա‏ بن علی ۱) 


ա ան: 345641 52‏ 2 ضیح տան Աա գյա‏ أبى տառ‏ عقيل و لاله յան ք եան‏ اجه 
لحسین 


العام علی مشلم بن عَوْسَجَهَ աայ թայ տյան‏ وف أَذِنَ لَه فى الانصراف: 
ص: ۲۷۱ 


۱-۱. الاقبال ص ۴۴- ۴۵. 


خن خلی نک و بم در یله من آداء حك )4171 حتّى کی فى صُدُورِهمْ ژئجی و ضرع بسیفی ما بت Հն‏ 
ف رذق و نا آقارفک و لو غ يكن ա‏ بتكا اقات به هه بالحجازه 2 684,111 علی ES Հատ‏ 
شری تفس و ول شهید ین شهداء اله قضی ԶԿ‏ فَفْْتَ و رب الكغبه شک ال ک اشیفداتک و Ցես մտար‏ اد աա‏ 


۹ 


یک و نت صریغ فقال :»52 الله با م لع بن عوسمجه و قرأ مهم من قضى تخبه و ملع من بنتظر و ما دلوا تجدیلا لَعنَ الله 
25218 فى قنك عد الله لباق و عبد الله بن خشکازة ای الم علی ت غد بن ند ال ա շմ‏ تین ن وق 
2465 الم را لا لیک 22 یلم الله ա Մ‏ فظنا عه زشول الله صلی الله عليه و آله فیک و الله َو غلم أنّى َل ثم 
ام أخزق ثم دزی و بل َك «ՅՆԱ աաա‏ ئی 01 جمامی دونك و کیت ل نلک و نمی 
و 48 واحده م ى Լամ արտ‏ ها دا فَقَد «մ‏ حمَامَك و وَاسَِيْتَ նել‏ و لقیت من الله الکرامه فى دار 
ԱՀ)‏ ریا الله مَك م فى ՏԱՆ ապա‏ فى չան եի‏ العام علی بشر بن غعر الحض زین س کر اه لک 
وک للحستن و قد 521 تک فى الِانْصِرَاف أكلئتى )35 լե չար:‏ اذا 5876« ՍԱԼ:‏ عنک ال کبان و آخذلک مع قله չն‏ 
01 ذا نید الا علی یرید بن حص ين الَْعدَانِيَ اْمشرقی قاری )7853 السَلَامُ م عَلَى عفران ن كفب انار էմ:‏ 


- 


۷ 


ան‏ جيم ِن عجلان انار 11 յա 222812 թար‏ 1 عليه السلام و َد أَذْنَ لَه فى الاصراف لا و الله ل 


- 


սլ‏ لا أ 4125 لک الیوم. 


أَنْجُو 


:55 ذلك 52111 اب زشول اللّه صلی اه علبه و آله ابر فى ա‏ عدار انه 


العام على عفرو بن قوظه الأنْصَارِئٌ բայ‏ علی بيب بن ماهر اس العام علی ان یزد الاح السَلَامُ عَلَى عبد ال 
Ցա»‏ لام علی نَافع پمال ال المرادی السّلَامُ م لی اس بن کال տան‏ السَلَام 


ص: ۲۷۲ 


عَلَى 238 هِرٍ یداو لام على عدب اللو 5 الخمن ان 615528 رای մայ չ8)ամ‏ علی ժթ»‏ أبى د 
ار السَلَامُ علی شییب بْن 21484012 (նյ‏ علی الاج ن رید գայ‏ السَلَامُ علی նան‏ و کرش ابی زک 
անր‏ السام علی 4157 ی عتیق ՀԱ)‏ علی Ա»‏ بن مالک ام عَلَى مین بن مالک الب لام عَلَى عفرو بن 
شی الین ام على زب کیب این الا على عد اللو بيد اللا بريد بن یب این الم علی تابر 
شنم السام علی 58« 63 653758 العام علی سالم 7 عامر 5 شم لام չե‏ سیف بْنِ مالک الام على ختر 


سه لوا اكات دا الما ا 
اك ل GIN ար.‏ 
زود نامر 2454 العام على թգ‏ :75 عرو بن اليتق ال الم على عله بن على الاي اللا على تالم 
ی ی یت لكي کک Արա նիա ամմա‏ الس سر աան‏ 
لني نزن ام على մյա‏ بیع میا على عابس بن يب ارم على شاب نی 
شاک աքար‏ قیب بن այե)‏ بن تدريع الم لی مالك بن عدا اله بن تريع الم علیالجریج Կյաժ‏ 
حفیر )2244 الْهَمْدَانِيٌ السَلَامُ على ال ت مَعَهُ مرو بن عبد الله اند էմո‏ علیکم یا 218 


السام علیکم թ Մարա‏ 633 حُمْبَى الدَّار 2512 411 موأ الأبرار մ պե‏ 


- - 


کشت الله كم لطا و َه كم ՂԵ)‏ و جل لکم ուա‏ 85 عن 1 یرب بطاء و 123 فرط و تحن لکم Թ:ան‏ 
کار ام وَ الصَلَامُ 82( و رَحْمَه 22847941( 


թո‏ ترجمه |اقبال الاعمال: شيخ صالح ابو منصور بن عبدالمنعم بن نعمان بغدادى روايت نمود: در سال دوست و پنجاه و دو از 
سوى شيخ محمد بن غالب اصفهانی به هنگام وفات پدرم رحمه الله از جانب ناحيه مقدسه» نوشته ای صادر شد و من نوجوانى 


من رسيك: 


به نام خداوند بخشاينده افزون‌مهر چون خواستى به زيارت شهيدان كه رضوان الهى بر ايشان باد بروى» يس كنار ياهاى امام 
حسين عليه السلام بايست كه قبر على بن حسين صلوات خدا بر آن دو باد باشد و رويت را به سمت قبله بگردان كه قتلكاه 
بيشتر شهيدان در آن سمت است و با دستت به على بن حسين عليه السلام اشاره كن و بگو: سلام بر تواى نخست كشته از 
نسل برترين نژاد از تبار ابراهيم خليل» صلوات خدا بر تو و بر يدرت باد آنگاه كه درباره تو فرمود: خدا بكشد قومى كه تو را 
Կաս աա ԻԵ»,‏ جا رك ريون لذبي ԱՆ‏ و حرطت بوسول خاداه دنا ببسي ان ار تابر و 
که گوبی تو را چنین ع ننم که پیش روی او ایستاده ای و به کافران چنین می گویی: - . آنا غلة + շա» բ‏ بن علی ա.‏ 
یت الله մ‏ بالبی أطعنکم بِالوّمْح عَنّى 8 . أَضْرِبْكُمْ Հայն‏ أخمى عَنْ أبى صرب عام اي عَرَبِي «Համ «ոյ.‏ 


فنا ابن الاعی - 

من على بن حسين بن على هستم» ما و بيت الله به ييامبر اولى هستيم 

شما را با نيزه ام آنقدر ضربه می‌زنم تا نيزه ام خم گردد و شما را با شمشير می‌زنم و از پدرم دفاع می کنم. 

ضربه زدن جوان هاشمی‌تبار عرب؛ و به خدا كه فرزندان یک حرامزاده را نرسد كه بر ما حكم نمايد. 

تا آنكه وقت جان سپردنت رسيد و به ديدار پرورد كارت رفتى. شهادت می‌دهم كه تو به خدا و رسول خدا اولى تر هستی و تو 
پسر رسول خدا و پسر حجت و امین خدایی. خداوند بر قاتل تو مره بن منقذ بن نعمان عبدی» که خدا او را 8 ننگگ 
فرستدء و هر آن که با او در قتل تو شريكك كشت و علبه تو از وی پشتیبانی کردند. به سود تو حکم نماید وايشان را به دوزخ 
աաա ԱԵ»‏ ير a‏ 


مظلومت قرار دهد و نزد خداوند از قاتلان تو برائت می‌جویم و از خدای» همراهی با تو در بهد بهشت جاودان را مسألت می‌نمایم 
و نزد او از دشمنانت و انکا رکنند گانت بیزاری می‌جویم. سلام خدا و رحمت و برکات او بر تو باد. - . اقبال الاعمال: ۶۴ - 


سلام بر تو ای عبد الله بن حسين» کو دک شیرخوار تیرخورده نقش زمين گشته درغلتیده در خونش» خونی که به آسمان پاشیده 
شد و در آغوش يدر به تير جفا ذبح گردید. خداوند آن تیرافکن به گلوی او» حرمله بن کاهل اسدی و یارانش را لعن و نفرین 


کند. 


سلام بر عبد الله بن امير المومنین كه بس جوانمردانه جنگید و در پهنه كربلا ندای يارى زد و در هر یورش و با زگشتش» 


صرب ե‏ شمشير خورد» خداوند قاتل او هانی بن ثبيت حضرمی را لعن و نفرین کند. 
سلام بر عباس بن امير المومنین» همیار برادرش به بذل جان که فردای قيامت خود را به جانفشانی امروزش ساخت» به فدا 


دهنده جانش برای برادر و نگاهبان او که با مشک آبش به سوی وی شتاب نمود و دستانش بریده گشت. خداوند دو قاتل او 


يزيد بن وقاد و حکیم بن طفیل طائى را لعن و نفرین فرستد . 


سلام بر جعفر بن امير المومنین که جانش به طلب اجر الهی» شکیبایی پیشه نمود و از خانه و کاشانه غربت جسته» دور گشت؛ 
آن سپرده خود به میدان برد و پیشی جوینده برای کارزار که شمار جنگ آوران پیش رویش چندان و چند گشت. خدا لعنت 


کند ին‏ او هانی بن ثبيت حضرمی را. 


سلام بر عثمان بن امير المومنین» آن همنام عثمان بن مظعون» خداوند آن تير افکننده بر وی» خولی بن يزيد اصبحی ایادی و 


سلام بر محمد بن امير المومنین» کشته به دست ابانی دارمی که لعنت خدا بر او باد و عذاب دردنا کش دو چندان باد. صلوات 


خدا بر تو ای محمد و بر اهل بيت شکیبای تو. 
سلام بر ابی بكر پسر حسن پسندیده کردار» دوستدار تیرخورده به تير مركك. لعنت خدا بر քն‏ او عبد الله بن عقبه غنوی. 
سلام بر عبدالله بن حسن بن على پا کدامن. خداوند լին‏ و تیرافکن به سوی او حرمله بن کاهل اسدی را Համ‏ کند. 


سلام بر قاسم بن حسن بن على که سرش کوفته كشت و جوشنش به چپاول رفت. آنگاه که عمویش حسین را به فریاد خواند 
و عمویش چون عقابی با كنار زدن دشمنان بر بالین وی حاضر گشت. حال آنکه او جان کنان پاشنه در خاک می کشید و 
حسین می گفت: نابود باد قومی که تو را کشتند و در روز قيامت دشمنشان» جد تو و يدر تو هستند. سپس فرمود: به خدا 
سوكند که بر عمویت دشوار آید که او را بخوانی و تو را پاسخ نگوید يا پاسخ كويد در حالی که تو نقش زمين گشته و جان 
می‌بازی و او نتواند تو را کمکی کند. به خدا که اين روزی است که ستمگران انتقام گريخته اش بسیارند و یاریگرانش 
անտա‏ داو ند مراب شم خر ن ررر که کرد ԱՅՆՔԱ մեական ննա‏ کا به اکن و տին աա‏ 


عمرو بن سعد بن نفیل ازدی را نابود گرداند و او را به دوزخ افکند و برایش عذابی دردناک آماده کند. 


سلا-م بر عون بن عبد الله بن جعفرء آن يروازكر در بهشتها و هم‌پیمان ایمان و هم آورد جنگاوران خیرخواه خدای رحمن و 
تلاوتگر مثانی و قر آن» خدا لعنت کند քն‏ او عبد الله بن قطبه نبهانی را . 


سلام بر محمد بن عبد الله بن جعفر که جای پدرش را پر نمود و پشت سر برادرش حرکت می کرد و با پیکرش از وی 
نگاهبانی داد. خدا لعنت کند قاتل او عامر بن نهشل تمیمی را. 


سلام بر جعفر بن عقیل» خدا لعنت کند լին‏ او و تیرافکن به سوی او بشر بن خوط همدانی را. 


سلام بر عبد الرحمن بن عقيل» خدا لعنت کند قاتل او و تیرافکن به سوی او عمر بن خالد بن اسد جهنی را. 


سلام بر شهید شهید زاده عبد الله بن مسلم بن عقيل و خدا Համ‏ کند قاتل او عامر بن صعصعه را (و يا گفته اند اسد بن 
مالكك). 


سلام بر ابا عبد الله بن مسلم بن عقيل و خدا Համ‏ كند قاتل او و تيرافكن به سوى او عمرو بن صبيح صيداوى را. 
سلام بر محمد بن ابى سعيد بن عقيل و خدا لعنت كند قاتل او لقيط بن ناشر جهنى را. 

Ամա թա‏ عم ԱՍԱ ԱԱ ԱԱ a‏ كيه ին‏ از ی تابن عرب عضري را 

لام بر قارت» غلام مين إن على ملام بو منجح غلام Սա»‏ علی, -. افبال الاعمال: ۳۴ ۴۵ < 


سلام بر مسلم بن عوسجه اسدی که چون امام به وى اذن با زگشت داد به وى گفت: آيا ما از تو دست بکشیم؟ آنگاه نزد 
خداوند جه عذری در برابر ادای حق تو بیاوریم؟ نه به خداء تا آنکه اين نيزه ام را در سینه ايشان خرد كنم و به اين شمشیرم. تا 
آنگاه که دسته اش در كفم است. بر ايشان کوبم و از تو جدا نگردم و حتی اگر سلاحی در دست نداشته باشم که با آن به 
جنگ ايشان شوم بر ایشان سنگ می‌اندازم و سپس از تو جدا نگردم تا آنكه همراه تو بمیرم و تو نخستین کسی بودی که 
جان خود را به سودای خداوند برد و نخستین شهید از شهیدان خدا كه جان باخت بودی و به خدای کعبه سو گند که پیروزمند 
گشتی. خداوند آن پیشی جستنت را بی سپاس مگذارد و و آن همیاری نمودن امامت زا آنگاه که تو بر خاک افتاده بودی و 
او به سوی تو گام زد و گفت: خدا بر تو رحمت آورد ای مسلم بن عوسجه و خواند: «فْمِنْهُمْ مَنْ قضى تخب و مِنْهُمْ مَنْ շե:‏ و 
ما دلوا که دیلاه [برخی از آنان به شهادت رسیدند و برخی از آنها در [همین ] انتظارند و [ه ركز عقیده خود را] تبدیل 
نکردند.] خداوند آن همدستان در قتل تو عبد الله ضبابی و عبد الله بن خشکاره بجلی را لعنت نماید. 


سلام بر سعد بن عبد الله حنفی که چون حسین به وی اذن باز گشت 55 گفت: تو را رها نكنيم تا آنکه خداوند بداند که ما 
نبود رسول خدا صلی الله عليه و آله در كنار تو را مراعات نمودیم و به خدا سوگند که اگر بدانم که کشته می شوم و دوباره 
زنده ام می کنند و می‌سوزانندم و خاكسترم را بر باد می‌دهند و هفتاد بار با من جنين کنند. از تو جدا نگردم تا آنکه در راه تو 
با مركم رویارو كردم و چگونه چنین نکنم. حال آنکه می‌دانم که اين تنها یک مرگ يا یک کشته شدن است و سپس 
کرامتی است که ابدا آن را پایانی نیست. به راستی که با مر گت رويارو گشتی و امامت را همیاری نمودی و از سوی خداوند؛ 
کرامت را در جهان جاودان آخرت دریافتی. خداوند ما را با شما در ميان شهادت یافتگان محشور گرداند و ما را همراهی با 
شما در اعلی عليين روزی نماید. 


سلام بر بشر بن عمر حضرمی خداوند اين سخن تو به حسین را آنگاه كه به تو اذن بازكشت داد مشکور دارد که گفتی: 
الهی که درند گان مرا زنده زنده بردرند اگر بخواهم از تو جدا كردم و بعد» از سواران درباره تو خبر بگیرم و اینجا تو را با 


وجود اند کی ياران Կտ‏ گذارم» هرگز چنین نشود. 


سلام بر يزيد بن حصين همدانی مشرقی» قاری درافکنده بر زمين. سلام بر عمران بن کعب انصاری» سلام بر نعیم بن عجلان 
انصاری» سلام بر زهیر بن قين بجلی كه چون حسین عليه السلام به او اذن با ز گشت داد. گفت: نه به خدا سو گند که ه ركز 
چنین نشود» آیا پسر رسول خدا صلی الله عليه و آله را اسير دست دشمنان بگذارم و خود جان به در برم. خداوند آن روز را 


نشانم ند هد. 


سلام بر عمرو بن قرظه انصاری» سلام بر حبيب بن مظاهر اسدی» سلام بر حر بن يزيد ریاحیء سلام بر عبد الله بن عمير کلبی. 
سلام بر نافع بن هلال بجلی مرادی. سلام بر آنس بن كاهل اسدی. سلام بر قيس بن مسهر صیداوی. سلام بر عبد الله و 
عبدالرحمن پسران عروه بن حراق غفاری. سلام بر جون غلام اباذر غفاری. سلام بر شبیب بن عبد الله نهشلی. سلام بر حجاج 
بن يزيد سعدی. سلام بر قاسط و کرش پسران زهیر تغلبی. سلام بر کنانه بن عتیق. سلام بر ضرغامه بن مالکك. سلام بر جوّین 
بن مالک ضبعی. سلام بر عمر بن ضبیعه ضبعی. سلام بر زيد بن ثبيت قیسی. سلام بر عبد الله و عبيد الله پسران يزيد بن ثبیت 
قیسی. سلام بر عامر بن مسلم. سلام بر قعنب بن عمر نمری. سلام بر سالم غلام عامر بن مسلم. سلام بر سیف بن مالكك. سلام 
بر زهیر بن بشر خثعمی. سلام بر بدر بن معقل جعفی. سلام بر حجاج بن مسروق جعفی. سلام بر مسعود بن حجاج و پسرش. 
سلام بر مجع بن عبد الله عائدى. سلام بر عمار بن حسان بن شریح طائی. سلام بر حیان حارث سلمانی ازدی. سلام بر جندب 
بن خجر خولانی. سلام بر عمر بن خالد صیداوی. سلام بر سعید غلام وی. سلام بر يزيد بن زياد بن مظاهر کندی. سلام بر 
زاهر غلام عمرو بن حمق خزاعی. سلام بر جبله بن على شیبانی. سلام بر سالم غلام بنی مدینه کلبی. سلام بر اسلم بن کثیر 
زدی. سلام بر قاسم بن حبیب ازدی. سلام بر عمر بن احدوث حضرمی. سلام بر ابی ثمامه عمر بن عبد الله صائدی. سلام بر 
حنظله بن اسعد شبامی. سلام بر عبدالرحمن بن عبد الله بن كدن ارحبی. سلام بر عمار بن ابی سلامه همدانی. سلام بر عابس 
بن شبیب شاکری. سلام بر شوذب غلام شاکر. سلام بر شبیب بن حارث بن سریع. سلام بر مالک بن عبد الله بن سریع. سلام بر 
مجروح به اسارت گرفته سوّار بن أبى حمير فهمی همدانی. سلام بر عمرو بن عبد الله جندعی که پس از برون کشیده شدن از 
میدان نبرد. جان باخت. (مجروح به همراه سوّار که از میدان بیرون آورده شد.) سلام بر شما ای بهترین یاوران. سلام بر شما بر 
صبری که کردید و بس نیک جهان آخرتی شما راست و خداوند شما را در جایگه نیک و کاران نشاند. شهادت می‌دهم که 
خداوند برای شما پرده بر گرفت و زیراندازهای نرم را برای آسایشتان فراهم آورد و بخشش و عطای بی يايان نمود و شما 
هركز از حق به کندی درننشستید و شما ما را پیشروانید و ما در دار بقاء همنشینان բանտ‏ و سلام و رحمت و بر کات خدا بر 
شما باد, -. الاقبال: ۵۴۷ «Ֆի‏ 


| تر جمه | 


بیان 


هذه الزیاره آوردها المفید و السید فى مزاریهما(۲) و غیرهما بحذف الاسناد فى زیاره عاشوراء: و كذا قال مؤلف المزار الکبیر 
زیاره الشهداء رضوان الله عليهم فى یوم عاشوراء(۳) أخبرنى الشریف آبو الفتح محمد بن محمد الجعفری آدام الله عزه عن الفقیه 
عماد الدین محمد بن آبی القاسم الطبری عن الشیخ آبی على الحسن بن محمد الطوسی و آخبرنی عالیا الشیخ آبو عبد الله 
الحسین بن هبه الله بن رطبه عن الشیخ آبی على عن والده آبی جعفر الطوسی عن الشیخ محمد بن آحمد بن عباش: و ذکر مثله 


سواء و إنما آوردناها فى الزیارات المطلقه لعدم دلاله الخبر على تخصیصه بوقت من الأوقات. 


و اعلم أن فى تاريخ الخبر إشكالا لتقدمها على ولاده القائم عليه السلام աջն‏ سنين لعلها كانت اثنتين و ستين و مائتین و بحتمل 
أن یکون خروجه عن آبی محمد العسکری عليه السلام. 


*##[ ترجمه آشیخ مفيد و سید طاووس - . مصباح الزائر : ۱۴۸- ۱ - و دیگران اين زیارت را در کتابهای مزار خود بدون ذکر 
سندء در زيارتهاى روز عاشورا آورده اند و مولف المزار الكبير - . المزار الكبير : ۱۶۲- ۱۶۴ - گفته است: زيارت شهداء 
رضوان الله تعالى عليهم در روز عاشورا. آنگاه سند خود را ذكر كرده است. ما اين زيارت را در باب زيارات مطلقه آورديم 


جون روايتى مبنى بر اختصاص آن به وقت خاصى وجود نداشت. 


شايد دويست و شصت و دو بوده است و احتمالا اين خبر از امام حسن عسكرى عليه السلام وارد شده باشد. 
* | ترجمه | 


قوله حومه الشهداء أى معظمهم و أكثرهم لخروج العباس و الحر عنهم و السليل و السلاله الولد و المراد بخير سليل الحسين عليه 
السلام فإنه كان فى زمانه أشرف أولاد إبراهيم و على بن الحسين أول مقتول من أولاد الحسين عليه السلام و لو كان المراد بخير 
سليل الرسول صلى الله عليه و آله كما هو الظاهر لكان مخالفا لما هو المشهور من تقدم شهاده أولاد الحسن عليه السلام لكن 
موافق لما ذكره ابن إدريس ره فى 25752( حيث قال هو أول من قتل فى الواقعه يوم الطف. و قال فى النهایه(۵) 


عفا الشی ء درس و لم يبق له أثر و منه حديث صفوان بن محرز إذا دخلت بيتى فأكلت رغيفا و شربت عليه من الماء فعلى الدنيا 


العفاء أى الدروس 


ص: ۳۷۴ 


۱- ۱. الاقبال: ۴۷- ۴۸. 

7- ۲. مصباح الزاثر ص ۱۴۸- ۱۵۱. 
۳- ۳. المزار الکبیر ص ۱۶۲- ۱۶۴. 
۴- ۴. السراثر ص ۱۵۶. 

۵- ۵. النهایه ج ۳ ص ۱۲۶. 


و ذهاب الأثر و قيل العفاء التراب انتهی و يقال انثنی أى انعطف و رد بعضه على بعض و الدعی ولد الزنا و فلان قضی نحبه أى 
مات قاله الجوهری (۱) و قال الجزری (۲) 


فيه طلحه ممن قضی نحبه النحب النذر كأنه آلزم نفسه أن یصدق برأسه فى الحرب فوفی به و قیل النحب الموت كأنه یلزم نفسه 


قوله عليه السلام و آمک المظلومه أى فاطمه علیها السلام قوله عليه السلام مبلی البلاء على بناء اسم المفعول من باب الافعال أى 
الممتحن بالبلا» و الذی آنعم عليه بالبلا-ء فإن الابلاء یستعمل غالبا فى الخیر و يحتمل أن یکون کمرمی من بلوته آبلوه قال الله 
تعالی 25785 بالشَّرَ و ارف قوله بالولاء أى بولاء آخیه و آهل بیته و محبتهم و طاعتهم قوله المضروب مقبلا و مدبرا أى 
الذی أحاط به العدو من جمیع جوانبه فکان يقاتل مقبلا و مدبرا و فى بعض النسخ الضروب على صيغه المبالغه فیحتمل أن 
یکون مقبلا و مدبرا مفعوله. 


قوله من أمسه أى يومه لانه آمس بالنسبه إلى الغد أو المراد الأمس بالنسبه إلى یوم المخاطبه و الزیاره قوله عليه السلام المستقدم 
ն‏ المتقدم فى الحرب و النزال بالکسر الحرب و قال الفیروز آبادی (۳) 


النزال بالکسر أن ینزل الفریقان عن ابلهما إلى خیلهما فیتضاربوا و المكثور المغلوب الذی تکاثر عليه اللاس فقهروه و قال 
الجزری (۴) 


اللأمه مهموز الدرع و قیل السلاح و لأمه الحرب أداته و قد يت رك الهمزه تخفیفا قوله فجلی عليه عمه أى ذهب و کشف الناس 
عنه حتی آد ركه أو على بناء التفعیل أى نظر إليه قال الجوهری (۵) أجلوا عن القتيل انفرجوا و جلوت أى آوضحت و کشفت و 
جلی ببصره تجلیه إذا رمی به كما ینظر الصقر إلى 


ص: ۲۷۵ 


۲- ۲. النهایه ج ۴ ص ۱۳۸ بتفاوت سیر . 
۳- ۳. القاموس ج ۴ ص ۵۶. 
۴- ۴. النهایه ج ۴ ص ۴۶. 


الصيد و يقال أيضا جلی الشی ء أى کشفه و قال الفیرو زآبادی )1( جلا علا- و جلی البازی تجلیه و تجلیا رفع «Ն‏ ثم نظر و 


و الفحص البحث و الکشف و يقال عز على أن أراكك بحال سيئه أى يشتد و يشق على ذکره الجزری (۲) و الواتر الجانی و قد 


مر مرارا. 


قوله عليه السلام و قيل آسد بن مالک و الظاهر أنه من إضافات السید آدخله بين الخبر و فى مزار المفید قاتله سند بن مالک و 
فى مزار السید قاتله أسد بن مالک قوله عليه السلام على آبی عبد الله بن مسلم فى النسخ هنا اختلاف فى الاقبال على أبى عبد الله 
بن مسلم بن عقيل (۴) 


و فى مصباح الزاثر على أبى عبد الله بن مسلم و فى مزار المفيد على عبد الله بن عقيل و أيضا فى مزار المفيد على سليمان مولى 
الحسن بن أمير المؤمنين و فى سائر الكتب مولى الحسين. 


قوله قائمه أى مقبضه و الحمام بالكسر الموت أو قضاؤه و قدره قوله المجدل بالتشديد تقول جدلته أى صرعته قوله المرتث هو 
على صيغه المفعول يقال ارتث على المجهول إذا حمل من المعركه رثيثا أى جريحا و به رمق. 


ص: ۳۷۳۶ 


.۳۱۲ القاموس ج ۴ ص‎ .١ -١ 

۲- ۲. النهایه ج ۳ ص ۱۰۴. 

۳ ۳. ذکر آبو الفرج الأصفهانی فى مقالته ص ٩۳‏ طبع مصر: عبد الله الأكبر بن عقيل و آمه أم ولد قتل بکربلاء قتله فيما ذكره 
المدائنى عثمان بن خالد بن أسير الجهنق و رجل من همدان و فى الطبرق ج ۶ ص ۲۷۰و ابن الأثير ج ۴ ص ۴۱ رماه عمرو بن 
صبیح الصدائی فقتله. و ذكر آبو الفرج آیضا فى ص ٩۴‏ عبد الله بن مسلم بن عقيل و آمه رقيه بنت أمير المؤمنين عليه السلام و 
انه قتله عمرو بن صبیح و فى الطبری و ابن الأثير قيل قتله أسيد بن مالک الحضرمی. و هذان کلاهما من شهداء الطف و كل 
منهما اسمه عبد الله و لم تذ کر کتب الأنساب فى اولاد عقيل أو ولده مسلم من اسمه ջի‏ عبد الله و انه استشهد بالطف فمن 
اليقين ان ما فى الاقبال و مصباح الزاثر من سهو القلم فلاحظ. 


| ترجمه |«حومه الشهداء» یعنی بیشتر آنان به دلیل خروج عباس و حر از آنان. سلیل و سلاله یعنی فرزند. مراد از «خیر سلیل»؛ 
حسين عليه السلام است ).| در زمان خود» شریف‌ترین فرزندان ابراهیم بود. على بن حسين عليه السلام اولین مقتول از اولاد 
حسين عليه السلام بود. اگر مراد از خير سلیل حضرت رسول صلی الله عليه و آله باشد» چنان که ظاهر همین است. مخالف با 
مشهور خواهد بود كه گویند اولاد حسن عليه السلام در شهادت مقدمند» ولی با آنچه ابن ادریس در السراثر ذکر کرده موافق 
است كه كفته: او اولين كسى بود كه در يوم الطف شهيد شد. 


در النهايه كويد: «عفى الشىء» يعنى كهنه شد و اثرى از آن نماند و حديث صفوان بن محرز از آن است كه: وقتى وارد خانه 
شدم و گرده‌ای نان خوردم و مقداری آب روی آن نوشیدم. بر دنيا «عفا» باشد يعنى از بين برود. گفته شده: «عفا» یعنی خاكك. 
پایان. گفته می‌شود: «(Հէն‏ پیچید و برخی را بر برخى دیگر زد. «دعى»» ولد الزنا. «فلان قضی نحبه» یعنی در گذشت؛ جوهری 
گفت. جزری گوید: در حديث است که «طلحه ممن قضی نحبه» نحب مانند نذر است» گویی خود را ملزم می کند که سرش 
را در جنگ صدقه بدهد يس به آن նջ‏ می کند. گفته شده: نحب همان م رگ است. گویی خود را ملزم می کند بجنگد تا 


ԱԻ: 


گفته آن حضرت عليه السلام: «و امک المظلومه» یعنی فاطمه علیها السلام. «مُبلى البلاء»» اسم مفعول از باب افعال است یعنی 
امتحان شده با بلاها و کسی که با بلا به او تعمت داد. بلا غالبا در خر استتفاده می‌شود. Աթա‏ است از زنشه ԹԱ «չն‏ 
وزن «مرمق» باشد خداوند فرمود: «و نبلو کم بالشر و الخیر فتنه». «ՀՅ ն)‏ به ولا-يت برادرش و اهل بیتش و محبت و طاعت 
آنان. «المضروب مقبلا و مدبراا» کسی که دشمن از هر سو او را محاصره کرده بود و از پیش رو و يشت سر با او می‌جنگید. 


«من آمسه» یعنی همان روزش» زیرا به نسبت فردا؛ دیروز است يا مراد» دیروز به نسبت روز خطاب و زیارت است. «ԱՏ‏ وی 
عليه السلام: «المستقدم»» متقدم در جنگ و«نزال» يعنى جنكك. فیروز آبادی گوند: نزال آن است که دو لشگر از شتر ան‏ 
آيند و بر روى اسبانشان بجنگند. «مکثور» مغلوبى كه مردم بر سرش ريخته باشند و او را به شكست بكشانند. جزرى كويد: 
«لامه» نیزه و كفته شده: به معنی اسلحه است ,682« الحرب» تعق:ادواك جنگی و گاهی همزه برای تخفیف حذف می‌شود. 
«فجلی عليه عمه» یعنی رفت و مردم را از دور او كنار زد تا او را دید؛ يا بر وزن تفعیل است» یعنی به او نگاه کرد. جوهری 
گوید: «اجلو عن القتیل» یعنی راه را باز کنید. «جلوت» روشن ساختم و كنار زدم. «جلی ببصره تجلیه» یعنی آن را پرتاب کند» 
Լան‏ نگاه شاهین به صید. نيز «ԱՇ‏ می‌شود: «جلی الشیء» آن را ظاهر کرد. فیرو زآبادی گوید: «جلا علا جلی البازی تجلیه و 


تجلا» یعنی سرش را بلند کرد سپس نگاه کرد؛ و «أجلى یعدو» یعنی شتاب کرد. پایان 


«الفحص» جستجو و کشف. گفته می‌شود: «عرّ علي ان اراک بحال եւա‏ یعنی شدید و سخت می‌شود بر من. اين را جو هری 
گفت. «واتر» یعنی جانی و بارها آمده است . 


گفته آن حضرت عليه السلام: «وقیل اسد بن مالکك». ԱՄ‏ از :افر նանա‏ انيت كد نين رای آورده است. در مزار مفيد» 
քն‏ وی سند بن مالک است و در مزار سيد اسد بن مالک. گفته آن حضرت عليه السلام: «علی ابی عبدالّه بن مسلم» در 


مزار مفید» على عبدالله بن عقيل است و نيز در مزار مفید» على سلیمان مولی حسن بن امیرالممنین است و در ساير کتابها مولی 


حسين . 


گفته وی: «قائمه» بعنی جای دست گرفتن شمشیر و «حمام» یعنی مرگ با قضاء و قدر آن. «مجدّل». به خاک افتاده. «مرتث» بر 
وزن اسم مفعول است؛ گفته می‌شود: «ارتث» به صیغه مجهولء وقتی از میدان جنگ یک زخمی را حمل کند که هنوز رمق 


داشته باشد . 
թու‏ جمه | 


باب ۲۰ زیاره العباس رضی الله عنه على الوجه المأثور 


ملء [كامل الزیارات] محمد յամ մայն‏ العشکری عن لسن تن ա‏ بن تغزیاز عن أبيه عن 56822121 
بن مروا عَنْ أبى حمر امال قال 0 الصاوق عليه السلام: إا أََدْتَ 520 اعباس بن علق و هو على قط աայ‏ 
احير فقف علی : باب الشقیقه ի)‏ رم له و سام Հաաա: «Ա‏ و ائه ه اموس لین و عتاده Հայ‏ و جميع ادا و 
տանա‏ و ال کات الاب نیع یی و تزوخعلیک بان մ‏ زین شم لک يم و اقضيبق و لام اه 
ԱԱ Քար‏ الس ل Թո: ԱԱ‏ بر ور سوام 
մյա‏ فمن تلك وکن ال عن جول علك و تخل کرک و قن ل ع عل کک وین قوب كك 
ینت نما و أ الل نر تکم ما وع کم Հե‏ با ابن Թան մ‏ و فى مم لکم و ایغ و أن كم تع 
نطرزتی اکم له ی یشک الل و و ա‏ الحاکمین فَمََكمْ معکم لما مع کم ای بكم و ԲՅԱՆ‏ مِنَ الْمُؤْمنِينَ و بِمَنْ 
كود ԱԱ‏ ی ور و سي و رت 
աաա աա‏ ا ا Կե‏ ري 


ص: ۲۷۷ 


ماوت فى سل اله لاصو له فى جهاد آغذائه الْمََلِقُونَ 2 نضرء ألیائه 52111 عَنْ أحتانه جاک 12141 الْجَرَاء 
و 43132321 خزاء عد من وقی یه و اشتجاب له دوه و آطاع وه պար‏ آنک قَدْ Թան‏ 
ان یکه و أغطیت غات e չայ‏ آفسخها متا و 


آها شرا ور رکه فی բանն‏ اقيق و ای و انا و տանա‏ و عدخ آولیک دیا مهد اک 
تو هن و لغ تلکل و الك ոտ‏ يك على یسوم من آث رک مُفَْدِياً այկ‏ و معا «Տայ մամ աթ «անեն‏ و بين رشوله و 
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أؤلیائه فى մյա‏ المخبتین فان رم الرَاحمینَ (۱). 
الوداع. 


#*[تر جمه ] کامل الزیارات: ابو حمزه ثمالی از امام صادق عليه السلام روایت کند: چون خواستی به زيارت عباس بن على که 
بر ساحل فرات و در كنار حرم است بروىء بر كنار در باركاه بايست و بگو: سلام خدا و سلام فرشتگان مقربش و پیامبران 
مرسلش و بند گان درستکارش و همه شهیدان و راستین‌منشان و درودهای وارسته (از پلیدی) و نیک آیند (كه همراه مرحمت 
خدا و بند گان صالح) در رفت و آمد است. بر تو باد ای پسر امير المومنین. گواهی می‌دهم تو را به فرمانبری و تاييد و وفاداری 
و خیرخواهی برای جانشین پیامبر مرسل صلی الله عليه و آله و سبط بركزيده و رهنمای دانا و وصی نیک رسالترسان و 
ستمدیده حق‌باخته؛ يس خداوند تو را به خاطر آن شکیبایی و فدا کاری و ياريكرىء از نزد رسولش و از امیرالمومنین و از 
حسن و حسین که درود خدا بر ایشان باد بهترین ن پاداشها دهد ժայ‏ عُقْبَى «Լ‏ و بهترین سرانجام اين دنيا را به دست 
آوردی. خداوند Համ‏ کند آن که تو را کشت و خدا Համ‏ کند آن که حق تو را نشناخت و حرمتت را هیچ شمرد و خدا 
لعنت کند آن که از رسیدن تو به آب فرات جلو گیری کرد. شهادت می‌دهم که تو مظلوم کشته شدی و خداوند آنچه را که به 
شما وعده داده» عملی خواهد کرد. ای پسر امير المومنين» سر به کوی تو نهاده ام و دلم تایید گر شماست و من پیرو شمایم و 
آماده پاری شما هستم کی یک الل-» و قو غود الحاکمین؛ -. يونس ۱۰۹ - اتا آنکه خداوند فرمان دهد و او بهترین 
فرمان‌دهند گان است.] پس با شما خواهم بود» با شما و نه با دشمن شما. من از مومنان به شما و به باز گشت شما هستم و از 
بیزاری جويند كان مخالفان و قاتلان شمایم. خداوند لعنت کند امتی را كه شما را به دست و زبانشان به قتل رساندند. سپس 
داخل شو و به روی قبر خم شو و بگو: سلام بر تو ای بنده درستکار فرمانبردار خدا و رسول خدا و امير المومنین و حسن و 
حسین که سلام و صلوات خدا بر ایشان باده و سلام و رحمت و بركات خدا و مغفرت او بر تو و بر روان و پیکر تو. گواهی 
می‌دهم و خدا را گواه می گیرم که تو بر همان راهی که جنگجویان بدر و جانفشانان در راه خدا و پا کبازان در راه او در جهاد 
با دشمنانش و سخت کوشان در یاری اولیای خدا و بازدارند گان دشمنان از محبوبان خداوند ره سپردند» گام زدی؛ پس 
خداوند تو را بهترین پاداش و فراوان ترين و بی کاست ترين پاداشی که کسی در Ս)‏ نمودن به بيعت او و پاسخ گویی به 
فراخوانی او و فرمانبری از سركرد گان امر الهی گرفته. نصیبت گرداند. گواهی می‌دهم كه تو در خیرخواهی سخت کوشیدی 
و تمام توان خود را به کار گرفتی» پس خداوند تو را در ميان شهیدان محشور نماید و روحت را با روح نیکبختان همراه 
گردانده و از «կրեք‏ بهشتی که پهناورترین منزلگاه ها و زیباترین اتاقها را دارد به تو عطا نماید و ياد كو را در میان علیین 
فراز گرداند و تو را با پیامبران و راستین‌منشان و شهیدان و درستکاران که سن نیک رفیقانند ایشان محشور گرداند. شهادت 


می‌دهم که تو سستی ننمودی و از دشمن نگریختی و تو با بی بینش از کار خود. رهپوی راه درستکاران و پیرو پیامبران» در اين 


راه پیش رفتی؛ يس ای كاش که خداوند ما را با تو و رسولش و اولیایش در منزلگه سرنهاد كان به آرامش وجود الهی گرد 


وگ او ارحم الراحمین است. 
وداع: 

#* | تر جمه | 

«Ե 


7 إا ] ՁԱՅ 22 բեն ջե» ամե‏ عَنْ أبى عبد اله عليه السلام մյ ԱՅ‏ 228 0 8« و قل Ջա‏ :5255« 41 

و أَشتَّهعیکک و را یک السام من بالل و يَسُوله و يكتابه و بعا جاء به من عند الله لَه ՅԱ‏ مع Ա արում‏ تجعلة 
آخر الْعَهْدِ مِنْ زیازتی قَبِرَ ان .2 وشولكه و اوژفیی Բե)‏ بدا թայ աան‏ مه ومع آاه فى اجان و عَوْفْ بینی و 
و وش کي و اتک աա մ աան յշ ան‏ 1473 علی յար‏ بک و اض دیق بزشولکه աա «մշ‏ 


بن أبى طالب و اله مِنْ այյ այ‏ مِنْ ան թ‏ قد ذ «ՀԱ. 2176 Հ.‏ و تَدْعُو لسك و لِوَالِدَيِك տանն:‏ 
58 و که مِنَ (ամ‏ 


- 


*[ترجمه ] کامل الزیارات: امام صادق عليه السلام: و چون خواستی با عباس وداع نمایی به نزد او و بگو: تو را به دا می- 
سپارم و از تو می‌خواهم که حافظ من باشی و به تو سلام می‌رسانم به خدا و رسول خدا و کتاب او و آنچه که او از سوی 
خداوند آورد ایمان آوردیم. خداونداء يس ما را از جمله حاضران بنویس. خداوندا اين را آخرین زیارت من از قبر پسر برادر 
رسولت صلی الله عليه و آله قرار مده و مادام که زنده‌ام داشته‌ای» زیارت او را روزی‌ام كن و مرا با او و پدرانش در بهشت؛ 
محشور نما و مرا با او و رسولت و اولیایت آشنایی ده. خداوندا بر محمد و آل محمد درود فرست و مرا بر ایمان به تو و تایید 
رسولت و ولا-یت على بن ابیطالب و امامان از نسل او و بیزاری از دشمنان ايشان بمیران که من بدان خشنودم ای خدای 
بزركك. و سپس برای خود و يدر و مادرت و مومنین و مسلمانان دعا م ىكنى و هر دعایی خواستی برمی گزینی. - . کامل 
الزيارات: ۲۵۸ - 


> | ترجمه ] 
بیان 


آقول قد مضی ذکر زیاره العباس عليه السلام فى الزیاره الکبیره المنقوله عن المفید ره على وجه أبسط و ذکر الاصحاب فى 
زيارته الصلاه و الخبر حال عنها و لذا بعض المعاصرین یمنع من الصلاه لغير المعصوم لعدم التصریح فى 


ص: ۳۷۳/۸ 


۰۱-۱ کامل الزیارات عن ۲۵۶. 


كال نفس المصدر ص .1ծ/‏ 


النصوص بالصلاه لهم عند زبارتهم لکن لو أتى الانسان بها لا-علی قصد آنها مأثوره على الخصوص بل للعمومات التی فى 
اهداء الصلاه و الصدقه و الصوم و سائر آفعال ا اا و թակ այա‏ علی այ‏ 
قبورهم و تنفعهم لم يكن به بأس و كان حسنا مع أن المفید و غیره رحمهم الله ذکروها فى کتبهم فلعلهم وصل الیهم خبر آخر 
لم يصل إلينا و سيأتى زیاره جابر رضی الله عنه له عليه السلام فى باب زياره الأربعين و هى مشتمله على الصلاه. 


ثم اعلم أن ظاهر «Մյ «ՏԱ‏ جواز الوقوف على قبره رضی الله عنه على أى وجه كان و لو كانت السقیفه فى الزمن السابق على 
نحو بناء زماننا لكان ظاهر الخبر مواجهته عند الزیاره لکن ظاهر کلام الأصحاب و عملهم أن فى زیاره غير المعصوم لا ینبغی 
مواجهته بل ینبغی استقبال القبله فيها و الوقوف خلفه و لم أر تصریحا فى أكثر الزیارات المنقوله بذلكك. 

نعم ورد فى زیاره المؤمنين Ան»‏ استحباب استقبال القبله كما سيأتى لکن لا يبعد أن يقال كما آنهم امتازوا عن سائر المؤمنين 
بهذه الزیارات المشتمله على المخاطبات فلعلهم امتازوا عنهم باستقبالهم كما هو عاده المکالمات و المحاورات لکن ورد فى 
بعض الروایات المنقوله الأمر باستقبال القبله عند زياره بعضهم کزیاره على بن الحسین فیما ورد عن الناحیه المقدسه و قد مر فى 


الباب السابق و التخیر فیما لم يرد فيه شى ء على الخصوص آظهر و الله یعلم. 


ص: ۳۷۹ 


խոչ‏ ترجمه |مؤلف 


ذكر زيارت عباس عليه السلام در زيارت كبيره منقول از مفيد» به نحو مبسوط ترى ذكر شد. اصحاب در زيارت وى نماز را نيز 
آورده‌اند ولى روايت از آن خالى است لذا برخى معاصرين از نماز براى غير معصوم ممانعت مى كنند زيرا در متون» تصريحى 
بر نماز به هنگام زيارتشان نيست. ولى اگر انسان نه به قصد اين كه روايت است بلكه براى عموم امرهايى كه براى اهداى نماز 
و صدقه و روزه وساير اعمال خير براى انبيا و ائمه و مؤمنين و مؤمنات است. می‌تواند بخواند و نيكك است. زيرا آمده است كه 
اين اعمال بر مؤمنين در قبر وارد مى شود و برايشان نافع است. به علاوه مفيد و ديكران رحمهم الله در كتابهايشان آوردهاند و 
شايد روایتی ديدهاند كه ما نديدهايم و به ما نرسيده است. زيارت جابر رضى الله عنه براى آن حضرت عليه السلام در باب 


زيارت اربعين خواهد آمد كه شامل نماز هم هست. 


قبرش در زمان سابق مانند بناى زمان ما بوده باشد» ظاهر خبر اقتضا می كند هنگام زیارت» روبروى آن بایستد اما ظاهر كلام 
اصحاب و عملشان اين است كه در زيارت غير معصوم نبايد روبرو ايستاد بلكه سزاوار است رو به قبله كرد و يشت سر ايشان 


ایستاد. من در اكثر زیارت‌های وارد شده تصريحى بر اين مطلب نديدم. 


لھ دو ակե‏ شش لوو աՆ «աններ‏ اال قبلة Մնամ‏ كد عدا امك նանան‏ تسه كد که شود 
دادن ايشان نيز متمايز باشند» چنان كه معمول مكالمه و محاوره جنين است. ولى در برخى زيارتهاى منقول» امر به استقبال قبله 
به هنكام زيارت برخى از ايشان وارد شده است مانند زیارت على بن حسين از ناحيه مقدسه كه در باب سابق گذشت. تخیر 


در موردى كه جيزى در خصوص آن نيامده باشد» بهتر و ظاهرتر است. و خدا داناتر است . 
** | ترجمه | 


باب ۲۱ الزيارات المختصه بالوداع 


بل [كادل ۱۳۱ ա‏ بْنُ آخمد ن الخمین العشکری عَن աի‏ بن علی بن مَهْزِيَارَ عَنْ ա‏ عَن ابن آبی عمیر عَنْ مُحَمَّدِ 
ٿن ان عَنْ 95 و الق عَنْ أبى عي الله عليه السلام լ աա‏ إِذًا 257537 تد د «ՏԵ‏ من الریارات فا کنه من ما 
ش كطغت و 2 : ن مُقامُک بالنينَوَى أو الاخ ریه و کی աա‏ )1205 825333 قاذافرغت من زیازتک فاشتقبل 


- 


TT‏ و امس ابو و قل السَلَامُ علیک با وَلِيَ له الصلَامُ لیک يا 1Յնգտամ‏ مجه ین արի‏ و هذا أُوَانُ 
ق و لا مُستَِدِلٍ بک بسواک و مؤي يك حب رکه و մ‏ امد فى ُوبك و «Ենք‏ بتفسی لد 
و کت 3121 وان فك لى 7 48 حاجتی و فری و فاقتی و يَوْمَ لا نی عَنْى والٍتدی و 44433 و لا حميمى و ا قریبی 


23140 7533 حَلَقَ اَن 244« کوپی մն Սեջ‏ 58 عَلَيَ فراق مکانک أَنْ لا يَجْعَلَهُ آخر الْعَهْدِ 2 123 
شال ամ‏ أبكى ր‏ 5« عیبی أن بجع Ժա‏ و اال الله اَی 28 ایک بتن زخلی و خی أن بجع درا لى و 
Նարին‏ نی عکانک و هتایی للش لیم ایک و یازتی اک 54 حؤط کم و یی مراکم فى աջա‏ 
ایک الصَالِحِينَ ص لَى له یه جمبین الام علیک با ص فو الل الم علی աա‏ عبد الله عبیب اله و وه و ین 
و وشوله و ید لين السام 18 2382 223 زشول الله رب امین աաա "ՐՈՐ‏ 
Հալ)‏ 2:12 مَنْ فى العیر ملکم الم 2 Յա‏ الله ه الَْاقِينَ الْمُقِيمِينَ الْمُسَبَحِينَ الّذِينَ هم 


ص: ۳۸۰ 


بهم قاتمون ՀԱՀ‏ علینا عباد الله الالح :127 1 رب աան)‏ و تقول ՀԱ‏ الله و ՀԱ այան «Ցա չմ»‏ 
۱ 71 فق زشول اله یک و علی زوك و تیک و على درک و من رک بن واكك 
425221« الله و «Հ»: Հա‏ :5.13« العام آمنا باه و پرشول له و با جاء به ِن جند اله الهم աա‏ وین 
رن َم ل على تعد ال ار رزوی زک وق ربق 
ր‏ به با رت الْعَالَمِينَ 641 اه իրի եա,‏ ای ԽԵՐ‏ ویو او بو او 1 
e‏ تال 
յ‏ يا رب فَاررُقنِى الود یه 45548 بغت մ‏ برخمیک با آرحم 
յՀ»‏ ماع գն‏ صل علی ամա‏ ی عن ورک ياخكار على با ینیع ثب بَهْجِتَهَا و 
68 رات Ա)‏ و لا E ա: ԽԹ ս ժել‏ 


رضاک با خان «Լայ‏ م یکم یا میگ الله و رارق آبی عبد الله ثم صغ Ցին 28 ՀԱՅ:‏ 222 و الْأَبْسَرَ مه و 
الدَّعَاءِ و Մն.‏ ادا عرجت قلا وَل وجهک 4.2 262 222 2( 
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*#[ترجمه ] کامل الزیارات: امام صادق عليه السلام: چون يس از زیارتها قصد وداع نمودی, تا می‌توانی زیارت كن - و بايد 
که منزلگامت در نینوا يا غاضریه باشد - و چون خواستی زیارت کنیء غسل كن و زیارت وداع را به جای آور و چون از آن 
فارغ گشتی؛ رو در روی حضرت بایست و قبر را ملتمسانه بجوی و بگو: سلام بر تو ای ولی خداء سلام بر تو ای ابا عبد الله» تو 
مرا سپری در برابر عذاب هستی و اين لحظه با زگشتم از نزد «Հաջ‏ حال آنکه از تو روی گردان نیستم و کسی دیگر را به جای 
تو نمی گیرم و دیگری را بر تو ترجیح نمی‌دهم و از نزديكك بودن به تو بیزار نيستم» چگونه (چنین باشد)» حال آنکه جانم را 
در مقابله خطرات بر کف گرفته ام و خانواده و کاشانه ام را رها بنهاده ام؟ يس مرا در روز نیازمندی و تهیدستی و بيجاركى ام 
آن روز که نه پدرم و نه فرزندم و نه رفیق و نه آشنایم به کارم نيايد» شفیع من باش. از خدایی که به تقديرش جهان 51 «ե‏ 
می‌خواهم که اندوهم را به واسطه شما زائل گرداند و از خدایی که تقدير نمود که از مکان شما دور گردم» مسألت دارم که 
اين را آخرین مرتبه زیارتم و با ز گشتم به سوی شما قرار ندهد» و از خدايى که چشمانم را بر تو گریاند» درخواست دارم که 
اين را برای من سند و د پشتوانه قرار دهد. و از خدایی که مرا از نزد خانه و خانواده ام به سوی تو آورد» تقاضا دارم که اين 
زیارت را ذخيره من قرار دهد و از خدایی که جایگاه تو را به من نشان داد و مرا برای درود و سلام در دادن بر تو و زیارتت 
ره نمود» مسألت دارم که مرا به حوض کوثرت وارد سازد و همراهی با تو در بهشت به همراه پدران درستکارت را روزی 
نماید . 


سلام بر تو ای بر گزیده خدا و سلام بر محمد بن عبدالله حبیب خدا و بر گزیده او و امانتدار و فرستاده او و سرور پیامبران» سلام 
بر امير مومنان و وصی رسول پرورد گار جهانیان و فرمانده نورانی دست و رویان. سلام بر امامان رهيافته هدایت گشته» سلام بر 
هر آن که از شما در حرم است. سلام بر فرشتگان خدا که باقی مانده و اقامت کرده و تسبیح گویانند و به دستور خداوند رحل 
اقامت افکنده اند. سلام بر ما و بر بند گان درستکار خدا و حمد و ثنا خدای جهانیان راست. سپس بگو: سلام خدا و سلام 
فرشتگان مقرب و پیامبران فروفرستاده و بند گان درستکار بر تو باد ای پسر رسول خداء و بر روان و پیکرت و بر سلاله ات و هر 


به خدا و رسول خدا و بدانچه که او از سوی خداوند آورد. ايمان آوردیم. خداوندا ما را از جمله شاهدان ویو می ԱՏ‏ 
خداوندا بر محمد و خاندان محمد درود فرست و اين زیارت را آخرین زیارت من قرار نده و تا آنگاه که زنده ام داشته ای» 
زیارت او را روزی ام گردان و مرا به محبت او بهرمند گردان» ای پرورد گار جهانیان. خداوندا او را در جایگهی ستوده و والا 
رستاخیز ده که تو بر هر کار توانمندی. خداوندا ر پس از صلوات و سلام فرستادن. از تو درخواست دارم که بر محمد و خاندان 
محمد درود فرستی و اين زیارت را آخرین زیارتم از وى قرار ندهی و اگر چنین کردی خداوندا! يس مرا با او و پدران و 
دوستدارانش محشور گردان و اگر مرا زنده نگاه داشتی خداوندا! روزی ام كن که بار دیگر به نزد او باز گردم و پس از آن 
هم باری دیگر با زگردم» به لطف و رحمتت ای مهربانترین مهربانان. خداوندا مرا Ժե)‏ گویای به راستی در حق اولیایت عطا 
کن. خداوندا بر محمد و آل محمد صلوات فرست و مرا با زیاده روی ام در امر دنياء از ذكر و ياد خود باز مدار» چنان که 
شگفتیهای جمال و رونق آن مرا سركرم سازد و شکوفه های زیور و زينت آن مرا بفریبد؛ و نه با پرهیز زیادی از آن» تا سختی 
مبارزه بسیار با آن» به عملم آسیب رساند و دغدغه آن سراسر دلم را پر کند. و مرا از آن» بی نیازی از بند گان شرورت عطا 
كن و کفایتی که به آن» به خشنودی تو دست يابم ای بخشاینده خدا. درود بر شما ای فرشتگان خدا و ای زائران قبر ابا عبد الله 
عليه السلام. سپس یک بار طرف راست صورتت و سپس طرف چپ صورتت را بر قبر بنه و بر دعا و درخواست پافشاری نما و 


چون خواستی بیرون روی» روی از قبر باز مگردان تا خارج گردی. - . کامل الزیارات : ۲۵۳ - 
թու‏ تر جمه | 
«Ծ‏ 


مل» [كامل الزيارات] 851 28 لاه عليهم السلام وال لجع آجر 24 زیازتی ام و أش رک مَعَهُمْ فى 
صا“ چم أخطيتمع على تور ابن که و աթ‏ و جټاوھم فى سہیلک الهم اجمغا و Թաղ‏ جنک مع 
شود و առա‏ عدن آولسک «Տտ ԱՅ:‏ 48 و را کم ԱԱ 1 55211335 1 «ԱՅՈ‏ 
وحم ԽԱԽ‏ 


ص: 1/4 


.۲۵۳ کامل الزیارات ص‎ .١ -١ 
.۲۵۹ -۲۵۸ کامل الزیارات ص‎ .۲-۲ 


| ترجمه ]كامل الزیارات: وداع قبور شهیدان عليهم السلام. می گویی: خداوندا اين را آخرین زیارت من از ايشان قرار مده و 
مرا در آن پاداش شایسته ای که ایشان را به خاطر یاری پسر پیامبرت و حجتت بر مردمانت و جهادشان در راه خودت عطا 
فرمودی» شريكك گردان. خداوندا ما را با ایشان در بهشتت به همراه شهیدان و درستکاران که بس نیک رفیقانی هستند այ‏ 
گرد آور. شما را به خدا می‌سپارم و به شما سلام می‌رسانم. خداوندا باز گشت به نزد ایشان را روزی ام گردان و مرا با ایشان 


محشور فرماء ای مهربانترین مهربانان. -. کامل الزیارات : ۲۵۸- ۲۵۹ - 


| جمه‎ թու 


آقول بظهر من القرائن أن وداع الشهداء أيضا من تتمه روایه الثمالی و الكل من تتمه الروایه الکبیره التی أسلفنا ذکرها عن 
الثمالى, 


**[ترجمه ]می گویم: از قرائن آشکار می‌شود که وداع شهیدان نیز از تتمّه روایت ابوحمزه تمالی است و هم تتقه رويايت 


مفصلی است که قبلا آن را از ابو حمزه ثمالی نقل کردیم 
* | تر جمه | 
«Էէ»‏ 


شر ا ا سا ی نمم 
ե:‏ مه سين دا آرذت آن تُوَدّعَ الخترین << 
21412341( ور تیک Ամ բայ‏ بالل و پالڑشولِ و به ا 


է, 


ե պմ մամ չն ուն‏ 221 م نلک ճայ շմ առատ‏ اما ده مخمودا تنص ز به دینک و کف به 


ԱԱ 22.‏ را ԱԱ Ա ԱԱ ՍԱ ԱԱ‏ 
լն‏ اکم شهداه 7 اء Բեն‏ فی ա‏ اله شم علی ملهاج 4257 له صلی الله عليه و آله و ابن وله صلى الله عليه و 
آله آم الكابقُونَ 20787237 ՊՏԻ‏ نار اله 42553237 صلی اه علیه و آله 1ամն‏ لو الذی صََمکم 
825 و راکم ما تون و صلی الله علی محمد و آل ی و رَحْمَة الله و رکه الم նտ‏ فی لا عن ذکر نفمیک لا 
با کثار تلهینی կա) ԵՏ) 2:83 կաք «յնա‏ و մալ մ‏ بُضد ا 
شرار «ան:‏ بط له رضاک با آزعالاجبین و صَلَى له على յառա‏ عبد الله هل 5« «շնո‏ ال ار 

و ره 41 224237( 


YAY ص:‎ 


.۲۵۲ کامل الزیارات ص‎ .١ -١ 


ت رجمه | کامل الزیارات: امام صادق عليه السلام: چون خواستی با حسین بن على عليه السلام وداع نمایی» بگو: سلام و 
رحمت و بركات خداوند بر تو باد» تو را به خدا می‌سپارم و بر تو سلام می‌رسانم. به خدا و رسول خدا و بدانچه که از سوی 
خداوند آوردی و بدان راه نمودىء ایمان آوردیم و از رسول پیروی نمودیم» يس ما را از جمله شاهدان بنویس. خداوندا اين 
را آخرین دیدار ما با او قرار مده. خداوندا از تو درخواست داریم که ما را به محبت وی بهرمند گردانی. خداوندا او را در 
جایگاهی ستایش‌شده قرار ده که به واسطه او دينت را يارى نمایی و دشمنت را نابود گردانی و هر آن که را عليه خاندان 
محمد صلی الله عليه و آله جنگ و خصومتی به پا نموده» از ميان برداری» که تو خود اين را به او وعده دادی و تو خلف وعده 
نمی کنی. سلام بر تو و رحمت و برکات خداوند. شهادت می‌دهم که شما شهیدانی نیک‌نژاد هستید و در راه خدا مجاهدت 
نمودید و بر سيره رسول خدا صلی الله عليه و آله و فرزند رسول خداء شهید شدید. شما پیشتازان و مهاجران و انصار هستید و 
شهادت می‌دهم که شما یاران خدا و ياران رسول خدا صلی الله عليه و آله هستید» يس حمد و ثنا خدایی راست كه وعده اش 
را برای شما محقق گرداند و آنچه دوست داشتید پیش رویتان نهاد و صلوات و رحمت و بر کات خدا بر محمد و خاندان 
محمد. خداوندا مرا در دنيا از ذ کر و ياد خود باز مدار نه با زياده روی که شگفتیهای جمال و رونق Ա5‏ مرا سركرم سازد و 
شکوفه های زیور و زینت آن مرا بفریبد و نه با پرهیز زبادی از آن» تا سختی مبارزه بسیار با آن به عملم آسیب رساند و 
دغدغه آن سراسر دلم را پر كند؛ و مرا از آن» بی نیازی از بند گان شرورت عطا کن و کفایتی که به آن به خشنودی تو دست 
یابم ای بخشاينده خدا. و صلوات خدا بر رسولش محمد بن عبد الله و بر اهل بیت نیک آیند بر گزیده او و رحمت و ب رکات 


خدا. -. کامل الزیارات : ۲۵۲ - 
* | تر جمه | 
أقول 


آورد ا لسيد ابن طاوس بعد زياره الوداع التى أوردناها فى أول الباب بروايه الثمالى له عليه السلام و للشهداء دعاء يخالف ما 
تقدم ذکره فى روایه المفید فى بعض العبارات فأوردته هاهنا-: قال رَحِمَهُ الله بغر وله و اخشزنی Բաժ Բիմ կա‏ 
وج و لما ول جنک عن ری Հա‏ عَنْ مكايتدكك و قن علی الراب متوجهاً .183548 الهم ԺԱՄԱՆՑ‏ بعق 


- 


2 


ales‏ اي سس وس ككل أذ لض لى على Հարա‏ آل و 
و کر ترقیی ورین اجابة فى جميع دُعَائَى و ل تخ تخب مرغیی و لا 142.125 مِنّى :235513 Հ)‏ 
ی وى و عر دح زات فی الین 5 لايع على بن قط يك وی الَْاضِلٍ الْمَفْضِلٍ الطب و یی ,85 وَاسِعا 
لالا كثيراً عاجلا չք կ նշ‏ كد ն)‏ اعد مخ كافك و اه Անակ‏ كدر ا + من یتک فانک قلت و 
شلوا الل ین 4-8 من 4-5 մ‏ و ین تک Սա 47 Ա ՄԱ ան‏ ایض عیف فضاعف لی و عافنی ای هی 

0 حيرا ما نا عله‎ տատ: فعا اد که ارهز‎ աա لى فى کل‎ աար 
أو عها رة‎ ա تیر فی و یی من‎ ն. 112 ա ամայ ալտի: աճեն من‎ ՍՏ 225 181322 

արիա կա. «Տն: به عَنْ دنام‎ ամ را سَيّدِى و عبالی برژق وا‎ 171.2 Արտ 
ب فک و زار ان تیک و آعذنی من )1 و راقف الْخژي فى‎ ՀՅ مه ب لک و آمَنَ بوغد کک 215 أفرك و لا مجعلیی‎ 


-5ք 


32820) 521 «աամյ به أحدٌ من زار أولیانک‎ «Թր مُفْلِحاً مُنجحاً فشتجاباً لى بأفصل ما یل‎ չանչ وَ الآخره‎ ԱՍ 


| 


բոր 


س 


إن لم تكن امیت لی و غَقَوْتَ 22337 22 Հայն ՓԱՐ‏ لى و 
دای 87285518 إِنْ کلت أَِنْتَ لی عر راغب عنک و لَا عَنْ 


اماع 


3 
0 


ՇՏ 


YAY ص:‎ 


هت جیع ما ا" 
ՄՏ:‏ )5 268 الله շա‏ 


իթ‏ ترجمه ]سید بن طاووس يس از زیارت وداعی که در آغاز اين باب به روایت از ثمالی در زیارت حضرت عليه السلام و 
شهیدان ذ کر نمودیم» دعایی را نقل کرده که در برخی عباراتش با روایت مفید متفاوت است و آن را در اینجا ذ کر می کنیم: 
سيد بن طاووس رحمه الله» پس از اين سخن که: و مرا با ایشان محشور گردان ای مهربانترین مهربانان می آورد: سپس بیرون 
رو و چهره از قير بازنگردان تا آنکه از نگاهت دور گرددو بر کار در وو به قله بایست و كر خداوندا به حق محمك و آل 
محمد و به حرمت محمد و آل محمد» به جایگاهی که محمد و آل محمد را بدان مخصوص نمودی, از تو درخواست دارم 
كه بر محمد و آل محمد درود فرست و عمل مرا يذيرا باش و سعى و يويه ام را مشكور گردان و هر دعای مرا برآورده ساز و 
اين يويشم را بی نتيجه مگذار و آن را هركزء تا وقتى كه زنده ام» آخرين زيارت من قرار مده و مرا نيك و کار و برهي زكار به نزد 
وى بازكردان و مرا به بركت زيارت او در Ա»‏ و آخرت آشنايى ده و بخشش گسترده و فزاينده و افزونگر و كوارايت را بر من 
فراون گردان و مرا روزى فراوان گسترده حلال بی‌درنگ» چون باران ريزان» بدون هیچ دشوارى و بدون منتى از سوى هيج 
یک از بند گانت. عطا فرما و از سر فضلت آن را گسترده دار و به بخشند گی ات آن را فراوان گردان که تو خود گویی: و از 
فضل خداوند مسألت Նան:‏ يس فضل تو را درخواست می کنم و از دستان پر نعمتت تقاضا می کنم؛ يس مرا نوميد 
بازمگردان که من «թան‏ يس اجرم دوچندان گردان و مرا تا سررسید مدت عمرم» عافیت بخش و مرا از هر نعمتی که به 
بشد گانت بخشیدی» فراوانترین بهره را ببخش و مرا برتر از آنچه که از آن برخوردارم» روزی نما و آنچه که بر آن رو زگار 
می گذرانم را برتر از آنچه به دستم نمی‌رسد قرار ده و اندرون مرا بهتر از ظاهر حالم قرار ده و مرا در يناه خود دار از اينكه 
مردم مرا چنان بينند كه خيرى در وجودم هست ولی اینگونه نباشد؛ و از ميان تجارتهاء پر روزی ترين آنها و ارزشمندترین آنها 
را قسمت من كن و مرا ای سرورم و خانواده ام را روزی فراوانی بخش که ما را از بند گان فرومایه ات بی نیاز گرداند و در 
آن منتی از سوی هیچ بنده ای در آن قرار مده» و مرا از جمله کسانی قرار ده که به ندای تو پاسخ گفتند و به وعده تو يقين 
نمودند و از دستورت پیروی نمودند و مرا ناکامترین گروه درنشسته بر در خائه ات و زاثران سو پیامبرت قرار مده و مرا از 
تهیدستی و اوضاع خوا رکننده در دنیا و آخرت در يناه دار و مرا رستگار و پیروزمند و نتيجه یافته» به حال برترین وضعی که 
زاثری از زاثران اوليائت را بازمی گردانی» باز گردان و آن را آخرین زیارتم از ایشان قرار مده و اگر دعایم را استجابت ننموده 
و مرا نبخشوده ای و از من خشنود نگشته ای» از این لحظه دعایم را پاسخ كو و گناهم را ببخشای و از من خشنود گرد؛ پیش 
از آنکه منزلگهم از پسر پیامبرت دور گردد؛ و اکنون لحظه باز گشتم است؛ اگر به من رخصت دهی, ولی نه روی گردان از تو 
و که از اولباق توو نويه كرش ديكرى بر كوو ندير اشان . خداوندا مرا از پیش رو و يشت سر و از چپ و راستم در در 
استوار خود قرار ده تا مرا به خانواده ام رسانى» و چون مرا رساندى» دست از من مدار و من و ايشان را در حصن مستحكم 
خود محفوظ دار و سختى همه خلقت را برای من كفايت كن و از من بازدار كه احدى از خلقت به من بدى برساند» كه تو 
صاحب اختيار اين كار هستى و تنها توانمند بر آن. و همه آنجه كه از تو مسألت نمودم را به من عطا كن و به بخشش آن بر 


من منت نه و مرا از فضلت. دوچندان ده ای مهربانترين مهربانان. سپس راه بازكشت بگیر در حالى كه حمد و تسبيح و تكبير 


و تهلیل می گویی» ان شاء الله تعالی. - . مصباح الزاثر : ۱۱۵ - 
չխո‏ جمه | 


باب ۲۲ الزباره فى التقيه و تجویز إنشاء الزیاره 


مل» [كامل الزيارات] ժայ ա‏ عَنْ سعد عن ابن أبى الخطاب عَن ابن زیم عن الخرى عق ان Աշ‏ 
عليه السلام قال: قلت 4 لت فَدَاك زاره قبر մայ‏ ین عليه السلام فى كال له قال إذا یت աա‏ اتيت ل تم ابش 
ویک لاجر کنو با ابر ل صلی ال لیک با أبَا عبد ال كن وقد قث زناک ده 


[ترجمه ]| كامل الزيارات: ابن ظبيان گوید: خدمت امام صادق عليه السلام عرض کردم: فدایت شوم! زيارت قبر حسین عليه 


ر کت "252 و سه بار می گویی: صلوات خدا بر تو ای ابا عبد اه و این گونه زیارتت كامل است. - . كامل الزیارات - 
թու‏ جمه | 
«Ծ‏ 


یب [تهذیب الاحکام] ՎԵ‏ بن 1251 بن داو عَنْ «ՀԶ‏ بن الحسن عَنْ مُحمّد بن بخبی عَنْ 1.2« ن الخطاب عَنْ عبد الله 


بن ՎՀ‏ بن Շա‏ عن ابن ظبيان: مثله إلا ن فيه و قم بازاء الْحْسَيْن عليه السلام و ليس فيه ԸԶԵԱ‏ 


22 
أن 


խո:‏ ترجمه التهذ یب: نظیر همین روایت به سندی دیگر روايت شده. با اين تفاوت كه در آن آمده: در برابر حسين عليه السلام 


بایست و سه بار هم در آن نیست. - . التهذیب ۶: ۱۱۵ - 
* | تر جمه | 
«Է»‏ 


مل. [كامل الزیارات ] ւա տ աթ‏ عَلِىٌ بن ՅԼ‏ امن الى ابش اه ՍՅԱ ԱՆԱ‏ كن لین نع 
عن أبى عبد له عليه السلام ամ‏ ول عند 8 الْحْسَئِن بن على علیهما السلام Հա» ն‏ خبیت (۴). 


նն ص:‎ 


4-4 مصباح الزاثر ص ۱۱۵. 
۲۴-۲. کامل թանի‏ 

ركان التهذیب ج ۶ ص 118 
#دع. كامل الزیارات ص ۲۱۳. 


#** | ترجمه ]| كامل الزيارات: امام صادق عليه السلام: در كنار قبر حسین» هر جه دلت خواست فى րր‏ -. کامل الزیارات : 
۳ - 


* | تر جمه | 
باب ۲۳ ما يستحب فعله عند قبره عليه السلام من الاستخاره و الصلاه و غيرهما 


بيان 


ال ای جع الل فیالمضیاح عند دگر أ աՆ»: e‏ الوم ند تبر ա‏ عدي الله عليه 
السلام وَهُوَ: աան‏ ربب ینک 1313 بهدّایتک و ان یی بره و نی یی و շամ‏ بو ول تك و 088 
սԱ չա Հե 8374»‏ و ص ماک ال էզ‏ 21 قر عق لكو ال من محمد و أَغْدِنِى عله الماع السَّاعَهَ 4 


تنكبٌ علی القثر وَ تقول مَوْلاىَ اٍمامی مَظَلومٌ اسْتَعْدَى علی ظالمه չայ չա:‏ حتی .)١( այ Հեր‏ 
يقال أعدى فلانا عليه أى نصره و أعانه و قواه و استعداه أى استعانه و استنصره. 


عليه السلام را بخواند كه جنين است: خداونداء من به دين تو می‌بالم و به هدايت تو گرانقدر می كردم و فلاان كس مرا به 
شرش خوار می گرداند و با آزارش به من اهانت روا مىدارد و به خاطر ولايت يذيرى اولياى تو از من عيبجويى می‌نماید و به 
ادعاى خود به دروغ بر من افترا می‌بندد و اكنون به مكان دعا و ضمانت اجابت تو آمده ام. خداوندا بر محمد و آل محمد 
درود فرست و مرا همین اکنون و الساعه در برابر او يارى فرما. سپس بر قبر خم شده و می گویی: مولاى من پیشوای من؛ 
مظلومی بر ستمگرش طلب یاری کرده است» یاری و یاری و یاری ... تا آنکه نفس به يايان آید. -. مصباح الطوسی : ۱۹۵ - 


گفته می‌شود: «أعدى فلانا علیه» یعنی او را يارى کرد و تقویت نمود و «استعداه» یعنی از او کمک و یاری خواست. 


3 
3 
2 


ب» [قرب الاسناد] վար‏ ین مد عَنْ 81482 الْجَمَالٍ عَنْ ամ‏ الله عليه السلام قال: շամ Ա‏ الله 2« 


ան م الله و له و حه و دة و یی‎ ամմա բան یوقت عن واس‎ ք 


تمارک و تَعَالَى بأخير الْأَمْرَيْن (۲). 


لها 


| ترجمه أقرب الإسناد: امام صادق عليه السلام: ه ركز هيج بنده ای که کنار سر حسین علبه السلام بایستد و خداوند را حمد و 


ثنا كويد و لا اله الا الله و سبحان الله كويد به آنچه كه شايسته آن است تمجيد و بز ركداشت ՆՆ:‏ (صد مرتبه) و خداوند عز و 


جل را به طلب خیری نخواند» مگر آنکه خداوند تباركك و تعالی از ميان دو امر خیر» خير بهتر را بر وی افکند. - . قرب الاسناد 


- ۲۸ : 


و 


صباء [مصباح 0 | صدفه ص لاه لزیازه աայ‏ 1 ین بن ی لاله عليه و ِى ازب ամն Հետ:‏ 83101188 ب 
ها كافون و تخر ها و تلم ای Ցի‏ و هد آغل ճան‏ بن جبیع خلقک بأنَى ԿԱ‏ مع كل զեա‏ 


- 
۳۹ 


با شهذت به أَجْمَع فى اة وت وفنا عكى القاكك على دا ك یرم فاقتی و آضع 


ف الله ولل 531 ՍԱՀԱ‏ 


۳ 
۰ 2 


1۹۵ مصباح الطوسق ص‎ .١ -١ 
.۲۸ قرب الاسناد ص‎ .۲ -۲ 


Է3Ա3| 124‏ الطاغوث بُحرجُوَُم من الور ای الظلماتٍ آوللک أَضحابٍ 01 ՀԲ‏ فیها خالِدُونَ. 


2 شود أن ال «աակ չել‏ ین بیع و أذواجة أمَهائهُ 24 ան,‏ مب أؤلى پیغض فى كتاب | الله وَ أَشْهَدُ أَنَّ 
وَليَنَا الله 47253 و این آمَنُوا الّذِينَ يُقِيمُونَ 55.21 و ینوت 683567 392511 մ‏ رها و لحم بَعْض هم أؤلى 


2۶ و‎ o 


ԱՆԱՆ 2:‏ ع ا ا ااي و ولو الام علی 822366 ա‏ الذي 
جیهم կանչ)‏ و اخ բաժ‏ و اطلعتهم علی سرك ققاموا با رک و زوا بالمتزوف و نز عن المُنْكر 215153 
الأول و ازيل كلما مَضَى م ينه داع ْف فبهم اعيا قرضت գան‏ و آتزت بموَالاته դանա մ)‏ لک عذرا فى 
رهم و لانجراز عتهم و ال إلى عبرم و ԱՅ‏ بت البو افص ل 221 46215559 و مُختَلَفَ الْعلانکه و եջ‏ 
خی و الکرامه 50517 31-23 էյ‏ باط لول و فان الکتاب و أ اب ایو اوه الیل یاون فیک لزته انم 13 
ելին‏ لد و زیت نیتم کلم اف ամրա‏ عم جک کانکک و بو 


من کرمکک ی بکرم گرامانک فى لد و له ال م اجعل 221 الشیاء ی و برع ی و أََمَهَا ی مک و مخت و 
թիա‏ یه لین و حب ագամ ա‏ جميع لک و حب من عمل Ա‏ لک 311 و بُفْض ՅՅ) «Վա:‏ 
լ - 2 2 2 5‏ 


مِنْ جمیم لک 201 مَنْ عمل աայ‏ لكك و لَهُعْ ն‏ و میت 33/3 صَبراً جمیلا و دینا سَلِيما و فرجا قربا و جرا عظیما و 
رزقاً ե»‏ و աչ: Աթ‏ و جشماً صحیحا و عیاً Հա‏ و 08 եաե:‏ و یقاتا و ՆՀ:‏ طویلا و Աթ‏ كاملا و عبَادَة 833 


ص: ۳۸۶ 


و سالک ԼՅ‏ علی دی و ال ն‏ مرا تحب و توضی اللَهُمَ و աան‏ الأَشْيَاءِ ای وَ خوفک أَخْوَف الْأَشْيَاءِ 
یی و ازز کک وک من «Ա‏ کا ولد كه و ما زف ر نی مما أب اجه لی فا نیا نب افع خوائج 


Հայ‏ بالق ای «Այ‏ 617 روت 81572 ՄԼ‏ ديام Հ-ն‏ ره عینی فى طاعَد تک و رضاک و موضاتک برخم رخعتک 
ՄԱՀԱՆԱ Հնվ‏ 


ثم قال رحمه الله: صفه صلاه آخری عند رأس الحسین صلوات الله عليه و هما رکعتان بالرحمن و تبارک فمن صلاهما کتب الله 


له خمسا و عشرین حجه مقبوله مبروره متقبله مع رسول الله صلی الله عليه و آله. 


ثم قال قدس سره: صفه صلاه الحسین عليه السلام و هو فيما ینبغی أن يصلى عند ضریحه عليه السلام و هی آربع رکعات 
بأربعمائه مره فاتحه الکتاب و آربعمائه مره قل هو الله أحد تقرأ و آنت قائم خمسین مره الحمد و خمسین مره قل هو الله أحد ثم 
ՈՆ ՑԱ Ն‏ عورا جرا ار تسج ԱԱ ԱԱ‏ ری رسای راما عدر 
نم تسجد و تقرژهما عشرا فذلک مائه فى كل ركعه فإذا سلمت թ‏ یا لت الى استجبت Հան‏ لادم و حَوَّاءَ علیهما السلام حِينَ 
ԱԱ Թ Թ‏ ظظ 3 بت لته و أفله من 
اکرب բեմ‏ و ات تا այո‏ عَنْ կա բայ «Տա:‏ له بزد لاما 2119« այն Հաճա ամ‏ عليه السام جين 


اذاك أنّى نن الف و أت أو حم մ»‏ 


فکسْفت ما به مق الضرّ وَ 41188 وَ مهم مَعَهُعْ رَحْمَهُ من عندک و ذکری 250 Ան‏ 


اسم 


Համա ա11 «117‏ لذی 22-02 230 فى الطلمات 


YAV ص:‎ 


Ր -۲۶۹ مصباح الزاثر ص‎ .١ -١ 


شبحانک نی کنث من الطالمین 823 مق الم 
Հյ‏ 114 اش > يك لموشی و ماژون قر نيمات فلت մամ‏ غونکما انیا و آغرفت فرعزن و َوه و عقوت ناژ 
هو هت یه و آزش بت خضعة رحعة که زیت ایح بذع արա‏ سماو 41 للجبين 235« بالفزج 3-53 
Մ 43 «850 1121‏ عليه السلام մա‏ > 259402 ای ون ام ی و اشتعل الآ ئ میا ول ա‏ بعانک وت شتا و 
ՀԱԱ ՆԸ.‏ 
25 من 228 الدَّاعِينَ لَك الّاغبین ليك و اجب لی کما اشتجبت لَهُمْ يمهم յն «Տոն‏ بطق 18:48 حلاتی و 
նաշ‏ بول خسن و طیب یه هی و یب وای اعقلى ՆԵ Նա‏ ود رب ای و سین یی هی 
حيطي | «ՏՆԱ.‏ من کل ՀԵԱ‏ ایک و أل طاعتک برَخميك թան‏ الرَاحمِينَ یا ن ԱԲ‏ کل شین م 
35 کل سَائلٍ قریب و یکل داع من ան:‏ جیب 12123 4լմ‏ ه إا أَنْتَ ك الح الوه ան:‏ الصَمَدُ الى لَمْ يد و 
2 بوذ وم یکن له وا اڈ و سالک رَبك ایی վայն‏ على այնո‏ بها راان و توشت ك بها رک و 
رسيت Ա‏ چبالک و آجریت بها لباز و ترخزت بها السَحَابَ و այ‏ و ار و الوم و الیل و الا و لت بها ֆայ‏ 
که سک بعظعه هک لکریم 631 شرت գ‏ الشتواوَات و Հանգ մում‏ ۳ ف ايكو ی بای ل مر 
كنك 21 معادی 3 معاشتی و «ամտի‏ شأنی ۳ کله و لمم 2125 աթ ԱՐԱ ԹԻՎԻ‏ 
رم تیزم من كوك و خاک و هه یک ویم قلى من یمه ا تب باو تق با 


)225 ا ای له مِنَ امین فى ԵՐ‏ 


` 


ص: ۳۸/۸ 


6 4 


Լալ‏ كما جعلت اتراهيم ծն նել‏ بتؤفیقک 34 ՅԱ)‏ »5 و یوب الاو و :65-15 الْعَابِدُونَ و بتمدی دک 4.27 الصَالْحُونَ 
)67222 العف لك و پازشادکک تجا اجون مِنْ ارک 131 Յե‏ من حَلْقِك و بح ذلانکک حب بجر الْمنطلونَ وَ 
کمک الطَالِمونَ و عمل الاو الم آت تی اغا 21 وها و անտա ամ:‏ هت i‏ 


جوزها و تقواها لا مین اجان یار و طّث وفاتها و مخباعا و أكرم مها و مواها و مرا و ջանն‏ 
Համա քք 27 Ամ‏ 20 تيت ان 24126( 


**| ترجمه |مصباح الزائر: بیان نحوه نمازی در زیارت حسین بن على صلوات خدا بر او باد» و آن چهار ركعت است با حمد و 
قل هو الله احد و قل يا ايها الکافرون» و يس از آن دعا می کنی و می گویی: 


خداونداء من تو را گواه می كيرم و اهل طاعت از ميان همه آفرید گانت راء كه من گواهی می‌دهم به همراه هر شاهدى كه 
بدانچه من شهادت دادم در زمان زندگی من و پس از مركم گواهی می‌دهد تا آنکه در روز تهيدستى ام با آن روبروى تو 
بایستم و شهادت می‌دهم که اه 237 الَّذِينَ منوا رجهم مس لمات ی الور و )2:38 28 «ՅՆ‏ سوت 
168 من اور إلى ՑԵ 45 ամեր‏ انار هُمْ فيها خالُِونَّ؛ -. بقره / ۲۵۷ - [خداوند سرور کسانی است که 
ایمان آورده اند. آنان را از تاریکیها به سوی روشنایی به در می برد. وآلی] کسانی که کفر ورزیده اند» سرورانشان [همان 
عصیانگران-] ա-ն‏ که نان وا از زوشنایی يسوي تارركها نه رم ر արա‏ اک 
و شهادت می‌دهم که پیامبر աՆ աթի‏ من آنفسهم ՀԱՅԵ‏ مها Ա այն նլ‏ کتاب ال - 

. انفال / ծ‏ - امیر به مومنان از خودشان سزاوارتر [و نزدیکتر] است و همسرانش مادران ایشانند» و خویشاوندان [طبق] 
کتاب خداء بعضی [: نسبت] به بعضی اولویت دارند.) و شهادت می‌دهم که ولي ما «اللَهُ وَ رَسُولَهُ )2:31 آمَنُوا لب :223 
الصّلاة و تون ال کاة 3 չո‏ راكقونه -. مائده ۵۵- կո)‏ خدا و پیامبر اوست و کساتی که ایمان آورده اتد» همان کسانی 
Համե‏ فا ی ان ای تست و تبار | بن دو وا الأزحام بعص 4م أؤلى يتغض» -. 
احزاب 273-Ֆ/‏ بَعْض ها من بَعْض و اله سمیغ عَلِيمٌ) - . آل عمران / ۳۴ - و خویشاوندان (نسبت به دیگران) به یکدیگر 


سزاوارترند.) (فرزندانی که بعضی از آنها از نسل بعضی دیگرند و خداوند شنواى داناست.) 


و شهادت می‌دهم که ایشان بلند پرچمهای دين و خویشاوندان هستند بر مردمان و حجت هستند بر اهل Ա»‏ که ایشان را 
پر Հաա անոր‏ نمودی و اختصاصشان بخشیدی و ایشان را بر رازهای خود آگاهی دادی؛ يس امر دين تو را بر پای 
داشتند و امر به معروف و نهی از منکر نمودند و مردمان را به فهم تأویل و متن تنزیل فراخواندند و هرگاه که هر یک از اين 
فراخوانند گان از ميان مردم رخت بر بست. دعوتگر دیگری را در ميان ایشان جانشین نمود. فرمانبری از ايشان را واجب نموده 
و به دوستی با ایشان دستور فرمودی و برای احدی از خلقت عذری در ترک و کناره گیری از ايشان و گرایش به دیگران باقی 
نگذاشتی و ايشان را اهل بيت نبوت و بهترین مردمان و معدن رسالت و محل آمد و شد فرشتگان و محل فرود آمدن وحی و 
کرامت و فرزندان بركزيد كان و نواد گان پیامبران و همتایان قرآن و دروازه های هدايت و دست آویزهای سخت‌بنیان قرار 
دادی و در راه تو از سرزنش هیچ سرزنشگری بیمی به دل راه ندهند و کسی جز Թեյ»‏ حق ايشان را ادا قوان ատ‏ کسی 
جز گزینش گشتگان به هدایت ایشان دست نیابد. 


خداوندا» پس برترین صلوات خود را بر ایشان فرست و کریمانه‌ترین بر کات خود را بر ایشان فرود آر و ایشان را از سر 
بخشند گی ات. به گرانقدرترین کرامتهای خود در Ա5‏ و آخرت برنشان. خداونداه دوست‌داشتنی‌ترین و نیکترین و مهمترین 
امور نزد مره محبت خود و محبت رسولت و محبت اهل بيت نیک آیند وى و محبت هر آن كس از ميان همه آفرید گانت که 
ایشان را دوست دارد» قرار ده و نیز محبت هر آن که کسانی را محب و دوستدار تو و ایشان گرداند و نيز نفرت و بیزاری از 
هر کسی از ميان همه آفرید گانت که از تو و از ایشان نفرت جوید و نفرت و بیزاری از هر آن که زنده يا مرده» کسانی را به 
نفرت و بیزاری از تو و ایشان وادارد. و مرا صبری زیبا و دینی سالم و گشایشی شتابان دررسنده و پاداشی هنگفت و روزی 
گوارا و زند گی پرآسایش و پیکری درد آزاد و چشمی اشکریز و دلی خاكسار و يقينى همیشگی و عمری بلند و خردی بی 


کاست و پرستشی دائمی بخش . 


و از تو درخواست پایداری در رهیافتگی و توانایی در آنچه تو دوست داری و می‌پسندی دارم. خداوندا محبتت را محبوبترین 
امور و خداترسی را بیشترین ترس نزد من قرار ده و محبتت راو محبت هر آن که دوستی با او مرا نزد تو بهره‌ای بخشدء 
روزی‌ام گردان و هر آنچه که دوست دارم و روزی ام نمودی و می‌نمایی» آن را فراغ و آسایشی در آنچه خود می‌پسندی قرار 
ده و حاجتمندی دنیوی ام را با شوق به ديدارت» پایان بخش و اگر دل اهل دنیا را به دنیایشان خنكك کرده ای» به رحمتت؛ 
دل‌خوشی و شادمانی مرا در فرمانبری از تو و خرسندی و رضایت‌مندی ات از من قرار ده که رحمت تو به نیک وکاران نزديكك 
است. - . مصباح الزاثر ԲՐ ԾՎ:‏ - 


سپس مولف رحمه الّه می‌افزاید: نحوه نمازی دیگر در کنار سر حسین صلوات 41 علیه چنان است که دو ر کعت است با سوره 
های الرحمن و تبا رک و هر که آن را به جای آورد» برایش بيست و ينج حج مقبول پذیرفته بی کاستی. همراه با رسول خدا 
صلی الله عليه و آله نوشته شود. 


سپس مولف قدس سره می گوید: نحوه نماز حسين عليه السلام كه از امورى است كه شايسته است در كنار قبر مطهرش 
خوانده شود چنان است كه جهار ركعت است با جهارصد بار سوره حمد و چهارصد بار سوره قل هو الله احد و چون به قيام 
ایستادی» پنجاه حمد و ينجاه سوره می‌خوانی سپس به ركوع مىروى و هر یک از اين دو سوره را ده مرتبه می‌خوانی و سپس 
سر برداشته و هر یک را ده بار می‌خوانی و سپس به سجده می‌روی و هر یک را ده بار می‌خوانی» سپس سر برداشته و هر یک 
را ده بار می‌خوانی و سپس به سجده می‌روی و هر یک را ده بار می‌خوانی و به اين ترتیب در هر ركعت صد بار می شود و 
چون سلام دادی بگو: خداوندا تويى که به آدم و حواء علیهما السلام پاسخ گفتی آنگاه که گفتند: ա‏ نا سنا و إن لَم 
َو نا و ع لکوت من الخاسریق» -. اعراف ۲۳۸ - (خداوندا به خود ستم کرده ایم و اگر تو بر ما نیامرزی و بر ما رحم 
نیاوری» بی شكك که از زیانکاران خواهیم بود.) و نوح عليه السلام تو را ندا درداد و تو پاسخش گفتی աթ նչ‏ من 
الكوب الْعَظِيم؛ - . صافات / ۷۶ - [به همراه خاندانش از اندوه بز رگ» نجات بخشیدی.] و آتش نمرود را بر خلیلت ابراهیم 
اموس յ Ամա‏ ار کک وای ատա‏ کو արմեն մական‏ 
227 و ارم الرَاحمین» - . انبیاء / ۸۳- ابه من آسیب رسیده و تویی مهربانترین مهربانان.! و تو زیانی که به وى رسیده 
بود را برطرف کردی و او را و خاندانش راو هم گروهی نظیر ایشان را همراه با آنان رحمتی از جانب نزد خود و برای 
له الا 


۱ 


یادآوری خردمندان عطا نمودی. و تويى که ندای ذی النون را اجابت نمودی آنگاه که ندا درداد: «فی الظلمات أنْ لا 


۱ 


نت شربحانک نی كنْتٌ من Համամ‏ - . انبياء / ۸۷ - )5 دل تاريكيهاء كه هان خدایی جز تو نیست. پاک و منزهیء من از 


ستمكاران بودم.] و او را از اندوه نجات بخشیدی. 


«աքն‏ حطای ف ալամ ակն ԽԱ‏ كمال ՆԱ a‏ كنا كيد قيار աա‏ ارخا (دتای 
شما را اجابت نمودم پس ایستاد گی کنید.] و فرعون و پیروانش غرقه گشتند. و خطاى داود را بخشيدى و دلش را بيدار 
نمودی و از سر ومست دشمنش را از وی بازداشتی. و اسماعیل ذییح را به ذبحی عظیم فدا دادی پس از آنکه اا كله 
للجبین» - . صافات / ۱۰۳ - هر دو تن دردادند و پسر را به پیشانی بر خاک افکند.) و به فرج و روح ندا سردادی. و تویی که 
زكريا عليه السلام تو را ندا زد: ‏ نداء 028 01 21.55 54283( نی ամ յա:‏ شیب و لم اکن ՅԵՆ‏ رب ԿԱՅ‏ 
مریم /۴ - ابه صدایی آهسته و گفت: پرورد گارا» من استخوانم سست گردیده و [موی] سرم از پیری سپید گشته» و - ای 
پرورد گار من - هركز در دعای تو ناامید نبوده ام.) و فرمودی: «و ԱՆ‏ 16715777 نا خاشتعیق» - . انبیاء / ٩۰‏ - إو 


ما را از روی رغبت و بیم می خواندند و در برابر ما فروتن بودند.] 


و تویی که دعای کسانی که ایمان آورده و عمل نیک انجام می‌دهند را اجابت می‌فرمایی تا از فضلت بیش از پیش بر ايشان 
ارزانی نمایی؛ پس خدای من» مرا ناچیزترین فراخوانند كان و مشتاقانت قرار مده و دعای مرا چنان که ծնայ‏ را اجابت نمودی؛ 
به حق ایشان اجابت نما و مرا به ياكى خود» پاک گردان و نماز و نیک و كاريهايم را به نیکی بيذير و باقی زندگی‌ام را و مركم 
را نیک و خوشایند گردان و کسانی را که يشت سر به جای می‌نهم» نگاهدار باش و ايشان را ای خدای من به دعايم حفظ نما 
و نسل مرا نسلی نیک آیند قرار ده که به احاطه گری خود. ایشان را به هر آنچه که سلاله اولیای خود و اهل اطاعتت را در 
پوشش قرار دادی» در سایه احاطه ات بنشانی» به لطف و رحمتت ای مهربانترین مهربانان. ای آن که بر هر چیزی ناظر است و 
به هر درخواست کننده ای نزدیک است و هر دعاکننده ای را از پی‌اش پاسخگوست. تویی آن خدایی که شدای جز تو 
تست ազե նանաատաշակ աաա‏ نان کف تقو که لله ولد نکن 4 کر 


| 


کد )5512 و زاده نشده 


بدان گستردی و كوههايت را بدان استوار گرداندی و درياها را بدان جاری نمودی و ابر و خورشيد و ماه و ستا ر گان و شب و 
روز را مسخر نمودى و همه آفرید گانت را بدان آفریدی. به عظمت و شکوهمندی رويت ای بخشنده» که آسمانها به نور آن 
درخشان شده و تيركيها به درخشش آن نورانی گشته از تو مسألت دارم كه بر محمد و آل محمد درود فرستی و خود امر 
معاد و معاش مرا بسنده باشی و همه امورم را به صلاح آوری و چشم بر هم زدنی مرا به خود وامگذاری و امر مرا و امر 
خانواده ام را اصلاح نمایی و مرا در امر ایشان تو بسنده باشی و من و ایشان را از گنجهایت و گنجینه هایت و گسترد گی 
بخششت توانگر سازی و باشد كه قلبم از چشمه هاى حکمتت که مرا و هر كس از بند گانت را كه خواهی به آن بهرمند 
گردانی» آب خورد و در آخرتم از ميان پرهیز کاران» کسی را چنان که ابراهیم را پیشوا قرار 355« پیشوای من گردانی که 
فقط به توفیق توست که پیروزمندان فوز می‌یابند و توبه گران توبه می كنند و پرستند گان به پرستشت می‌افتند و درستکاران و 
فروتنان خداجوی و ترسند گان از (جبروت) تو» به ره آوری توست که نیکبخت می گردند و نجات یافتگان به رهنمایی توست 
که از آتش قهرت می‌رهند و بیم‌داران از ميان خلقت بدان بر خود بیم دارند؛ و به بی یاور وانهادن توست که خطاکاران 


زیانکار گشته و ستمگران نابود شدند و غافلان در غفلت ماندند. خداونداء جان مرا آرزوهایش نصيب گردان که تویی այ‏ 


آن و مولای آن و تویی برتر کسی که آن را از گناه پاک گرداند. خداوندا رهیافتگی اش را پیش راهش قرار ده و پلید کاری 
و برهي زکاری‌اش را به او الهام نما و از بهشتت. والا-يى اش را بر او نازل گردان و مرگ و زندكى اش را نیکو گردان و 
باز گشتگاه و قرا ركاه و اقامتگاه و پناهگاه او را گرانمایه ա‏ و تویی پرورد گار و سرور آن. و سپس به خواست خداه هر آنچه 
خواهی دعا نما. - . مصباح الزاثر : ۲۷۲-۲۷۰ - 

| جمه‎ թու 

بیان 


انحاز عنه عدل قوله من عمل المحب هو على بناء اسم المفعول فانه (տն‏ کذلک و إن كان قلیلا و الا کثر أن یبنی مفعوله على 
محبوب على خلاف القیاس و كذا المبغض على اسم المفعول و یمکن أن يقرأ المحب على اسم الفاعل و يكون من بمعنی ما و 
الأول أظهر. 


و قال الفيروزآ بادى (۲) نبط الماء نبع و البثر استخرج ماء‌ها و نبط الركيه و آنبطها و استنبطها و تنبطها آمامها و كل ما أظهر بعد 


ص: ۳۸۹ 


۱-۱. مصباح الزاثر ص ۲۷۰- ۲۷۲. 


.۳۸۷ القاموس ج ۲ ص‎ .۲ -١ 


| ترجمه |«انحاز عنه) يعنى از آن عدول كرد. «من عمل المحب» بر وزن اسم مفعول است و جنين می آيد» هر چند اكثراً وزن 
خواند يس «من» به معناى (ե)‏ خواهد بود كه وجه اول بهتر است. 


فيروزآبادى كويد: «نبط الماء» يعنى جوشيد و «نبط البثر) د يعنى آب آن را استخراج كرد. «نبط الركيه و أنبطها و استنبطها و 
تنبطها آماهها» آن را آب دار کرد و هر چیزی که د پس از پوشید گی ظهور նախան վակ տան ՀԱՆ Հն‏ مويك 


* | تر جمه | 


باب ۲۴ كيفيه زيارته صلوات الله عليه يوم عاشوراء 


«մ»‏ [كامل الزيارات] ڪيم մ‏ دَاوْدَ و عَيْرُهُ عَنْ محمد بن موس շամ,‏ عَنْ محمد باب այա‏ عَنْ ա‏ عَمِيرَة و 

այն 1 Սա‏ عن յան ան‏ الحضوین 31543 մտայ‏ عَنْ 212 ِن Յո48‏ مال աթ‏ عَنْ أبى جغفر 
باقر عليه السلام قَالّ: من رار تین عليه السلام یز عاشوزاء حمّى մե‏ عند اکآ الله و لبم ناه کواب أن 
الى عق و الل «ա‏ مره و الى الت 470352 کل یه و عفرو و زو کتواب من عرخ و اغتعر و غرا مع شول ال 
صلی الله عليه و آله و مع աայ ՑԱ‏ لواث الله عل قال فلت تّ جع وداک فما لِمَنْ كان فى بغد البلاد կանէ,‏ و لَه 
ا ՀԱԱ‏ ء أو ص مد سطحا مرتفعا فى کاره و եցի‏ إل السَلَامَ و 

جرد علی ան‏ بالدّعَاءِ و մ‏ بَعدَهُ کعتین ա‏ دک فى صدذّر الا یل ցայ‏ يم يندب աա‏ عليه السلام و 3:58 
ور ما ԲՈԹ‏ ل و یقن باثبکاء չգա‏ تغضاً بمْصَاب աա‏ عليه 
السام ان ق ایی هم إا لبوا دبک عَلَى الله عر ول աւա «3748թ Հե Հա այյ ու ա‏ لهم ազ‏ 
وک و الزّعِيمُ به قَالَ أنَا աա‏ 08:24 و ليم من قعل لک قال 448 بغ م بضا ال يوون عَظم الله 
اا ن عليه السلام و بعلا و کم من الطَالِينَ րամ 45 ան‏ اد مِنْ آل ՎԵ‏ عليهم السلام نان 


و 2-6 


اشتطعت أن Ս‏ تشر بو زک فی اج լան‏ 8940 نخس ամք մ‏ 


aA 


۳۹ 


3 


فيه اجه مین و إِنْ չոր‏ یٹ لم ارک له فیها و لم بر وُسْدا و لا ՍՅԱ‏ 
لم 4 له نو وت ی شنز تب تب ی 


-- 


وه کلب مع ول الله صلی الله عليه و آله و کان لَه առատ‏ کل نب و ر 7 و مین و هید عات وتیل ينل ان الله 


لد ی أن تقوم տայ‏ ال صالخ بن ժաժ ան‏ و یف بن عمبرء قال e Մ ՀԱ‏ 
السلام ան‏ 431124 فى دک الوم إِذَا أا رنه من قریب و 5115 به 92:01:81 Շն թին‏ إِلَيْهِ مِنْ մ‏ 


ماد وَ من دَارِى قَالَ յա‏ ا عَلَفَمَهُ Տլ‏ نت 242 ال کعتین (Յա‏ وم اه للم و نت عند Է մաշ նամ‏ 
«ԱՅ մայ ա‏ إِذَا աի‏ :82« 88 دَعَوْتٌ ա‏ يَدْعُو به من زاره مِنَ ան‏ و کب الله لک بها ւա‏ حت کو و محا علک 


- 
յ 


هه ۰ «Հ:‏ اله لفلف ترجه و كنك کمن այք պր‏ بن ար‏ عليه السلام ی شا رکنم فى 


۳ 


دَرَجَاتِهِمْ Ս‏ قرف ف ال فى الشْهَداء الین اشد ھدوا فعة و کیب لكك 13 کل تب و زشول و زاره کل من رار سین بن عل 
علیهما السلام من بقل صَلَوَاتٌ له ան‏ (۱) تَقُولُ السَلَامٌ علیک با آبا عبد الله الصلَامُ علیکک با ا: ب شول لاسام «Հա‏ یا 
ՀԱՆ Ա. Աա Ա Նար մախ‏ 
ا رو وان تار 5 ال امو العام عه علیک و չն‏ الواح یی «աաա‏ علیکم مِنّى > ۲ 
بق ال و Աման անամոք ԿՅ‏ لت على جي մտնա թամ‏ 


ՀՅ عن مقامکم 253111 مراكم الت رکم الله فیها و لعن الآ‎ 64 Տամ արամ արծ յմ 


ص: ۲۹۱ 


չճա تام الله اود ما‎ ն» 


امه اس 


.۱۷۶ -۱۷۴ کامل الزیارات ص‎ .١ -١ 


58 مِنْ‎ աՏԱՅՆ 44 الْمَمَهُدِينَ‎ Կի. 


ا اعد اله ی تلم لمن ترالمکم و عرب من 112820 ؤم 54203 711 زیاد و آل مَووان و لفق ال نی امه 
اه و هن الل بن ماه و من الله مر بی سغب و من له بغرا و من اله هعرج و الحم و تهت تیک با با عبد 
الہ یی آنت و آمی لذ عم مضابی بک ՄԵԷ‏ ال الى Կաթո‏ اَن بکرتبی :27 ՀԷ‏ ارک مع լլ‏ منضور 
ین آل محمد صلی الله عليه و آله الله جعلنی Հակ Կայ‏ ن عليه السلام اک فی ԱԱ‏ و اجره یا یی با أبا عبد الله 
ی أَتََوَبُ إِلَى ال و ای ر سُوله و ایآ امیین و یله ی لسن ولیک 12 الله علیک و تلع بفوالانک و 
اه مشن الک و نب أمكك العرب و ین جميع آفتانکم արել)‏ ن آشس الور بتی لبد رات و جر له و 
»65 عیکم و علی آشیاعکم برنت إلى له و کم متهع و قرب یله" تم کم بموالاكم و لام وليكم و ال 00 
آختانکم وین ااصیین تکم العزب و باه ین آشیاعهم و نواه إ ی تلع یمن تالمكم و وب من حارم نو 

ژالاکم و رادتقا ل لک زک ան‏ هکم یی وگ 
فى الا و اجره و له نیام Ֆրա‏ :33585452 طلب تا کم مع նայա‏ لکم و ال 
اله بت م و ժել‏ الى تکم عند أن يُغطينى بغضابی بكم թն լէ‏ مصَابا بعصي مول إا لله و له راچود يا یا 
ین موديو ما آغظمها و آغظم رز 4237 2Կ8‏ نام و فی جميع السَمَاوَاتٍ و اْرَِِينَ الم نی չայ»‏ هَذًا نت نک 
այա‏ و تفر الم վառ կա յկա ա‏ و آل աա‏ تماتی ععات ամրա‏ 


الم չն‏ 74 35201125 و آل مه و اب آکله 


ص: ۳۹۲ 


ل ید Համ 2 շամ‏ علی ان بتک فى كل مین و تزقب وَقَفَ فيه كك صلی الله عليه و آله ծնան 1» աա‏ 
اوه و على زیت بن Հայ ճյա‏ أب Լաւ» ԱԱ չան‏ علیپ ոգե ամ այ‏ ات անչ:‏ وه کب هذ 


یوم و فیتوتفی 1314 عیاتی էան յաղ) մնանք:‏ لاله یکت وَ أَهْلٍ ب: یت تیک صلی الله عليه و آله ؟ 
تقول ما مر همان رل الم لم 


عق الخد و آل می و آجر قاع له على فک مایق ابه یی ابت الح ید ԱԱ ոն‏ قث على 


- 
آنا 


قله و كل أت اره لالم جمیعا թթ‏ باه مر لام علیک با أب աաա‏ الواح Մ‏ علب فانک و و ناخ 
پرخلک علیکم ی تام الل بدا ما بقیث و بقی الیل و لا و ا عله الل جر لد ین زیازتکم لكام على سین و علی 
22 بن اين و اض حاب امین ԽԱԼ»‏ اله عله آجمیین թ‏ مول مره واج الُم حص اول الم բթ‏ آل نینک տա‏ 
012148 آل ան աաա‏ وَ الْآخِرِينَ ար այ‏ )211254 زياد و و آل مَووّان و نی 421 250 إلى 


- 


0 


Ի سد جد تقول فبا له 12480 عفد الشّاكرِينَ عَلَى مُصَابهع 15 له على عظیم 07 فیهم‎ աա թ «Արջ 
Համ م دُونَ‎ Հք ԱՆ ոմ յամ عندک تم سین و آضعاب‎ եշ و بث لی دم‎ մ تین بوم‎ ԱՏ 333 
شاه الله‎ Տլ «805 ین ده رك افعل فک ؟ توب جمیع‎ ե) մտո) ان اش شتطنت أَنْ تژوره فی کل‎ աան عليه السلام قال يا‎ 
لكك‎ ա: 


**[ترجمه ] کامل الزبارات: مالک جهنی از امام باقر عليه السلام روایت کند: هر که در روز عاشورا به زیارت حسين عليه 
السلام رود تا آنکه نزد وی گریان شود. خداوند را در روز قيامت با ثواب دوهزار حج و دوهزار عمره و دوهزار غزوه دیدار 
خواهد نمود و ثواب هر حج و عمره و غزوه» همچون ثواب کسی Վեն‏ که حج گزارده و عمره رفته و با رسول خدا صلی الله 
عليه و آله و با امامان رهيافته که صلوات خدا بر ایشان باده در غزوه ای شر کت جسته باشد. كويد عرض کردم: فدایت شوم! 
حال آنکه در سرزمینهای دورافتاده باشد» و نتواند در اين روز به سوی وی رهسپار شود چیست؟ فرمود: چون اين روز فرارسد 
به صحرایی برون شده و يا به بام بلندی در خانه اش رود و با اشاره به سوی او» به وى سلام فرستد و در نفرین و لعن فرستادن 
بر قاتل او سكت بکوشد و پس از آن دو ركعت تمان گزارد و اد ين کار را میانه روز و پیش از زوال خورشید انجام دهد و 
سپس بر حسین عليه السلام ندبه و نوحه گری کند و بر او بگرید و اهل خانه اش را بگوید تا بر او بگریند و در خانه اش با 
آشکار نمودن شیون و بی قراری بر وی عزاداری بر پا کند و با گریه بر مصیبت حسین عليه السلام با یکدیگر دیدار نمايند» من 
ایشان را ضمانت نمایم که اگر چنین کنند. خداوند همه اين ثواب را برای او به عهده گیرد. عرض کردم فدایت گردم» آيا 
شما ايشان راء اگر چنین كنند» کفیل اين امر و ضامن آن هستید؟ فرمود: من آن را برای ایشان ضمانت می کنم و برای هر که 
چنین کند. کفیل آن هستم. عرض کردم: چگونه یکدیگر را تعزیت گویند؟ فرمود: می‌گویند. خداوند اجر ما را به داغمان در 
مصیبت حسین عليه السلام افزون کند و ما و شما را همراه با ولی او امام هدایت يافته (مهدی) از آل محمد صلی الله عليه و 
آله» از خونخواهان وی قرار دهد. و اگر توانستی آن روز را به دنبال هیچ نیازی روانه نگردی» چنین كن که اين روزی نحس 
است که هیچ نیازی از نیازهای روزمره مومن در آن برآورده نشود و اگر انجام شود هم بركتى در آن نخواهد بود و ره به 
جایی نخواهد برد و چیزی برای منزلت ذخیره مکن که هر كس در آن روز چیزی برای خرج خانه اش انباشته سازد برکتی در 


آنچه انباشته است نخواهد بود و خانواده اش نيز از آن برکتی برنمی گيرند. و کسی که چنین کند» ثواب هزار هزار حج و 


هزار هزار عمره و هزار هزار غزوه» همگی به همراه رسول خدا صلی الله عليه و آله برایش نوشته می شود و ثواب عزاداری 
بزای مه سيران و فرستاد کان و واستن مشان و شهذانی وا که از آغاز آفریتش دنا فا لحظه برباشدن قیامت مرده‌یا کش 
شده. خواهد برد. صالح بن عقبه جهنی و سیف بن عمیره گویند: علقمه بن محمد حضرمی گفت: به امام باقر عليه السلام 
عرض کردم» مرا دعایی بیاموز که در آن روز چون از نزديكك زبارتش کردم وی را به آن به دعا خوانم و دعایی دیگر که 
چون از نزديكك زیارتش نکردم و از سرزمینی دور و از درون خانه ام به وى اشاره نمودم وی را به آن به دعا خوانم. گوید: 
پس فرمود: ای علقمه» چون دو ركعت نماز را پس از آنکه به سلام به سمت وی اشاره نمودی, به جای آوردی و پس از 
اشاره به او و بعد از آن دو رکعت» اين سخن را بگویی» به آن چیزی که فرشتگان زائر او به آن وی را دعا خوانند» دعا کرده 
ای و خداوند در عوض آن Հա‏ هزار هزار حسنه نویسد و هزار هزار سیثه را بزداید و درجه ات را هزار هزار درجه افزون 
گرداند و چون کسی باشی که همراه با حسين بن على عليه السلام شهید كشت تا آنکه با ایشان در درجاتشان سهیم گردی و 
تنها از شهیدانی به شمار آيى که با وی شهید گشتند و برایت واب همه پیامبران و رسولان و ثواب زیارت همه کسانی که از 


روز قتل حسین بن على عليه السلام وى را زيارت کرده اند نوشته خواهد شد. - . کامل الزیارات : ۱۷۴- ۱۷۶ - 


می گویی: سلام بر تو ای ابا عبد الم سلام بر تو ای فرزند رسول خداء سلام بر تو ای بر گزیده خدا و فرزند ب ركزيده خداء 
سلام بر تو ای فرزند امير المومنين و فرزند سرور جانشينان پیامبران» سلام بر تو ای پسر فاطمه سرور بانوان جهان سلام بر تو 
ای آنكه خداوند به خونخواهى تو و يدرت برخيزد» سلام بر تو ای كشته تبار كشتهاى كه خونخواهى کشتگانت بر كفت مانده 
است. سلام بر تو و بر همه جانهایی كه بر ساحت تو درنشستند و در خيمهكاه تو رخت اقامت افکندنده بر شما باد سلام خدا از 
سوی من تا هر آنگاه که زنده ام و تا هركاه که شب و روز بر جایند ای ابا عبد الله» به حق که مصیبت تو بر ما بس دشوار و 
نزد همه اهل آسمانها بس كران بود؛ پس خداوند امتی را كه اساس و پایه ظلم و ستم بر شما اهل بيت را بنا نهاد Համ‏ کند» و 
امتی را كه شما را از مقام و منزلتتان بازداشتند و شما را از درجه ای که خداوند شما را در آن بنشانده بود يس زدند» لعنت 
فرماید. و خدا لعنت کند امتی را که تو را کشتند و لعنت كند آنان را که با فراهم كردن امکان جنگیدن با شماء زمینه را برای 
ایشان فراهم کردند. ای ابا عبد ال من با هر که با شما از در صلح درآمده» صلح و دوستی می‌جویم و با هر که به جنگ با 
شما درآمده تا روز قيامت در جنگ خواهم بود. پس خدا لعنت کند دودمان زياد و دودمان مروان را و لعنت کند تمام بنی 
امه را و Համ‏ کند فرزند مرجانه را و Համ‏ کند عمر بن سعد را و Համ‏ نماید شمر را و Համ‏ کند امتی را که اسبها را زین 
کرده و لكام زده و خود را برای کارزار با تو آماده نمودند. يدر و مادرم به فدایت ای ابا عبد ال به راستی که مصیبت تو بر 
من كران و دشوار آمد و از خدایی که مقام کرامت به تو داده درخواست می کنم» به واسطه شما مرا مورد کرامتش قرار دهد 
و روزی من نماید که همراه امام یاری شده از آل محمد صلی الله عليه و آله و سلّم به خونخواهی تو برخیزم. خداوندا مرا به 
آبروی حسين عليه الت لام در ԱՅ‏ و آخرت نزد خودت آبرومند نماء ای سرور من» ای ابا عبد الله من به دوستی نمودن با تو و 
بیزاری جستن از هر آن كه با تو در جنگ شد و برای جنگ به پا كردن با توه نقشه كشيد و بيزارى از همه دشمنانتان و برائت 
جستن از هر آن كه يايه ستم را ريخت و بنيان آن را بر آن بر پا نمود و ظلم و ستمش را بر شما و پیروانتان روا داشت» به 
خدای تعالى و رسولش و به امير المومنين و به فاطمه و به حسن و به تو که سلام و صلوات خدا بر تو باد» تقرب مىجويم. به 
نزد خدا و شما از ایشان برائت جسته و با دوستى با شما و دوستى نمودن با دوستدار شما و بيزارى جستن از دشمنانتان و آنان 


من با هر که با شما از در صلح «աԼ»‏ صلح و دوستی می جویم و با هر که به جنگ با شما درآمده» در جنگ خواهم بود» با 
مهرورزنده به شماء مهر و دوستی می‌ورزم و با هر که به دشمنیتان برخیزد» دشمن هستم. يس از خدایی که با شناخت شما و 
شناخت دوستدارانتان مرا اكرام نمود و بیزاری از دشمنانتان قسمت نمود. درخواست می كنم که مرا در دنيا و آخرت همراه 
شما قرار دهد و از او تقاضا می کنم که مرا به مقام و جایگه ستوده شما نزد خدا دررساند و خونخواهی شما همراه با پیشوایی 
هدایت يافته را كه سخن حق شما را بر لب دارد» روزی من نماید و به حق شما و منزلتی که شما نزد وی دارید» از او مسألت 
دارم که به واسطه داغدار بودن دلم بر شماء برترین اجری را که به خاطر مصیبتی به مصیبت‌دیده ای داده» به من عطا فرماید. 
در مقام اظهار مصیبت می كويم: إن له و إل 1 راجعُونَ»؛ [هان که ما از خداييم و به سوی او باز گردند گانیم.) وای از اين 
مصیبت» چقدر بز رگ است و جه قدر عزاى آن در اسلام و بين جميع اهل آسمانها و زمينها كران و دشوار است. خداوندا مرا 
در اين جایگاه از كسانى قرار ده كه از سوى تو درودها و رحمت و آمرزشی به وى مىرسد. خداوندا زيستن مرا همجون 
زيستن محمد و آل محمد و جان سيردنم را همجون جان باختن محمد و آل محمد قرار ده. خداوندا به درستى كه امروز 
روزى است كه بر دودمان زياد و امه و يسر هند جگرخوار» آن ملعون بن ملعون؛ به زبان پیامبرت در هر سرزمين و جایگاهی 
كه پیامبرت صلی الله عليه و آله و سلّم در آن وقوف و درنگ نموده» لعن و نفرين فرو می‌بارد. خداوندا بر ابا سفيان و معاويه 
و بر يزيد بق معاويه: تا ابد الاباد: ռամ‏ فرست, خداوندا» لت اندی شود بر ایشان را دوحندان تما که ارشان حسین را کشتد: 
خداوندا من امروز و در اين جایگهم و در تمام زندگی‌ام به برائت جستن از ايشان و با لعن و ننگ فرستادن بر ایشان و دوستی 
نمودن با پیامبرت و اهل بيت پیامبرت صلی الله عليه و آله به سوی تو تقرب می‌جویم. سپس صدمرتبه می كويى: بار خدایا 
لعنت فرست بر نخست ستمگری که بر حق محمد و آل محمد ستم روا داشت و هم تا آخرین پیرو او در این جنایت. خداوندا 
لعنت فرست بر اين گروهی که با حسين عليه السلام در جنگ شدند و با دشمنان همرهی نمودند و در قتل او و يارانش با 
ایشان هم‌قسم شدند. خداوندا همه ايشان را لعنت فروفرست. سپس صد مرتبه بگو: سلام بر تو و بر همه جانهایی که بر ساحت 
تو درنشستند و در خيمه گاه تو رحل اقامت افکندند. بر شما باد سلام خدا از سوی من تا هر آنگاه که زنده ام و تا هركاه که 
شب و روز بر جایند» و خداوند اين را آخرین زیارت من از شما قرار ندهد. سلام بر حسين و بر على بن حسين و بر پاران 
سین درزد وصلوات عداوتد ير همگی ایشان باد سپس يكف بار می كو #خداوكدا շամ‏ سسكرى که پر عاندان 
پیامبرت ستم روا داشت را به لعن و نفرین مخت گردان و سپس دشمنان خاندان محمد را از نخستین‌های ایشان تا 
آخرینهایشان Համ‏ فرست. خدایا يزيد و پدرش را لعنت فرما و عبید الله بن زياد و دودمان مروان و همه بنی امێه را تا روز 
قيامت لعن و نفرین کن. سپس به سجده برو و در سجده ات بگو: بار خداياء حمد و ثناء ثنای سياس گزاران» تو راست بر 
مصیبتی که بر آنان وارد گشت. حمد و ثنا خدای راست بر غم جانگداز من از مصیبت كران ايشان» خدایا شفاعت حسین را 
در روز ورود به محشر نصیبم نما و مرا در نزد خود گام راستین‌منشی و صدق همراه حسین و اصحاب حسین ثابت بگردان آن 
اصحابی که جانشان را در راه حسین عليه ال لام نثار نمودند. حضرت فرمود: ای علقمه اگر توانستی که هر روز عمرتء اين 
زیارت را بخوانی چنین كن كه تو را به خواست خدای تعالی» واب همه آنچه گفته شد. نوشته خواهد شد. -. کامل الزیارات 


- ۱۷۹-۱۷۶ : 
| جمه‎ թու 


«Ծ 


قول قال الشع رَحِمَهُ الله فى المض جاح 37 «ՅԿ‏ بن |شماعیل տ‏ بزیع عَنْ صالح بن عقبه عَنْ أبيه عَنْ آبی جغفر عليه السلام 
قال: مَنْ زار الَحسیِن ن 


ص: ۳۹۳ 


.۱۷۹ -۱۷۶ کامل الزیارات ص‎ .١ -١ 


«ե‏ عليهما السلام فى يوم عَاشُورَاءَ من الْمُحَوّم و ساق ال دیت տ անՀ‏ الی قَوْلِهِ 198 السَلَامُ علیک يا أبَا :11122« اسلا 
لک աաա‏ الل الام یگب ان مر الؤينيئ وان مهد میالع کبفاه تیم با فا 
العلا تیک وا تا الله و اب تاره و او مور الام عل E‏ متاح على عي مر ال 
دا قث و بق الل و الها ب باهذ ան‏ اوه و حلت اله یک علا թմ թշ»‏ لام و جلت و 
ععث مه یک فی الک وات عَلّى جبیع ادل الک اوات 548 اله أ مث مث ماس الم :»14686 الت ون 
لله َدَدَع ون مایکم و رانم ۶ عن قرا نيك ای ریبک له فیقا و له ئ الآ کم و لد Հ.Վ:‏ 8 
بالتَمكينٍ 222232 إلى الله و يكم Թե‏ و ِن أشياعهم و آثراعهم و أَوْلياِهم ا با ذد اله إلى تلع یمن سالمکم و 
ليو Վո‏ الل وا سر ید ب قا و لين هب مزج ل و نتن لل 


մեն‏ زیم ماک أت یک زئ برقع ود تلم سك د مله اه 
ԴԱ‏ اجعلنی عند ک وجیها بالحت ین فى الدَّنْيا و اجره یا Մ‏ 224.412 25213421 و ای أمبر امین و 


إلى TT ՀԵԱ‏ ی اماس الظلم و 
لور علیکم و أَراً ای ال و ای 4,5 من آشس 808« و بی علیه بال و جری فى ظُلَمِهِ و جوره علیکم و علی آشیاعکم 


ص: ۳۹۴ 


رت إِلَى الله و کم مخ و أتَقَرَبُ ی له نیع بفولامتکع و فلا ویکم و ա‏ من آدانکم و تین کم 
աակ»:‏ آشياجهم ԹԻՄՆ‏ 1 تلم 54 سالعکم و زب لمن حار :255 لِمَنْ والاکم ود ! لمن ادا کم 
َال اله اذى آخرعبیبعفرقیکم و مغرقه أؤلوانكم 2877 թայմ‏ آشتانکم أن շնա‏ تعکم فى الا و اجره و أن 
بك لی (արժան‏ صذق فى الا و اجره و له نیام المخمُوة كم ա‏ الله و أن یی ալամ Հն‏ 
یی اهر تال نکم ՄԵԼ»‏ الله بعکم و بل الى لکم علده ծի‏ يغيلينى بقضابی یکم أَفْضَلَ ما ُغيلى Ցող կւ:‏ 
دی را أغظمةا و أغظم رزیتها فى یلام و فى جميع աալ» մթան «17 այա լա‏ قرذا نله ینک 
و و Մամա Աաաա‏ تخیا محمد و աԱ աա աաա ատամ‏ ها يوم 


کت بوكر E‏ کله الا كاد Հ: Էա‏ لین عَلَى لس ان نیک صلی الله عليه و آله فى کل չեր‏ و موف وَكَفَ فيه 


3 


يك لوانک «ն‏ و آله գն‏ الْعَنْ մ‏ 3512 مُعَاويَة : ար:‏ ییا و بيد بن բբի այա‏ نک տանալ Հայ‏ و هد 
وم فرعث به آل یاد و آل مزا هم Հա‏ صلواث الله թգ ան‏ ضاعف չայ չբա‏ منک و الاب الهم ای առքի‏ 
لكك فی مدا اليؤم و فی توقفی ذا و (Մ‏ عیانی անցկ‏ مهم و له علیهم و باعلا یک ك و آل تبتك علیهم السلام. 

Յան անա զամ لام الذي‎ E թերա ման ثم ول‎ 


ք 


شایعث و بایعث علی تقل الم الم جمیعا 1285 دیک ماله ջր‏ ثم تقولاللام علیک با աա Ս‏ اله و 381-351 ՀԵ‏ 
بفتانک عَلَيِك լ չք‏ سَلَامُ له ما بقیث و بَقَى 31 و لها وله نله و الع مین 


ص: ۳۹۵ 


اريك السام على շան‏ و على علق إن سین و عا آضخاب չո‏ 178 ذلک Թ ջր: ն‏ تقول الله حص نت أوَلَ 

ولا 118 2 ع بع Տաղ: իան‏ اوه امسا و الْعَنْ 241122 513563 
م 5027 آل زیاد و آل :»59 إِلَى يَوْم ՀԱ)‏ نم تسج و تقول اللَّهُمَ لَك ձայ‏ فد 
ریک على مصايوم ان على عم زیی الم ری Գնամ:‏ ن عليه السلام يَوْمَ الْوَرُودٍ و ث لى قََدَمَ 
صِدْقٍ جنک مع ال ی و أضحاب تین ای بو جع ون اتسين عليه السلام فال عَم ا 4 جر عليه السلام 


ان اتطفت 2222 كل یم بهذ ره اف و أ لك نَوَابُ جمیع 2085( 


ت رجمه ]شيخ رحمه الله در المصباح به سندی از امام باقر عليه السلام روایت می کند: هر که حسین بن على عليه السلام را در 
روز عاشورا محرم زیارت کند. .. و روایت را شبیه آنچه گذشت پیش می‌برد تا به جایی که پس از آن می گویی: سلام بر تو 
ای ابا عبد للم سلام بر تو ای فرزند رسول خداء سلام بر تو ای فرزند امير المومنین و فرزند سرور جانشینان پیامبران» سلام بر 
تو ای پسر فاطمه سرور بانوان جهان» سلام بر تو ای آن که خداوند به خونخواهی تو و پدرت برخیزد» سلام بر تو ای کشته تبار 
کشته شده‌ای که خونخواهی کشتگانت بر كفت مانده است. سلام بر تو و بر همه جانهایی که بر ساحت تو درنشستند و در 
خیم گاه تو رحل اقامت افکندند» بر شما باد سلام خدا از سوی من تا هر آنگاه که زنده ام و تا هرگاه که شب و روز بر 
جایند. ای ابا عبد الله به حق كه غم جانگداز از دست دادن تو بر ما و بر همه اهل اسلام بس دشوار بود و مصیبت تو نزد همه 
اهل آسمانها بس كران و دشوار 5831« پس خداوند امتی را كه اساس و پایه ظلم و ستم بر شما اهل بيت را گذاشت لعنت کند؛ 
و امتی را که شما را از مقام و منزلتتان بازداشتند و شما را از درجه ای که خداوند شما را در آن بنشانده بود يس زدند» لعنت 
فرماید. و خدا لعنت کند امتی را كه شما را کشتند و لعنت کند آنان را که با فراهم كردن امکان جنگیدن با شماء زمينه را برای 
ایشان فراهم کردند. به پیشگاه خداوند و نزد شما از ايشان و از پیروان و دوستداران و دنباله روان آنها بیزاری می‌جویم. ای ابا 
عبد الله» من با هر که با شما از در صلح درآمده. صلح و دوستی می‌جویم و با هر که به جنگ با شما درآمده تا روز قيامت 
در جنگ خواهم بود. پس خدا لعنت کند دودمان زياد و دودمان مروان را و لعنت کند تمام بنی اميه را و لعنت کند այք‏ 
مرجانه را و لعنت کند عمر بن سعد را و لعنت نماید شمر را و لعنت کند امتی را که اسبها را زین کرده و لگام زده و نقاب بر 
روی زدند و خود را برای کارزار با تو آماده نمودند. يدر و مادرم به فدایت ای ابا عبد ال به راستی که مصیبت تو بر من 
كران و دشوار آمد و از خدایی که مقام کرامت به تو داده درخواست می کنم» به آبروی شما مرا مورد کرامتش قرار دهد و 
روزی من نماید كه همراه امام باری شده از آل محترد صلی الله عليه و آله و سلّم به خونخواهی تو برخیزم. خداوندا مرا به 
يمن وجود حسین عليه الد لام در دنیا و آخرت نزد خودت آبرومند نماه ای سرور منء ای ابا عبد الله من به دوستی نمودن با 
تو و بیزاری جستن از هر آن که با تو در جنگ شد و برای جنگ به پا كردن با ւջ‏ نقشه كشيد و بیزاری از هر آن که پایه ظلم 
و ستم را برنهاد» به خدای تعالی و رسولش و به امير المومنین و به فاطمه و به حسن و به تو که سلام و صلوات خدا بر تو տն‏ 
تقرب می‌جویم و از هر آن که بنیان آن را گذاشت و بنیانش را بر آن بر پا نمود و ظلم و ستمش را بر شما و پیروانتان روا 
داشت. به پیشگاه خدا و رسولش برائت می‌جویم. به پیشگاه خداوند و نزد شما از ایشان برائت می‌جویم و با دوستی با شما و 
دوستی تردن با دوستدار ما وی ار خسن از دشمنافان و آنان. که جک با شمارا بر با داد و بزاری از روان و 
دنباله روند كان ایشان به سوی خدا و سپس به سوی شما تقرب می‌جویم. من با هر که با شما از در صلح درآمده» صلح و 


دوستی می‌جویم و با هر که به جنگ با شما در آمده. در جنگ خواهم بود. با مهرورزنده به شماء مهر و دوستی می‌ورزم و با 


هر که به دشمنیتان برخیزد. دشمن هستم. يس از خدایی که با شناخت شما و شناخت دوستدارانتان مرا اكرام نمود و بیزاری از 
دشمنانتان قسمت نمود. درخواست می كنم که مرا در Ա5‏ و آخرت همراه شما قرار دهد و مرا در نزد شما در دنیا و آخرت» 
گام راستین‌منشی و صدق ثابت گرداند و از او تقاضا م ىكنم که مرا به مقام و جایگه ستوده شما نزد خدا دررساند و 
خونخواهی شما همراه با پیشوایی هدایت «ՅՆ‏ یاریگری را كه سخن حق شما را بر لب دارد» روزی من نماید و به حق شما و 
منزلتی که شما نزد وی دارید. از او مسألت دارم که به واسطه داغدار بودن دلم بر شماء برترین اجری را که به خاطر مصیبتی به 
مصیبت‌دیده ای داده» به من عطا فرماید. مصیبتی که چقدر بز رگ است و چقدر بز رگ است غم جانگداز آن در اسلام و در 
ميان همه اهل آسمان‌ها و زمین. خداوندا مرا در این جایگاه از کسانی قرار ده که از سوی تو درودها و رحمت و آمرزشی به 
وی می‌رسد. خداوندا زیستن مرا همچون زیستن محمد و آل محمد و جان سپردنم را همچون جان باختن محمد و آل محمد 
قرار ده. خداوندا اين روزی است که بنی اميه و پسر هند جگرخوار» آن ملعون بن ملعون؛ به زبان այան‏ در هر سرزمین و 
جایگاهی که پیامبرت صلی الله عله آله و سل در آن وقوف و درنگ تیوه آن «ԱՆ‏ ب کت و میمشت يراس هرد 
برشمردند. خداوندا بر اباسفیان و معاویه و بر يزيد بن «ա ջե»‏ تا ابد الاباد لعنت فرست. و اين روزی است که دودمان زياد و 
مروان به خاطر كشي حسین صلوات الله عليه در آن شادمانی کردند. خداوندا بس لعنت و عذابت بر ایشان را دوچندان ثما. 
خداوندا من امروز و در اين جایگهم و در تمام زندگی‌ام به برائت جستن از ايشان و با لعن و ننگ فرستادن بر ایشان و دوستی 
نمودن با پیامبرت و اهل بيت پیامبرت علیهم السلام به سوی تو تقرب می‌جویم. سپس می گویی: بار خدایا Հայ‏ فرست بر 
نخست ستمگری كه بر حق محمد و آل محمد ستم روا داشت و هم تا آخرین پیرو او در این جنایت. خداوندا لعنت فرست بر 
اين گروهی که با حسین عليه السلام در جنگ شدند و در قتل او با دشمنان همرهی نمودند و با ایشان هم‌قسم شدند. خداوندا 
همه ایشان را لعنت فروفرست و اين را صد مرتبه می گویی. سپس می گویی: سلام بر تو و بر همه جانهایی که بر ساحت تو 
درنشستند و در خیمه گاه تو رحل اقامت افکندند» بر شما باد سلام خدا از سوی من تا هر آنگاه که زنده ام و تا هرگاه که شب 
و روز بر جایند» و خداوند اين را آخرین زیارت من از شما قرار ندهد. سلام بر حسين و بر علی بن حسين و بر پاران حسین؛ 
روف و ضلوات մած‏ زر ատն ծամ Տատ‏ را صد լայթ‏ کر ی میس می گر ی داو دا تشن ستمگری. که یز 
خاندان پیامبرت ستم روا داشت را تو به لعن و نفرين از سوی من مختصٌ گردان و نخست از او آغاز نما و سپس دومی و 
سومی و چهارمی. خداوندا يزيد بن معاوبه را در مقام پنجمین لعنت فرست و بر عبید الله بن زياد و بسر مرجانه و عمر بن سعد 
و شمر و دودمان ابی سفیان و دودمان زياد و دودمان مروان ն‏ روز قيامت لعن و نفرین فرست. سپس به سجده برو و در سجده 
ات بگو: بار خدایا حمد و ثنا تو «Հան‏ چون ԺԱ‏ شک رگزاران تو بر مصیبتی كه بر آنان وارد گشته است. حمد و ثنا خدای 
راست بر غم اين داغ جانگداز نشسته بر دلم. خدایا شفاعت حسين را در روز ورود به محشر نصيبم نما و مرا در نزد خود گام 


راستین‌منشی و صدق همراه حسین و اصحاب حسین که جانشان را در راه حسین عليه الشلام نثار نمودند؛ ثابت بگردان. 


علقمه كويد كه امام باقر عليه السلام فرمود: ای علقمه» اگر توانستی که هر روز عمرت. اين زیارت را بخوانی چنین كن و تو 


را به خواست خدای تعالی» ثواب همه آنچه گفته شد. نوشته خواهد شد. - . مصباح الطوسی : ۵۳۸- ۵۴۲ - 
* | تر جمه | 


«Է» 


و 1533 1524 :8 حَالِدٍ յեմ‏ عَنْ سیف بن عميرة قال: حرجت نع 5152 بْن مرن մա»)‏ و جماعه مِنْ أضابتا إلى الْغَرِىٌ 
بغ ما وج ابو عبد الله عليه السلام մոմ‏ من الحبزه ای یه َا 23 من աան լ 423 422-222 ժն)‏ 
اله عليه السلام قَمَالَ نا 69452 6520 عليه السلام من عَدّا )60 من عند رأس آییر տա:‏ 241512« من Ամ‏ 
4.23 أب عبد الو عليه السلام Կա յմամ‏ روا ایا الى թամ ամակ դանա‏ 
ՆՆ‏ أمير الْمَؤْمِنِينَ عليه السلام و و ود فى رها ա‏ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام و 


می إلى նակ տաքի‏ تصرف زجهه تخود و وکع و ان فا اه فی Ա‏ 
یا الله ال یا 411 با مُجیب 5255 الْمُضْطَرينَ یا کاشف كرب الْمَكَرُوبِينَ 


ص: ۳۹۶ 


۱-۱. مصباح الطوسق ص ۵۳۸- ۵۴۲. 


کیا غات «աժան‏ و نیا ریځ المتتطرخین تا من هُوَ أرب ی مِنْ حلي տնայ‏ م Հ‏ ل و قلبه يَا م مَنْ هو 
ճեն,‏ الى و باي Հաք անչա‏ :8.28 اشتوی وبا من ճն աւ մա‏ وما ُشفى յմա‏ 
مَنْ Մ‏ تخفی عَلَيْهِ حَافِيَةٌ وَ یا ن تیه عله الْصوَاتُ و با من ا علط لعاجاث و با من Հմմ‏ لاح امین با مُذرک كل 


قوب و یا اع كل شخ ديا e E ԱՆՆ.‏ ا 


ա Ns > Տայ: : Աի 
5151 011 و آفسم 220217« بان الَذِى 4: علدک و بالشذر‎ «ԱԱ ա و بهم 218 تیک و‎ 1331 
1-8 من‎ 418 Հայ կան. لدع و به ضط هم ذون الغالمین و‎ Հիշ 11 و باش مک‎ մա ای :62115 علَى‎ 
و أن تکف عنی عمی و عمی و کزبی و تکنینی‎ անմ Մա أن تم لی على‎ աաա حتّى فاق فط لهم قضل‎ 14 


امهم ین أمورى و هی عَنّى 21260508 و تجیونی 22854115 عن اه ی տան‏ تکفینی عم 
وك اف مه աճն‏ آعاف E ա‏ نی كاف ԱԱ‏ ر ما أ حاف مَکره و بَعی ما آخاف 


- 


یه و جوز ամե‏ جورة و ա ՅԱՆ ՏԱԼ:‏ و کید من اف کو و ره ما اف այա‏ ی و رد نی 
ԵՆ)‏ مكو اْمکره الله م من أَرَادَنى 53488 240 188 :225213 7215 252 و بَأْسَهُ وَ أَمَاتِيَهُ այչ‏ عنی 


هت شنت وا نی شنت الم :2244 մե‏ لا քայ‏ و մԱ‏ سيره و ԱՆ: Ս Հա‏ و :1 لا تغفیه ول ا تعره و 


ص: ۳۹۷ 


بمش کته մ‏ 1222 221 اضرب بالذل نُضت աա‏ و أذخل այա.‏ فى مثرله وله و الم فی աա Հ-ն‏ بشغل 


- - 


شال ا رع له و أيه 423 یه کرک و حل عى بے یو و بتر و ان Թոմ‏ و قلبه و بجمیع جزارجه و 
ڏخل ء یه فی جبیع ذَلِك الم و Համ‏ حتّى تجعل دیک سُا الا هی و عَنْ ذ کری. 


دص 


و اکفنی Ա‏ کافی ما لا یتکفی سواک فَإِنّك الکافی لا کافی سواک و 228 لا مُمَرَحَ سواک و مُغِيثٌ لا Հա‏ سواک و جار ل 
جار سواک աԱ:‏ کان جَارُهُ سزاک و یه سواک و مَفرعه إِلَى سواک و مَهْرَبهُ و ماه ای عي رك و ماه من յեն‏ 


2 օ8- 
اث‎ ٠. 


ماسر E‏ 
ليك و أ وسل 8311 ۰( لُممْتَكى و و أت الْمَشْجَعَانٌ فأسالک با 


3 
- 


Ց. 3:28 


տատ ت ی یی و مکی و کزبی‎ Ար آل تشن أن تق ون عل تقض و آل تاه‎ 6 մա ախ ال‎ NC 
تیک مه و عع و کر و گنچ و ذو ایت کی خاش فت عله و وج عنی کا یت له و‎ մատն 
eS 
TT نا جع لل اج مد ین وكيا کا رق اله یلع ند‎ E 
E աա علی ملیهم و اخشزنی فى ذُفرَتِهمْ و لا نرق بتنى و هم طرقه 11217128 و اجره يا مير‎ 8» 
فَاشْفََا لی 50 كما‎ շն: بكما ی الله فى حاجتی‎ Առա» لله نشکا زاثرا و موسلا إلى الله ربّی 221 مُتوجها یه بکما و‎ 
4.13 علد الله المع )5,552 و الجاة الْوَجيهَ وَ الْمَْرِلَ الرَفيع‎ 


ص: ۳۹۸ 


ԱՆՑ ایک 7 1 48 لک ق یب و‎ EE تح بتر لخر اجه و قضا و‎ ՀԲԲ «դ 
տա ای‎ առ مستجابا لی بقضاء ء جییع عوانجی و نا‎ Ըմ ՆԱԵ تا ای یر بل يون منقلبى 085 راجحا‎ 
242341: لهج ری یله ون وکا علی ال و قول‎ մա Լա ما سا الله ولا حول و او إا الله‎ 

23552416 لی ورا الہ و وراک یا 92 Թ:‏ ما ոա‏ كان و مالم شا لم ی و و لا حول و لَا قو إلا بالل 


0 


أ شتوو كما الله و جع ال جر շն մ‏ |لیکماانضرفث یا یی ան‏ تین و مز 6 
աման ԱՅԾ տա‏ امت ل الیل و اهاز ایل لكك ایک ی ت 
سا دک و Լա 41.5 յ‏ مجید Հրայ‏ یا i Սե ԱՆ մատ:‏ َي يس و لا قانط آثبا عائد 


اجا إلى زب ԱՑ»‏ یر راغب عنکها و امن زیازتکما بل راجح عاد IS‏ لا ولو 


- 


کم ای زیاریکما بغ մ‏ رد فعاو فى زیازیکما هل لد ا يق اه با زجزث وما أ 3 فى زیَارَتکما ար):‏ 


- ۳2 


Սե ا بذعاء الزّيَارَِ‎ աալ بهذا عن أبى جغفر عليه السلام‎ ան محمد لَمْ‎ դամն میت 312« صَفْوَانَ فلت له إِنَّ‎ Ն... 
1. ԱՆ) ք الى 3318 زيا رتنا و دعا‎ յե 2 542: | قران 553 ت مع ترهدى أبى عا ال عليه السلام ی‎ 


- 


اوداع بع أن صلی كما ص ليا و وم كما وَدَعَْاهُ ثم ՆՁ‏ 5 
ذا اه و د به فَإنّى ضاین Մատ չն‏ لکل مَنْ :531218 َا ա աք անն Աք‏ إِنَّ زاره مَفمولة و 


2 واصل‎ ան: مشکوژ و‎ ա 


5 د ا 6ے Նկ‏ 21217« و 
مَحجوب و خاخته 42282 من الله تعالى تالغا ն‏ بلغت و لا نخیته. 


با وَنُ وجذث չա‏ )828-580 بهذا الضّمَانٍ عَنْ أبى و أبى عن 28 بن 9 عليه السلام տրցակ ՀՏ‏ 
این و این عن آجو اسن مط موت بهذا الضّمَانٍ 2243 عن ա‏ أمير لین عليه السلام مط موا կլ‏ اسان و 
23821 عن وول الله صلق الله عليه و آله مق وة بهذا الصعان و 12410285 الله علیه و آله عن جبرئیل عليه السلام 
مض ون نذا امان و (թյ‏ عن الله عر و جل عض هون نذا امان و ذ آلی الله على تفه عر و جل أن من رار لكين 
عليه السلام ذه ԺԱ)‏ من فزب أو بعد و ԵՏ‏ عا بهذا الدّعَاءِ قَبلتُ 4504 228151 ماله الا ما بلعث նչ‏ وله ُمْ ل 
قریرا Հա‏ بقَضَاءٍ ءاجه و لوز باجو و امن .34149185 من شح اتاب کا 
ل ات إلى الله تعالى «ԱՆ‏ کی ا ھا دید اک աճն‏ لی لک մն Մ‏ ريل 51484785 
له 21551 531« رورا و ری لكك و شزورا و ری 24 2 أبى طالب و فاطعه و لسن و این و إلى աան‏ ولیک 
إِلَى یم الْقيامه دام EET‏ و الحسن و این و اه و بتیتیکم այ‏ یم البغث ثم ամն‏ 
وان ال لی 7 .هورق لک عاج زوم اه من خیث تلت و افع برا الا و سل نک 
حاجتك ناتک من الله 2117 ع یر مُخلب وَعْدَهُ 124725 الله عليه و آله (Մամ Հա‏ 


تقلت على ابا و له عشژورا 


| 


ترجه اند بع کال ناسون مره մախ‏ کد که ն աան‏ مان بق ی ծնանի‏ كروفي տանն‏ 
پس از آنکه امام صادق عليه السلام (برای اين سفر) رفته بودند» به غرىٌ رفتیم و از حيره به سمت مدینه روان شدیم و چون از 
زیارت امير المؤمنين عليه السلام فارغ گشتیم. صفوان چهره به سمت ابا عبد الله عليه السلام گرداند و گفت: از این مکان از 
كنار سر امير المومنین صلوات الله عليه» از همین جا حسین عليه السلام را زيارت می کنید و (قبلا) امام صادق عليه السلام (از 
همین جا) به امام حسين عليه السلام توجه کرد و اشاره نمود و من همراه ایشان بودم. گوید: پس صفوان با زیارتی که علقمه 
بن محمد حضرمی از امام باقر عليه السلام در اعمال روز عاشورا روایت کرده بود» به دعا نشست و سپس دو ركعت نماز در 
كنار سر امير المومنین عليه السلام خواند و يس از آن دو ركعت با امير المومنین عليه السلام وداع نمود و به حالت تعظیم 
رويش را به سمت امام حسين عليه السلام کرد و به وی سلام نمود و سپس وداع نمود؛ و از دعاهایی که يس از نمازش خواند 
اين بود: خداوندا خداوندا خداوندا! ای پاسخگوی دعای چاره‌برید گان» ای زداینده اندوه های دل‌غمین گشتگان ای نجات.. 
بخش باری‌جویان ای فربادرس فریادخواهان ای آن که از رگ كردن به من نزديكك تری و ای آن که ميان انسان و دلش 
درنشینی» ای آن که در چشم انداز برترینی و در افق مبینی و ای آن که اوست بخشاینده افزون مهر که بر عرش استوار نشست 
و ای آن که خیانتگری چشمها را دریابد و آنچه سینه ها درون خود پنهان کنند. و ای آن که هیچ پنهانی از نگاه او دور نماند 
و هيج صدایی بر او مشتبه نگردد و آن که درخواستها او را به اشتباه نيفكند و ای آن که پای‌فشاری پای‌فشاران او را به ستوه 
نیاورد ای دریابنده هر از دست رفتنی و ای گرد آورنده هر جمعی و ای آفرینشگر جانها پس از مركك, ای آن كه هر روز در 
امری عظیم است. ای برآورنده حاجات» ای برون کننده اندوه از دلهاء ای هبه کننده خواهشهاء ای همه کاره نیک پردازنده 
آرزوها» ای تو بسنده همه بزرگترین خواسته ها و نيازهاء ای آن که همه جيز را بسنده است و هیچ چیزی در آسمانها و زمين 
در جایگزینی او بسنده نیست. به حق محمد و علی و به حق فاطمه دخت نبی تو و به حق حسن و حسین؛ که من به آبروی 


ایشان در اين جایگهم به تو روی نموده و به آبروی ایشان توسل جسته و به ايشان نزد تو شفاعت جسته ام و به حق اينان از تو 


درخواست می کنم و س وگند ياد کرده و قسم می‌خورم و به منزلتی که ايشان نزد تو دارند و جایگهی که نزد تو از آن 
برخوردارند و به آنچه ایشان را بدان بر جهانیان برتری بخشیدی و به نامت که آن را نزد ایشان نهادی و ايشان راء بركنار از 
همه جهانیان به آن اختصاص دادی و بدین وسیله ايشان را به ظهور رسانده و فضل ايشان را بر فضل جهانیان آشکار 
گرداندی تا آنکه فضل ایشان بر فضل جهانیان برتری یافت؛ از تو مسألت می‌نمايم که بر محمد و آل محمد درود و صلوات 
فرستی و اندوه و دلنگرانی و دل‌پریشی ام را از دلم بیرون کنی و در امور حیاتی و مهمم بسنده من باشی و دين و بدهکاری ام 
را از گرده ام سبكك نمایی و مرا از تهیدستی نجات بخشی و از نداری رهایی بخشی و مرا از گدایی و درخواست از مردمان 
بی‌نیاز گردانی و مرا در برابر دل‌نگرانی آن که از دل‌نگرانی از جانب او هراسانی و از سختی و تنگنای آنچه از تنگنا و سختی 
اش ترسانم و از سرسختی و نفوذناپذیری آن که از سرسختی اش نگرانم و شر آن که از شرش گریزانم و نیرنگ آن که از 
نیرنگش هراسانم و درازدستی آن که از درازدستی اش بیم خورم و ستم آن که از ستمش ترسانم و چیرگی آن که از چیرگی 
و سلطنت یافتنش ترسانم و كينه آن که از کینه اش نگرانم و توانمندی آن که از بلای توانمندی اش ترسانم» بسنده باشی و 


كينه کینه‌توزان و نیرنگ نیرنگبازان را به خودشان با گردانی. 


خداونداء هر كه قصد مرا کرده (به بدی)؛ تو قصد او كن و هر که به بدخواهی بر من نیرنگ )45 پس تو همانسان او را نیرنگ 
كن و «Տ‏ و نیرنگ و زورگویی و آرزوهای او را از من دور دار و او را هر گونه که يسندىء از من باز دار. خداوندا او را از 
من به بینوایی ای که چاره اش نکنی و به بلا-يى که بر او نپوشانی و به تتگدستی ای که برطرف نسازی و به ناخوشی ای که 
سلامتی اش نبخشی و خواری ای که سرفرازی اش ندهی و بیچارگی ای که به صلاحش نیاوری؛ گرفتار نما. خداوندا خواری 
اش را هميشه بيش چشمش نه و تنگدستی را به درون خانه اش بنشان و درد و ناخوشی را بر پیکرش افکن تا او را به بلایی 
همیشگی که از آن رهایی نيابد» از من بازداری و ياد مرا از ذهن او دور دار همانسان که نام خودت را از دلش پاک کردی و 
كوش و چشم و زبان و دست و پا و دل و همه اندام او را از آزار به من دور كن و در همه اين اعضایش بر او ناخوشی سرازیر 
كن و او را شفا مبخش تا آن که آن را در گیری همیشگی اش کنی که من و باذ مرا به آن فراموش نماید و ای کفایت کننده 
مرا در آنچه جز توئی بسنده نباشد» بسنده باش که تنها تویی بسنده کافی و بسنده ای جز تو نيست و تنها تویی رهایی بخش 
که جز تو رهایی بخشی نیست و تنها تویی کمککرسان که جز تو کمک‌رسانی نیست و تنها تویی پناه‌دهنده که جز تو پناه.. 
دهنده ای نیست» و نوميد ماند هر آن که پناه‌دهنده اش جز تو باشد و یاریگرش جز تو و پناهش جز تو و كريزكاه و امان‌خانه 
اش به نزد دیگری باشد و محل نجاتش نزد مخلوق و غير تو باشد» كه تویی مايه اعتماد و اميد و پناهگاه و گریزگاه و تکیه 
كاه و امان‌خانه و خانه نجات منء و تنها از تو خواهش یاری دارم و ետ‏ به لطف تو در پی پیروزی روانه ام و به آبروی محمد 
و آل محمد به تو روی آورده و توسل می کنم و شفاعت می‌جویم» يس ای خداء ای خداء ای خداء از تو مسألت می‌نمايم که 
تو راست حمد و ثنا و تو را سزد سپاس و شکایت و كلايه تنها به نزد تو رواست و تویی دستگیر» يس از تو مسألت می كنم ای 
خداء ای خداء ای خداء به حق محمد و آل محمد که بر محمد و آل محمد درود فرستی و اندوه و دل‌نگرانی و پریشان‌حالی ام 
را در اين جایگهم از دلم بزدایی همان سان که دل‌نگرانی و اندوه و پریشان‌حالی پیامبرت را از دلش زدودی و او را در هول 
و هراس از دشمنش بسنده بودی» يس همانسان که از وی زدودی از من نيز بزدا و بر من گشایش حاصل آور چنان که وی را 
گشایش بخشیدی و مرا کفایت نما همانسان که او را کفایت نمودی و هراس آنچه از هولش ترسانم و سختى آنچه از سختی 


اش نگرانم و دل‌نگرانی آنچه از دل‌نگرانی اش بیم دارم را بی هیچ گرانی و شدتی بر جان من از سوی اين امور» از من بازدار 


و مرا با برآوردن حاجاتم و کفایت نمودن آنچه از امر دنیا و آخرتم که دل‌نگرانی اش مرا نگران کرده باز گردان. ای امير 
المومنين» بر تو سلام از سوی من تا آنگاه كه شب و روز پا بر جايند و خداوند اين زيارت را آخرین فيض من از زيارت شما 
دو تن قرار ندهد و ميان من و شما جدایی نیفکند. خداوندا مرا زیستنی بسان زیستن محمد و سلاله اش و جان باختنی چون 
جان باختن ایشان عطا فرما و مرا بر کیش ايشان بمیران و در ميان آنان محشور گردان و چشم بر هم زدنی مرا از ایشان در Ա»‏ 
و آخرت هر گز جدا مگردان. 


ای امير المومنين و ای ابا عبد الله به زيارت نزد شما آمده و به خداوند» پرورد گارم و پرورد گار شما توسل جسته و به آبروی 
شما روی سوی وی نهاده و به آبروی شما درباره حاجتم نزد خداوند شما را به شفاعت خوانده ام» پس مرا نزد او شفاعت 
جویید که شما را به پیشگاه خدا جایگاه ستوده و شأن آبرومند و منزلت بلند و وسیله هست. من از نزد شما می‌روم و منتظر 
عملی شدن وعده بر آورده شدن حاجتم و محقق گشتن و نتيجه یافتن آن نزد خداوند به شفاعت جستن شما برای من به پیشگاه 
الهی درباره آن می‌نشینم» پس مباد که ناكام مانم و չն‏ گشتم باز گشتی زیانکارانه و بی نتيجه نباشد» չն «ՏԱ‏ گشتم با ز گشتی 
پیروزمند و رستگاری يافته و با حاجت قضا شده در همه درخواستهايم باشد و مرا نزد خداوند شفاعت جویید. بدانچه خدا 
خواهد بازمی كردم و هیچ چاره و جنبشی جز به توان الهی نیست. بدین حال که امر خود به خدا واگذارده و به پشتیبانی 
خداوند اعتماد جسته و بر او توکل نموده و می‌گویم: «حشبی الل» امن مرا تاه اتکی كفانت: كننده. 1 خداوند دعای 
نیایشگرش را بشنود و پس از خدا و شما ای سرورانم» مرا مقصودی نیست. هر آنچه خدا خواهد همان شود و آنچه خدا 
نخواهد. رخ ندهد و هیچ چاره و جنبشی جز به توان الهی نیست. شما را به خدا می‌سپارم و خداوند اين را آخرین دیدار من با 
شما قرار ندهد. ای امير المومنین و ای مولای من و تو ای ابا عبد اه ای سرورم» ره باز گشت گرفته ام و سلام و درودم تا 
آنگاه که شو ووز پوسته اند وسک بر شنماست و به شما մայա‏ و از նմա ցմա)‏ در عححات نمانده استه به خو است 
خدا و از خدا می‌خواهم که به حق شما اين امر را بخواهد و به انجام رساند که او ستوده و والاشکوه است. ای سرورانم از نزد 
شما باز می گردم» توبه گر و ستایشگر خداوند و سپاسگزار و امیدوار به اجابت. و نه نوميد و نه بی‌چاره پندار خود به خشم» و 
هم به قصد باز گشت و رجوع به زیارت شما و نه روی گردانده از شما و نه از زیارت شما «ՏՆ‏ باز گردنده و رجوع کننده به 
خواست خدا و هیچ چاره و جنبشی جز به توان الهی نیست. ای سروران من» مشتاق شما و زیارت شما بوده ام يس از آنکه 
اهل دنیا از شما و زیارت شما دوری جستند» يس خداوند مرا در آنچه با زیارت شما بدان دل بسته و چشم داشته ام» ناكام 
مگذارد که او نزذيكك است و پاسخگو. 


سیف گوید: يس از صفوان پرسیدم و گفتم علقمه بن محمد چنین خبری را از امام باقر عليه السلام به ما نرساند و فقط دعای 
زیارت را برایمان گفت. صفوان پاسخ داد: با سرورم امام صادق عليه السلام به اين مکان آمدم و ايشان نظیر آنچه که اکنون ما 
در زیارتمان انجام دادیم رفتار نمود و يس از نمازی شبیه آنچه اکنون خوانديم به هنكام وداع اين دعا را خواند و همان سان 
كه ما حضرت را وداع نمودیم» وداع کرد. سپس صفوان به من گفت: امام صادق عليه السلام مرا فرمود: همواره به اين دعا 
خوی بگیر و آن را بخوان و به آن زیارت نما و من در پیشگاه خدای تعالی برای هر که به اين زيارت» زیارت نماید و به اين 
دعاء از دور يا نزديكك دعا بخواند ضامن هستم که زیارتش پذیرفته و پویشش سپاس‌نهاده و درودش دررسیده و نه در پرده 


مانده و حاجتش از سوی خداوند» هر جه باشد» براوودم خواهد »5 و او Ս‏ نومید مگذارد. ای صفوان این زیارت را به همین 


ضمانت از پدرم شنيدم و پدرم از على بن حسين عليه السلام آن را ضمانت شده به همین تضمین از حسین» و حسین از 
برادرش حسن با همین تضمین و حسن از پدرش امير المومنین عليه السلام به همين تضمین و امير المومنین از رسول خدا 
ضمانت شده به همین تضمین و رسول خدا صلی الله عليه و آله ضمانت شده به همین تضمین از جبرئیل و جبرئیل از خدای عز 
و جل به همين تضمین شنيد و خداوند بر ذات اقدسش عز و جل سوگند ياد کرده که هر که حسین عليه السلام را به اين 
زیارت از دور Ն‏ نزديكك زیارت نماید و اين دعا را بخواند» زیارتش را می‌پذیرم و حاجت او راء هر جه خواهد باشد» شفیع 
می كردم و خواسته اش را به وی عطا می کنم و سپس از نزد من دست خالی باز نمی گردد و او را شادمان‌دل و خوشحال از 
برآورده شدن حاجتش و فوز یافتن به بهشت و رهایی از آتش باز می گردانم و شفاعت او را در حق هر کسی که برايش 
شفاعت جوید. مگر ستیزه جوی با ما اهل بیت. می‌پذیرم. خداوند به اين سخن بر ذات اقدسش سوگند ياد نموده و ما را بر 
آنچه که فرشتگان ملکوتش بر آن گواهی دادنده به شهادت گرفته است. سپس جبرئیل گفت: ای رسول خداء خداوند مرا به 
شادمانی و مژده به تو و شادمانی و مژده به على بن ابی طالب و فاطمه و حسن و حسين و امامان از سلاله تو تا روز قيامت» فرو 
فرستاد» يس ای محمد. سرور و شادمانی تو و شادمانی على و فاطمه و حسن و حسین و امامان و شیعیان شما تا روز رستاخیز 
ادامه یابد. سپس صفوان به من گفت: امام صادق عليه السلام به من فرمود: ای صفوان اگر حاجتمند گشتی» به اين زيارت» هر 
کجا که بودی» زیارت كن و این دعا را بخوان و حاجتت را از خدایت درخواست كن که آن را از حضرتش درخواهی ՀՏՆ‏ 
و خداوند وعده اش به پیامبرش در منت نهادن بر او را زیر پای نمی‌نهد و حمد و ثناء خدای راست. - . مصباح الطوسی Է‏ 


۲- ۵۴۶ - 
**| ترجمه | 

بیان 

قوله عليه السلام إذا أنت صلیت ال رکعتین آقول فى العباره إشكال و إجمال و تحتمل وجوها. 
الأول أن یکون المراد فعل تلك الأعمال و الأدعيه قبل الصلاه و بعدها مکررا. 

الثانی أن یکون المراد الایماء بسلام آخر بأى لفظ آراد ثم الصلاه 


ص: ۳.۰ 


.۵۴۶ -۵۴۲ مصباح الطوسق ص‎ .١ -١ 


ثم قراءه هذه الأدعيه المخصوصه. 


الثالث أن يكون المراد بالسلام قوله السلام عليك إلى أن ينتهى إلى الأذكار المكرره ثم يصلى و يكرر كلا من الدعاءين مائه 
بعد الصلاه و يأتى بما بعدهما. 


الرابع أن يكون الصلاه بعد تكرار الذكرين مائه مائه ثم يقول بعد الصلاه اللهم خص أنت أول ظالم إلى آخر الأدعيه. 
الخامس أن تكون الصلاه متوسطه بين هذين الذكرين لقوله عليه السلام و اجتهد على قاتله بالدعاء و صلى بعده. 


السادس أن تكون الصلاه متصله بالسجود و لعل هذا أظهر لمناسبه السجود بالصلاه و لأن ظاهر الخبر كون الصلاه بعد كل سلام 
و لعن و احتمال کون الصلاه بعد الاد کار من غیر تکریر بعدها بعید جدا. 


ثم اعلم أن فى المصباح و مزار السید مکان قوله من بعد ال رکعتین قوله من بعد التکبیر فلعل المراد بالتکبیر الصلاه مجازا و على 
التقادیر العباره فى «Ա‏ التشویش و لعل الأحوط فعل الصلاه فى المواضع المحتمله كلها و الکفعمی رحمه الله حمله على المعنی 
الثانى و حمل التکبیر على التکبیر المستحب قبل الزیاره حيث قال و یومی إليه عليه السلام بالسلام و يجتهد فى الدعاء على «են‏ 
ثم یصلی رکعتین ثم ذکر الندبه و التعزیه بما مر ثم قال فإذا آنت صلیت ال رکعتین المذ کورتین آنفا فکبر الله تعالی مائه مره ثم 
آوم إليه عليه السلام و թ‏ السلام عليكك يا آبا عبد الله إلى آخر الزياره. 


الرزيئه بالهمز المصيبه و فى النسخ فى المواضع مشدهه بغير همز قلبت الهمزه ياء تخفيفا و ابن مرجانه هو ابن زياد و تخصيصه 
بالذكر بعد بنى أميه لشده كفره و عناده أو لكونه ولد زنا قوله عليه السلام و تنقبت لعله كان النقاب بينهم متعارفا عند الذهاب 


إلى الحرب بل إلى مطلق الأسفار حذرا من أعدائهم لثلا يعرفوهم فهذا إشاره إلى ذلك. 


ص: ۳۰1 


و قال الکفعمی (۱) 


یمکن أن یکون المعنی مأخوذا من النقاب الذی للمرأه أى اشتملت بالات الحرب کاشتمال المرآه بنقابها فیکون النقاب هنا 
استعاره أو یکون مأخوذا من النقبه و هو ثوب یشتمل به کالازار أو یکون معنی تنقبت سارت فى نقوب الأرض و هی طرقها 
الواحد نقب و منه قوله تعالی ԱՆԱ»:‏ أى طوفوا و ساروا فى نقوبها أى طرقها قال: 


لقد نقبت فى الآفاق حتى* #رضيت من الغنيمه بالاایاب (۲) انتهی. 


قوله عليه السلام أن يبلغنى المقام المحمود أى مقام الشفاعه أى يؤهلنى لشفاعتكم أو ظهور إمام الحق و إعلاء الدين و قمع 
الكافرين قوله مصيبه منصوب بفعل مقدر كأذكر أو أعنى قوله عليه السلام أن تزوره فى كل يوم. 


#*[ترجمه ] كفته آن حضرت عليه السلام: «إذا انت صليت ال ركعتين»» 


> | تر جمه վ‏ 
آقول 


هذه الرخصه يستلزم الرخصه فى تغییر عباره الزیاره أيضا كان یقول اللهم إن يوم قتل الحسین عليه السلام یوم تب ركت به و عباره 
کامل الزیاره է)‏ يحتاج إلى تخییر. 


قوله عليه السلام مِنْ حثل الْوَرِيدٍ الحبل العرق و إضافته ծեմ‏ و الوریدان عرقان مکتنفان بصفحتی العنق فى مقدمها متصلان 
بالوتين و فى نسبه الأقربيه إليه إشاره إلى جهه القرب و هی العلیه. 


قوله يا من Մ»:‏ ین )252 و 28 أى يقلب القلوب إلى ما لا يريده الإنسان كما قال أمير المؤمنين عليه السلام عرفت الله بفسخ 
العزائم أو هو أعلم بما فى قلب المرء منه أو يكتم عليه ما فى قلبه و ينسيه ذلكك للمصالح و كونه بالمنظر الأعلى و الأفق المبين 
کنایتان عن علو قدره و ظهور آمره. 


قوله عليه السلام اه 2201« خبانتها و هى مسارقه النظر إلى ما لا بحل النظر إليه و قيل هو الرمز بالعین و قيل هو قول 


الانسان رأيت و ما رأى و ما ریت و قد رأى. 


415 عليه السلام يا من لا تغلطه الحاجات أى لا تصير کثره عرض الحاجات عليه فى ساعه واحده سببا لأن يغلط فيها كما فى 


المخلوقين قوله عليه السلام يا من لا يبرمه من باب الإفعال أى لا يصير إلحاح الملحين موجبا لبرمه أى ملاله. 


قوله عليه السلام يا مدركك كل فوت أى فائت و الفوت السبق يقال فاته أى سبقه فلم يدركه و الشمل الجمع و ما اجتمع من 
الم و الحزونه الخشونه قوله عليه السلام آنقلب على ما شاء الله أى كائنا على هذا القول و هذه العقيده و خبر الموصول 


محذوف أى ما شاء الله كان. 

قوله و شفعته على بناء التفعيل أى قبلت شفاعته. 

**|[ترجمه ]در عبارت اشكال و اجمالى هست که چند وجه را در بر دارد: 

اول: مراد انجام دادن آن اعمال و ادعیه قبل از نماز و بعد آن به طور مکرر باشد. 

دوم: مراد اشاره به سلام دیگر باشد به هر لفظی که اراده کرد سپس نماز و سپس خواندن اين دعاهای مخصوص. 


سوم: مراد از سلام» السلام عليك باشد تا به ذ کرهای مکرر برسد سپس نماز بخواند و هر یک از دو دعا را صد بار بعد از نماز 


تکرار كند و سپس مابعد آنها را انجام دهد. 
چهارم: نماز بعد از تکرار دو ذکر صد تا صد تا Վեն‏ سپس بعد از نماز بگوید: «اللهم خصّ انت اول ظالم ...» تا آخر دعاها. 
پنجم: نماز بين اين دو ذ کر باشد زیرا حضرت عليه السلام فرمود: برای نفرین بر قاتلش تلاش کند و سپس نماز بخواند. 


ششم: نماز متصل به سجده Վեն‏ كه شاید اين بهتر باشد» به خاطر مناسبتی که نماز با سجده دارد و چون ظاهر روایت اين است 
که نماز بعد از هر سلام و لعن باشد و احتمال بودن نماز بعد از ذكرها بدون تکرار بعد آنهاء بسیار بعید است. 


سپس بدان که در مصباح و مزار سید به جای بعد از ركعتين» بعد از تکبیر آمده است که شاید مراد از تکبیر» مجازا همان 
نماز باشد. به هر حال» عبارت در نهایت تشویش است و شاید احتياط» خواندن نماز در همه اين مواضع احتمالی باشد. کفعمی 
رحمه الله آن را به معنای دوم حمل کرده و تکبیر را تکبیر مستحب قبل از زیارت گرفته و گفته است: به آن حضرت عليه 
السلام اشاره می‌شود و سپس برای نفرین بر قاتلانش تلاش می کند» سپس دو ركعت نماز می‌خواند سپس ندبه و تعزیه را 
چنان که گذشت انجام می‌دهد. سپس گفته است: وقتی دو ركعت ذکر شده را خواندی» صد بار تكبير بگو و سپس به آن 
حضرت اشاره كن و بگو: السلام علیک يا اباعبدالله ... تا آخر زیارت. 


«رزیثه» یعنی مصیبت. در برخی نسخه‌ها بدون همزه و با تشدید آمده که برای تخفیف همزه به ياء قلب است. ابن مرجانه همان 
ابن زياد است و اينكه بعد از بنی اميه ذکر شده» به خاطر شدت کفر و عناد وی يا یه خاطر ولد الزنا بودن اوست. گفته آن 
حضرت عليه السلام: «و تنقبت» شاید نقاب بين آنها هنگام رفتن به جنگ متعارف بوده بلکه در همه سفرها برای پرهیز از 


دشمنانشان تا شناخته نشوند و این اشاره به آن است. کفعمی گفته: ممکن است مأخوذ از نقاب زنان باشد یعنی شامل آلات 


جنگ بوده» همان طور که زن» نقاب را نیز شامل می‌شود يس نقاب استعاره است؛ يا مأخوذ از «نقبه» باشد که لباسی در 
بر گیرنده اوست مانند ازار با معنای تنقبت «در راههای Մ»)‏ حرکت کرد باشد و از همین است کلام خدا: «فنقبوا فى البلاد» 


یعنی بجرخيد و به راههای آن بروید. (شعر) 
بی تردید در آفاق چرخیده‌ام تا اين که از غنیمت. به همان باز گشت راضی شده‌ام 


گفته آن حضرت عليه السلام: «آن يبلغنى المقام المحمود» یعنی مقام شفاعت؛ مرا سزاوار شفاعت شما Ն‏ ظهور امام حق و برتر 
ساختن دين و س ر کوب کافران گرداند. گفته وی: «مصیبه» منصوب به فعل مقدر «اذکر» يا «أعنى) است. گفته آن حضرت عليه 
السلام: اين که هر روز او را زيارت کنی» می گویم: این رخصت مستلزم رخصت در تغییر عبارت زيارت نيز هست مثل اين که 
بگوید: «اللهم إن یوم قتل الحسین عليه السلام يوم تبر کت بها عبارت کامل الزیاره نیازی به تغییر ندارد. 


«من حبل الورید»» حبل رگ است و اضافه بیانیه است و «وریدان» دو رگ كنار هم بر روی كردن در ابتدای آن و متصل به 
و کت وكين سد :و اٹک تردیگی زا به ان تست دد اشازه ند یی ատմ‏ دازد که همان عليت استه: گنه وض نا 
من يحول بين المرء وقلبه؛ یعنی دلها را به آنچه که انسان نمی‌خواهد برمی گرداند چنان که حضرت امير عليه السلام فرمود: 
خدا را با فسخ اراده‌ها شناختم» يا او به آنچه که در دل انسان نسبت به او وجود دارد آ گاه‌تر است. يا آنچه در قلبش هست را 
بر او می‌پوشاند و برای منافعی آنها را می‌فراموشاند. بودن او در منظر اعلی و افق مبین کنایه از علو مرتبه و آشکاری امر 


اوست. 


«خائنه الأعين) یعنی خیانت آن» یعنی دزدیدن نگاه به چیزهایی که نباید به آنها نگاه کند. گفته شده که رمز به چشم است. و 
گفته شده: آن گفتار انسان است که می گوید: ديدم و ندیده و می گوید: ندیدم و ديده است. گفته آن حضرت عليه السلام: 
Ն)‏ من تغلطه الحاجات» یعنی زیادی عرضه نیازها بر او در یک لحظه باعث نمی‌شود اشتباه کند» چنان که مخلوق اشتباه می... 
كند. Ն)‏ من لایبرمه»» از باب افعال است و به معنى» اصرار اصرار كنند گان باعث کک ا نمی‌شود. (يا مد رک کل فوت»» 
از بين رفته و فوت يعنى سبقت. «فاته» از اف يشي كرفظ: «شمل» جمع و اجتماع امور. «حزونه». خشونت. «انقلب على ما شاء 
41« برمى كردم در حالى كه بر اين گفته و اين عقيده هستم (كه ماشاء الله» يعنى هر جه خدا بخواهد) و خبر موصول» محذوف 


است يعنى «ما شاء الله کان». «شفعته» از باب تفعیل یعنی شفاعت او را پذیرفتم. 
* | جمه | 
قال السيد رضى الله عنه فى مصباح الزاثر(۱) 


بعد إيراد تلك الروايه و الزياره و الدعاء هذه الروايه نقلناها بإسنادنا من المصباح الكبير و هو مقابل بخط مصنفه ره و لم يكن 
فى ألفاظ الزياره الفصلان اللذان يكرران مائه مره و إنما نقلنا الزياره من المصباح الصغير. 


ثم قال فإذا فرغت من زيارته عليه السلام فزر الشهداء بهذه الزياره ثم أورد الزياره التى أوردناها فى باب مفرد بروايه أبى منصور 
التى خرجت من الناحيه المقدسه و ذكر المفيد و غيره أيضا تلكك الزياره هاهنا. 


** | ترجمه ]سید رضی الله عنه در مصباح الزاثر بعد از ذکر آن روایت و زیارت و دعا می‌ گوید: این روايت را خودمان با سند 
خودمان از مصباح الکبیر نقل کرده‌ايم و با خط مصنف آن رحمه الله مقابله شده و در الفاظ زیارت» آن دو فصلی که صد با 
زيارت» زيارت كن و سپس زیارتی را که در باب جداگانه به روايت ابو منصور از ناحیه مقدسه آوردیم» آورده است و مفید 


و دیگران نیز آن زیارت را اینجا ذكر کرده‌اند 


- 


Ցո اط اح )88 ری فى ؤم عاشوزاء زوی عد الل بق ان قال: لت علی یی أبى‎ 34814254 ՀԱՐ: 
التاق‎ չէ Հա عفر ن مُححمَدٍ عليهما السلام فى يَؤم :5752 مایت ان طَاهِرَ 24520 کل یز من‎ 
E لت با ا وشو اللہ مم 11438 ال ییک ا لی أو فی هنت أ ما علدت أن لین‎ 
و لا جعلهبزع‎ «շն Հր Տատա غتر‎ անտ ْب با سيد فما َلك فى صَؤیو ال لی‎ այե ամ 
ամմայ 84521118: 241 صزم کم و يكن نطاژک ؛ 12 دناه القت باق على شوه ون قاو‎ 


عَنْ آل 


ص: ۳۰۳ 


۱-۱. مصباح الزاثر ص ۱۴۷. 


رول الله صلی الله عليه و آله الكش مت «ՀԱԱ‏ عم و فی 270 منم اون صَرِيعاً فى գմա‏ یر علی زشول الله صلی 
الاج له اريم زا فی ران وی ع عاق ص اواك الو عا و افر ای بیغ قال و کی الو عير لو له 


السلام عیاض نت քայ‏ قال 2415 جل لعا خلت բշ ՀԵ»‏ الْجْمَعَهِ فى 7 تضدیره فى أل زم َه ین 
رصان و الظلمة فى يوم Լայն‏ َم ۶ شُورَاءَ فى յե‏ ذلك اليم Ո‏ نی اعد من 27145 شيره و عل لكل 


Շվե 7225 ա:‏ جا عبد اللد ف مد تان :ان فضل ես‏ به فى ւն‏ اوم أن մլ‏ تیاب اهر مها و لب قال و ما 


ԱԵ.‏ جر وه وتو مد و ای چم عم در با 


էշ 


5 و مر روز و راوس هی او و موز چ تص‎ Ր 


Ք 
12 1۳ 


աան 3 جاءَ ک الْمنَافِقُونَ‎ Թլ ا‎ Ա Աոա, 


- 
- 


وا 

` Ե 5 ۴ 1 
Ի 
00 


حول وجهک ջա‏ تبر الح : ین عليه السلام و مض جعه فما Ն.‏ 
له و րմա ան աման‏ ملع و جل لک بذک فی 0 من աայ‏ و بخط عنک աոա աչ‏ قافن 
ی 2222 ای 1« فيه إِنْ كان صخرا 2159 وای س ئ .60 طواتِ 25428 دک ان له و اه راجغو 8 رضی 


e 


ص: ۳.۴ 


20 ذب المع E Ա‏ لاء ک و عدوا 52« و اش تکلوا محارتک و ال ات 
کا نهم «աՀա‏ هم չքա գա)‏ 1 كثيرا له و 2 جل فرج آل محمد و اجعل صَلَوَاتِك Հոն‏ و اسْتَنْقِذُهُمْ من 
یی لقن e‏ موب ی ور و ده و e‏ 


ام ی Աաաա‏ هر هثل لقا مب ز جرت کاب وال و 

անն و‎ Ն... են աք و امک‎ աժայ دن وت‎ յ 
فك و .2121 لک و 4ا 92240148 خیرم عبا د كك‎ Հաա կյա վեմ و تمشکث‎ ամ نعل‎ 
س سر‎ «ԱԱ کمک و وخیک ال د رل ام‎ 8531 «Տան 46» 5 
Ո کلمتهم 2433 أَعْضَادِهِمْ‎ շո Լան: دامع 1817 متلاعهم و‎ 
2 يم فد هکم ومع رو وال مم این اب کي ده ی‎ 


۱ 


خزاب و حرفت ԱՏ)‏ 


ام اع 


۲ 
م اه د اء 


ذو قو من այան‏ الُم | یتک Վո: 72 Լ‏ نز تیک فى ՅԱ Ա‏ 4 عن 223 و له و اقمع 
باعل 215487 لیا باه وا دنا ای ջամ‏ ی ور و ا مجعلا لَهُمْ وَفْداً 
لو لكك من جعل ؤم کل ان نک و جیرنک دول به رحا و ترس و مذ ա»‏ كما لت وم و شیف 


ار الْعَذَابَ 182417 علی 


ص: ۳۰۵ 


լթ այա‏ نیب نیک و هلك աա‏ و فادتهع و آبز ماع و جماعتهم «աաա: գրբ‏ و زختنک و برکایک 
عَلَى عتره تیک Յանի ա‏ 52 له Հ:‏ ا الطییه الرّاكيه ال از که ան Հատ արան‏ حجتَهم و 
کت با و տոնն‏ حاوس لبط و սամ‏ عَنْهُْ و تبث «յի‏ نتیعتهم م و حزیک عَلَى Տա‏ تيك و وانتهم و خرزتهم و 
նյ Հթեոյ պան: չրք‏ عَلَى لادی فیک ER եմ չ4 Թայ‏ عشهوكة بوشکک فیها رجي و 
وجب فیا تلهم و ضرمم كما ینت «Կամ‏ فی كتابك 122 نک لت و قزلک ան 2 այ թ‏ اموا منکن و 
عبلوا الصَالِحاتٍ عم فى թն‏ كما տո «Առա‏ ین تلهم :354 یلم Անտ: ամ‏ من 
تفل عوفهع մամ Ա‏ لا شر کوت ہی کا الم انف մ չգամ‏ من մ‏ تفلك کشت اسر նք լ‏ واحذ با عد با ع با 


عو 


կ «Տե ملا‎ մՀՆ աա علیک الّاجی إِلَى‎ լայ لك‎ բայ ایک‎ Հյ وي عله که یت ونه‎ (3 ի» 
5 و بل تُتركة و تیه ہرمیک‎ 22.25 ն նոյ 2983 دای و انح مغ یا الهی علانیتی‎ բան 85 یک‎ 
و ی‎ Բ: نت اریز لکریم الم و رل أو 11513 ماو آل انر‎ 


مد با کمل 241 ما صَ لت و باکت و «այ‏ علی آلیبانک و زنلک و مَلَانِكتِك و حمله عزشک با بلا ! اك لمر 


A" 
۰ 


بعد الم 


0 - 


اا ترق بینی و یبن مب و آل مُحَمَدٍ ص لوانک علیه و علیهم աար)‏ با لای مِنْ Հե) 283 ատա‏ و الحَسَن و 
خی و یوم طبر اجه و مت لی مشک بعیلهم :28 بك بيلهم و اد Ունա‏ نک وا 55 نڳ عفر 
افق دشن و وا 


یا مَنْ يكم مَا , ոյ:‏ ما بريد آنت حكنت فلك Վազ‏ مرا 


ص: ۳۰۶ 


Ք 6 


OEE فييك‎ E وَ آن تَجعَا:‎ զո) «ՏՍ 757 շն 
الشماء و قل أَعُود بك يِن أن أكون‎ լց سریعاً فی 28182 کل سی ۽ .248 ثم ازغ رسک‎ 02450313 թյա 


- 


من ایا یڑ جود ایامک 2158 یا ց‏ برخمتک من 804« 50 دا فضلْ يا ابی متتان من 18 )18 حي اوكا 


- - ۳ مااع - 
- 


6۹ 
3 


- 


կտ անչ այր ա‏ مالک و تَنْصِبٌ فیها یدنک و تُفَارِقُ կտ‏ لک մամ Խան:‏ ی من یکره 
الصَلَاءَ فى 323112 و دعا بهذا الدعاء مُخلصا و عمل ատ‏ موق تقد عشر جال ينها أذ 227 41 مه الغو و وه 


752 و لا يُظْهرَ عله عدوا إَى أن وت وق الله ناسون وَ لدم و عرص فى 2« «ՄԼ:‏ 
غاب ۱ آنا ول الق لله 


- 


ولیائه 2« و ا علی نله Առ ամն աշ Ցա‏ قال ابن بان فَاْصوَفْتٌ و 
الّذی من ۶ Տա յն‏ و کم و لاله علی 2283 գն‏ من طاعیکم (այդմ‏ 


*#[ترجمه آشیخ رحمه الله در المصباح زيارت دیگری مخصوص روز عاشورا به روایت از عبد الله بن سنان نقل می کند که 
گفت: در روز عاشورا به خدمت سرورم امام جعفر صادق عليه السلام رسیدم و او را گرفته و اندوهگین ديدم و اشکهایش 
چون مرواریدهای غلتان فرو می‌افتاد. گفتم ای پسر رسول خداء خدا چشمانتان را گریان نسازد؛ از جه روی می گریی؟ حضرت 
مرا گفت: آیا تو غافلی؛ و آيا خود خبر نداری که حسین بن على عليه السلام در چنین روزی به شهادت رسید؟ گفتم درباره 
روزه در این روز جه می‌فرمایید؟ فرمود: بدون نيت كردن از شب قبل در اين روز روزه بگیر و بدون شماتت و شادمانی افطار 
كن - . در مخالفت با آنانکه در اين روز به تب رک و شماتت روزه می گيرند. - 


و آن را روزه کامل قرار مده و ساعتی يس از نماز عصر با نوشیدن آبی افطار کن. زیرا که در مثل اين وقت از اين روز» سایه 
سياه جنگ از سر خاندان رسول الله صلی الله عليه و آله كم گشت و غوغای نبرد از ایشان دور گشت» حال آنکه سی تن از 
ایشان در كنار غلامان و موالی ایشان نقش بر زمين گشته بودند که درغلتیدن ايشان بر خاک بر پیامبر صلی الله عليه و آله 
دشوار بود و اگر در اين روز در این دنیا و زنده بود» بی شک که او صلوات الله عليه و آله صاحب عزای ايشان بود. كويد و 
امام صادق عليه السلام همچنان گریست تا آنکه محاسن مبارکش به اشکهایش خيس گشت. سپس فرمود: خدای عز و جل 
آنگاه که نور را آفرید آن را به تقدیر خود در روز جمعه ای در اول ماه رمضان آفرید و تاریکی را به تقدیر خود در روز 


چهارشنبه مطابق عاشورا در مثل چنین روزی یعنی دهم ماه محرم آفرید و هر یک را مشرب و روشی نهاد. 


ای عبد الله بن سنانء به راستی که برترین کاری که در اين روز انجام دهی آن است که لباسی نو بر گیری و بپوشی و تسلب 
کنی. گفت: تسلب یعنی چه؟ فرمود: یعنی «ՏԵԼ‏ تکمه هایت را برکنی و بازوانت را همچون عزاداران از لباس بیرون اندازی. 
سپس به سوی زمینی خشكك و بیابانی که کسی تو را در آن نبیند بیرون شو و یا وقتی که خورشید اوج می گیرد» در اتاقی 
خالی در منزلت و یا در خلوتی بمان و چهار ركعت نماز بگزار و در رکوع و سجده‌اش تا توانی ذ کر و نيايش كن و ميان هر 
دو ركعت سلام می‌دهی و در ركعت اول سوره حمد و قل يا ايها الکافرون و در دوم حمد و قل هو الله احد می‌خوانی و سپس 
دو ركعت دیگر می‌خوانی و در اولی حمد و سوره احزاب و در دومی حمد و سوره اذا جاءك المنافقون و یا هر جه که از 


قرآن توانستی می‌خوانی و سپس سلام داده و روی سوی قبر حسین عليه السلام و قتلگاه او می گردانی و بر زمين افکنده شدن 


او و هر آن كس از فرزندان و خانواده اش که با وی بود را تجشم می کنی و بر او سلام داده و صلوات می‌فرستی و قاتلش را 
لعن و نفرین می‌فرستی و از کردار ايشان بیزاری می‌جویی و خداوند عز و جل به اين عمل» درجات تو را در بهشت والا 
گرداند و گناهان را از تو فرو می‌ریزاند و سپس در مکانی که هستی» بیابان باشد Ն‏ هر فضای باز Ն‏ هر جا که «Վ-ն‏ چند 


0 


گامی می‌روی و در این هنگام می كوين: إا لله وا" «յյ‏ راجِعُونَ: به راستی كه ما از خداييم و به سوی خدا با زگردند گانیم. 
راضی ام به قضای خدا و تسلیمم به امر خدا و در این حال بایسته است که بر تو حالت حزن و اندوه باشد و بسیار ذ کر خدای 
سبحان و انا لله و انا اليه راجعون بگو و چون از این يويه و كردار فارغ گشتی» پس در محلی که نماز خواندی بر پای ایست و 
بگو: خداوتداء فاجران گنه پیشه ای را که Ն‏ رسولت سر ناسا ز گاری گذاردند و با اولیای تو به دشمنی برخاستند و غیر تو را به 
پرستش گرفتند و آنچه را حرام شمرده بودی را برای خود حلال کردند و سرکرد كان و دنباله روان را و هر كس در ميان 
ایشان بود و با آنان فساد و تباهی سر گرفت يا به کرده ایشان خشنود بود را لعنت بی پایان کن. خداونداء گشایش آل محمد را 
زودتر دررسان و صلواتت را بر ایشان فرو فرست و ايشان را از ستم منافقین و گمراه کنند گان و کافران انکارپيشه رهایی بخش 
و آنان را فتح و گشایشی آسان نصیب كن و برایشان مدد و فرجی زودرس فراهم نما و از نزد خود بر دشمنت و دشمن ایشان 


چیرگی يارى بخشى قرار ده. 
سپس دستانت را الا يكير و به این ե»‏ قنوت بگیر و در 


حالی که به دشمنان خاندان محمد صلوات الله عليه اشاره می‌کنی» بگو: خداوندا» بسیاری از اين امت با امامان به حفاظت 
سپرده به دشمنی برخاستند و به کلمه الهی کفر ورزیده و سر به پیروی از سر کرد گان ستمگران نهادند و کتاب و سنت را كنار 
نهادند و از دو رشته ای که دستور به فرمانبری از آن و چنگ زدن به آن نمودی» عدول نمودند و حق را میراندند و از راه 
میانه» کجروی نمودند و به یاری گروه ها و احزاب برخاسته و کتاب خدا را تحریف نموده و چون حق به سویشان آمد» به آن 
کفر ورزیدند و باطل را چون از پیش رویشان گذشت» سخت چسبیدند و حق تو را تباه داشتند و بند گانت را گمراه نمودند و 
فرزندان پیامبرت و برترین بند گانت و حاملان دانشت و واران حکمت و وحی ات را کشتند. خداوندا؛ پس پاهای دشمنانت و 
دشمنان پیامبرت و اهل بيت پیامبرت را به لرزه افکن» خداونداء ديار ایشان را ويران گردان و سلاحشان را کند و ناكار كن و 
در یکدستگی شان اختلاف افکن و بازوانشان را بی توان گردان و كيد و دشمنی پنهان ایشان را سست گردان و ايشان را به 
شمشیر برنده ات ضربت زن و به سنگ سرشکنت بر سرشان کوب و ايشان را غرق بلایی چون شن روان گردان و کوهی بلند 
از عذاب بر سرشان خراب كن و ايشان را عذابی ناخوشایند نما و ایشان را به عذاب قحطیها و شکنجه ها که دشمنانت را به آن 
نابود گرداندی منکوب نما که تویی شکنجه کش از جنایت‌پیشگان. خداوندا ایشان سنت تو را تباه نموده اند و احکامت را 
اجرا ناشده گذارده اند و عترت پیامبرت را در پهنه زمين سر گردان نموده اند. خداوند يس حق و اهلش را یاری كن و باطل و 
اهلش را سر کوب گردان و به نجاتت بر ما منت نه و به ایمان رهنمایمان باش و فرج و كشايش ما را زود رسان و آن را به 
فرجيابى اولیایت ملحق نما و ايشان را دوستان ما قرار ده و ما را درنشسته به کویشان نما و هر که روز قتل پسر پیامبرت و 
برترینت راعید گرفت و چهره اش از شوق و ذوق آن شادمان و شکفته گشت. هلاک گردان و آخرین اتشان را چنان که 
اولين ايشان را منکوب نمودی» نابود گردان و پرورد گارا عذاب ايشان را و شكنجه هاى ستمبرد گان بر اهل بيت پیامبرت 
دوچندان نما و دنباله‌روان و سر کرد گان ايشان را هلاک كن و يشتيبانان و گرد آمد كان ايشان را آزار نما. خداوند صلوات و 


رحمت و بركاتت را بر عترت پاک تباه گشته بیم‌خورده تحقیر گشته که باقیماند گان از تبار نیک آیند پا کدامن بركتيافته اند 
فرو فرست و سخن حقیقت ايشان را فراز گردان و حجت ايشان را از پرده برون كن و Ծե‏ سختی و تاریکی اباطیل و ره.. 
نیافتگی را از ایشان بر کنار دار و دلهای شیعیان ایشان و حزبت را بر فرمانبری از تو و ولایت‌پذیری ايشان و یاری و دوستی 
نمودن با آنان قرص و استوار گردان و ياريشان نما و در برابر آزار دیدن در راهت شکیبایشان كن و ایشان را ایام شکوهمند 
که همگان به فضلش اعتراف نمایند و روزگارانی ستوده نصيب گردان که فرج و گشایش در امرشان در آن نزدیکك گردد و 
قدرت دادن و يارى را برایشان» چنان که آن را در کتابت برای دوستدارانت تضمین نمودی» واجب گردانی. چرا که تو خود 
فرموده ای و فرموده ات حق است 12345 الله لین آمنُوا نكم و عملوا մնում ՀՆ‏ »2211 كما خلت 
1« ین تلهم و لیمک لیم دیتهم الى ازتضی 1 و للم مِنْ بعد այ Ա չք‏ لا بش کون بی شیاه -. نور / 
۵ اد ետ‏ از شا كد اسان 14521 کارهای شاه کروه انف وعندة د اہ امت كه ما انان را کو این Հանա:‏ 
جانشین [خود] قرار دهد؛ همان گونه که کسانی را که پیش از آنان بودند جانشین [خود] قرار داد و آن دینی را که برايشان 
پسندیده است به سودشان مستقر كندء و بیمشان را به ایمنی مبدل گرداند» [به حالی که] مرا عبادت کنند و چیزی را با من 
شریک نگردانند.] خداوندا اندوه ايشان را از دلشان بزداء ای آن که جز او کسی توان رفع زيان و آسیب ندارد. ای یگانه. ای 
يكتاء ای زنده» ای برخیزنده به اتمام همه کارهاء و من ای خدای من بنده پر خشیت تو و باز گردنده به تو و درخواست کننده 
از تو و روی آورنده به تو و يناه آورده به ساحت تو هستم و دانای به اينكه پناهی از تو جز به سوی تو نیست» پس دعایم را 
پپذیر ای خدای من سخن آشکار و نيايش نجواگرانه ام را بشنو ای خدای من و مرا از کسانی قرار ده که از عملشان راضی 
گشته و آیینهای پرستشگری او را پذیرفته و او را به رحمتت نجات بخشیده ای. هان که تویی سرفراز بخشنده. خداونداء در اول 
و آخر بر محمد و آل محمد درود فرست و بر محمد و آل محمد برکت افزون گردان و بر محمد و آل محمد رحمت آورء به 
بی کاست‌ترین و برترین آنچه که بر پیامبران و فرستاد گان و فرشتگان و حاملان عرشت صلوات در داده و بر کت افزون کرده و 
رحمت آورده ای» رحمت آور به لا اله الا انت: خدایی نیست جز تو. خداونداء ميان من و محمد و خاندان محمد که صلوات 
تو بر او و ایشان بود» جدایی میفکن و مرا ای سرورم از پیروان محمد و على و فاطمه و حسن و حسین و سلاله پاک بر كزيده 
ایشان قرار ده و نعمت چنگ درزدن به رشته ايشان و خرسندی به رفتن به راه ايشان و سر نهادن به شیوه و طریقه ايشان عطا 


فرما که تو دست‌ودل‌باز و بخشنده ای . 


سپس چهره ات را بر زمين بمال و بگو: ای آن که هر جه خواهد حکم کند و هر جه خواهد کنده تو حکم نمودی و حمد و ثنا 
تو راست» پسندیده و سياس گفته» يس ای مولای من» فرج ايشان را و فرج ما به ايشان را زود رسان» که تو سرفراز كردن ایشان 
پس از خوار گشتن و بسیار شدن پس از اندک بودن و به منصه ظهور رساندن پس از گمنامی را خود برایشان ضمانت نموده 
ای» ای راستگوترین راستگویان و ای مهربانترین مهربانان. يس از تو ای خدای من و سرور من به حق بخشند گی و 
بز رگواریات به لابه و خاکساری درخواست می كنم که آرزویم را به نتيجه رسانی و از من در گذری و کم و زياد عملم را 
بپذیری و روزهای زندكى ام را افزون کنی و مرا به آن شهادتگاه رسانی و مرا از کسانی قرار دهی که فراخوانده مى شود و به 
فرمانبری و دوستی نمودن و یاری ایشان پاسخ می كويد و این را به زودی و به شتاب و با سلامتی به من ارزانی داری که تو بر 
هر کاری توانمندی. سپس سرت را به سمت سمت آسمان بالا بگیر و بگو: يناه می‌برم به تو از آنکه از کسانی باشم که امیدی 


به روزهای حساب تو ندارند» يس مرا از اين امر در Ճա‏ يناهت قرار ده ای خدای من. 


بدان ای ابن سنان» که اين (عمل) برتر است از فلان 5Ա‏ حج گزاردن و فلان قدر عمره مستحب رفتن و هزینه كردن اموالت 
و خسته كردن بدنت و جدا افتادن از زن و فرزندت و بدان که خدای تعالی هر که را در اين روز اين نماز را خالصانه بخواند و 
اين دعا را سر کند و با يقين و تصدیق اين عمل را انجام دهد. ده خوی نیک عطا گرداند که از جمله او را از مرگ بد در امان 
دارد و از امور ناخوشایند و تهیدستی حفظ نماید و تا زمان م رگش دشمنی را عليه وی یاری نکند و خداوند او را از جنون و 
جذام و پیسی در خودش و فرزندانش تا چهار نسل او دور نگاه دارد و برای شیطان و باوران آن راهی بر او و بر نسلش تا 
چهار پشت. باز نگذارد. ابن ԺԱ»‏ گوید: بازكشتم در حالی که می گفتم حمد و ثنا خدایی راست که به شناخت شما و دوستی 
تان بر من منت نهاد و از خدا می‌خواهم که به منت و رحمتش مرا در فرمانبری و اطاعت واجب گشته از شما یاری کند. -. 
مصباح الطوسی : ۵۴۷ - 

** | ترجمه ]| 

بیان 


قال الفیروز آبادی (۲) 


رجل کاسف البال سيئ الحال و کاسف الوجه عابس قوله عليه السلام من غير تبيبت أى من غير أن تبیت نيه الصوم من اللیل و 
آفطر لا على وجه الشماته و الفرح بل لمخالفه من بصومه تب ركا قوله أخضلت من باب الافعال و الافعلال أى ابتلت قوله عليه 
السلام مقفره أى خالیه قوله عليه السلام فخب أى آسرع و الایضاع حمل الدابه على الاسراع. 


ص: ۳۰۷ 


.۵۴۷ ص‎ ջեմ مصباح‎ .١ -١ 


۲-۲ القاموس ج اص ۱۹۰ 


و يقال أتاح الله لفلان كذا أى قدره و آنزله به قوله عليه السلام و مالأت أى عاونت و ساعدت. 

و قال الفیرو زآبادی )2( 

الفت الدق و الکسر بالأصابع و الشق فى الصخره و فت فى ساعده أضعفه و قال (۲) 

العضد الناصر و المعین و هم عضدی و أعضادى و قال (۳) 

دمغه کمنعه و نصره شجه حتی بلغت الشجه الدماغ و فلانا ضرب دماغه قوله عليه السلام طمهم بالبلاء 


آی اقلعهم و استأصلهم من قولهم طم شعره إذا جزه و استأصله و کذا قوله قمهم بالعذاب كنايه عن ذلكك من قولهم قم البیت أى 
զատ`‏ 


قوله عليه السلام هائمه أى متحیره قوله و اجعلهم لنا ودا المصدر بمعنی الفاعل أو بمعنی المفعول أى هم یودوننا أو نحن نودهم 
و الأول آظهر و هو إشاره إلى قوله تعالی مَرِيَجِعَلٌ 24 امن 53 و قد مر فى کتاب الامامه و کتاب أمير المؤمنين عليه السلام 
أن المراد به ود الأئمه و فى مصباح الزاثر ե»)‏ بالکسر أى عونا. 


و قال الجزری (۴) 


تهلل وجهه أى استنار و ظهر عليه آمارات السرور انتهی و المرح الأشر و البطر و الاختیال و الاباره الإهلاكك و يقال استذله أى 
15 و استذله إذا رآه ذلیلا ذکره الفیرو زآبادی (۵) و قال أفلج (۶) 


برهانه قومه و آظهره و اللأواء الشده و الحنادس جمع الحندس و هو الظلمه و اللیل المظلم آی اکشف عنهم الفتن و البلایا الناشیه 
من آباطیل الناس و عماهم و الأباطيل 


ص: ۳۰۸ 


۱-۱. القاموس ج ١‏ ص ۱۵۳. 
3-4 القاموس ج ١‏ ص ۳۱۴. 
۳ ۳. القاموس ج ۳ ص ۱۵۰. 
۴- ۴. النهایه ج ۴ ص ۲۶۹. 

۵-۵. القاموس ج ۳ ص ۳۷۹. 


۶- ۶. القاموس ج 148.121 


جمع յեն‏ أو أبطوله بمعناه. 


قوله يوشكك ԿՅ‏ فرجهم بکسر الشین أى يقرب و يسرع قوله عليه السلام بسط عملی أى نشر مأمولى و اعطاءه واسعا أو مبسوطا 
أو قضاء حوائجی كثيرا لتکون آمالی مبسوطه منک. 


قوله أيامكك أى الأيام التی وعدته آولیاء ک من نصرهم على آعدائهم و اعلاء کلمتهم فلا یلزم حمل الرجاء على الخوف كما 
ذکره المفسرون. 


թու‏ ترجمه ]فیرو زآبادی گفته: «رجل کاسف البال» یعنی بد حال و «کاسف الوجه» یعنی عبوس. گفته آن حضرت عليه السلام: 
«من غير تبییت» یعنی بدون اين که با نیت روزه» در شب بیتوته کنی و افطار کن» نه بر وجه شماتت و شادمانی بلکه برای 
مخالفت با کسی که برای تب رک به آن» چنین وقتی را روزه می كيرد. 


گفته وی: «اخضلت» از باب افعال و افعلال یعنی مبتلا شد. «مقفره؛ یعنی خالی و «ՀՏՀ:‏ یعنی شتاب كن و «ایضاع» چهارپا را 
مجبور به سرعت کردن. گفته می‌شود: «أتاح الله لفلان کذا» یعنی آن را مقدر کرد و نازل فرمود. و ագա‏ یعنی يارى و 
مساعدت کرد. «هائمه» سر گردان. «واجعلهم لنا ودا» مصدر به معنای فاعل يا مفعول است یعنی ایشان ما را دوست دارند يا ما 
ایشان را دوست داریم که وجه اول بهتر است و اشاره به کلام خداست كه: «سیجعل لهم الرحمن ودا» که در کتاب امامت و 
کتاب امير المؤمنين عليه السلام گذشت که مراد از آن» دوستی ائمه است. در مصباح الزاثر «ردءا» با کسره آمده به معنی 
کمک. 


جزری گوید: «تهلل وجهه» یعنی روشن شد و نشانه‌های شادی در آن ظاهر گشت. پایان سخن وی. «مرح»» سرخوشی و بى.. 
دردی و تکبر. «اباره» هلاک كردن و گفته می‌شود: «استذله»» ذلله و استذله یعنی او را ذلیل دید. فیروزآبادی آن را ذکر کرده 
و گفته: «آفلج برهانه» يعنى آن را تقوبت و آشکار کرد. الأواء)ة شدت. «حنادس» جمع حندس یعنی تاریکی و شب تاریک؛ 
يعنى فتنه‌ها و بلاياى ناشی از کارهای ԼԵՆ‏ مردم و کوری آنان را از ابشان دفع «اباطیل» جمع باطل است با «ابطوله) به 
همان معنا. گفته وی: «يوشكك فیها فرجهم) یعنی نزدیکک است. 


گفته آن حضرت عليه السلام: «بسط عملی» یعنی اميد مرا يراكنده کرد و وسعت و گستردگی به آن دادن يا برآورده كردن 
نبازهای بسیار من» تا آرزوهای من از تو زياد شود. « ایامک» یعنی روزهایی که به دوستانت وعده يارى آنها را دادی تا بر 


دشمنانشان پیروز شوند و کلمه آنان برتر گردد. پس نیازی به حمل رجاء بر خوف نیست چنان که مفسران آورده‌اند. 
թո‏ جمه | 


5 


آقول 


آورد السید قدس الله روحه فى مصباح الزائر: هذه الروایه بعینها(۱) و آوردها فى کتاب الاقبال بوجه آخر بينهما اختلاف کثیر 
فأحببنا ایرادها ليختار العامل آیهما آراد أو يجمع بینهما على جهه الاحتیاط. 


* | تر جمه آسید - قدس الله روحه -اين روايت راعينا در مصباح الزائر آورده است وآن را در کتاب الاقبال به شکل دیگری 
و با تفاوت بسيار آورده و آن را درج نمودیم تا اهل عمل» هر یک را كه خواستند بر گزینند» يا به جهت احتیاط به هر دو عمل 
کنند. -. مصباح الزائر : ۱۳۸ - 


ال وَحِمه 4 ون تاد إلى աք‏ بیج قاشع لسن بن عل الكوفى عم امن بن աա‏ رَمُِ عَنْ 
عولد ور ժեշ‏ قال: دحا لی موی մ‏ ود الل + عدر إن ترط العام يوم 98385251 یر اون و دُمُوعٌهُ 
تلع یر علی 412 110 فنك ا له یا ա ա‏ بکازک لَا آتکی 41 عیتیک մ‏ لی ا ما علت أَنّ فى ե‏ هذا الیزمآصدیب 
اله عليه یط سای رس 
يه ال حه من عبر كنيب و رة نع تشییت و تلهم كايا و لکن فط 


Հաա»‏ 25332157 تراء յ: ծն‏ یک اف من ذلك 9 Հեչ ՀՅ‏ آل امقر ل علیه و علیهم السّلَامُ و 


Շու 


22 2:22 نك فلت ها تقول ها‎ ն 


۳ 


աե 23123 ան աղյ 226‏ 6218 ا Չար‏ كول الله فلي اع Համ‏ 25: قال تم يكن کا 
شدبدا :2 اضَلث لته بالذّمُوع: 


۱-۱. مصباح الزاثر ص ۱۳۸. 


ال اهر و حل حامق الور بوم مع فى Քի‏ َم من هر 5.25 و ՅԵ‏ القلعه فى ؤم الب ی اء :3:03 


کل نما رجا اون ET‏ 
تکشت عَنْ ذراعیک و عن ساقیک 0 է:‏ ج ای թ‏ مره ی حت لا ياك أحدٌ أو فى دا رک جین تفع اهاز و تضلی آزع 
كعات تلم ین کل وکعتین تفر : ԱԱ ան Անա...‏ 
121 وی او موز ات و موه գութան‏ اعد و این 8 تلم و سول زجهکه تخب أبى شب ال 
عليه السلام ول ա‏ دیک ضوع فرغ ذقنکد و جبیع ديك و تمغ لَه فیک نلک تم لفلف مر و کب لک 
44.150 الث عه يس فتك انس و رخ تک ال رجو فى الجن کی بن المؤيع الى عبت ف تب 
اب أك ول فى كل ره من فیک له | یه راجقوق առ ճան O‏ 24219 کل 
ریک لک الاب ورد الا عرب + نا տն նշե‏ 


دم 2 


رت من ذلک وَقَفْتَ فی աԱ «թթ‏ ص ليت فيه و لت տար‏ 
الم 212 5ե- Հոմ‏ بوا «ՀԼ:‏ و شاک 123 թայն‏ معارتک و ال هوالع ون كان مهم و من 


رضدی فغلهم Ամ‏ كثيراً نم تقو الم 3: 2.23 բայա 1222 ատմ‏ : آجمیین و ایهم م هذ اتتدى ۱ 
الکفار մ»)‏ و ان 12 ատար:‏ یرو ال لَهعْ ین دنک علی նան‏ طاتا تم يرا تماق 


و 
2 255 


بغي الَا ول فى ویک الهم ՀԱՅ‏ 80121144« 2534 بالکلمه و أَقَامُوا 28154ԱՅ չն‏ و ای و لها ՄԱՀ‏ و 
:2 و جوا الکتاب 241 وت بمغرقته 222387 231 Հեն աճա, ոն‏ و لوا عن الفط :121 Հն‏ 


ص: ۳۰ 


GG ۱ ՀԱՆ ԱՑ ՆԱՆՑ ԱՎԵՐ ԱԱՀ. 
الخکام‎ «շա جع‎ Տո و‎ ԿՏ 488 عوشکک و‎ «Աշ هناد كه و أضفیانک و‎ 32»- յ لک 155187 یک صلی 41 علیه و آله‎ 


فی «ՑՄԱՀ‏ و أزضك. 


- 
ع 


الهم Մ)»‏ أَقَدَامَهُمْ و أرب َِارهُْ و کف متا و و 1 ۾ و أي تلف فيا هم و زین دهم و اضْرٍبْهُمْ بمیفک 
Նա‏ ڪج رک ՀԱՍ‏ و هم ուա‏ و همم زاو ذتمع عل بدا كرأ امه باو دم شین 


الى نت տ‏ یداع کت و Յա‏ ا أفلكتهع به ՀՆ անա‏ 121 الْقَرَى و هی ظالمة 1 ا Հմ‏ ديك լան‏ 7 
تلك 2212 2 و آحکامک Հետ:‏ 813 تیک 25112 «ՅԱ‏ :42 الو خش المَائمه + الهم أغل գեյ աճա: մ‏ اشن علي 


- 


Ի. 


2 6 2 


الجا و امنا ջամ‏ 5 فرجنا թակ‏ عليه السلام و الا յետ,‏ اخملا لَهُ رفداً له و ملک مَنْ յթ‏ قثل Հա թի‏ 
بيك աշ‏ 185 قحا و ثووراً و 214 بما أحذت به اوه 248 اضيب الا و ան‏ و التتكيل على اسّالمین من 
...2 ت لک صلی الله عليه و آله کال ا 

حم Հեմ‏ 2522 )42 4 41111 م «աՀա, «Հեյ‏ الم թ‏ متهم وأ فلخ حَجتهعْ و تبث قلوبهع و فلوب شيهم 
...` ل Նմ չմ‏ مشهوره Յետ Աք ճյխ Նմ)‏ 
ԱԱ ԱԱ աաա Ա‏ سين 


ص۳۱۱ 


2:21 2225 يا ا ال الا آنت یا لا إل لا آنت یا لا ال ال نت با رم 571 با ی 21181 .512 «Հե ւան‏ 
թ-ին ԱՐՅԱՆ ԱԱ) Սա Մ-‏ الراحمین یا خی یا یوم فانی 

و الرَاجع إلیک و السَائل لک وا کل علیک 2117 فانک ն4‏ دُعَائِى و اشغ نَجْوَاىَ ն մայ‏ 1425 

»41 و فلت قبت متركة و اجه پرخمیک تک أنت رواب سالک یا الله با «ՅԱ‏ ألا Մատա‏ 

محمد اليه աան տամ‏ جمَعِينَ و الى م ول ԱԱ Ա ՀՅ ԱՆ-‏ ی إلى ايم 


عليه السلام و أدج فیما أذ ُم فيه و أَخْرِجْنى Հապա‏ تم عفر تیک علی Ա‏ قل با نب کم بمَا یا و 
յամ» Հն‏ نت عکنت فى أل بت مح تیا عکنت فلك ال ՂՈՒՆ‏ كور ل رجهم و فَرَجَنَا بهم فانک 


ա 


ضمت إِعْرَارَهُمْ بغي له و մ Սաո‏ و ارم 14 մյա‏ با زعم لاجبین «ՑԱՒ‏ با هی دی بجودكك و 
280452 آعلی و کشک كل անտա‏ ی ا امد وب ی این ینب إلى 
طاعتهم و مُوالاتھم و آرنی لک قربا ریعاً اک علی کل شین Հարո‏ 853 راک إِلَى ա‏ فا 122801 من «Հ:‏ 


عُمْرَهِ و الم أنَّ الله عر وَ جل ար‏ 24122212 ذل الیزم و دعَا بهذا الذعَاءِعَشْرَ յա»‏ ملها أن الله ա‏ يوقي 1 
من 22211222 3 մ‏ اون «ն‏ :042 إلى أن يموت نویه ی مكو فقر وه لین اون و انم و نوتهب 
لک الی 251 غاب و մ‏ يَجِعَلٌ للسیطان و ا ولاه 2« ճՅյա յն աա Մամ մմ յմա‏ عغرفه کم و 
25 


.)١( کم برشعته و مله و هُوَ حشبى و نعم الْوَكيلٌ‎ շին 

0 1]:176]3-". سيد رحمه الله به سندی از عبدالله بن سنان روایت می کند که گفت: در روز عاشورا به خدمت سرورم 
امام صادق جعفر بن محمد صلى الله عليه و آله رفتم و او را رنگ‌پریده و گرفته ديدم و اشکهایش چون مروارید از گونه 
هايش فرو مىافتاد. گفتم ای مولاى من» خدا كريه ات را به كس نشان ندهد! از جه روى می گریی؟ حضرت مرا گفت: آيا 
خبر نداری كه حسین عليه السلام در چنین روزی به شهادت رسید؟ گفتم آری ای سرورم و اکنون برای بر كرفتن دانشى از 
شما در باره همین موضوع و بهرمند گشتن از وجود شما آمده ام تا مرا بهره ای بخشید. فرمود: درباره هر جه خواهی و هر جه 
در دل داری بپرس. گفتم: درباره روزه در این روز جه می‌فرمایید؟ فرمود: بدون نيت كردن از شب قبل در اين روز روزه بگیر 
و بدون شماتت و شادمانی افطار کن و آن را روزه کامل قرار مده و ساعتی يس از نماز عصر» حتی شده با نوشیدن آبی افطار 
کن» زیرا كه در مثل چنین وقتی از این روز بود که سایه سياه جنگ از سر خاندان رسول الله كه درود خدا بر او و ایشان باد؛ 
کم ككشت و غوغای نبرد از ایشان دور گشت» حال آن که سی تن از ايشان که درغلتیدن ايشان بر خاک» بر پیامبر صلی الله 
عليه و آله دشوار بود» نقش بر زمين گشته بودند. گوید: سپس حضرت گریه ای شدید نمود تا آنکه محاسن مبار کش به 
اشكهايش خيس گشت. سپس فرمود: آيا می‌دانی که اين روز جه روزی بود؟ عرض کردم» شما بهتر از من می‌دانید ای 
مولاحی من. فرمود: خداوند عز و جل نور را در روز جمعه ای در اول ماه رمضان آفرید و تاریکی را در روز چهارشنبه مطابق 
عاشورا آفرید و هر یک را آیین و روشی نهاد. ای عبد الله بن سنان به راستی که برترین کاری که در اين روز انجام دهی آن 
است که لباسی پاکیزه بررگیری و بپوشی و تکمه هابت را بر کنی و بازوانت و ساق Հան‏ را همچون عزاداران از لباس پیرون 
اندازی. سپس به سوی زمینی خشكك و بیابانی که کسی تو را در آن نبیند بیرون شو و یا در وقتی که خورشید اوج می كيرد 
در منزلت بمان و چهار ركعت نماز بگزار و ميان هر دو ركعت سلام بده و در ركعت اول» سوره حمد و قل يا ايها الکافرون و 
در دومی حمد و قل هو الله احد می‌خوانی و در سومی حمد و سوره احزاب و در چهارمی حمد و سوره المنافقون می‌خوانی و 
سپس سلام داده و روی سوی قبر حسین عليه السلام و قتلگاه او می گردانی و قتلگاه او را تجشم می کنی و تمام ذهنت و همه 
بيكرت را محض تم رکز بر او کرده و حواست را به اين کار می‌دهی و سپس قاتلش را هزار بار لعن و نفرین می‌فرستی كه به 
هر لعنت Հալ,‏ هزار حسته نوشته شود و هزار سیثه از تو زدوده شود و درجاتت در بيشت هزار درجه والا گردد و سپس در 
مکانی که نماز گزاردی» هفت بار می‌دوی و در هر دوبدنت هفت بار می‌گویی: ان له و إن «)լ‏ راجعون به راستی که ما از 
خداییم و به سوی خدا باز گردند گانیم. راضی ام به قضای خدا و تسلیمم به امر خدا و در اين حال بايد که بر تو حالت حزن و 
اندوه باشد و بسیار غمزده باشی و تاسف خوری. و چون از اين کار فارغ گشتی» در محلی که نماز خواندی بر پای ایست و 
هفتاه չն‏ یکو خذاوندا كسائى را که با ամաց‏ خشمی گلازدند ويا تو سر նյան‏ كذاشسد و غير تو را برستيدتد. و 
محرّمات تو را برای خود حلال کردند» عذابى سخت كن و سركردكان و دنباله‌روان و هر كس در ميان ايشان بود يا از كرده 
ایشان خشنود بود Ս‏ لعنت بی پایان فرست. سپس می گویی: خداوند؛ گشایش آل محمد که صلوات خدا پر او و بر ایشان باد 
را دررسان و ایشان را از ستم منافقین و کافران و کافران انکارپیشه رهایی بخش و بر آنان منت نه و فتح و گشایشی آسان 
նաշ նաշ‏ راشای از ورد كود ر فشک تاو եանն‏ شان حير کے بارس کی کار كم سن ال ادن کا يها تق واه 
قنوت بالا بگیر و در قوتت بگو: خداوندا اين امت با امامان به دشمنی برخاستند و به كلمه الهى كفر ورزیده و بر گمراهی و 


کفر و هلاکت و ادانی و کوردلی پاییدند و کتاب را که به شناختش امر فرموده بودی» به كنار انداختند و آن جانشین پیامبر 


را که به طاعت از او فرمان داده بودی رها نمودند و حق را میراندند و از راه داد گری» روی کج نمودند و مردمان را از حق 
گمراه ساختند و با سنت به مخالفت برخاستند و کتاب خدا را تحریف کردند و گروه ها و احزاب را فرمانروا نمودند و چون 
حق به سویشان آمد. به آن کفر ورزیدند و باطل را سخت چسبیدند و حق را تباه داشتند و بند گانت را گمراه نمودند و 
فرزندان پیامبرت صلی الله عليه و آله و برترین بند گانت و برگزید گانت و حاملان دانشت و خزانه‌داران رازهايت» همان كسان 
که ایشان را حاکمان در آسمانها و زمینت قرار دادی» کشتند. خداوند يس پاهایشان را به لرزه افکن» و دیارشان را ویران 
گردان و دست و سلاحشان را ناكار كن و بازدار و میانشان اختلاف افکن و دشمنی پنهان ايشان را سست گردان و ایشان را به 
شمشیر برنده ات ضربت زن و به سنگ سرشکنت بر سرشان کوب و ايشان را غرق بلایی چون شن روان گردان و تیر بلا را بر 
قلبشان زن و عذابی ناخوشایند بر سرشان ريز و ايشان را به گرانی اسیر كن و به عذاب قحطیها که دشمنانت را به آن نابود 
گرداندی منکوب نما و ایشان را همانسان که آنان را هلاک گرداندی» هلاک نما و ایشان را چون اهل شهرهای نابود «Վե‏ 
در چنگ قدرتت بگیر 3 هی ظالعة ԱՄԽԱՏլ‏ شَدِيدٌ» -. هود / ۱۰۲ - در حالی که ستم بيشه بودند» به راستی که 
مجازات خداوند دردناك و شدید است.) خداونداء سيره های تو را تباه نموده اند و احکامت را اجرا ناشده گذارده اند و 
عترت پیامبرت را در پهنه زمین چون حیوانات وحشی بی خانمان» سر گردان نموده اند. خداوند يس حق را یاری كن و خلق را 
نجات بخش و به نجاتت بر ما منت نه و رهنمایمان به ایمان باش و فرج و گشایش ما به وجود حضرت قائم عليه السلام را زود 
رسان و او را یاور ما قرار ده و ما را یاریگر او. خداوندا هر آن كه روز قتل اهل بیت پیامبرت را عيد كرفت و چهره اش از 
شوق و ذوق آن شادمان و شکفته گشت. هلاک گردان و آخرین ایشان را چنان كه اولين ایشان را منکوب نمودی» نابود 
گردان و پرورد گارا عذاب ایشان را دوچندان نما و شکنجه های ستمگران از اولینها تا آخرین های ايشان را و شکنجه ستم.. 
برد گان بر اهل بيت پیامبرت صلی الله عليه و آله را به لعنت و مجازات سخت دوچندان کن. و دنباله‌روان و سر کرد گان و همه 
گروه ایشان را هلاک کن. خداوند بر عترت پاک جان‌باخته تحقیر گشته که باقيماند كان از تبار نیک آیند برك تيافته اند» 
رحمت فرست. خداوندا سخن حقیقت ايشان را فراز گردان و حجت ايشان را از پرده برون كن و دلهای ايشان را استوار 
گردان و دلهای شیعیان ایشان را بر دوستی نمودن با آنان قرص و استوار گردان و ياريشان نما و در «ն‏ خود» در برابر آزار 
دیدن در راهت شکیبایشان كن و ايشان را ایام شکوهمند كه همگان به فضلش اعتراف نمایند و رو زگارانی شناخته شده 
نصیب گردان چنان که آن را در کتابت برای دوستدارانت تضمین نمودی» واجب گردانی. چرا که تو خود فرموده ای 129 
له ین اموا نکم و عم الصالحات لبم فى الْأَدْض մռա Աէ‏ الَّذِينَ من 0434 1 دبیم Հմ‏ 
اتضی لَهُعْ و یدهم من մա‏ عزفیع نا ա‏ لا یش کون بى ան‏ -. نور / ۵۵ - եւ»)‏ به کسانی از شما که ایمان 
آورده و کارهای شایسته کرده اند وعده داده است که حتماً آنان را در این سرزمین جانشین [خود] قرار دهد؛ همان گونه که 
کسانی را که پیش از آنان بودند جانشین [خود] قرار داد» و آن دینی را که برایشان پسندیده است به سودشان مستقر كند» و 
بیمشان را به ایمنی مبدل گرداند |« حالی كه] مرا عبادت کنند و چیزی را با من شريكك نگردانند.) خداوندا سخن حق ایشان 
را فراز گردان. ای آن که خدایی نیست جز توء ای آن که خدایی نیست جز توء ای مهربانترین مهربانان ای زنده» ای برخیزنده 
به اتمام همه كارهاء که من بنده پر خشیّت از تو و باز گردنده به تو و درخواست کننده از تو و توكل کننده به تو و يناه آورده 
به ساحت تو هستم» يس دعایم را بيذير و نيايش نجواگرانه ام را بشنو و مرا از کسانی قرار ده که از عملشان راضی گشته و 
رهش نموده ای و آیینهای پرستشگری او را پذیرفته و او را به رحمتت اهل نجوا و ԵԱ‏ خود کرده ای. هان که تویی سرفراز 
عطا کننده. خدایا به حق لا اله الا الله از تو درخواست می كنم كه مرا از محمد و آل محمد که صلوات و درود تو بر ایشان ւն‏ 


خدا مگردانی و هرأ از شان محمد و آل محمد قرار ده: و سپس ایشان را یکی پس از دیگری به نامان می‌خوائی ն‏ حضرت 
قائم عليه السلام و می كويى: و مرا به همان راهی که ایشان را به آن وارد نمودی» ورود بده و از هر آنچه ایشان را از آن به در 
آوردی بیرون گردان. سپس صورتت را بر زمين بگذار و بگو: ای آن که هر جه خواهد حکم کند و هر جه خواهد کند» تو 
در حق اهل بيت محمد به هر آنچه خواستی حکم نمودی» يس حمد و ثنا تو راست پسندیده و سپاس گفته؛ و فرج ايشان را و 
فرج ما به ایشان را زود رسان» که تو سرفراز كردن ايشان , سن از خوار گشتن و سار شدن پس از اندک بودن و به منصه 
ظهور رساندن يس از گمنامی را خود برایشان ضمانت نموده ای» ای مهربانترین مهربانان. ای خدای من و سرور من» به حق 
بخشند گی و بزرگواریات از تو درخواست می كنم که مرا به آرزویم برسانی و عمل اندکم را بپذیری و روزهای زندگی ام را 
افزون کنی و مرا به آن شهادتگاه رسانی و مرا از کسانی قرار دهی که فراخوانده شد و به فرمانبری و دوستی نمودن و یاری 
ایشان پاسخ كفت و این را به زودی و به شتاب به من ارزانی داری که تو بر هر کاری توانمندی. سپس سرت را به سمت 
آسمان بالا بكير که اين برتر است از حج گزاردن و عمره رفتن و بدان که خدای تعالی هر که را در اين روز اين نماز را 
خالصانه بخواند و این دعا را بگوید و با يقين و تصدیق اين عمل را انجام «Վո»‏ ده خوی نیک عطا گرداند که از جمله او را از 
م رگ بد در امان دارد و از امور ناخوشایند و تهیدستی حفظ نماید و تا زمان مر گش دشمنی را عليه وی یاری نکند و خداوند 


١‏ رااز ده و աս‏ در خودش و فرزندانش تا چهار ո‏ دور نگاه دارد و برای تن و پاوران وی راهی بر او باز نگذارد. 


N ا ا ا‎ av 
| ترجمه‎ | * 


بيان 


قوله رفدا بالتحريكك جمع رافد من رفده يرفده إذا أعانه أو بالكسر مصدرا بمعنى اسم الفاعل قوله يا لا إله إلا أنت الموصول 
محذوف لدلاله قرينه المقام عليه أى يا من لا إله إلا أنت. 


#[ ترجمه ]درضدا» جمع رافد از رفده يرفده يعنى يارى كرد او մ)‏ يا به كسره كه مصدر به معناى اسم فاعل است. (يا لا اله الا 


انت»» موصول محذوف است چون قرینه مقامیه بر آن دلالت دارد یعنی Ն‏ من لا اله الا انت». 
թու‏ جمه | 


«$» 


عر 


قول كَالَ Զա ւք‏ أ Ե-ն‏ ما ال Յան‏ أبى امام الب راء یه و 0 e‏ 
و خشیتین و شب مائو بعشهد موا أمير չո‏ 41.212 یه عن ال م آبی ليمحت عَنْ ՀՅ աթ‏ 


جغفر 222 له عه عن ցամ աաա աա մյա մամ այա‏ اب هو آبی عفر باه عن فد 


ی 


بن يَعقُوب این عن علی بن تراهيم عَنْ أبيه عن ان ابی عير عَنْ 2111թ‏ تن ՄԱ‏ لت عَلَى مریّدی آبی عو ال 


عمد ن ՎԹՀ:‏ عليهما السلام 62 عاشوزاء Հ5)ն‏ کاست اللون. 


- 
3 225 2 


**[ترجمه]أقُولٌ قال مُوَلَُ الْمَرَارِ الك بير Աա Ա ԱԱ ՆԱ ՅՆ ՆՆ‏ نانرق في 
شور ترئه اث و خشیدین و شيت ماه : بعشهد մմ‏ أمير الْمَؤْه շշ»‏ صَلَوَاتٌ الله عليه عَنِ ան‏ خ أبى عل امن : بن աթ‏ 
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- ت رجمه آمولف المزار الکبیر به سندی که ذ کر می کند. نظیر همین روایت را پسان نقل شيخ در المصباح درج نموده است.‎ թթ: 
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138 184 5041 ثم مت‎ մեմ هَذَا‎ ս يَؤم عاشوراء من کتاب المح ر تخب فَقَالَ‎ 29031 55| N ւտ 
651 وه بين طاهرین و میتی ی که کدی وم هر مخ ورد‎ աան و‎ 


մ‏ لا لوك ب ارت لوح أن րողական‏ يل ل الم علیک با وارث սատ‏ كليم الله 
الم یک با زارت جیتری روح اله الام علیک Վա յրն‏ رَ شول ال չմ:‏ َلك با وارث این و ա‏ الْمُؤْمِنِينَ و 


سيد الوص ین و فص ل տանա‏ و مد عبط تائم الوص لین و کیت لا تکون دک աար‏ و نت نت إِمَامُ ای و خلیت النْقَى و 
«ամ‏ أطعاف اكع زیت فی عر ااشلام ووضهة من لذ անտա մմ‏ 


ص: 1۳ 


۱- ۱. الاقبال: ۳۸. 
۲- ۲. المزار الكبير ص ۱۵۸- ۱۶۱. 


21222 علیک با أَبَا عید الله السَلَاءُ م علیک 4 الذي الشَّهِيدٌ الما م علیک أَبّهَا‎ ۹ ՆՆ 
ականա արան Ապ մտնի علیک‎ ՀԱ: 25-21 22221233 
شریک 4 و أَشْهَدُ أن مُحَمّداً صلی الله‎ մ Հաւր الله‎ մլ ی بک أَشْهَدُ ان ا َه‎ ՆԵ... 

Արտա عليه لس و ی‎ աան أ طالب آیز‎ ցամ آلو و حرم دیا بد و وشوا و ھا أ‎ յա: 
نت و ال‎ «ՀԱՆՑ نم لش عليهما السلام و‎ մաՀ كذ ركه وک‎ տն: على‎ Հուն 4 2:31 չայ ԱՆՀ 2 
«5: 


نهد آلکم َعم الطله و آم م ار كا و ա‏ م 862 242 و جاه دنم فى اله ع چهاده عى 0 Հ‏ 
ین وغد تشه اله و آشهذک 7 ար մվ‏ محمد Հաաա‏ ارف و أَشْهَدُ آلکم  աոա‏ اللو عر و جل ما 
آترکم 981554 60116 تین بی نت و ای تا با عو له له من لک آعن اله من ار بلك لَنَ الله من 
բա‏ علی 805« 54 ال չո‏ 2511« فرضدی به أَشْهَدُ أَنَّ الّذِينَ 12 دَمَك و اكوا حزمتکک و 114 عَنْ «Տ‏ من 
Հան «46:‏ مَلْعُونُونَ ցն‏ لسان ال 220 صلى الله عليه و آله. 

տման‏ و موی إِنْ کا لَمْ «Տրման «Տամ‏ مذ جابک ար‏ و قوای Կոմ‏ الح مَك و أن مَنْ الک 
عَلَى دک بال کیا ی کل معکم ور قؤذا عظیم 

«Անն‏ با عییی آن 21535102 دوہی و آن بلحّیی بكم و بشیعیکم و آن يدد لکم فى տան‏ أن بعکم فى 
ՆԱՅԵ: 6116 ա 23594428‏ .12 الله عیک و على ناتك ودک و الماک تین فى 
خرمک 12 الله علیک و عله بغ آجمیین و علی գո‏ ولزن استشهذوا تعک وين يتيك صق ال علیک و ۶ 2 


وک عَلِيٌ 421 الى 


ص: ۳۴ 


تقو ան‏ ک ԱԵ ՆՆ Ա. Էշը‏ 
وا ی Լջ անական Կամարի անկար‏ 
22 ایک و قل با ال له إا աէ‏ لا تهتکک سثری 1313 عَوْرَتَى و آمن ززعتی 23282815 اله في ها ی 
رض یت عَمَلِى و اش تَجَبْتَ 385 تی تا له ار نم ول ا عل كنوت وشعه اه و رکه نم تا ول انلام على امير 
الْمُؤْمِنِينَ ՀԱՀ‏ علی اطع 11231 ՀԱՅ‏ علی الحسن ال کی السَلَامُ علی الح : ين 127 الهید ԱՅ‏ علی աք Ք‏ 
որա չր աա ոա‏ عر بن محمد العام على مومرى թ մ‏ العام على الوصا على ن وت ی الم على 
աաա աաա‏ ن یلاع لیا ترام الْقَائِم كدق 242294 
չան 21 12‏ باه لرجدین این الامرین و تلم د ليما کرام صلی یت کقاب ն շն‏ تفر فى کل که 
اتخ الکتیاب مَرَه و قل 1212 25 مره و کول 2118« من 804« 241 با له با ծա»‏ با رَحِيمٌ با عَلِنُ մ ենտ մ‏ 
ԱՅՅ‏ عب با ليم با الم با یز اتکی الیل اليل باشل با وی با یز با رباج با 
موم ՔԱ‏ يا جار يا علي Հաճն‏ يا نان يا مان با «աջ‏ يا «ջն‏ يا وارث یا Լա»‏ يا Վա‏ با مَعْبُودُ یا موود بَا Ա».‏ 


اين با ول با جع ارم يذ اج ارم و یا ذَا العرّه وَ Փայ‏ 


۷۲ ۶ 


سالک ب بی هذه ال سا الهو خو كن նար‏ كلها أن :12« علی فد و 


ص: ۳1۵ 


یسر لی إِرَادَتَى و توص انی إِلَى بغي تی مره աաա ի‏ يي աա‏ 311225 


eta 0‏ ;اا" اقبال الاعمالء زیارتی مخصوص روز عاشورا از كتاب المختصر المنتخب: سپس برای زیارت آماده می 
شوی و غسل می كنى و دو جامه پاک بر تن می کنی و با پای برهنه به روی بام خانه و یا به فضایی باز می‌روی و رو به قبله 
ايستاده و می گویی: سلام بر تو ای وارث آدم بر گزیده خداء سلام بر تو ای وارث نوح امین خداء سلام بر تو ای وارث ابراهيم 
خليل خداء سلام بر تو ای وارث موسی همسخن خداء سلام بر تو ای وارث عیسی روح خداء سلام بر تو ای وارث محمد 
رسول خداء سلام بر تو ای وارث بيامبران و وارث امیر المومنين و سرور جانشینان پیامبران و برترين بيشكامان و نوه آخرین 
فرستاد گان و چگونه تو جنين نباشی ای سرور من» حال آنکه تو پیشوای رهیافتگی و هم‌پیمان برهي زكارى و ينجمين تن از 
اصحاب كساء هستى و در دامان اسلام پرورش یافتی و از سینه اسلام شير نوشيده ای و زنده و مرده طیّب و نیکو گشته اى. 
سلام بر تو ای حسن پسندیده کردار» سلام بر تو ای ابا عبد الله» سلام بر تو ای شهيد راستین‌منش» سلام بر تو ای جانشین پیامبر 
ای نیک و کار پرهیز کار يسنديده كردار ياكدامن» سلام بر تو و بر همه جانهایی كه بر ساحت تو درنشستند و بر خیمه گاه تو 
رخت اقامت افکندند و همپای تو در راه خدا جانفشانی نمودند و جان خود را برای كسب خشنودی خداوند. در راه تو 
بفروختند. سلام بر فرشتگانی که پیرامون تو گرد آمده اند. شهادت می‌دهم که خدایی نیست جز خدای یگانه و او را انبازی 
نباشد و شهادت می‌دهم که محمد که صلوات خدا بر او و خاندانش باد و سلام بی پایان بنده و رسول خداست و شهادت 
می‌دهم که يدرت على بن ابی طالب امير المومنین عليه السلام و سرور جانشینان پیامبران و فرمانده نورانی دست و رویان و 
امامی اسك که خداوند فرمانبری از او را بر آفرید گانش واجب نمود و چنین Հակ‏ برادرت حسن بن علی و چنین هستی تو و 
همه امامان از نسل تو چنینند. گواهی می‌دهم كه شما نماز را بر پا داشتید و ز کات مستحقان پرداخت نمودید و امر به معروف 
و نهی از منکر کردید و در راه خدا چنان که سزدء جانفشانی نمودید تا آنکه لحظه جان باختنتان و يقين به وعده او رسید. پس 
خدا را شاهد گرفته و شما را شاهد می گیرم که من به خدا ایمان دارم و محمد را تصدیق می كنم و آكاه و معترف به حق شما 
هستم و شهادت می‌دهم که شما از سوی خداوند عز و جل آنچه را که فرموده بود ابلاغ نمودید و او را پرستیدید تا آنکه 
لحظه جان باختنتان رسید. يدر و مادرم به فدایت ای ابا عبد الله» خدا لعنت کند آن که تو را کشت خدا Համ‏ کند آن که به 
کشتن تو دستور داد» خدا Համ‏ کند آن که در این کار همراهی نمود خدا لعنت کند آن که اين خبر به او رسید و خرسند 
گشت. شهادت می‌دهم که آنان که خون تو را ریختند و حرمتت را زیر پای نهاده و از یاری تو درنشستند. همان کسانی که تو 
را فراخواندند و ندایشان را پاسخ گفتی» به گفته پیامبر امی صلی الله عليه و آله ملعون هستند. ای سرور و مولای من اگر که 
پیکرم آنگاه که ندای یاری‌جویی سر دادی اجابت ننمود» به راستی که انديشه و ميل շն‏ ام تو را پاسخ گفت. شهادت مى.. 
دهم که تو بر حقی و هر آن که با تو مخالفت نمود بر باطل است و ای كاش که با شما بودم تا به فوز عظیم دست թան‏ يس از 
تو ای سرورم» درخواست می كنم كه خداوند را در بخشش گناهان من بخوانی و مرا به جمع شما و شیعیانتان ملحق گرداند و 
شما را اذن شفاعت جستن دهد و شفاعت شما در گناهان من را بپذیرد که او خود جل ذکره می‌فرماید: «مَنْ دا الذی یشم 
ده لا ռը‏ -. بقره / ۲۵۵ - (کیست كه نزد وی شفاعت جوید مگر به اذن هم او.) صلوات خدا بر تو و بر پدران و 


فرزندانت و بر فرشتتگان درنفسته بر ساحت անն» տն տաթ‏ دا بر تو و بر همه ایشان و بر شهیدانی که همراه با توو չա‏ 


روق كو هد شدند..صلو ات دا յ‏ و بر ایشان ո‏ فرزندت على اصعر که به مضییت او լ տեանն‏ سیس کے کوت ԱԱ աթ»:‏ 
به بز ركوارى تو به تو روی آورده و در سایه‌سار حریم محمد و عترت او و به آبروی ایشان به تو روی آورده و ایشان را به 
شفاعت جستن از تو خوانده ام و به محمد و آل محمد توسل جسته ام تا آنجه بر من واجب است و بدهكارى ام را از گرده من 
سبكك نمايى و اندوهم را بزدايى و فرج و كشايش مرا به فرج در امر ايشان ملحق گردانی» سپس دستانت را به حدى كه 
سپیدی زیر بغل آشکار گردد» فراز كن و بگو: خدایی جز تو نیست» راز مرا برملا مدار و زشتيهايم را آشكار مگردان و دلهره 
ام را فرونشان و از لغزشم دركذر. خداوندا مرا پیروزمند و نتیجه يافته باز گردان در حالی که از عملم خشنود باشی و دعایم را 
پاسخ گفته باشی» ای خداوند بخشنده. سپس می گویی: سلام بر تو و رحمت و ب رکات خدا. و سپس آغاز کرده و می كويى: 
سلام بر امير المومنين» سلام بر فاطمه زهراء سلام بر حسن پسندیده کردار» سلام بر حسين شهید راستین‌منش» سلام بر على بن 
حسین» سلام بر محمد بن على» سلام بر جعفر بن محمد» سلام بر موسی بن جعفر» سلام بر رضاء على بن موسی» سلام بر 
محمد بن علی» سلام بر على محمد» سلام بر حسن بن علی؛ سلام بر امام بر پا دارنده حق خدا و حجت خدا در زمینش صلوات 
خدا بر او و بر پدران هدایت «ՅՆ‏ نیک آیند پاک‌سرشت و سلام بی پایان و بیکران او. سپس شش ركعت نماز به صورت دو 
ركعت دو ركعت می‌خوانی و در هر ركعت یک فاتحه الکتاب و صدبار قل هو الله احد می‌خوانی و پس از فراغت از اين 
نماز» می گویی: خداوندا ای بخشاینده» ای افزون‌مهر: ای بلندمرتبه» ای بز رگوار» ای یگانه» ای بی نيازء ای يكتاء ای بى همتاء 
ای شنواء ای آ گاه» ای داناء ای يز رگک» ای صاحب کبریاء» ای والا» ای زیباه ای بردبار» ای قدرتمند» ای سرفراز» ای فراز جسته» 
ای ستركك توانء ای امانبخشء ای سرپرست صاحب هیمنه» ای فراز جسته» ای بلندمرتبه» ای یاریگر» ای مهرورزء ای շթ Հռ‏ 
ای توبه‌پذیر» ای برانگیزنده» ای میراث‌دار» ای ستوده» ای والاشکوه ای پرستیده شده ای هست. ای آشكارء ای نهان» ای 
نخستین» ای پایانی؛ ای زنده» ای برخیزنده به همه امور» ای شکوهمند و گرامی‌دارنده» ای صاحب سرفرازی و سلطه‌دار به حق 
این نامها و به حق همه نامهایت از تو درخواست می کنم ای خدا که بر محمد و آل محمد درود فرستی و هر گونه دل‌نگرانی و 
اندوه و دل‌پریشی و آسیب و تنگنایی که در آنم را از من بزدایی و دين و بدهکاری مرا از گرده ام سبكك گردانی و مرا به 
آرزویم برسانی و محبتم را آسان سازی و ارادتم را سهل گردانی و مرا بی درنگ و شتابان به آرزویم رسانی و خواهشم راو 
درخواستم را به من عطا گردانی و افزون بر آرزویم به من ارزانی داری و خير دنیا و آخرت را برای من گرد آوری. - . اقبال 
الاعمال: ۴۱ - 


:5 | ترجمه ] 
بیان 


قوله عليه السلام و آناخت بساحتكك أى ب رکت ابلها فى ساحتكك کنایه عن إقامتهم عنده و فيما مر برحلک أى مسكنكك قوله 
على الأصغر هذا يدل على أن المقتول هو الأصغر كما ذهب إليه الأكثر من أصحابنا. 


و قال الكفعمى ره هو الأكبر على الأصح هكذا قاله الشيخ الشهيد قدس الله روحه فى دروسه (۲) 


قلت و يؤيده ما ذكره الشيخ محمد بن إدريس ره فى سرائره (۳) 


فانه قال و یستحب إذا زار الحسین عليه السلام أن یزور معه ولده علیا الأكبر و آمه لیلی بنت أبى مره بن عروه بن مسعود الثقفى 
و هو آول من قتل فى الوقعه يوم الطف و ولد على بن الحسین هذا فى إماره عثمان و مدحه بعضهم بأبيات منها: 


لم تر عين نظرت مثله من محتف یمشی و لا ناعل 

أعنى ابن ليلى ذا الندى و السدى ***آعنی ابن بنت الحسب الفاضل 
للا يؤثر الدنيا على د ينه و لا لمي الحق بالباطل 

وذهب الشيخ المفيد ره فى إرشاده (۴) 


إلى أن المقتول هو على الأصغر و هو ابن الثقفيه و أن عليا الأكبر هو زين العابدين عليه السلام أمه أم ولد و هی شاه زنان بنت 


كسرى يزدجرد. 


قال محمد بن إدريس و الأولى الرجوع إلى أهل هذه الصناعه و هم النسابون و أصحاب السير و الأخبار و التواريخ مثل الزبير بن 
بكار فى كتاب أنساب قريش 


ص: ۳۱۶ 


.۴۱ الاقبال ص‎ 1-١ 
:۱۵۴ ارو ھی‎ ۷ 


.۱۵۶ السراثر ص‎ Բ-Ի 
.۱۴۰۸ الارشاد ص ۲۶۹ طبع ايران سنه‎ .۴ -۴ 


و أبى الفرج الأصفهانی فى مقاتل الطالبیین Ը)‏ و البلا-ذرى و المزنی صاحب کتاب لباب آخبار الخلف و العمری النسابه حقق 
ذلك فى کتاب المجدی فانه قال. 


و زعم من لا بصيره له أن علیا الأصغر المقتول بالطف و هذا خطأ و وهم و إلى هذا ذهب صاحب کتاب الرد و المواعظ و ابن 
قتیبه فى المعارف و محمد بن جرير الطبری المحقق و الأزهرى فى تاريخه و أبو حنیفه الدینوری صاحب کتاب المفاخر من 
مصنفی الامامیه و أبو على بن همام فى کتاب الأ-نوار فى تواریخ آهل البيت علیهم السلام و موالیدهم فهژلاء أطبقوا على ما 
ذکرنا و هم آبصر بهذا النوع انتهی کلامه آعلی الله مقامه. و قال الفیرو زآبادی (۲) 


تحمی بذمه قوله مفترضی على بناء المفعول أى ما افترضت على من حقوقكك المالیه و غیرها و المراد بالدین حقوق الخلق. 


تر جمه ]«و آناخت بساحتكك» یعنی در درگاه تو خوابید. کنایه از اقامت كردن ايشان نزد تو و در آنچه گذشت از «رحل» تو 
يعتى مسکن تو. «علی الأصغر هذا» بر این دلالت دارد که مقتول على اصغر بوده چنان که اکثر اصحاب معتقدند. کفعمی 
قدس سره كويد که درست‌تر آن است که وی على اکبر است چنان که شيخ شهید قدس الله روحه در دروس -. الدروس : 
۴ - می گوید. گویم و این سخن را بیان شيخ محمد بن ادریس قدس سره در سراثر Վն‏ می کند كه گوید: و مستحب است 
هر که به زیارت حسین عليه السلام می‌رود» همراه با او فرزندش على اکبر و مادرش لیلی بنت ابی مره بن عروه بن مسعود 
ثقفی را نیز زيارت کند و اين پسر نخستین کسی بود که در واقعه يوم الط شهید شد و اين على بن حسین در دوره عثمان 


زاده شد و برخی به ابیاتی او را ستایش نمودند که از جمله اين ابيات است: 

هیچ چشمی که نگاه انداخت. همتای او را ندید. کودک چهار دست و پا رونده و یا طفلی که بر يايش راه رود. 
مقصودم پسر لیلی است که صاحب بخشند گی و نیکی است. همان پسر دخت نیک تبارى و فضیلت‌مندی. 

دنیا را بر دين خود برنمی گزیند و حق را به باطل نمی‌فروشد. 


و شيخ مفید ره در ارشاد - . الارشاد : ۲۶۹ جاب ايران سال ۱۴۰۸ - بر اين باور است که مقتول على اصغر است و او پسر مادر 
ثقفی است و على اکبر همان زین العابدین عليه السلام است که مادرش ام ولد که شاه‌زنان دختر پادشاه یزد گرد بود. محمد بن 
ادریس گوید. و بهتر است كه به اهل اين فن كه نسب شناسان و سيره نویسان و اهل اخبار و مورخین باشند» نظیر زبیر بن بكار 
در کتاب انساب قریش و ابوفرج اصفهانی در քն»‏ الطالبیین - . مصباح الکفعمی : ۵۰۳ - و بلاذری و مزنی صاحب لباب 
اخبار الخلف و عمری نسب شناس مراجعه բան:‏ که عمری گفته است: برخی كسان که آشنایی ندارند ادعا کرده اند که على 
اصغر است که در طف کشته شده و اين اشتباه و گمان صرف است و صاحب کتاب الرد و المواعظ و ابن قتیبه در المعارف و 
محمد بن جرير طبری و ازهری در تاريخش و ابو حنیفه دینوری صاحب کتاب المفاخر از نویسند گان امامیه و ابو على بن عمام 
در کتاب الانوار فى تواریخ اهل البیت عليه السلام و موالیدهم» اين سخن را تاييد می کنند و ایشان بر آنچه که ذكر کردیم 
اجماع دارند و البته ایشان به اين امر آگاه ترند. پایان سخن وی اعلی الله مقامه. 


فیروز آبادی گوید: «فجعه» مانند «منعه» یعنی او را به درد آورد و «فجع» آن است که انسان به چیزی كه برای او ارزشمند است 
باز گردد و آن را از بين رفته ببیند.. گویند به مالش مفجوع شد. و گوید: Բայ‏ منه بحرمه» یعنی با پیمانی از آن منع و حمایت 


شد. «مفترض) به صیغه اسم مفعول یعنی آنچه از حقوق مالی تو و غير از آن بر من فرض است. مراد از دین» حقوق خلق است. 
شيخ مفید قدس الله روحه در کتاب المزار بعد از وارد كردن زیارتی که از مصباح نقل کردیم» جنين گفته است: 

** | ترجمه ]| 

«A» 


ال اس ճայ‏ دس الله ره فی کتاب المزّار بعد یراد را 4 قلاا շշ‏ المضباح ما 48116 زاره أخرى فى يَؤم 
شزی: إا َرَت աա‏ الهؤم ك عليه صلی الله عليه و آله و َل الم ی آ5م م فو لله من 
تیهام على یب وی ال »27 141( علی إذْرٍیس թմ) չ‏ لله աՀ:‏ العام علی وح բայ «512 ամ‏ على ود 
مدو من اله وله العام علی صالح اذى 225 له Ց‏ الم على إبراهيم ای عجاة اله ليه العام َلَى | ا 
21 فَدَاهُ الله 


عراشوراء ب برواكه 


ص: ۳۷ 


.۵۰۳ مصباح الکفعمی ص‎ .١ -١ 


۳ ۳. القاموس ج ۴ ص ۹۵. 


و 


بیج عظیم من ՀՀ‏ الام علی |شیاق الَذِى حل الل لوه فى 55« لام لی ب 231545 87 ال է,այն‏ بر مته 
ւ‏ ردك Ա Ա ԱՆԱ‏ ی ی الى قلق الله ա: 4 ջամ‏ السام على ارود ای 
ե 4142:‏ 1 تبرت العام علی شعیب ای Ատ‏ 1 الام على տտ‏ ثاب له یه ین ՀՀ‏ العام علی Յան‏ 
գկ 21448 ամ‏ شم على الوب ای کت اله ین یشم علی بوش 4 մն չմ‏ قط موق ها 
عَلَى ն չք‏ أخراة الله «ամա‏ لام علی 153 الاب فى مختيه الام علی یخیی ی له اله տկ.»‏ الم على 
عیتری رُوح ال و یه اَم علی محم عبیب اله و وه գմա‏ عى امبر امین علق بن أبى طالب المخضوص با 
لام علی անն‏ ارفا 23 810 على أبى 25 الْححسَنٍ 253 أبيه و Տայ աԼ‏ علی این ամ)‏ سمحت ագե‏ 
العام علی من آطاع الله فی در و աա‏ الم على من حمل اله شا فى քմա տ)‏ من ազատա Յի‏ 
«ատմ‏ للم على ابن թն‏ ابا لام على ابن رد دی العام على ان اه ارفا السَلَامُ علی ابن 

արա ابن غرم و‎ ատամ الم علی ابن جک وی‎ գաջ» الم علی ان‎ այք) «աՀ 
على هید الان‎ Հմա لام علی غریب ار‎ ՏԱ ինր السَلَامُ عَلَى حامس‎ չե») علی هت وک‎ ՀԱՅԱ չան 
علی سَاكن کبلاء ال عَلَى من 4 مَلَائِكة السّمَاءِ العام عَلَى .5 4375 205501 السَلَامُ عَلَى‎ ՀԱՅ السام علی قتيل الذعاءِ‎ 
նյո ԱՀ علی‎ ՀԱՀ) یوب الْمُصَرَجَاتِ‎ ան չայ اسَادات‎ «ՅՍ: البراهین ام‎ մյա يَعْسُوبٍ ادن 5 علی‎ 


ص: ۳۸ 


ՀԱ.‏ علی الوس الْمْضْ طلمات ՀԱ‏ علی زواج ԼՅ Հյ‏ السَلَامُ علی ام اد ՀԱ. Հ մյայ‏ عَلَى جوم الشَّاحِبَاتَ 
السام علی չն.‏ الائات السَلَامُ على ՀԱՀ) անե) Լաւ‏ عَلَى و ՀԱ: ՋԱՀ)‏ علی اوه 1 السَّلَامُ علی 
كه رَبّ الْعَالَمِينَ السَلَامُ علیک و «Հկ‏ الطاهری السَلَامُ علیکک و ۶ ینایک الْمستشهیی الام علیک و ԿՀ ն:‏ 
այա‏ السَلَامُ عَلَيِك و علی աի‏ 4 الْمُضَاجِعِينَ السَلَامُ علی ԱՅ‏ امطلوم ՀԱՀ)‏ لن أنه 4 انوم չա‏ عَلَى عل الكبير 
الاما على الرضديع الصَغیر الام على لین «ԱՅ‏ السام علی Հյ)‏ لقره الام 218228 فى այո‏ الاسام علی 
الَازحین عن ամ‏ السَلَامُ علی الْمَدْهُونِينَ بَا فان ن السّلَامُ علی 7 )4212 عن մոլ‏ ن Մաոն Հաա ան ՀԱ:‏ 
عَلَى موم ۽ با مر عَلَى 512 یه الا کیه ՀԱՅ‏ عَلَى صاحب «յ‏ الشاميه ՀԱՅ‏ عَلَى عن طهّدة الیل السَلَامُ عَلَى 

من افر په جيل الم على من نا فى اتاد EA‏ کت یه الم على من مق ENE‏ 

مَنْ آریق մեն‏ 5 25 السّلَامُ علی մոա‏ دم الجراح السَّلَامُ علی ا بكاقات لماح ՀԱՀ)‏ علی المُضَام المستباح السَلَامُ عَلَى 
չն)‏ ذ فى الْوَرَى السَلَامُ علی مَنْ բայ ԹԱՆ Հ35‏ على الْمَقطوع وین لام علی ای Ա‏ مین لام على ایب 
اضيب السام علی الْحَدٌ الريب ՀԱ:‏ عَلَى الْبَدَنِ الب السام علی Ավե‏ بالقضیب տե 8 ՀԱՀ‏ الْمَوْفوع السام 
عَلَى չան‏ لاریه فى մենտ) եյ կոլտ անյ‏ و كلق 1 السّبَاعَ الضَاریَات ՀԱՀ‏ یک ն‏ توا و علی ՀՅԱշն‏ 
الْمرقُوِينَ حول بتك الحافین 


3 05 


ص: ۳۹ 


زک الطائفِينَ بعزض تک ա»)‏ لزیازیک շն «Տտ ՏԱ‏ قتي ذث |لیک و رجزث 354 یک الم لک سام 
ارف بتک الْمَخْلِص فی ویک ارب إِلَى Հ թամ‏ ء ین «Ցա‏ تلع من له بعضابک مَفْرُوحٌ و دنه 
ها خ تیلم العفجوع العزین բառ ՏՅ. մյ)‏ من ز كانَ مک بالطفُوفٍ لَوقاک 1-1 մնա‏ 

یه ڈوک لوف و աաա‏ نوک علی 2 مَنْ 18 علیک و فداک بزوحه و ج ده و ماله و وَلَدِهِ و وه 


2 


لدوحک 233 4817 Ս յայ ար Ի նին Է1 ՀԵՏ, «ՀՀկ‏ کا مخاربا و لِمَنْ 
تن لک اعدا اما «ՅԱ‏ صم احا و مساء و کین لك էջն մպ‏ دما حر علیک وتف عّی ما 5اک و Աջի‏ 


Ի 
ԲԸ 


ّى աք‏ بلوعه الْمُصَاب و عُصّهِ الاكتياب أَشْهَدُ آنک 24:13 531312 ۵ کار 

و وان و أطت الله و ما َه و مكب بو و بعیه كر َة و یه و رابت و اجه و ستلت انشتن و 228նմ‏ 
دَعَوْتٌ إِلَى الرشاد و أَض خت سيل السَدَادِ وَجَاهَدتٌ فى ֆո‏ ن الجهاد و كنك لله طايعاً و جک من مُحَمّد صلی الله عليه و آله 
ماوق ابی աա‏ و إلى :46 یکت فعارعا و لما الدّين ջան: առ‏ اا و لا و ا ا فی 
عَمَرَاتِ الْمَوْتِ احا و ժամ‏ فکافحاً و بحجج الله قَائِماً و այ‏ شلام 3 الْمُسْلِمِينَ رَاجماً وَل 
کال وَعَنْ حورته شرامباً تحوط الْهُدَى و تمه و تبفط الْعَدْلَ و شمه و تقر ամ‏ و نطهرة و كت الاب անչա‏ 
ی ین الشَّرِيٍ و تسَاوى فی 22 بین القَوِىٌ و անյ‏ كنت بيع Ա‏ 


۳۹ 
وا‎ 
3 
8 
ا‎ r 
ՀԵՏ 
۳۹ 
۱: 
۹ 
تحص‎ 
` 
١ 
3 
3 
(ՓԵ: 
و‎ 


ص: ۳۳۰ 


و eS em‏ کک 
անա կետա: Ն...‏ ارو E‏ 
չեն‏ ون مت له عدأ و فى اه مهدا افق لو ای تا տարու»‏ و بَاذِلًا 52521 طویل 
کوع و الشنجود رادا فى الا رَد կե լթ‏ ارا կլ‏ بعين աշտա‏ جنتین مها آمالک نها مکنوفة و جنک عَنْ Հեյ‏ 
مط وق و لاک عَنْ بهجیتا مطزوقة و ربک فى Խաչ‏ یذ اور 17 Տվ‏ و یف لقاع و َا ای 
او تا ا ل ل ا و 


5 - 


و ماک عَلَى حسب طاقیک و إفکانک د բ‏ اتاک الم نکر و رمک ած‏ لا فیدرت فى أو کک 1 «ԵԱԼ‏ 3 
7 ياك و مويك و صوغت El TS‏ 

ا نیت عن الخرانث ب و لطفیان و اجه وک بالظلم و յամ աաա անէ‏ هم و تأکید «ամ‏ عليه کر 
۱ رک و جد که و بوک بالعزب مك չեմ‏ الب و طعلت مود ՀՅ) այ‏ 5-3« قشطل 
ار Ա Ե‏ ار كنك 22 21221 نا տեմ ՀԸ «551 ան‏ 7 مانب و لا خاش لَص وا لک իք‏ تکرجم و 


- 
3 


«Տ-ն 715923 بکیدهم 5253 213 ال ده فَتَعُوک الماء و‎ «ջեն 


ص: ۳۳۱ 


ال و عاجلوک الال و موک بالشهام و ال بت طوا یک أكفٌ الاضطام و لم "152 لكك Շն:‏ و մ‏ 185 فیک أَكَاما 
فى تلهم أؤلواءك و تغرهم رحالسك و أَنت نَم فیلات و فختیدل لیات مذ Համ‏ من ص برك այա Հար‏ 
ոչն‏ بك من کل اجهات 52915« بالجراح و عالا ینک و ؛ یی الواح ամ)‏ لكك نامز و نت مخترب صاب تب 
38 نعویک 55151 718 تکس وک عم جوادک 58 54 بت إِلَى لاض جریحا :422.225 پتوافرها تغل وک الا 


Հնարա»‏ یک وق ی و ما مالک و مینک ւմ‏ طرف فا إلى زخلک و بتک و كذ 
«Տ եմ‏ عن و ک و اليك و آنزع رشک َاردا إلى خبایک اصدا دجم الا անջ‏ او مخ 


و نزن ՈՐՄ‏ م الشعُور علی الحدُود لَاطِمَاتٍ لل موه سافرات و بالخویل 5اعیات Թա‏ 
لاب و ای عضروعک مبایراب و الغو جایش عَلَى ص رك و مولع ար‏ علی تخ رک قابضی علی یتک پیده ایغ لك 
E‏ عراشک و عنیث أَنْقَاسَك و رقع շն‏ 25501« و شبی «ՀԱԼ‏ کالخبید و 412 فی الْحَدِيدٍ كَوْقَ ناب 
Աճջ: 211 կամ‏ عد ال اجات باون فى البزارى و յ մնե ամմայ‏ 132 بهم فى Այն տեն‏ 
لْعْصَاهِ الاق لَمَد 1,8 Ս «ՀԱԱ‏ عض تسسات بدح اس« թեն‏ 
الْقَوْآنِ و هموا ذ فى اغى 21250143 رَسُولَ الله صلى الله عليه و آله مور اک كات اللو ԱԱ‏ 
21252 ذ قهرت مَفْهُوراً ققد بقفدک الکبیز و اهليل و اريم و الیل 


ص: ۳۳۲ 


الیل Աա եշ մնո:‏ یر փայ»‏ و لاد լաո‏ و الوا و الأضائل Հաչ‏ و ԼԵՍ‏ 


فام نايك عند تیر جک الرْولٍ صلی الله عليه و آله اک «կ‏ بالدّمع الهطول կ Ամ‏ رسو ل الله թ‏ بيبطك و تاک و 
اشتبیخ لک و «Լա‏ و ջնա) Յ33 «ՀԵՅ «15 Հա‏ ب بتک و و ویک Ա‏ لول و تکی «ն‏ 143 8523 
بك الْمشائكة و մամուն‏ ب بيك کت 257 տանա ԼԱ) 32 այյ‏ ی تاک անի ա‏ أفيدث لكك 
ան‏ تم فى ՅՅ անցան տ‏ لین و بکت اشهاء و شکاها و انجان و خرانها و الیضات و اضازها و գայ‏ 
Քաշ‏ الجنان و ولدانها و Հա‏ و չայ‏ و معز اكرام و الل و ارام الم فبځرمه 12 المکان المییف صل եյ‏ 
աամ յա‏ و اخشزنی فى ՀԵՅ բթ‏ اله Հարա‏ للم )2 Մել‏ یک 11 Հաս‏ ال اسبی و با کر 
ا ا Հ‏ ال اکمین شم خاتم առի‏ شوک մայ ւյ‏ آجمیین و أيه و ابن عه ازع «եի‏ الم 
کین علق أمر یی قاط ب هدو ذاو این و لحن اکن عند ارو ويا سوت ام 


յանա‏ لان و تین جر ցի‏ راهن و علق و u‏ و مد عل ذو امین ول 
15422 آژهرد الراهدین و لسن بن 2« աը‏ المتتخلفین ն Հայ:‏ الْحَلقٍ جمیین շած‏ علی مُحَمدٍ و آل աս‏ 
الضادقیی الاب ین آل طه و يس 258515 فى لاه من الْآمِنِينَ ՎԱ 258-827 աԱ առեք‏ اكتينى فى 
مت لین Էր‏ بالصّالحین و الل لِى ՅՆ)‏ ص دق فى الْآخِرِينَ و اضر زنی عَلَى الاين و اکفنی كيد الْحَاسِدِينَ و اضرف 


ص: ۳۳۳ 


مکر الْمَاكرينَ 22.233 տա‏ الظالمین ատ այ‏ و ین الاه Հեմ‏ فى آغلی Համ ամ շան‏ علیهم م ՅՅ‏ 
յանա:‏ و اك داءِ و աաա‏ بزخمیتک يا آزعم الژاجمین الهم ی یم علیک بيك عضوم ՏՎ)‏ 
فیک 252 و بدا امبر الوم 31338 کف الا رام عضوم ւե ճշ)‏ أن Տրա դամա‏ 
ی َر ادر لمخم و تچیزنی من ار ذات լյա‏ للم نی ينغميك و رشبی տատ‏ بيجُودك و كريك و 
Ա Ն ՆԸ‏ ا 

Աա նանման ام صل على‎ ան վա بعوالئ و نیک‎ ամ و بل‎ Ը») 
الفعظم و المعل المكوم نا إل‎ պեյ رتی و تفس 125 20887211 و الځ لی فى .1 ال ا َع لى فى‎ 


ل ل هو رز بط و ماه O‏ یه و اما մ 722. յ‏ 
ԱՀ. 3‏ 2 و لا ԱՀ.»‏ الا -222 و لا 21 | إلا 22231 و لا Սն‏ الا 2:55՛‏ و لا خلقا الا حسَّه و لا انفاقا մլ‏ 
Է -‏ - 3 و م 3 و 3 و 3 
أخلفتة حشودا الا فَمَعْتَهُ و لا عدوا إلا 25551 و لا شها الا كفيتة و لا مرضا الا 4842 و لا تعيدا Սյ‏ )4:25 و մ‏ 

ե‏ ۱ و ԱԻ:‏ لیب و ۷ Ն Է ԱՀԱ»,‏ سب و هس۱۳ چیه و 
شعنا إلا )252 و մ‏ الا Ս)‏ آغطیته 2411 «ՍԵՒ չ|‏ خر العاجله و واب الأجله الهم آغننی «ԱԿ‏ عن الخرام و بفضلک عَنْ 
Հ‏ جمیع الأنام 411 إنى أشألبك ۶ Լ‏ تاقغا و قلبا شاش عا و ա:‏ شافیا و عملا 53 و صقرا جمیلا و جرا جزیلا 0 اززقنی شکر 


قَوْلِى فی الاس مَسْمُوعاً و عملی 515« مَفوعا و آنثری فى աաա‏ علبوعا و عَدَوّی مَفْمُوعاً. 

չի ա 2483 53023 و أَطْرَافٍ اهار و اکفنی‎ ոտ ار فى‎ աա عم و آل‎ աման 
աա այ աԼ այո) ار و یی کر اقا الیو یب وی 211425 تی الْممَؤْمِنِينَ‎ 8, ՀՅ 
Հակա اقث و فل‎ չակ 12062 մթ 42541128 7-8 
Ն3533 գանի կանչ ال و تفن‎ այի 5 میم بل رب الشماوات المي‎ առակ لكريم إل‎ 
ده لي عو لجر الاوز على كل تن و بو این ون کل‎ ն394 4784Թ من عتل بو فا ری و خضوعا‎ 
مَعانی کیفتته مطلعاً على‎ «տն 77 ոտ մյան Ճա էայն «5,Յ մ و‎ «անչ ء بعلمه و لطفه لا تم الول على كن‎ 48 
ՀԻՆ و مَا تُحَفِى‎ ան Յա մեչ ՅՆ ر عارفاً‎ տաի 


` 


531418 علی 455228 صلی الله عليه و آله و إيمانى :22.5 )2 و نی آشهد 58:41 ՀՅ. աի‏ 
الحکم ՎՆ‏ یرالیه :14255 այն‏ جاءبه ՀՇ‏ علی ատ‏ له تعالی ای وله كوب هم 

فى الؤرا و الْإنْجيلٍ աքն‏ روف و یلاع عن امنکر ول هم لیات ویر ԱՀա աան‏ عَنهم وفع و 
۳ کانث علیهم 12 علی ՀԵԱ‏ سول «յար այ‏ )2 لا անու‏ و علی أخيه و اب 531.2 َم 
شر کا بيك طفة عین ան յկա‏ الزَّهْرَاءِ یه ՄԱ‏ و علی سید شباب أَهْل 2 տայ չա‏ 12 


- 


711510( عَدَدَ قطر الرام و 2 الجبال و ال كام 7 مَا أَوْرَقَ 851 و اتل 


ص: ۳۳۵ 


2.22 و الطَلَامُ وَ عَلَى آله الطاهرین ԱՆՆ «ՅԱ‏ 
Հայ‏ و له )12( بالْقشط و سُلَالَهِ الط لله نی شالك Ֆա‏ 5 


- 


ՑՆ» جا ی ضرا جا ضر‎ ոին 
با من 2 كذ و‎ նշման فاضا‎ նչ اع ابر رم‎ 03123231 N 
خسن‎ 28 առին ոո) չե: و دا‎ .ԱՀՅ| و‎ «թ لا تکد 58091581 كل با و شرفم و كرض و الكو على الغا‎ 

82115145 مرا Այ‏ محافظین نی Հայան ան մրա‏ ديا عم یلص على معد و 
آل 23537152 :1112 و آنشنی 4122 ]ا تعمل مق الا մլ‏ وفک و لا بو و نش با خره մյ‏ جاک الله لک 
«Տոն մ ՀՀ‏ و لیک الْمَشْتَكى لا منک فصل عَلَى مُحَمّدٍ و آله E,‏ ]ان و اختمْ 
ՀԱՑ մեչ ակ աի տան‏ على րյա Մամե‏ لقاع ան‏ رك ՏՎԵՑ‏ 
الُم إن وى իլ ատ‏ ک و إِنَّ յ-ի‏ بت عه է ռայ‏ 285 أن اد اک ար‏ علی محمد و آل محمد و ص دق 
خافن لكك են,‏ ل :25 يكنا با کر աոատ րատյան: տատն‏ 
العضعه و Հեմ‏ لِسَانى بالحکمه و اجعلیی مِمَنْ աններ է‏ 222 آشیه و یبن حظه فى Աա յիմար‏ :3 
الع من 248 بک 2817 الک و الق من اش :8 Յան տ այա տառ նա: աա‏ 


ՆԱՆ 


الله 228161 م من قط 213 اه و ور աայ‏ و نکن ضویت այ‏ 20 فى زختیک قوش امل َه لى յ‏ 
عملی له أَملى ան‏ إن کت كنت ա‏ أن ما فى ادك من هو أفسى ա նա նրա ե‏ آنه ամու‏ تلم منک 
մք‏ أَوْسَمُ رخعه و عفوا قوا مَنْ هو اوح فى زخعته از یمن لیس بأو فى تیه الهم الک աք‏ فعضینا و هیک یت ما 


اهتنا و د کرت قَتَنَاسَ يا و նետ աե:‏ و > ذَّرْتٌ مدا و ما کات e‏ خسانک ین و أنْتَ أ م بمَا أغلنًا و أخفينا و 


أخيد ջնա‏ و մամ: Սպամ թաթ գա ամե‏ بها أَخْطَأنَا و تیا و هت մ‏ تاه 2 ات نکن 
չայ‏ و پل زخمتک Ստ կանա‏ الیک 12112 یت الام و سالک աՆ‏ الا لو الک رق 


թատ: բ‏ بيت այ‏ مه 371509 الى به قامعا و طلاخ أ 212 فان الکريم 1۳ ی یی 


2 


ԱՆՑ ԱՆԱ»‏ كوت خر لان تلم و لاه كوو الا هل ն‏ مد و أ لاد 
و كوي تون ԵԱ‏ لمات و ایور وی وین او سره ور 
աա‏ اقا تم و رد وکین وک د و تسلم فا مخت 14 دبک و قل سُبِحَانَ ال ۱ 4 الا الله و 
յատ այ‏ ضرع و انا Աաաա ԱՆԸ:‏ ها و վաշ‏ 
قف յթ Հա‏ علی ما ند ثم الكبٌ علی ابر و كبا له و قل 331154 شرفکع و السَلَامُ عا 
1 کاته ام سک و 51148117( 


ԷՆ 
Ե: 
ما‎ « 
ااا‎ 
تک‎ 
Հ. Տ- 


ص: ۳۳۷ 


ձ . 27 - ۰ -‏ 27 
#*|ترجمه ]» زيارتى دیگر برای روز عاشورا به سندی 555 Է‏ 


چون خواستى در اين روز وى را به اين زیارت» زيارت نمایی» يس كنار حضرت عليه السلام بايست و بگو: سلام بر آدم 
بركزيده خدا در ميان آفرید گانش» سلام بر شيث ولى خدا و انتخاب گشته خداء سلام بر ادريس برياى خاسته در راه خدا به 
حجت خداء سلام بر نوح اجابت شده در دعایش» سلام بر هود يارى گشته از سوى خدا به مساعدتش» سلام بر صالح كه به 
كرامت خداوند به سوى او روى نهاد» سلام بر ابراهيم كه خداوند رفاقت و دوستى اش را به او بخشید» سلام بر اسماعيل که 
خداوند او را به ذبحى عظيم از بهشتش فدا 5/5« سلام بر اسحاق كه خداوند نبوت را در سلاله وى տկ»‏ سلام بر يعقوب که 
خداوند به رحمتش بينايى اش را به او بازكرداند» سلام بر يوسف كه خداوند به عظمتش او را از عمق جاه نجات بخشيد. 
سلام بر موسى که خداوند دريا را به قدرتش برای او شکافت» سلام بر هارون كه خداوند وى را مخصوص نبوتش گردانده 
سلام بر شعيب كه خداوند او را در برابر امتش يارى نمود» سلام بر داود كه خداوند يس از خطايش او را به توبه بخشید» سلام 
بر سليمان كه به عزت الهی» جنيان اسير دست وى گشتند. سلام بر ایوب كه خداوند او را از بيمارى اش شفاء بخشید» سلام بر 
يونس كه خداوند مضمون وعده اش به او را عملى نمود» سلام بر زیر كه خداوند او را يس از مررگش زنده نمود» سلام بر 
زكرياى شكيبا بر محنت و دشوارى اش» سلام بر يحيى كه خداوند او را با شهادتش» به خود نزديكك گرداند» سلام بر عيسى 
كه روح خداست و كلمه خدا. 


سلام بر محمد حبيب خدا و برگزیده اوه سلام بر امير المومنين على بن ابی طالب كه به اخوّت پیامبر مخصوص گشت. سلام 
بر فاطمه زهرا دختر او سلام بر ابا محمد. حسن وصى و جانشين پدرش سلام بر حسين كه نفس پا کش جانش را در طبق 
اخلاص فدا نمود» سلام بر آن که خدا را در آشکار و ծկ:‏ سر نها سلام بر آن که خداوند شفاء را در تربت او قرار թ‏ 
سلام بر آن که اجابت زیر گنبد او باشد» سلام بر آن که پیشوایان از نسل اويند» سلام بر پسر خاتم پیامبران سلام بر پسر سرور 
جانشینان پیامبران سلام بر پسر فاطمه زهراء سلام بر پسر خديجه کبری» سلام بر زاده از جنس سدره المنتهی» سلام بر زاده از 
بهشت امن خداء سلام بر زاده از جنس زمزم و صفاء سلام بر آن در خاک و خون غلتیده» سلام بر آن خیمه‌های دریده» سلام 
بر پنجمین تن از آل عبای سلام بر غریب الغرباء» سلام بر شهید الشهداءی سلام بر کشته به دست نسلهای شبهه‌ناک. سلام بر 
فرونشسته بر کربلاه سلام بر آن که فرشتگان آسمانها بر او گریستند» سلام بر آن که تبارش پاک‌دامنانند. سلام بر شیرمرد 
دين» سلام بر محل نزول برهانهاء سلام بر پیشوایان سرور و آقاء سلام بر گریبانهای به خون آغشته» سلام بر لبهای خشكيده. 
سلام بر جانهای از تن بركنده شده سلام بر روانهای به قهر ربوده گشته» سلام بر پیکرهای برهنه افتاده» سلام بر تن‌های 
تکیده» سلام بر خونهای روان گشته. سلام بر اندامهای تکه‌تکه شده» سلام بر سرهای (بر نیزه) فراز گشته» سلام بر زنان حجاب 
از سر دریده» سلام بر حجت پرورد گار جهانیان سلام بر تو و بر پدران پاکت» سلام بر تو و بر فرزندان شهید گشته ات» سلام 
بر تو و بر فرزندان باریگرت. سلام بر تو و بر فرشتگان همنشین ւջ‏ سلام بر کشته ستمدیده» سلام بر برادر زهر خورانده اش» 
سلام بر على بز رگ سلام بر علی شیرخوار كودكء سلام بر بدنهای اندام‌ربوده سلام بر عترت غریب‌افتاده» سلام بر فرو 
افتاد گان در بیابانهای سوزان» سلام بر کوچید گان از خانه و کاشانه» سلام بر بی كفن به خاک سپرد گان سلام بر سرهای جدا 
افتاده از پیکر سلام بر شکیبای کشتگانْ به قربان دهنده به در گاه خداء سلام بر بی یاور ستمدیده سلام بر پاک گشته درنشسته 
به خاک سلام بر صاحب با رگاه بلند» سلام بر آنکه خداوند شوکت‌مند پاکش گرداند» سلام بر آنکه جبرئیل به او «ԱՆ‏ 


سلام بر آنکه میکائیل در گهواره او را به ملاطفت بازی داد و خنداند. سلام بر آنکه پیمانش زیر پا نهاده شد» سلام بر آنکه 
حرمتش يايمال شد. سلام بر آنکه خونش به ستم ريخته شد. سلام بر آن غسل داده شده به خون زخمهایش» سلام بر آنکه 
جامهای تلخ نيزه ها پیاپی به کامش ريخته شد. سلام بر آنکه بر او ستم رفته و جانش (به اباحه کوردلان) به چپاول رفت» 


سلام بر آنکه پیش چشم مردمان گلویش بریده شدء سلام بر آن به خاک سپرده به دست اهل روستاها و باديه ها. 


سلام بر آن بریده شاه رگ سلام بر آن حمایتگر يكه و تنهاء سلام بر سپید موهای (به خون) خضاب شده سلام بر گونه به 
خاک و كل آغشته سلام بر پیکر اندام‌ربوده» سلام بر دهانی که با نیزه ها بر آن کوبیدند. سلام بر سر فراز گشته بر نیزه» سلام 
بر جنازه هاى برهنه افتاده در بیابانها كه گرگان خونخوار آن را بردریدند و ددان وحشی خون‌آشام كاه و بیگاه برای 


دریدنشان باز آمدند. 


سلام بر تو ای مولای من و بر فرشتگانی که به گرد گنبدت در پروازند و تربت قبرت را فراگرفته اند و در ساحت تو در 
گردش و طوافند و برای زيارتت» به کوی تو برمی نشینند. سلام بر تو که به سوی تو رهسپار شدم و اميد به فوز نزد تو بستم. 
سلام بر توه سلام آ گاه به حرمت تو» مخلص و بی شیله در ولایت‌پذیری از تو و تقرب جوینده به خدا به واسطه محبت تو و 
بيزارى جسته از دشمنانت» سلام آن که قلبش از مصیبتت خونین است و اشکش از ياد تو ریزان است» سلام مصیبت‌دیده 
اندوهگین شيداسر بىنواء سلام آن كه اگر در دشت طف با تو بود» براستى كه به جانش تو را از تيغ شمشيرها ياسدارى مى.. 
نمود و باقيمانده روحش را در دفاع از تو به م رگها مىسيرد و پیش روى تو جانفشانى می‌نمود و در برابر ستمگران بر توء يارى 
ات می‌نمود و جان و تن و مال و فرزندش را به فدای تو می‌داد و روحش فدای روح تو بود و فرزندانش سير بلای خانواده تو 
می گشتند: و اگر که زمانه مرا بس دور افكند و امکان يارى تو را از من بازداشت و نتوانستم از جنگجویان پیش روی 
دشمنانت باشم و به كمين آن که به نیرنگبازی به دشمنی تو نشست. بنشینم به حق که صبح و شام تو را ندبه می گویم و به 
جای اشکها در حسرت و تاسف بر تو و تحشر از آنچه بر سر تو آمد و با آه و واويلاء بر تو خون می گریم تا آنکه از گدازش 


اين مصیبت و غصّه اين افسرده‌حالی بمیرم. 


شهادت می‌دهم که تو نماز را برپا داشتی و زکات پرداختی و امر به معروف و نهی از منکر و از ستيزكرى نمودی و خدا را سر 
نهادی و سر کشی نکردی و بر رشته او و بندگی او چنگ زدی و او را خشنود کرده و خشیت نموده و همواره در نظر گرفتی و 
به فرمانش پاسخ گفتی و سنتها را جاری نمودی و فتنه ها را فرونشاندی و به راه رهیافتگی فراخواندی و راههای پایداری را 
روشن و آشکار نمودی و در راه خدا چنان كه شايد جانفشانی نمودی و فرمانیردار خدا بودی و پیرو جدت محمد صلی الله 
عليه و آله و به كوش گیرنده سخن يدرت و شتابنده به پذیرش وصیت برادرت و برپادارنده ستون دين و ريشه كن کننده 
س ركشى و سر کوب گر سر کشان و خبرخواه امت و دل‌زده به دریاهای م رگ و رزمجوی گریختگان از حدود دين و برپا 
دارنده حجتهای خدا و رحمآورنده بر اسلام و مسلمانان و یاریگر حق و شکیبا بر بلا و پاسدار دين و مبارزه گر در دفاع از 
حوزه دین. هدایت را سرپرستی نموده و يارى اش می‌نمایی و داد گری را گسترش داده و می‌پراکنی و دين را يارى و پشتیبانی 
می کنی و به بازی كير ند كان دين را بازداشته و يس می‌رانی و حق فرودستان را از بلندمرتبگان می‌ستانی و در حکم ميان 
توانمند و ناتوان یکسان رفتار می کنی. تو بهار دل يتيمان و عصمت و نگاهداشت مردمان و سرفرازی اسلام و معدن احکام و 


همبيمان جود و بخشش و رهرو راه جدت و يدرت بودی و در سفارشها و رعایت پیمانها بسان برادرت گشتی» پسندیده‌حوی 


و سر تا به پا بخشند گی و در پرستش در دل تاريكيهاء بس کوشا بودی. بر راههای درست و استوار و بس خوش خوی و بس 
با سابقه و والا تبار و بس سرآمد و بلند مرتبه و با منقبتهای بسیار و بيافريده از ريشه های بس ستوده و بسيار با موهبت و داشته 
های درونی» بردبار و رهبرده و اهل انابه و باز گشت به سوی خدا و بخشنده و دانا و باجریزه و پیشوا و شهید و بس کرنشگر و 


لابه گر نزد خدا و پاداش بخش نيكيهاء دوست داشته شده و پر هيبت بودی. 


و فرزند رسول خدا صلی الله عليه و آله و نجات بخش قرآن و بازوی قدرت امت بودی و در طاعت الهی کوشا و رعایت گر 
عهد و میثاق و دوری جوینده از راه دين گریختگان به کار گیرنده تمام توان» با ركوع و سجود طولانی» و چون زهد فرد 
پای کشنده از دنياء Ա5‏ گریخته ای و به چشم دلزد كان از آن به آن نگاه می کنی» آرزو از آن بریده ای و هت از آرایه های 


آن برداشته ای و نگاه بر زيبايى و بهجت آن بربسته ای و شوقت به آخرت نزد همه شناخته شده است. 


چنان که چون ستم دست دراز کرد و ظلم نقاب از چهره کشید و گمراهی پیروانش را فراخواند» در آن حال که تو در حرم 
جدت ساکن بودی و از ستمگران جدایی جسته و همنشین کعبه و محراب مسجد بودی و عزلت گرفته از لذتها و خواهشهای 
دل» تقبیح کننده امور ناپسند به دست و زبانت تا جایی که توانی و امکان یابی؛ آنگاه بود که آ گاهی ات تو را بر آن داشت 
که به انکار برخیزی و بر تو الزام نمود که با کافران به جهاد برخیزی» يس با فرزندان و اهل خانه و پیروان و دوستدارانت 
رهسپار گشتی و با حقيقت و بینه آشکار روشنگری نمودی و با حکمت و اندرز نیک به سوی خدا فراخواندی و به جاری 
نمودن حدود و سر نهادن به امر معبود امر نمودی و از خيانت و سر کشی بازداشتی و ایشان با دشمنی و ستمكرىء با تو روبرو 
گشتند و تو پس از هشدار دادن به ايشان و بیان مو کد حجتها بر آنان» با ايشان به مبارزه برخاستی و ايشان حرمت و بيعت تو را 
زیر پا نهادند و خدایت را و جدّت را به خشم آوردند و بی‌محابا جنگی عليه تو به راه انداختند. و تو بر نيزه زدن و شمشير 
كشيدن يايمردى نمودى و سباهيان بد کار گان را در هم شكستى و ضربه زنان ն‏ شمشير ذوالفقار به دل ابر غبار رفتى و گویی 
كه على مختار بودى. 


و چون تو را قويدل و دلاور و نترس ديدندء به غائله نیرنگ‌بازیشان يناه جستند و با حيلهكرى و شرارت به جنگ تو آمدند و 
آ لعيق اھان را دستور داد բր Սա‏ سعد و از ورود ننه | شخزو մառան‏ ويه سكف تو آمناند و شاناق ر تو حكملة 
بردند و بيكانها بر سرت ريختند و دستهاشان برای نبرد و برخورد به سوى تو دراز كردند و حق و حرمت تو را رعايت نكردند 
و در حق نو در كشتار ولايتدارانت و جياول خیمه كاهت» از عذاب و شكنجه سخت خدا نترسيدند» حال آنكه تو در يورش 
به دل غبارهای برخاسته از میدان نبرد؛ پیشگام بودى و آزار و اذیت دشمن را به جان می‌خریدی و فرشتگان آسمانها از 
شکیبایی تو به شكفت آمده بودند. 


وايشان از همه سو تو را دوره نمودند و تا توانستند تو را به زخم آلودند و ميان تو و رفتن فاصله شدند و ياورى برای تو نماند 
و تو فداكارانه ثواب الهى را جسته و صبر بيشه نمودى و از زنان خانواده ات و از فرزندانت دفاع می‌نمودی تا آنكه تو را از 
اسب به زیر كشيدند و تو خونین‌بدن» نقش بر زمين شدى و سم اسبان تو را لگدمال می کرد و طغيانكران به شمشيرهاى برنده 
بر سر و روى تو می‌زدند و از پیشانی ات خون م رگ مى تراويد و دست جب و راستت كاه باز و كاه بسته می شد و چشم 


درشکسته‌ات را به خيمهكاهت گرداندی و از فرزندان و خانواده‌ات به خود پرداختی» و اسبت رمیده گریخت و روى سوى 


خیمه هایت نهاد و با صدا در كلو گرداندن» ناله می کرد و چون زنان اسبت Ս‏ بس ضربه خورده و آسیب دیده یافتند و زین 
آن را کج‌شده دیدند. از خيمه ها برون دویده و موهای خود کشیدند و بر صورتهاشان سیلی زدند و چهره هاشان از حجاب به 


در افتاد و شیون کنان تو را فرا می‌خوانند و يس از عزتمندی» خوار گشتند و بیخود از خود به سوی درافکن گاهت دویدند. 


حال آنکه شمر بر سینه‌ات نشسته بود و چون سگی که پوزه و زبان دراز کرده» شمشیرش را به گلوی تو فرو می کرد و موی و 
ريش سفیدت را در مشت گرفته بود و به شمشیر آخته‌اش گلویت می‌برید و تو مشاعرت به خموشی افتاده و نفسهایت فرو 
افتاده بود و سرت بر سر نيزه كشت و خانواده ات چون برد گان اسير گشتند و به روی زینهای خشكك شتران به غل و زنجیر 
کشیده شدند و حرارت داغ آفتاب نیمروزها» چهره هاشان را می گداخت و در ميان كويرها و بیابانهای خشكك پیش رانده می 
شدند و دستانشان به گردنهاشان زنجیر شده بود و ايشان را در بازارها می‌چرخاندند. پس واویلا-بر آن گستاخان از دين 
كريخته که به قتل تو اسلام را به قتل رساندند و نماز و روزه را بی بنیاد کردند و سنتها و احکام را زیر پا نهادند و پایه های 
ایمان را ويران کردند و آیات قرآن را تحریف کردند و در حد گذرانی و ستیزگری» تيزتكك بر اسبهاشان سرمستانه شتاب 
کردند. به راستی كه رسول خدا صلی الله عليه و آله با کشته شدنت به مصیبتی انتقام نا گرفته گرفتار آمد و کتاب خدا بار دیگر 
مهجور افتاد و حق ترک گفته شد» آنگاه که چنین مقهور به خشم درشکستندت و با از دست رفتنت. الله اکبر و لا اله الا الله و 
حرام و حلال شمردن و تنزیل الهی و تاویل آیات از ميان رفت و يس از تو د گر گون‌سازی و وارونه‌نمایی و بی خدایی و 
تعطیل دين و ميل و هوسها و گمراهیها و فتنه‌ها و اباطیل رواج گرفت. 


خبر جان باختنت را در كنار قبر جدت رسول صلی الله عليه و آله با ز گفتند و خبررسان با اشکهای ریزان خبرت را به رسول 
رساند و می گفت: ای رسول خداء نوه ات و جوان شادابت کشته شد و به اهل و خانواده تحت حمایتت دست‌درازی شد و 
سلاله اث پس از تو به اسارت رفتند و آنچه «ՆԱ‏ در حق عترتت و فرزندانت رفت. پس رسول خدا پریشان‌حال گشت و قلب 
هراسیده‌اش گریستن كرفت و فرشتگان و پیامبران او را به مصیبت تو تسلیت گفتند و مادرت فاطمه زهرا به داغ تو نشست و 
سياه فرشتگان مقرب خدا در رفت و آمد شدند و يدرت امير المومنین را تعزیت و تسلیت دادند و در اعلی علیین بر سوكك تو 
ماتمکده ها بر پا شد و حوریان بهشت از غمت سیلی بر چهره ها زدند و آسمانها و اهل آن و کوهها و خزانه های آن و تبه 
های بلند و هر گوشه و كنار آن و دریاها و ماهیانش و بهشتها و نازجوانانش و کعبه و مقام ابراهیم و مشعر الحرام و حطیم و 
سرزمینهای احرام و غير آن بر تو گربستند. خداوندا به حرمت اين مکان والا که بر محمد و آل محمد درود فرست و مرا در 
ميان ایشان محشور کن و به شفاعت ايشان به بهشت راه بده. خداوندا به تو توسل می‌جویم ای بی درنگ محاسبه كرترين» ای 
گرامی‌ترین گرامیان» ای حکمرانترین حکمرانان به آبروی محمد خاتم پیامبران و فرستاده ات به سوی همه جهانیان و به 
آبروی برادر و پسر عمویش, آن گرایش کننده ترين و شناسنده ژرفای امور و دانای والامقام» على امير المومنین و به حق 
فاطمه سرور بانوان جهانیان و به حسن پاکدامن» آن عصمت و پاکی پرهیز کاران و به ابا عبد الله حسین كرامى ترين شهیدان و 
به فرزندان کشته شده اش و به عترت ستمدیده اش» و به على بن حسین زین العابدین و به محمد بن على قبله کرنشگران و 
جعفر بن محمد راستگوترین راستگویان و موسی بن جعفر آشکارکننده برهانها و على بن موسی ياور دين و محمد بن على 
الگوی رهجویان و على بن محمد پارساترین پارسایان و حسن بن على وارث خلیفه گشتگان و حجتت بر تمام آفرید گان از تو 


مسألت دارم که بر محمد و خاندان راستین‌منش نیک و کار اوه آل طه و ياسين درود فرستی و مرا در قيامت از ایمنی یافتگان 


آسوده‌خاطران پیروزمندان شادمان گشتگان نويديافتكان قرار ده. خداوند نام مرا در ميان مسلمانان بنویس و مرا به صالحان 
ملحق كن و برای من نام و یادی نیک در ميان آيندكان قرار ده. و مرا بر ستم‌پیشگان یاری بخش و مرا از دشمنی پنهان 
رشک‌ورزان بسنده باش و نیرنگ نیرنگبازان را از من باز دار و دست تعدی ستمگران را از من بر گیر و مرا با سروران بركت.. 
يافته در اعلی علیین به همراه کسانی که بر ایشان نعمت فرستادی, از پیامبران و راستین‌منشان و شهیدان و درستکاران» گرد 
آورء به لطف و مرحمتت ای مهربانترین مهربانان. خداوندا به پیامبر معصومت و به حکم حتمىات و به نهی پنهانت و به اين 
مقبره در ميان گرفته که امام معصوم مقتول مظلوم در سايه آن آرمیده است» بر تو سوكند ياد می کنم که غم و اندوهی که در 
دلم است را بزدایی و شر سرنوشت حتمی را از من بر کنار داری و مرا از آتش بسیار گدازنده دوزخ نجات بخشی. خداوندا 
ردای نعمتت را بر تنم كن و مرا به قسمتت خشنود گردان و مرا در پوشش بخشایش و دست و دل بازی ات قرار ده و مرا از 
ترفند و شکنجه ات دور نگاه داز خداوندا مرا از لغزشها حفظ نما و در گفتار و کردار بر راه راست دار ակո‏ سر وة 
مرگ مرا افزون گردان و مرا از دردها و بیماریها ب رکنار دار و به آبروی سرورانم و به فضل خود» بهترین آرزوها را به من 
ارزانی دار. خداوندا بر محمد و آل محمد درود فرست و توبه ام 212 و بر اشکم رحم آور و از لغزشم د رگذر و خطایم را 
یامرز و «و ձր‏ لی فی ԿՅ‏ او نسل مرا شایسته گردان.] خداوندا در اين شهادتگاه ارجمند و جایگاه گرانقدر هیچ 
گناهی از مرا رها مکن مگر به آمرزشش و نه هیچ عیبی را مگر به پنهان داشتنش و نه هیچ اندوهی را مگر به زدودنش و نه 
هیچ رزقی را مگر به فزونی اش و نه هیچ جاه و مقامی را مگر به آبادانی اش و نه هیچ فسادی را مگر به اصلاحش و نه هیچ 
آرزویی را مگر به رساندنش و نه هیچ دعایی را مگر به اجابتش و نه هیچ تنگنایی را مگر به گشایشش و نه هیچ گروهی را 
مگر به گردآوردنش و نه هیچ امری را مگر به اتمامش و نه هیچ مالی را مگر به افزودنش و نه هیچ خویی را مگر به نیکو 
کردنش و نه هیچ هزینه ای را مگر به جایگزین کردنش و نه هیچ حالی را مگر به بهبود دادنش و نه هیچ حسودی را مگر به 
سر کوب کردنش و نه هیچ دشمنی را مگر به نابود کردنش و نه هیچ شری را مگر به کم كردن سايه اش و نه هيج بیماری و 
مرضی را مگر به مداوایش و نه هیچ دو رگشته ای را مگر به با زآوردنش و نه هیچ پراکند گی را مگر به گرد آوردنش و نه هیچ 
خواهشی را مگر به بخشیدنش. خداوندا من از تو خير اين دنیای گذرا و ثواب دنیای مانا را خواهم. خداوندا به حلالت مرا از 
حرام و به فضلت مرا از همه مردمان بی نیاز گردان. خداوندا از تو دانشی سودمند و թ‏ کرنشگر و یقینی چاره گر و کرداری 
بی آلایش و شکیبایی بسزا و پاداش فراوان درخواست می کنم. خداوندا سپاسگزاری از نعمتت را روزی من كن و بر احسان و 
کرمت بر من بیفزا و سخنم را در ميان مردم پذیرفته و کردارم را نزد خودت فراز گشته و راهم را در نیک و کاری و خير پررهرو و 
دشمنم را س رکوب شده گردان. خداوندا بر محمد و خاندان ب رگزیده محمد در لحظات شب و كاه و بیگاه رو درود فرست 
و مرا از شر شروران بسنده باش و از گناهان و بار بد کاریها پاک گردان و از آتش دوزخ يناه بخش و در منزلگه آرامش و 
قرار فرونشان و مرا و همه برادران و خواهران خدایی و زنان و مردان مومن را بیامرز: به لطف و رحمتت ای مهربانترین 


مهربانان. 


سپس روی به سوی قبله كن و دو ركعت نماز بکزار که در اولی سوره انبیاء و در دومی سوره حشر را می‌خوانی و قنوت بگیر 
و بگو: خدایی نیست جز خدای بردبار بخشنده» خدایی نیست جز خدای بلندمرتبه ս‏ )48 خدایی نیست جز خحدای يكنا 
پرورد كار آسمانهای هفتگانه و زمینهای هفتگانه و هر آنچه در آنها و در هان آنهاست - و կել‏ را به خلاف دشمنانش و در 


تکذیب هر آن كس که برای او همتایی قائل كشت و در اعتراف به مقام پرورد گاری او و خاکساری در برابر سرفرازی او 


فرازمندی دارد و به دانش و لطفش به ژرفای هر چیز راه يابد. خردها را نشاید که ژرفای عظمت او را دریابند و گمانها را 
نسزد که حقیقت چیستی او را فهم کنند و جانها را یارای آن نیست که معانی چگونگی او را به ذهن آورند و چنان باشد که از 


درونها آ گاهی دارد و بر رازها شناخت کامل دارد و خیانت دید گان و هر آنچه در سینه ها پنهان است را به خوبی ببیند. 


خداوندا تو را بر تصدیق رسولت صلی الله عليه و آله به دلم و ایمان به او و شناختم از جایگاه او گواه می گیرم و شهادت می.. 
دهم که او پیامبری است که حکمت سخن از فضل او به زبان آرد و پیامبران مژده آمدنش را دادند و به اعتراف و پذیرش ره.. 
آورد وى فراخواندند و بااين سخنش به باور و تاييد وی فراخواند كه: ال ج دونه Ն‏ عِنْدَهُمْ 35332 ԱԵՍ‏ 
յար աան‏ و یهام عن المنکر و بُجل لَهُمْ ամն‏ 8213 علبهم 3021« و يَضَعْ գն‏ إطدرَهُمْ وَ الأغْلالَ 2 كائث 
علیهم» - . اعراف / ۱۵۷ - که [نام] او (پیامبر درس نخوانده) را نزد خود» در تورات و انجیل نوشته می «Լան‏ پیروی می 
کنند؛ [همان پیامبری که] آنان را به کار پسندیده فرمان می دهدء و از کار ناپسند باز می دارد» و برای آنان چیزهای پاکیزه را 


حلال و چیزهای ناپاک را بر ایشان حرام می گرداند و از [دوش] آنان قيد و بندهایی را که بر ايشان بوده است برمی ՆՅ).‏ 


پس بر محمد فرستاده ات به سوی جن و انس و سرور پیامبران برگزیده و بر برادرش و پسر عمویش که هر دو ايشان» ه رگز 
چشم به هم زدنی به تو ش رک نورزیدند و بر فاطمه زهرا سرور زنان جهانیان و بر سروران جوانان بهشتی حسن و حسین» 
صلوات و درودی جاویدان به شمار قطرات ریز باران و همسنگ کوهها و قله ها و مادام كه درخت سلام ب رگ بر سر شاخ 
آورد و روشنی و تیرگی يشت هم آیند و هم بر خاندان پاک‌سرشتش, امامان رهيافته پشتیبان دين» على و محمد و جعفر و 
موسی و على و محمد و على و حسن و حجت بس برخیزنده به داد گری و آخرین از ميان نواد گان اين تبار» فرو فرست. 
خداوندا به حق اين امام از تو گشایشی زودرس و شکیبایی بسزا و یاری شیرمردانه و بی نیازی از مردمان و پایداری در 
رهیافتگی و توفیق بدانچه خود پسندی و پذیری و روزی فراوان و حلامل و نیکو و گوارا و فروریزان و نوشین و فزونتر و 
فزونگرتر و پیاپی در جریان بدون هیچ سختی و تلخکامی و هیچ منتی از سوی کسی و همراه با عافیت از بلا و ناخوشی و 
بیماری و با سياس بر سلامتی و برخورداری درخواست می كنم و چون لحظه مركم در رسید» جان ما را به خاطر فرمانبری در 
هر آنچه که فرمودی و پایداریمان در آن» به بهترين حالت ممکن» به نزد خود كير تا آنکه ما را در بهشت نعمتت برنهی به 
لطف و مهرورزی ات. ای مهربانترین مهربانان. خداوندا بر محمد و آل محمد صلوات فرست و هراس از دنیا را در دلم قرار ده 
و شوق به آخرت را به دلم افکن كه به راستی جز بيم «տ‏ كس را از دنیا هراسنااک نمی کند و جز اميد به تو» كس را به آخرت 
انس و الفت ندهد. خداوندا حجت با توست نه بر تو و گلایه گذاریمان نه بیشگاه توست و نه از توه یس بر محمد و خاندانش 
درود فرست و مرا بر نفس ستم‌پیشه س رکشم و بر شهوت چیره شده ام یاری كن و عاقبت به خیرم کن. خداوند آمرزش خواهی 
ام از توه حال آنکه بر آنچه نهی فرموده ای پافشاری نموده ام» بی حیایی است و آمرزش نطلبیدنم با وجود آ گاهی از بردباری 
بسیار توء تباه نمودن حق امیدواری به توست. خداوندا گناهانم مرا از اميد بستن به تو نوميد می کند و آگاهی ام از رحمت 
گسترده ات مرا از بيهوده ترسیدن باز می‌دارد؛ پس خدایا بر محمد و آل محمد درود فرست و امیدی كه به تو بستم را محقق 
گردان و هراسانی ام از وجود پاکت را زائل گردان و بسان آن نیکترین گمانی که به تو دارم باش» ای گرامی‌ترین گرامیان؛ و 


مرا به عصمت پشتیبان گرد و زبانم را به حکمت بگشا و مرا از کسانی قرار ده که بر کردار دیروز خود پشیمانی می‌ورزند و در 


بهره امروزش زیانکار نمی گردد و نگران روزی فردایش نیست. خداوندا بی نیاز آن است که با تو به بی نیازی رسد و به تو 
نیازمند باشد و تهیدست آن است که به خلق تو از تو بی نیازی جوید» پس بر محمد و آل محمد درود فرست و مرا به لطفت 
از خلقت بی نیاز گردان و مرا از کسانی قرار ده که جز به پیش تو دست دریوزه دراز نمی کند. خداوندا به راستی که بیچاره 
آن است که نوميد گشت» حال آنکه در توبه پیش رویش باز است و از پشت سرش رحمت؛ و اگر عملم ناچیز وهیچ بود 
پس به حق که من به رحمت تو بس شدید اميد بسته ام يس ضعف عمل مرا به قوت امیدم ببخش. خداوندا؛ اگر می‌دانی که 
در ميان بند گانت کسی هست که از من سنگین‌دلتر و گناهکارتر است» به راستی که من می‌دانم که مرا مولایی توانگرتر از تو 
و مهرورزتر و د رگذرنده تر از تو ندارم» پس ای آن که در رحمتش بی همتاست» ببخشای آن كس را که در كناهانش بی 


خداوندا فرمان دادی و سرکشی نمودیم و نهی فرمودی و سر ننهادیم و بس به یادمان آوردی و خود را به فراموشکاری زدیم و 
بینش بخشیدی و خود را به کوری زدیم و هشدار دادی و دست‌درازی نمودیم و این پاسخ احسان تو به ما نبود و تو خود بهتر 
می‌دانی که آشکارا و در نهان جه کرداری داشته ايم و خود آ گاهتری از رفتاری که می كنيم و کرده ایم» يس بر محمد و آل 
محمد درود فرست و مارا به خاطر خطا کاریها و فراموشکاریمان مواخذه مفرما و حقوقی که نزد ما داری» بر ما ببخش و 
احسانت به ما را کامل عطا گردان و رحمتت را بر ما سرازیر گردان. خداونداء ما به آبروی اين امام راستین‌منش به تو توسل 
جسته ايم و از تو به آن حقی که برای او و برای جدش» فرستاده ات» و برای يدر و مادرش على و فاطمه اهل بيت رحمت؛ 
برشمرده ای؛ مسألت دارم آن رزقی که قوام زندگی‌مان و صلاح احوال زن و فرزندمان به آن است» بر ما فرو ریزی» که Կտ‏ 
تویی آن بخشنده ای که دارا؛ می‌بخشی و قدرتمندانه» بخششت را (اگر خواهی) باز می‌داری و ما رزقی از تو طلب مىكنيم 
كه صلاح کار دنیایمان در آن باشد و کفایت ما برای آخرتمان باشد. خداوندا بر محمد و آل محمد درود فرست و ما و يدرو 
ماذوعاة a‏ و و տենա‏ ولد Կայան‏ كا اشامت واه աոա տն‏ العم ԱԱ‏ 
Թ‏ غذات النّاره - . بقره / ۲۰۱ - پرورد گارا! [در اين دنيا به ما نیکی و در آخرت [نيز] یکی عطا کن» و ما را از عذاب آتش 
[دور] այտ:‏ 


سپس به ركوع و سجده رفته و می‌نشینی و تشهد و سلام می گویی و چون تسبیح خدا گفتی» گونه ات را بر زمين بگذار و 
چهل յն‏ بگو: منزه است خداوند و حمد و ثنا او Հան‏ و خدایی جر خدای یگانه نیست و خدا بز ر گتر است. و از خداوند 
پاکی از گناه و نجات‌بافتگی و آمرزش و توفیق کردار نیک و پذیرش هر آنچه بدان به او تقرب جویی و با آن روی او را 
بخواهی؛ تقاضا كن و در كنار سر حضرت بایست و سپس دو ركعت نماز بسان آنچه گفته شد» بگزار و سپس به روی قبر خم 
شو و آن را ببوس و بگو: خداوند بر شرافتتان بیفزاید و سلام و رحمت و بر کات خداوند بر شما باد. و سپس برای خود و يدر 


و مادرت و هر که خواهی دعا کن. 


| جمه‎ թու 


قوله عليه السلام بهذا القبر الملموم أى الذی یلم و ينزل به الناس للزیاره قوله خلافا أى آقول کلمه التوحید خلافا لهم قوله 
اللذین لم يشركا بك أى العم و ابنه أو محمد و على و الرهام کجبال جمع الرهمه بالکسر و هی المطر الضعیف الدائم و السلام 
بالفتح و یکسر شجر. 


قوله فيا من هو آوحد فى رحمته فى بعض النسخ بالجیم فهو من الوجدان أى يا من يجد کل شى ء آراد من رحمته آکثر من غیره 
اغفر لمن ليس هو آکثر خطیثه من جمیع من سواه و بحتمل أن یکون فى الثانی کلمه فى تعلیلیه أى اغفر لمن لا يجد شيئا بسبب 
خطینته و فى بعض النسخ بالحاء المهمله أى أنت وحید فى الرحمه و آنا لست بوحید فى الخطیثه و هو آظهر. 


قوله و آسبل الاسبال إرسال الستر و فيه استعاره مکنیه. 


ո»‏ ترجمه [«بهذا القبر الملموم» یعنی آن که مردم برای زیارت به آن هجوم می‌آورند. «خلافا» یعنی من بر خلاف آنان کلمه 
توحید را می گویم. «الذین لم یش رکا» یعنی عمو و پسرش ն‏ محمد و علی. «رهام» مانند جبال» جمع رهمه باران ريز و دائمی 


است. «سلام» با فتحه و با کسره درخت است. «فیا من هو آوحد فى رحمته» در بعضی نسخه‌ها با جيم آمده که از وجدان است: 
اف کسی که هر عنه را մալ ժա‏ رتش մա‏ ال ديكراق بیدا می ետա անտ‏ کسی را که از دیگر آن بر گتاهتر تست: عمکن 
است در دومی کلمه «فی» تعلیلیه باشد» یعنی ببخش کسی را كه به خاطر گناهش چیزی را نمی‌یابد. در برخی نسخه‌ها با «حاء» 
است. یعنی تو در رحمت یکتایی و من در گناه تنها نیستم و اين وجه بهتر است. «و اسبل». «اسبال» یعنی انداختن پرده که 
استعاره مکنیه در آن است. 


վ تر جمه‎ | 5: 
«Ն» 


225 2 


قول قَالَ مُوَلفُ مار الکبیر: زِيَارَةٌ أخْرَى فى یم عاشوراء ԱՀ‏ رح من النَاحِيهِ إلى أ د Սն ջն‏ قف علیه و تقول السَلَامُ 


عَلى آَم صَفْوَهِ الله مِنْ خلیفته وَ سَاق الزيَارَه إلى آخرها مثل ما مر(۱). 
فظهر أن هذه الزياره منقوله مرويه و يحتمل أن لا تكون مختصه بيوم عاشوراء كما فعله السيد المرتضى ره. 


و أما الاختلاف الواقع بين تلكك الزياره و بين ما نسب إلى السيد المرتضى فلعله مبنى على اختلاف الروايات و الأظهر أن السيد 


أخذ هذه الزياره و أضاف إليها من قبل نفسه ما أضاف. 


وفى روايتى المفيد و المزار الكبير بعد قوله المخصوص بإخوته قوله السلام على صاحب القبه الساميه و الظاهر أنه سقط من 
النساخ الزياره التى ألحقناها من روايه السيد ره. 


ص: ۳۳۸ 


.۱۷۱ -۱۶۵ المزار الكبير ص‎ .١ -١ 


تر جمه |مولف المزار الکبیر زيارت دیگری برای روز عاشورا که از ناحیه مقدسه ائمه علیهم السلام به دست یکی از 
نمایند گان امام عليه السلام رسیده است را نقل می كند که گوید: بر كنار حضرت می‌ایستی و می گویی: سلام بر آدم ب رگزیده 
خدا از ميان آفرید گانش... و زیارت را درست نظير آنچه گذشت پیش می‌برد. - . المزار الکبیر : ۱۶۵- ۱۷۱ - و روشن می 
شود كه اين زبارت از ائمه نقل گشته و روایت شده است و احتمال دارد كه مخصوص روز عاشورا نباشد چنان كه سید 
مرتضی ره بیان داشته است. و اما تفاوت ميان اين زیارت و آنچه به سید مرتضی منسوب است. شاید به دلیل اختلاف روایات 


باشد و درست تر آنکه سید اين زيارت را بر گرفته و از نزد خود بخشهایی را به آن اضافه نموده است. 


در دو روایت مفید و المزار الكبير» بعد از اين گفته: «المخصوص بأخوته» آمده است: السلام على صاحب القبه السامیه» . ظاهراً 


از کاتبان است که (اين بخش) در زیارتی که از روایت سيد رحمه الله آوردیم» افتاده اشست . 
թո‏ جمه | 


باب ۲۵ زياره الأربعين 


۶ و 


لتق 223 ات عَلَامَاتٌ الْمُؤْمِن حَمْسٌ ՅԱ.»‏ اخدی و աա‏ و 


)22126 وَ ا ات م بالیمین و 27 29-28 2:75 ب بشم الله Չուր‏ ن الوّحيم (1) 


و ال :کت مع جاي ‏ تد له յամ‏ من عفر لا ون الا ره اتعل فی شربتها لیس Լմ‏ کان نت 
وي ن ۶ ن الطیب یا աեւ‏ شخ لب ծ‏ ره و سار աք աա‏ حافيا ی ول 
աաա:‏ ثم خر :Ա21 728 25» գն ան ան են‏ :4882 يا آل الله السام یکم տեկ‏ 


Հորից:‏ خیره 11« ,5 213 الغلا کم առայ Հալա Մ‏ الم عیکم با یوت կա‏ لام علیکم با م يته 
شا لام علیک و رخ الله و بر کاثة العام علیک با وارث جلم الي اللا علیک با ارت آدَمَ ص هُوَهِ الله اكلام علیک 
ا ارت وح تب له العام یکت با وارث إِبْرَاِيم لیل الله العام یک با յց‏ |شیماعیل ديح الله لام ليك یا ار 
Ան‏ علیک با وَارِتَ عبتری رُوح 41 الم علیک با ابن ن :1222 الْمُصْطَفَى ՀԱ:‏ یک با |: بق عل «ա‏ 

էջ «Ա السام َلك با ول‎ աի 2 : السَلَامُ علیک با قتیل‎ .գ էյ م علیک با شهید بن‎ ԱՅ علیک با اب : فاطعه الزَّهْرَاءِ‎ չմ: 
«նել علیک با مج یه الله وا حت ته علی‎ չԱ21 435 


ص: ۳۳۹ 


۱- ۱. مصباح الزائر ص - ۵۱( 


84541422 أقفت الضلاة و اتيت 114421 ոք‏ ِالْمَغْرُوفٍ و هيت عن ՏՅ‏ و بَرَرْتَ وال نک و جَامَدْتَ عدوک آشهد 


آنک աա‏ الكلام و ود աթ‏ و آنک عيب ال و ليله و َج و صف و ابن صفیه نک متاق كن لی شفی یلها 
մարտ‏ ۱ يد انز پیک تيد وی نز نک نیما الیل یک و که( 


الح չ‏ ني علي السام ان للم لک با اب es‏ ب إلى له سکم و 
այն‏ عدوم ثم له 245 e‏ 
عیکم و تيعة اللو تيقة وَسُوله و تيعة յմ‏ امن زامن و رین لسَلَامُ علیکم یا طَاهِرُونَ Հմա‏ علیکم , ն‏ مه ديون 
السَّلامُ م علیکم ا أَبْرَارُ لام E կարեն‏ 
ی بر لاس : بن مير աը‏ عليهما السلام 84« عليه و ال للم علیک يا أب لیم لام لک یا عاس լ‏ علي الام 
علیک با ا یر مین أَشْهَدُ آنک فد الت فى Հան‏ و أت امائ و جا دت 112 وَعَدُوَ أ کت فق وات ն‏ 


عَلَى ژوحک الطَيبه و جاک ال ین أخ 852202 و دعا إِلَى չայ‏ (۱) 


#* ترجمه ]سید رضی الله عنه گوید: از امام حسن عسکری عليه السلام روایت می کند که فرمود: نشانه مومن ينج چیز است: 
نماز پنجاه و یک رکعت» زیارت چهلم امام» انگشتری بر دست راست. بر خاک ساییدن پیشانی» و بلند بر زبان راندن بسم الله 


الرحمن الرحیم. -. مصباح الزائر ص- ۱۵۱ - 


و عطاء گوید: در روز بیستم صفر با جابر بن عبدالله بودم و چون به غاضریه رسیدیم» وی در نهر آن غسل نمود و لباس 
پاکیزه‌ای که با خود داشت را يوشيد و سپس به من گفت. آیا عطری با خود داری؟ گفتم شعد (مشک زمین؛ کولان) دارم و 
او از آن بر روی سرش و دیگر قسمتهای بدنش ماليد و سپس با پای برهنه پیاده رفت تا آنکه در كنار سر حضرت حسین عليه 
السلام ایستاد و سه بار الله اکبر كفت و سپس بیهوش افتاد و چون به هوش آمد شنيدم که می گفت: سلام بر شما ای خاندان 
خدا؛ سلام بر شما ای برگزید گان خداء سلام بر شما ای نیکترین های خدا در ميان آفريد گانش؛ سلام بر شما ای سرور 
سروران» سلام بر شما ای شیران بیشه» سلام بر شما ای کشتی نجات» سلام و رحمت و برکات خدا بر تو باد. سلام بر تو ای 
وارث دانش پیامبران سلام بر تو ای وارث آدم بركزيده خداء سلام بر تو ای وارث نوح نبی خداء سلام بر تو ای وارث ابراهیم 
خلیل خداء سلام بر تو ای وارث اسماعیل قربانی خداء سلام بر تو ای وارث موسی همسخن خداء سلام بر تو ای وارث عیسی 
روح خداء سلام بر تو ای پسر محمد مصطفىء سلام بر تو ای پسر على مرتضی. سلام بر تو ای پسر فاطمه زهراء سلام بر تو ای 
شهید شهید زاده» سلام بر تو ای کشته کشته زاده» سلام بر تو ای ولی خدا و پسر ولي او» سلام بر تو ای حجت خدا و پسر 
حجت او بر آفرید گانش. گواهی می‌دهم که تو نماز را برپا داشتی و زکات پرداختی و امر به معروف و نهی از منكر نمودی و 
به يدر و مادرت نیکی ورزیدی و با دشمنانت مجاهدت نمودی» شهادت می‌دهم که تو سخن را می شنوی و پاسخ می گویی و 
گواهی می‌دهم كه تو حبیب خدا و خلیل او و نیک‌زاد او و برگزیده او و فرزند برگزیده او هستی. مشتاقانه به زيارتت آمده ام 
يس مرا نزد خدا شفاعت كن ای سرور من. به آبروی جدت سرور پیامبران و يدرت سرور جانشینان پیامبران و مادرت سرور 
بانوان جهانیان به پیشگاه خدا شفاعت می‌جویم. خدا قاتلان تو و ستم کنند كان بر تو و خوار کنند گان و کینه‌توزان عليه تو از 
تخشتها تا آخرشهای انشان زا Համ‏ كند. 


سپس بر قبر خم شد و دو طرف صورتش را بر آن مالید و چهار ركعت نماز گزارد و به كنار قبر على بن حسين عليه السلام 
آمد و گفت: سلام بر تو ای مولای من و فرزند مولای من» خداوند (ին‏ تو را لعنت کند. خداوند ستم‌روا کرده بر تو را لعنت 
کند. به محبت شما به خدا تقرب جسته و از دشمنتان به پیشگاه خدا بیزاری می‌جویم؛ و سپس قبر را بوسه داد و دو ركعت 
نماز گزارد و به سمت قبرهای شهیدان رفت و گفت: سلام بر جانهای زانو زده بر كنار قبر ابا عبد 1« سلام بر پیروان خدا و 
پیروان رسول خدا و پیروان امير المومنین و حسن و حسین» سلام بر شما ای پاک‌سرشتان» سلام بر شما ای هدایت یافتگان؛ 
سلام بر شما ای نیک و کاران» سلام بر شما و بر فرشتگان خدا که به گرد مقبره شما حلقه زده انده اميد که خداوند مرا با شما در 


جایگاه امن رحمتش به زیر سایه عرشش گرد آورد. 


عباس بن علی» سلام بر تو ای پسر امير المومنین؛ گواهی می‌دهم كه تو در خیرخواهی سخت کوشی نمودی و امانت را به 
اهلش رساندی و در برابر دشمنت و دشمن برادرت جانفشانی نمودی» يس صلوات خدا بر روان نیک ايند تو» و خداوند چون 
تو برادری را باداش خير عطا فرماید. سپس دو ركعت نماز خواند و خداوند را به دعا خواند و رهسیار خانه اش شد. -. 
مصباح الزائر : ۱۵۱- ۱۵۲ - 

* | تر جمه | 

بيان 


هذا الخبر يدل على أن جابرا رضى الله عنه كان يستحسن الطيب لزيارته عليه السلام و قد مر فى بعض الأخبار المنع عنه و لا 
يبعد أن يحمل آخبار المنع على ما إذا كان المقصود منه التلذذ لا حرمه الروضه المقدسه و إكرامها و تطییبها 


ص: ۳۳۰ 


۱- ۱. مصباح الزائر ص ۱- 1ծ1‏ 


و قال الفیرو زآبادی (۱) شيعه الرجل بالکسر آتباعه و آنصاره. 


| ترجمه ]این روایت برا ين دلالت دارد که جابر - که خداوند از او خشنود باد- معطر بودن را برای زیارت آن حضرت عليه 
السلام؛ نیکو می‌شمرده است. در برخی از روایات منع آن گذشت و بعید نیست روایات منع به وقتی حمل شود که قصد 
لذت‌بردن در ميان باشد نه احترام به روضه مقدسه و گرامی‌داشت آن و معطر ساختن آن. فیروز آبادی گوید: «شیعه الرجل» 


یعنی پیروان و یاوران او. 
#* | تر جمه | 


«Ծ 


- 
آ خر 


یب [تهذیب الأحکام] 
عل بن عفر ال لیب الحصن علق ب ن مح لد ي هابتشا عن ացման‏ فوا ي 
مِهْرَانَ الما قال: قال ա)‏ ولا ւա‏ وا له یه فى زیازه ارم وود عند اتا اهار تقول السام علی ول الله 
و ييه الام على یل له و یه الم علی ضرف الله و اب ص فيه الصَلَمٌ لیات بن ماد المع یی 
اكرات و قتیل ارات ال 1 ی اشد أنه وھک و ال ولیکه و ص نیک ոյ‏ ص فیک 411 بکراتیک 2524 الاو و ۱ 


«թ 


- ونه ته بالسَعاده و اجتبیته بطیب الْولاده و جع تیدا من الشّا5ه و նան‏ مق 525071 0538 من 55111 աշՍ| Հեյ ՀՀեչ|‏ .- 


4.5 


حعلته ححخه Հ‏ علی توي այն‏ ايند انمي رشع المع ول «անա‏ ۱ 


الضااله و 13 ار علیه مَنْ .2 111 و չմ‏ هبل رد 260 2:83 آخرته امن الأؤكس و ترس 30523 .332 
ا նր‏ یک و քա‏ من عترادک أل الما տա),‏ و عمله ոչն‏ المع 112.4 جا م فيك ضایر 


تيدبا ی نهک فى طاعتک تفه و اشبيح Հե»‏ الم انهم այ Ամ‏ و عم «ծա բայ ԼՄ կա‏ با ابن ت سول الله 
ՀԱՅ)‏ لیک با ا٩ E ES‏ ای هد و RSE‏ دز 


.- - 
Ք. 5. 


اشد ا الل مج لك ما 5183« و هلک من غدلک و Հոն‏ من 518« و 44-81 آنک وفيت بعهّد الله و مجاهت فى سيل 
الله کی 501« 224 58 


ص: ۳۳۱ 


۱-۱. القاموس ج ۳ ص ۴۷. 


لله تن قتلک ول الله مَنْ «նուշ 211194. «Տն‏ فَرضیث به اللَّهُمَ չվ‏ آشهذک آنی 25 لِمَنْ ولاه وَ عَدُوٌ ِمَنْ 
9 ۱ : شول الله أل د أكك کنت ور فى ամ‏ الشاك و لحم 283 یروت 
կանան‏ و لم تشک ین لمات աակ‏ آنک من عنم الدّين و آکان القع کی و و مفقل Հար‏ 12511 ۳۹ 
չայ‏ 22 2231 2221 259 الوافی اتف وا 281181 لک کلم 2283 و էԱ‏ الْْدَى و الْعَووَةُ الْوْثقّى وَ 
ՀՅ‏ علی ԿՅ: թմ‏ ای بكم مؤي و باابکم مق بشرانع دینی و خوانيم على و َلبى للبکم ‏ و آثریلأر کم 
ած:‏ لکم فده ՀՀ‏ ی գնան‏ فمعکم ععکم لا ԱԲ Ա Ա ԱՈ ՅԱՅ.‏ 
քան‏ و عاییکم و اهر کم و باطنکم آمِينَ رب الْعَالمِينَ و 2 885 2431 Համա‏ ت و تصرف (1). 


**| ترجمه التهذ یب: صفوان بن مهران جمال روايت نمود: مولایم صادق صلوات الله عليه در باب زیارت چهلم. مرا فرمود که 
به هنكام ظهر زیارت م ىكنى و می گویی: سلام بر ول خدا و حبیب اوء سلام بر دوست پا کباز خدا و نیایشگر او سلام بر 
جانشین پیامبر خدا و پسر جانشین پیامبرش» سلام بر حسین ستمدیده شهيد» سلام بر اسیر دل‌پریشی‌ها و کشته اشکها. خداوندا 
شهادت می‌دهم که او ول تو و پسر ولق توست و نیک گزیده تو و پسر نیک گزیده توست که به کرامتت լին‏ گشته و او را به 
شهادت گرامی‌داشته ای و سعادت را پاداش وی نمودی و او را به ولادتی نیک برگزیده خود نمودی و او را سروری از 
سروران و رهبری از رهبران و مدافعی از مدافعان دين قرار دادی و میراث پیامبران را به وى بخشیدی و او را از ميان جانشینان 
پیامبران» حجتی بر آفرید كانت قرار دادی و او در فراخواندنش, ره هر بهانه ای را بربست و خیرخواهی صادقانه اش را پیشکش 
نمود و جانش را در راه تو در طبق اخلا.ص نهاد تا بند گانت را از نادانی و سر گشتگی گمراهی نجات بخشد حال آنکه دنیا 
فریفتگان بهره فروختگان به پوچترین هیچها و آخرت فروختگان به بی ارزشترین بها و آن س رکشان خودپسند که در هوا و 
هوسشان سرنگون گشتند و تو راو پیامبرت را به خشم آوردند و از ميان بند گانت سر به دستورات اهل دورویی و دودستگی و 
بار کشان گناه دیگران که آتش دوزخ را بر خود واجب نمودند نهادند با یکدیگر »41 وی همداستان گشتند و او شکیبا و 
فداکارانه و بی چشمداشت دنیوی در راه خشنودی تو در برابر ایشان جانفشانی نمود تا آنکه در راه فرمانبری از تو خونش 


سلام بر تو ای پسر رسول خداء سلام بر تو ای پسر سرور جانشینان پیامبران» شهادت می‌دهم که امین خدا و فرزند امین خدایی 
و نیکبخت زیستی و ستوده جان باختی و از دست رفته و ستمدیده و شهادت يافته رخت بربستی و از دنیا لذتی جز عمل صالح 
برنچیدی و خود را جز به سودایی سودمند سركرم نکردی. شهادت می‌دهم که خداوند هر آنچه به تو وعده فرموده. انجام 
خواهد کرد و هر آن که تو راد بی یاور گذاشت. نابود خواهد کرد و آن که تو را کشت را شکنجه سخت خواهد نمود و 
گواهی می‌دهم که تو به عهد خدا وفا نمودی و در راه خدا جانفشانی کردی تا آنکه لحظه جان باختنت رسید. پس خدا Համ‏ 
کند آن که تو را کشت و خدا لعنت کند آن که به تو ستم روا داشت و Համ‏ کند امتی را که اين خبر شنيد و به آن خشنود 
گشت. خداوندا تو را شاهد می گیرم که من دوستدار دوستداران اویم و دشمن دشمنان او يدر و مادرم به فدایت ای پسر 
رسول خداء شهادت می‌دهم که تو نوری بودی در تيره هاى فرازمند و زهدانهای بى آلايش که جاهلیت با يلشتيهايش تو را 
نیالود و رخت تيركيهايش را بر تن تو نیفکند و شهادت می‌دهم که تو از ستونهای دين و پایه‌های استوار جمع مسلمانان و دز 
استوار مومنان هستی و گواهی می‌دهم که تو امام نیک وکار پرهیز کار پسندیده کردار وارسته رهنمای رهیافته هستی و گواهی 


می‌دهم که امامان از نسل تو واژه پرهیز کاری و پرچمهای رهیافتگی و دست آویزهای بس استوار و حجت خدا بر اهل Ա»‏ 
هستند. و شهادت می‌دهم که من به شما ایمان دارم و به رجعت و بازكشت شما همراه با شریعتهای دینم و سرانجام عملم يقين 
دارم. دلم با دل شما ره صلح و آشتی می‌پوید و کارم همه پیروی از کردار شماست و یاری ام برای شما آماده ست تا آنکه 
خداوند به شما اذن فرماید و آنگاه با شماء با شمایم و نه با دشمن شماء صلوات خدا بر شما باد و بر جانها و پیکرهای شما و بر 
حاضر و غایب شما و بر آشکار و نهان شما باد ای پرورد گار جهانیان مستجاب فرما. سپس دو ركعت نماز می‌خوانی و هر 


آنچه خواستی در دعا می طلبی و بازمی گردی. -. التهذیب ۶: ۱۱۳ - 


| تر جمه‎ թու 


آقول 
أورد المفيد و Լենա)‏ 


و الشهيد() و غيرهم رحمهم الله: هذه الزياره فى كتبهم مرسلا. 


و رواه السيد فى الإقبال (۴) بإسناده عن التلعكبرى إلى آخر ما مر سندا و متنا ثم قال فيه و فى مصباح الزاثر(۵) وجدت لهذه 


الزياره وداعا يختص بها 


ص: ۳۳۲ 


۰۱۱۳ التهذیب ج ۶ ص‎ .١ -١ 

7- ۲. مصباح الزاثر ص ۱۵۲- ۱۵۴. 

۳- ۳. مزار الشهید ص ۵۷- ۵۸ و اخرج الزیاره صاحب المزار الکبیر فيه ص ۱۷۱- ۱۷۲. 
۴- ۴. الاقبال: ۶۱- ۶۳ 


۵- ۵. مصباح الزاثر ص ۱۵۳- ۱۵۴. 


و هو أن تقف قدام الضریح و تقول: 


الم یک با 51 زشول الله اللا علیک يا 53 قاری 2227 رشول له للم علیک يا ابن աան‏ رف - ده 
نساء الْعَالّمِينَ ՀԱԼ‏ علیک يا وَارِتَ չա‏ الک اسلا م لیک با حه الله فى أَرْضِهِ 31507 عَلَى :22 الصَلَامُ عیک Եմ‏ 
ود الله هید السام علیک با ամը‏ و ان مولای أَشْهَدُ اک قذ آقمت 99127 443131 աա‏ بِالْمَغْرُوفٍ و نيك عن 
نکر و جاک ڈت فی سَبِيلٍ اه سی آتاک ծամ‏ و أَشْهَدُ آنک չն‏ به من ریک 587« با مَوْلَاىَ 07 ادا رَاغِبا «Մամ‏ 
لوب قارب اک من لالز ع «ՏՀՏ‏ یا ابن 411755 صلی 41 علیکک حا و ماقم ک عند الله ماما مقلومً 
2 قماعه مق وله لعن الله فیطل کت لفن աա‏ ی که و անի‏ شك لحن الله من لک و لقن الا من لک و ی الله 
مَنْ 5عاک 21 «Համ‏ و لَمْ بُعنک و لَعَنَ الله م من منک يِن ڪرم الله ز عم زشوله و عم أييك و أخيك و للم Ցան‏ 
مِنْ شوب Հա ծե Ն մ ամյա‏ بض با بتغضاً الُم չս‏ الشماوات 5505 عالع لیب նջ քյ‏ تشکه 55 عبادكك 
ی اکن لیبق تجعة جر Աաաա‏ رای و 


حَييتٌ ն‏ 27 ب و ջեն Հ. ծլ‏ فِى 421 بارحم الراحمین. 


- 


ثم قال رحمه الله و آما زیاره العباس ابن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام و زیاره الشهداء مع مولانا الحسین عليه السلام فتزورهم 


فى هذا الیوم بما قدمناه من زیارتهم فى یوم عاشوراء و إن شاء بغیرها من زیاراتهم المنقوله عن الاصفیاء. 


**| ترجمه آشیخ مفيد و سيد بن طاووس - . مصباح الزائر : ۲- ۱۵۴ - و شهید -. مزار الشهید : ۵۷- ۵۸ و صاحب المزار 
الكبير در : ۱۷۲-۱ سند زيارت را صحيح دانسته است - و غير ايشان رحمهم الله اين زيارت را در كتابهاشان به طور مرسل 
آورده اند و سيد در الاقبال - . الإقبال: ۶۳-۶۱ - به اسناد از تلعكبرى با سند و متن روايت درج شده» نقل كرده و می گوید: 
در مصباح الزائر - . مصباح الزائر : ۱۵۳- ۱۵۴ - برای اين زیارت وداعى مخصوص يافتم و آن جنين است كه در برابر ضريح 


بایستی و بگویی: 


سلام بر تو ای پسر رسول خداء سلام بر تو ای پسر على مرتضیء جانشین رسول خداء سلام بر تو ای پسر فاطمه زهراء سرور 
ծն)‏ جهانيان» سلام بر تو ای وارث حسن پسندیده كردار» سلام بر تو ای حجت خدا در زمینش و شاهد او بر آفرید گانش؛ 
سلام بر تو ای ابا عبد الله شهيد» سلام بر تو ای مولای من و پسر مولای من» گواهی می‌دهم كه تو نماز را برپا داشتی و ز کات 
مستحقان پرداختی و امر به معروف و نهی از منکر نمودی و در راه خدا جهاد کردی تا آنکه لحظه جان باختنت رسید. و 
شهادت می‌دهم که تو بر بینه و حقیقت روشن از سوی پرورد گارت بودی. ای مولای من» سر نهاده به كوى «ւջ‏ زیارتت 
آمده و مشتاق روی تو و معترف به گناهانم و كريخته از گناهان به تو يناه آورده ام تا مرا نزد پرورد گارت شفاعت جویی ای 
پسر رسول خدا؛ صلوات خدا بر تو باد زنده يا مرده» که تو را نزد خدا جایگاهی شناخته شده و شفاعتی پذیرفته هست. خداوند 
لعنت کند آن که بر تو ستم روا داشت و خدا لعنت کند آن که تو را محروم نمود و حقت را چپاول کرد خدا Համ‏ کند آن 
که تو را کشت و خدا Համ‏ کند آن که تو را تنها بی یاور گذاشت و خدا Համ‏ کند آن که تو را فراخواند و سپس پاسخت 
نگفت و تو را یاری ننمود و خدا لعنت کند آن که تو را از حرم الهی و حرم رسول خدا و حرم يدر و برادرت باز داشت و خدا 


لعنت بی پایان و پیاپی کند آن که تو را از نوشیدن آب فرات بازداشت ւ‏ 


بار الهاء ای پدید آورنده آسمانها و زمین» ای دانای نهان و آشکار» تو خود در ميان بند كانت بر سر آنچه اختلاف می کردند» 
داوری می کنی. کسانی که ستم کرده اند به زودی خواهند دانست که به کدام باز كشتكاه برخواهند گشت. خداوندا اين را 
آخرین زیارت من از وی قرار مده و آن را همواره تا آنگه که زنده و باقی هستم روزیام گردان» ای خدای من. و چون رخت 


از این جهان كشيدم مرا در جمع ایشان محشور گردان» ای مهربانترین مهربانان. 


سپس سید رحمه الله گوید: و اما در چنین روزی زیارت عباس بن مولا امير المومنین عليه السلام و زیارت شهیدان به همراه 
مولایمان حسین عليه السلام را همانند آنچه كه در زيارت ایشان در روز عاشورا گذشت می‌خواند و اگر خواهد از دیگر 
زیارتهای منقول از ائمه بر گزیده علیهم السلام بخواند. 


| جمه‎ թու 


بیان 


الذود السوق و الطرد و الدفع أى یدفع عن الاسلام و المسلمین ما يوجب الفساد و الوكس النقصان و الغطرسه الاعجاب بالنفس 
و التطاول على الأقران و التکبر و تغطرس تخضب و فى مشيته تبختر و تعسف الطریق ذکرها 


ص: ۳۲۲ 


الفیروزآبادی 2( 
و تردی فى البثر سقط. 


قوله عليه السلام بشرائع دینی لعل المعنی أن شرائع دینی و خواتیم عملی يشهد معی بذلک على سبیل المبالغه و التجوز أى 
کونهما موافقین لما آمرتم به شاهد لی بأنى بكم مؤمن. 


و یحتمل أن یکون العطف فى قوله بإيابكم من قبیل عطف المفرد أى مؤمن بایابکم و یکون قوله موقن خبرا بعد خبر لأن و 


و فى بعض نسخ التهذیب و بشرائع مع العطف فیرجع إلى المعنی الأخير و لعله سقط من البين شى ء كما بظهر مما یشبهه من 
الفقرات الواقعه فى ساثر الزیارات. 

فائده اعلم أنه لیس فى الأخبار ما العله فى استحباب زیارته صلوات الله عليه فى هذا اليوم و المشهور بين الأصحاب أن العله فى 
ذلك رجوع حرم الحسين صلوات الله عليه فى مثل ذلك اليوم إلى كربلاء عند رجوعهم من الشام و إلحاق على بن الحسين 
صلوات الله عليه الرءوس بالأجساد و قيل فى مثل ذلك اليوم رجعوا إلى المدينه و كلاهما مستبعدان جدا لأن الزمان لا يسع 
ذلكك كما يظهر من الأخبار و الآثار و كون ذلكك فى السنه الأخرى أيضا مستبعد. 


و لعل العله فى استحباب الزياره فى هذا اليوم هو أن جابر بن عبد الله الأنصارى رضى الله عنه فى مثل هذا اليوم وصل من المدينه 
إلى قبره الشريف و زاره بالزياره التى مر ذكرها فكان أول من زاره من الإنس ظاهرا فلذلك يستحب التأسى به أو إطلاق أهل 
البيت عليهم السلام فى الشام من الحبس و القيد فى مثل هذا اليوم أو عله أخرى لا نعرفه. 


قال الكفعمى ره (۲) 
إنما سميت بزياره الأربعين لأن وقتها يوم العشرين 


٣٣۴ ص:‎ 


.۲۳۴ القاموس ج ۲ ص‎ . ۱-١ 
.۴۸۹ مصباح الکفعمی ص‎ .۲ -۲ 


من صفر و ذلك لأربعين یوما من مقتل الحسین عليه السلام و هو اليوم الذی ورد فيه جابر بن عبد الله الأنصارى صاحب النبی 
صلی الله عليه و آله من المدینه إلى كربلا لزیاره قبر الحسین عليه السلام فکان أول من زاره من الناس و فى هذا الیوم كان 
رجوع حرم الحسین عليه السلام من الشام إلى المدینه. 


و قال السید رحمه الله فى کتاب الاقبال (۱) 
فان قبل كيف یکون يوم العشرین من صفر يوم الأربعين إذا كان قتل الحسین صلوات الله عليه يوم عاشر محرم فیکون يوم العاشر 


من جمله الأربعين فيصير أحدا و أربعين فیقال لعله قد كان شهر محرم الذی قتل فيه صلوات الله عليه ناقصا و كان یوم عشرین 


فانه حیث ضبط يوم الأربعين بالعشرین من صفر فاما أن یکون الشهر كما قلنا ناقصا أو يكون են‏ و يكون يوم قتله صلوات الله 
عليه غير محسوب من عدد الأربعین لأن قتله كان فى آواخر نهاره فلم يحصل ذلك الیوم كله فى العدد و هذا تأويل كاف 


للعارفین و هم آعرف بأسرار رب العالمین فى تعيين آوقات الزیاره للطاهرین. 


ثم قال رحمه الله و وجدت فى المصباح أن حرم الحسین عليه السلام وصلوا المدینه مع مولانا على بن الحسین عليه السلام يوم 
العشرین من صفر. 


و فى غير المصباح أنهم وصلوا کربلاء أيضا فى عودهم من الشام یوم العشرین من صفر و کلاهما مستبعد لأن عبید الله بن زياد 
لعنه الله کتب إلى يزيد یعرفه ما جری و يستأذنه فى حملهم و لم یحملهم حتی عاد الجواب إليه و هذا یحتاج إلى نحو عشرین 


يوما أو أكثر منها و لأنه لما حملهم إلى الشام روی أنهم أقاموا فیها شهرا فى موضع لا يكنهم من حر و لا برد و صوره الحال 
تقتضی آنهم تأخروا أكثر من أربعين يوما من يوم قتل عليه السلام إلى أن وصلوا العراق أو المدینه. 


و آما جوازهم فى عودهم على کربلاء فیمکن ذلك و لکنه ما یکون وصولهم الیها 


ص: ۳۳۵ 


۱-۱. الاقبال ص ۶۰ 


يوم العشرین من صفر لأنهم اجتمعوا على ما روی مع جابر بن عبد الله الأنصارى فان كان جابر وصل 120 من الحجاز فیحتاج 
وصول الخبر إليه و مجیثه أكثر من أربعين یوما و على أن یکون جابر وصل من غير الحجاز من الکوفه أو غیرها. 


** |[ تر جمه «الذود» بعنی راندن و طرد كردن و هل دادن یعنی آنچه موجب فساد است از اسلام و مسلمین طرد کند. «و کس) 
یعنی کاستی و «غطرسه؛ خودبز رگگ‌بینی و سر کشی بر همسالا-ن و تکبر است و «تغطرس» یعنی خشم كرفت و در راه ՄԵՅ)‏ 
Տ‏ کرد و از راه تجاوز کرد. فیروز آبادی آن را گوید. «تردّى فى البثر» در چاه سقوط کرد. 


«بشرائع دینی» شايد معنا اين باشد که شرایع دين و سرانجام عملم به آن شهادت می‌دهند از باب مبالغه و مجاز» یعنی آنها 
موافقند با آنجه به من امر كرديد و شاهدند كه من به شما ايمان دارم. ممكن است عطف در «بایابکم» از قبيل عطف مفرد 
باشد يعنى «مؤمن» به ايابكم هستم و «موقن» خبر بعد از خبر برای انْ باشد و بشرايع متعلق به موقن باشد يعنى به حق بودن 
شرايع دينم يقين دارم و به حق بودن سرانجام كارم از بهشت و جهنم و ثواب و عقاب. در برخى از نسخه‌های التهذيب «و 
بشرايع» با عطف است يس به معناى اخير برمى كردد و شايد جيزى افتاده باشد جنان كه از برخى بندهاى مشابه واقع در ساير 


زيارتها برمی آید. 
نكته: 


بدان در اخبار» دليل و علت استحباب زيارت آن حضرت عليه السلام در جنين روزى نيامده است و مشهور بين اصحاب اين 
است كه علت آن» بازكشت خانواده و حرم امام حسين عليه السلام در جنين روزی از شام به كربلاست و قرار دادن امام سجاد 
عليه السلام سرها را بر روى بدن‌ها. گفته شده: در جنين روزى به مدينه بازكشتند كه هر دو وجه بعيد است» زيرا زمان اجازه 


نمی‌داده» چنان كه از اخبار و آثار برمىآيد و اين كه در سال دیگر بوده Վեն‏ نيز بعيد است. 


شايد علت استحباب زيارت در جنين روزى اين باشد كه جابر انصارى در جنين روزى از مدينه به قبر شريف آن حضرت 
رسيده و با همان زيارتى كه گفتیم زيارت كرده است. يس او ظاهرا اولين کسی است كه زيارت كرده است و لذا مستحب 
است به او تأسى شود؛ يا آزاد كردن اهل بيت عليهم السلام از بند و زندان شام در جنين روزى بوده است» يا علت دیگری كه 


ما نمى دانيم. 


كفعمى رحمه الله گوید: زيارت اربعين ناميده شده چون وقت آن» روز بيستم ماه صفر است و جهل روز از شهادت حسين عليه 
السلام گذشته است و آن روزى است كه جابر دوست پیامبر صلی الله عليه و آله برای زيارت قبر حسين عليه السلام از مدينه به 
كربلا آمده است. يس اولين کسی بوده كه زيارت كرده است. در جنين روزى حرم حسين عليه السلام از شام به مدينه 
باز گشتند. 


سيد رحمه الله در کتاب الاقبال گوید: اگر گفته شود چرا روز بیستم صفر روز اربعین نامیده شده در حالی که مقتل آن 
حضرت روز دهم بوده و و روز دهم نيز محاسبه می‌شود و چهل و یک روز می گردد» گفته می‌شود: شاید ماهی که آن 


حضرت شهید شد ناقص بوده و روز بيستم» چهل روز تمام می‌شده است. 


به هر حال روز بیستم صفر اربعین است و حالا Ն‏ ماه ناقص 55ջ‏ و Ն‏ تامه بوده و روز قتل آن حضرت محاسبه نشده است زیرا 
قتل در ՆՆ‏ روز بوده و کامل نبوده تا شمرده شود و اين تأویل برای دانایان کافی است و ایشان به اسرار پرورد گار عالمیان در 


تعيين اوقات زیارت ائمه طاهرین آ گاه‌ترند. 


سپس سيد افزود: در المصباح ديدم که حرم حسين عليه السلام همراه مولانا على بن حسين عليه السلام روز بیستم صفر به 
مدینه رسیدند. در غير المصباح آمده است که آنان روز بیستم صفر در باز گشت از شام به كربلا رسیدند که هر دو بعید است 
زيرا عبید الله بن زياد لعنه الله عليه به يزيد نامه نوشت و ماجرا را توضیح داد و اجازه خواست آنان را حمل کند و تا جواب 
کردند که باز بوده و محافظتی از سرما و كرما نبوده است. ظاهر حال اقتضا می كند آنان از زمان قتل حسين عليه السلام بیش | 


چهل روز تأخیر داشته باشند تا به عراق يا مدینه برسند. 


ممکن است به كربلا رفته باشند ولی رسیدن آنان روز بیستم صفر نبوده» زیرا آنان طبق آنچه روایت شده» به همراه جابر بن 
عبدالله انصاری «Աջ‏ يس اگر جابر به عنوان زائر از حجاز آمده باشد» وصول خبر و حرکت وی تا كربلا بیش از چهل روز به 
طول می‌انجامد و حتی اگر از کوفه Ն‏ جای دیگر آمده են‏ نیز همین گونه است. 


| جمه‎ թու 

آقول 

فد سبق بعض القول منا فى ذلكك فى آبواب «այն‏ صلوات الله علیه. 
ا بابهای تاريخ آن حضرت در این زمینه سخن گفتیم ۱ 
թու‏ جمه | 


باب ۲۶ زبارته عليه السلام فى آول يوم من رجب و النصف من شعبان و ليلتيهما 


قال )1.44 و المد : بن طاژس 225 اللِّ տպա‏ یرَهُما: زيار :04 وم ین زجب و یله و یله اضف ین شان ِد 
ال اا کک وت على باب کی دعل ايو لم على ئلا 

شول الّه صلی الله عليه و آله و عَلَى ա‏ امن و فا و لسن و الْختین و اله ه ص لَوَاتٌ اللَِّ չքն‏ أْجْمَعِينَ َم اڏخل 
E‏ زشول الله العام لیک با ان ن ام الین الا کب ی 
ՀԱ: 221272‏ علیک يا ان سید 222271 չԱ3)/‏ علیک մ մ‏ عید الله الام ՊԱՀԵ‏ محسین 3 18« السَلَامُ علیکک یا 581 : «Հեն‏ 


سَيِدَهِ نِسَاءِ الْعََالّمِينَ السَلامُ علیک با ول الله و ائْنَ ولیہ չայ‏ علیک یا ني الله و ای 2 չայ‏ لک یاه «իա‏ 


ييه الم لكك ترا بيب الله و ابن حبيبه الحو ا ب و 
اس مس وی هوجو ا : د Աաաա‏ 


22 عم الله السَلَامُ «5յն‏ يا موضع سر 1 


ص: ۳۳۶ 


شام علیک با از اله و ابی تاره و او لور لام علیک و 2 արար ԱԱ ավ‏ 
1321 ی ی اعد ամ‏ عم اي و لت աԱ‏ جییع أل یلام فلع ՀՈՅ‏ شمث آتاس 
لم ՀՑ. մ)‏ ليت و من الله مه نکم عن مقاکم و աա ցկա: Տառ աա‏ 
و تف دی با با 112 أَشْهَدُ Նամը մ‏ ث لدمايكم أله اعرش مع أله الاب نو کک الما و 250 و 21956262 
و خر մում»‏ لك عد ما فى لاله یک ایی الہ إن کا م چجکه بکنی جن ایک و չնա‏ 15 اشرتنضا رک 
فد «աայ‏ قلبی و شیی و ری ՏԵ‏ 17 إِنْ کان 127 Այ‏ مفغولا գեւ տն դլ «Ակ‏ ین طهر طاجر مُطْهُر 
لووك و գն‏ اناد و Յան‏ التبا و طوو یک آشهد الک مد ար 25833 11417 ամն աա‏ 


այս 


34122551» هد نك قد بت عن اله و عن‎ 250 լ» 44170 ص ادق دیق فیما دعزت |( و آلک‎ «ՏՅ 
فی عل له و که لصا على آقاک این رک ا عر‎ անա و عن ایک الو و ضخت و‎ չարն ա ایک‎ 
شید‎ ագա جرا لشابقین و ری ال لک و تلع تلم الهم صل على محمد و آل مد و صل على ات ین الوم‎ 
Յա չտ աա و ید آجوعا آفضل ما یت على‎ կր Ճա 272150 անչմշ و 21 کباب‎ աթի تيل‎ 
الت تین بای 88 الضَريخ و ضع لک یم عله زا بت و دز ول الضَّرِبح و له ین زیم جوابه (1) و 2 قال‎ 
الوا ثم اض إِلَى ضریح 28 بْنِ این عليه السلام و قف عَلَيه و قل:‎ 


ص: ۳۳۷ 


.۱۵۵ -۱۵۴ مصباح الزاثر ص‎ .١ -١ 


չմ‏ علیک ابا գեյ‏ العيِبُ 25-21 52231221« و ابْنّ 45477 رَسُولٍ 41 السَلَامُ علیک من شهید متسب و رَحْمَهُ الله و 
اه ما أَکرم «նա:‏ و պ. «Առ ւ5ն‏ لََدْ کر 41 «Հաշ‏ أَجْرَّلَ որ‏ له «ՄԱ‏ حَدِتٌ 5:11 
14 ال و : فی العو 14 مرن յտ աճա‏ و جعاسک Հար Թա‏ فلو اك الله عَنْهُمُ الزجس و طَهّرَهُمْ تطهيراً 
Ծո‏ لكك و رخ الله و بر که و رضواة اش աա վմ‏ الطاجز ای راك نيخط انال عن ی ای 
وار 21 و خض وعی لك و لد «մ‏ 2 الله ապան‏ تم الكبٌ عَلَى 38 )18 راد ال فى شرفکم فی اجره كما 
رکم فی الا و سعد كم ամա‏ بكم و أنه آتکم 881 աԱ‏ و جوم الالیین و لام علیکم وَوَحمَة اللو و كاه ثم 
ա Աա անական ախի ան ՆԱՆՏ.‏ 
زک اله تور يما ی یی սարն 32765 ակճ գման նամ‏ 
28առ‏ 01 26 1854 684197 و ا رت 
5-43« و لول یک و لا شرانک 


945 2221 14 الله زوعه: و افض و قت ան‏ ضریح 28 بن الخترین علیهما السلام بل اله و فل الم ی 
السَلَامُ مِنْ տա «Տա.‏ و انائ )71252 وَ عباده السَالحین 


ص: ۳۳۸ 


جع իմ‏ كاير ալամ յին‏ و تین على یی کب له ամ‏ 1 عل و يعم له و بر اه الم یوق 
ԱՆ‏ 00 یم الیل ص نی յեմ‏ لی ایک ذال فیک قل اله وما وک با نی ما جرحم 
علی خن و علی الاک حرمو الول 1128 بعد ک Ա4‏ آشهد آلک ان مجه یه له و ان آینه عکم الله لسك عَلَى 
ایک و أضلاهم هم و ساءث معد يرا و ԱՀՀ‏ اله َم یمه ین ملاقیک و مرافقیک و مرافقی جک و آییک شک و 
أخيك و 8« :211.418 الْمُطَهّرَه լեր:‏ او یمن تك و نا نفک فی 5ار الود و العام لكك و 
112.285« ا ا ین اا ا ر اوا السَلَامٌ علی عب د الله ن أمير 
لموم العام على أبى بكر بن تن الم على عدي الله : بن الْحَمَن السَلَامُ على عَود الله ن տար‏ لکلا على ՅԵԿ‏ 
ՆԻ ԱԼԱՆ.‏ ی اب اش عر فلع دوخن بن تلع ی داي شم 
عقيل Բրա‏ محمد بن أبى مید بن լա‏ الم عى عون بن عدي الل بن حفر بن أبى طالب Բա‏ عليكم أل یت 
գա չու‏ عليكم չր յմ‏ و وض تام لدم با نار الَو رجا ين լմ‏ 24 وی و المتجاجين على تمه 
فى سبیله أَشْهَدُ اکم كما قال اله َر و جل و کان ین تن قاثل 68 كير فما ونوا لما 22281 سَببل الله و ما ضَعُهُوا 
و تا کنو و اله يِب այա‏ فما ط قم و اا انتكثقع 2 لقم الله ى سبل ال و نضره زگ الل امه صَلَى اله 
يكم و علی Թա‏ و أبدايكم و ملم لیما زم و الو و لوت آنی 5« معکمفأفوز Ընտ‏ نیزا بمؤجد للِّ اذى 
لا ԱԹ‏ له 4 لا یف الميعاة هد أتكم اج و سا 41214 و اجره و أَشْهَدٌ اكم մնա‏ فى سبيل له و 
يلتم عَلَى ՇԿ»‏ رَسُولٍ اللّو و :51« ծայ‏ 


ص: ۳۳۹ 


المُجاهدون و آشهد نکم انار الله وَ أنصَارٌ 457 الحمد لله الذی صَدَفکم وَعْدَهُ وَ 45171 ն‏ تَحِبّونَ وَ ՀԱ:‏ 0555 3 رَحْمَه 
الله و بر اه (۱) 


م الث إِلَى الشو اء و َل العام علی روبد بن عدي الل 2853 الام սն‏ جرير ը‏ الاي Աթան‏ 
لام لى بيب بن ցի‏ للم علی مشیم بن ؤت جه العام علی 142 معاد 11( علی մք‏ بن աան չե:‏ 
له بن չա‏ لام علی نافع بن اي العام على مدر بن افص ال :11 على عمروبن قرط لارام علی أبى 

տուա»‏ الم علی ա Մրտ»‏ در قاری الم على عد امن بن عدي الله տն‏ العام على աա‏ لخن و 
ود الله ان 3358 السََامُ علی عریف بن ال ار لام عَلَى مالک ...480 :6 մ:յ Հ‏ علی له بن ՀԱՅ.‏ 
العام علی الْقَاسِم ین الْحَارثِ ԱՀ‏ السام علی بندیر بن عفرو الْحض رمق السَلَامُ علی عابس بن شبیب الشاکری لام على 
اج بن مش روق :42 السَلَامُ علی عفرو بن خلف و سَ عید له Ա:‏ علی ان نار էմ:‏ علی مُجمّع بن عَبِدِ ال 
ای الا على تمعن الا աւն‏ الؤخمن بن يتزية العم على عجر بن أبى չաման թնե:‏ 
الحضرمن لام على یس بن مشهر الیو العام على ان بن Սարան Տամ ա‏ فم ليد 
قيس بن عد هلان الم علی عَم ِن كناد السام علی թ‏ بن عبد الله العام على عَلَى مشیم بن 5 الم علی شرلیمان 
تن یمان ال العام على اد بن շա-‏ )2212 )81014958 َلَى عامر بن شيم 87 مُشلم لام Ք» գան‏ 
)411228 و يد الل السام علی Հա‏ بن عمرو للم علی سیا չչ‏ مالک السام ան‏ )8 ِن سَائِب السَلَامُ 28 قا 


و کرش ابی زیر السام علی 1215 السام علی عامر بن 
ص: ۳۳۰ 


.۱۵۶ -۱۵۵ مصباح الزائر ص‎ .١ -١ 


ماه الشلمام علی منيع زد (ՆՑ)‏ على Ցած‏ بن عفرو աթ էԱ:‏ ملاس 24 عفرو السام علی 26 بن جد (Այ‏ على 
1:20 مهاجر էմ:‏ علی شيب بن 21243412 ՀԱ:‏ علی اج بن չո ն էԱ:‏ بْنِ مالک الام علی ԱՀ‏ 
نن عفرو للم ան‏ زیر 2 00818 علی յեա‏ بن الاج الا علی չԱ2‏ بن (նյ ծա‏ علی ամա‏ 
عل یمان بن کی العام عل )28 تیا العام على قاسم بن حبيب العام على نس بْنٍ الکاجل գան‏ السام على 
لحر بن زیت یج العام علی ամ»‏ مالک لام 026 »2 عفرو بن 24 الم على عبد الله بن Հ:‏ 
2522 عليه السلا م السام على مجح مولی E Ժա)‏ ام علی یه ی کار վք արն‏ ایرآ 

هخا رگم 1148 عبد الله عليه السلام و آم حاط Հ‏ م الله اسهد اكه ف 1 فم ն‏ الذعء ای ان و لصوم و وم 
گم مهجم تع ان حول اله صلى մայա մամ‏ زم زجب الف 804 տամ‏ 
شا یر ترا ամր‏ بر مع شول اله صلی الله عليه و آله یبا لکم ما غم و یب لکم ما بهخبلغ اقث کم ین 
մլ‏ 42-71 و 221 بها شَرَفَ الآ خرو(۱). 


قال السید رحمه الله قد تقدم عدد الشهداء فى زیاره عاشوراء بروایه تخالف ما سطرناه فى هذا المکان و یختلف فى آسمائهم 
آیضا و فى الزياده و النقصان و ینبغی أن تعرف آیدک الله بتقواه أننا تبعنا فى ذلك ما رأيناه أو رویناه و نقلنا فى كل موضع كما 
وجدناه فاذا فرغت وفقک الله مما ذکرناه فعد إلى عند رأس الحسین عليه السلام فصل صلاه الزياره و ما بدا لكك من الصلوات و 
آکثر لنفسكك و لوالدیک و لاخوانک من الدعاء فانه یستجاب إن شاء الله تعالی فاذا آردت وداعه صلوات الله عليه فودعه ببعض 


وداعاته المذ کوره عقیب ما قدمناه 


նաշ 


۱- ۱. مصباح الزائر ص ۶- .1ծ4‏ 


من زیاراته .)١(‏ 


**| ترجمه آشیخ مفید و سید بن طاووس رحمهما الله و دیگران گفته اند: در زیارت نخستین روز از رجب و شب آن و شب 
نیمه شعبان» اگر خواستی حضرت عليه السلام را در وقتهای مذ کور زیارت کنی؛ غسل کن و پاکترین لباست را بيوش و بر 
كنار دروازه بار گاهش رو به قبله بایست و بر سرورمان رسول خدا صلی الله عليه و آله و بر امير المومنین و فاطمه و حسن و 
حسین و امامان که صلوات خدا بر همه ايشان باد» سلام بده. سپس به كنار ضریح حضرت برو و صد بار خدا را به بزرگی ياد 
كن و بگو: سلام بر تو ای پسر رسول خداء سلام بر تو ای پسر خاتم پیامبران» سلام بر تو ای پسر سرور فرو فرستاد گان سلام بر 
تو ای پسر سرور جانشینان پیامبران سلام بر تو ای ابا عبد الله سلام بر تو ای حسین بن على» سلام بر تو ای پسر فاطمه سرور 
ծե)‏ جهان» سلام بر تو ای ولی خدا و پسر ولی خداء سلام بر تو ای بررگزیده خدا و پسر بر گزیده خداء سلام بر تو ای حجت 
خدا و پسر حجت خداء سلام بر تو ای حبیب خدا و پسر حبیب خداء سلام بر تو ای سفیر خدا و پسر سفیر خداء سلام بر تو ای 
نگاهبان کتاب به خط نوشته خداء سلام بر تو ای وارث تورات و انجیل و زبور» سلام بر تو ای امین خدای رحمان. سلام بر تو 
ای شريكك قرآن. سلام بر تو ای ستون دین» سلام بر تو ای دروازه حکمت خداوند گار جهانیان سلام بر تو ای دروازه غفران 
و گنه‌ریزی که هر که بدان وارد شود از ایمنی یافتگان است. سلام بر تو ای هميان دانش خداء سلام بر تو ای جایگاه اسرار 
خداء سلام بر تو ای آن که خداوند به خونخواهی تو و پدرت برخیزد و ای کشته تبار کشته‌ای که خونخواهی کشتگانت بر 
كفت مانده است. سلام بر تو و همه جانهایی که بر ساحت تو درنشستند و در سایه لطف تو رحل اقامت افکندند. يدر و مادرم 
و جان خودم به فدای تو ای ابا عبد الله» به حق» غم جانگداز از دست دادنت بس دشوار و مصیبت تو بر ما و بر همه مسلمانان؛ 
بس كران بود. يس خداوند امتی را كه اساس و «ն‏ ظلم و ستم بر شما اهل بيت را بنا չկ:‏ لعنت کند» و امتی را که شما را از 
مقام و منزلتتان بازداشتند و شما را از درجه ای که خداوند شما را در آن بنشانده بود يس زدند. Համ‏ فرماید. يدر و مادرم و 
جانم به فدای تو ای ابا عبد 11« گواهی می‌دهم که به ريختن خون شماء سرادقها و طبقات عرش به همراه سقف بالای سر همه 
بند گان به لرزه افتاد و آسمان و زمين و اهالی بهشتها و زمين و دریا بر تو گریستند. صلوات خدا به شمار آنچه خدا داند. بر تو 
باد. لبیک ای منادی خدا که اگر اين جسم من به هنكام کمک‌خواهی ات و زبانم به هنكام پاری‌جویی ات اجابتت ننمود؛ به 
راستى كه دل و كوش و جشمم پاسخت كفت. «شربحانٌ رَبّنا إِنْ كان 123 رَبّنا لَمَفْعُولا -. اسراء / ۱۰۸ - إمنزه است 
پرورد گار ماء به راستى كه وعده پرورد گارمان محقق خواهد گشت.) گواهی می‌دهم كه تو پاک ياكيزه پاک گشته ای هستى 
از پاکی پاکیزه پاک گشته و تو پاک هستی و این سرزمین‌ها با تو پاک كشت و زمینی که تو در آن هستی» پاک كشت و 
پاک كشت حرم تو. شهادت می‌دهم که تو به عدل و داد گری دستور داده و به آن فراخواندی و شهادت می‌دهم که تو 
راستگوی راستین‌سخنی در آنچه که بدان خواندی و شهادت می‌دهم که تو բնա‏ خدایی در زمين و شهادت می‌دهم که تو از 
سوی خدا و از جدت رسول خدا و از پدرت امير المومنین و از برادرت حسن ابلاغ نمودی و خیرخواهی کرده و در راه خدا 
جانفشانی نمودی و او را خالصانه پرستیدی تا آنکه لحظه جان ՀՀ-ն‏ دررسید. يس خداوند تو را بهترین پاداش پیشگامان 
عطا نماید و بر تو صلوات فرستد و درود بی پایان دهد. خداوندا بر محمد و آل محمد درود فرست و بر حسین ستمدید شهید 
رهبرده کشته اشکها و اسیر دل‌پریشی‌ها؛ աԼ»‏ فرست. صلواتی فزاینده و بی آلایش و پر برکت که آغاز آن فراز گردد و 
آخر آن پایان نیابد و برتر از هر صلواتی که بر کسی از فرزندان پیامبرانت فرستاده اى» ای خداوند كار جهانیان. سپس بر 


ضریح بوسه بزن و گونه راست و چپت را بر آن بنه و گرد ضریح بچرخ و از هر چهار گوشه بر آن بوسه بزن. 


شيخ مفید رحمه الله گوید: سپس به ضریح على بن حسین عليه السلام برو و بر كنار آن بایست و بگو: سلام بر تو ای راستین... 
سخن نیککآیند وارسته دوست‌داشتنی نزديكك گشته به خدا و پسر ريحانه رسول خداء سلام بر تو ای شهید فداکار بی چشم.. 
داشت دنیوی و رحمت و بركات خدا. جه جایگاه گرامی و جه با زگشتگاه شرافتمندی داری. گواهی می‌دهم که خداوند 
پویش و کوششت را بی‌سپاس نگزارد و پاداش تو را فراوان بخشد و تو را به اوج برين و در اتاقهاء آنجا که شرف تمام شرف 
گردآمده برنشاند» همانسان که پیش از اين بر تو منت نهاد و از اهل بیتی قرارت داد که خداوند پلشتی از ایشان 58 و ایشان 
را بس پاک و مطهر گرداند. صلوات خدا بر تو باد و رحمت خدا و یر کات و رضوان اق پس ای سرور پا کسر شت به نزد 
خداوند برای برانداختن بار گناهان از يشت من و سبک كردن آن از گرده ام نزد خدایت شفاعت جوی و به خاکساری و 
کرنش من نزد تو و نزد سرورم يدرت که صلوات خدا بر شما باد رحم آور و سپس بر قبر خم شو و بگو: خداوند شرف شما 
را در آخرت. چنان که در دنیا فزون داشت. افزون گرداند و شما را نيكبخت نمايد» چنان که به يمن وجودتان نیکبخت نمود 
و شهادت می‌دهم که شما پرچمهای بلند دين و ستارگان جهانها هستید. سلام و رحمت و بر کات خداوند بر شما باد. 


سپس به سوی شهیدان رضوان الله عليهم روی كن و بگو: سلام بر شما ای ياران خدا و ياران فرستاده او و ياران على بن ابی 
طالب و ياران فاطمه و یاران حسن و حسین و اران اسلام. شهادت می‌دهم که شما برای خدا خیرخواهی کرده و در راه او 
جانفشانی نمودید» يس خداوند شما را از اسلام و اهل اسلام بهترین پاداشها دهاد به خدا که به فوزی عظیم نائل گشتید و ای 
كاش با شما بودم تا به فوز عظیم نائل می آمدم. گواهی می‌دهم كه شما زنده ايد و نزد پرورد گارتان روزی می‌خورید و 
گواهی می‌دهم که شمایید شهیدان و شمایید نيك بختان و شما فوز یافتگان در درجات عالی هستبد. و سلام و رحمت و 
بر کات خداوند بر شما. سپس به كنار سر حضرت بیا و نماز زیارت را به جای آور و برای خودت و يدر و مادرت و برادرانت 


دعا 


سيد قدس الله روحه گوید: و پیش برو و بر كنار ضریح على بن حسين عليه السلام رو به قبله بايست و بگو: سلام خدا و سلام 
فرشتگان مقربش و پیامبران فروفرستاده اش و بند گان درستکارش و همه فرمانبرداران خدا در آسمانها و زمينها بر ابا عبد الله 
حسین بن على و رحمت و برکات خدا. سلام بر تو ای نخست کشته از نسل برترین نژاد از تبار ابراهیم خلیل» صلوات خدا بر 
تو و بر يدرت باد آنگاه که درباره تو فرمود: خدا بکشد قومی که تو را کشند ای فرزندم» جه جسارت پيشه اند بر خدای 
رحمن و بر زیر پا نهادن حرمت رسول خداء دنیا يس از تو نابود گردد. شهادت می‌دهم که تو پسر حجت خدا و پسر امین 
اویی» خداوند عليه قاتلانت برای تو حکم نماید و ايشان را به جهنم درافکند و بد سرنوشتی دارند. و ما را در روز قيامت از 
دیدار کنند كان و همراهان تو و همراهان جدت و پدرت و عمویت و برادرت و مادر زج رکشیده پاک‌سرشت مطهّرت قرار 
دهد و به پیشگاه خدا از هر آن که تو را به قتل رساند بیزاری می‌جویم و از خداوند خواهان همراهی با شما در بهشت جاوید 
هستم و سلام و رحمت و برکات خداوند بر تو باد. سلام بر عباس بن امير المومنین» سلام بر جعفر بن امير المومنين» سلام بر 
عبید الله بن امير المومنین» سلام بر ابابکر بن حسن» سلام بر عبدالله بن حسن» سلام بر عبد الله بن حسين» سلام بر محمد بن عبد 
الله بن جعفر بن ابى طالب» سلام بر جعفر بن عقيل» سلام بر عبد الرحمن بن عقيل» سلام بر عبد الله بن مسلم بن عقيل» سلام بر 
محمد ابا سعيد بن عقيل» سلام بر عون بن عبد الله بن جعفر بن ابی طالب» سلام بر شما اهل بيت مصطفىء سلام بر شما اهل 


سياس و خرسندی» سلام بر شما ای ياوران خدا و مردان اهل حق و تحمل دشواريها و جانفشانان در راه او با بینش‌مندی. 


شهادت می‌دهم که شما آنچنان که خداوند عز و جل فرمود: «و کی من تب قائلَ :)628 25 فما وَهَنُوا لما أْصابَهُمْ فى 
سبیل الله و ما ص موا و ما اشتكانُوا و ال Հյ‏ السّابریق -. آل عمران / ۱۴۶ - [و جه بسیار پیامبرانی که همراه او توده های 
انبوه» کارزار کردند؛ و در برابر آنچه در راه خدا بدیشان رسید. سستی نورزیدند و ناتوان نشدند؛ و تسلیم [دشمن | نگردیدند 
و خداوند» شکیبایان را دوست دارد.] و شما سست نگشتید و سستی نورزیدید تا آنکه بر سبیل حق و یاری خدا و کلمه تامّه 
خداء با وی دیدار کردید» صلوات خدا بر شما و بر جانها و پیکرهای شما و سلام بی پایان خدا. به خدا سوكند رستگار شدید. 
من دوست داشتم که همراه شما بودم تا به رستگاری بزرگی دست يابم. هان مده باد شما را به پیمان الهی که آن را خلف 
وعده و دگرگونی نباشد و خداوند وعده اش را زیر پای نمی‌نهد. شهادت می‌دهم که شما والاتبارانید و سروران شهیدان در 
دنیا و آخرت هستید و شهادت می‌دهم که شما در راه خدا مجاهدت نموده و بر سيره رسول خدا شهید گشتید و شمایید 
پیشگامان جانفشان و شهادت می‌دهم که شما ياران خدا و ياران رسول خدایید و حمد و نا خدایی راست که وعده اش به 
شمارا محقق نمود و آنچه را می‌پسندیدید پیش راهتان نهاد و سلام و رحمت و برکات خدا بر شما باد. - . مصباح الزائر : 
1۵۶-۵ - 


سپس به سوی شهیدان روی كن و بگو: سلام بر سعید بن عبد الله حنفی» سلام بر جرير بن يزيد ریاحیء سلام بر زهير بن قين» 
سلام بر حبیب بن »48« سلام بر مسلم بن عوسجه. سلام بر عقبه بن سمعان» سلام بر برير بن خضير» سلام بر عبد الله بن عمير» 
سلا-م بر نافع بن هلال سلام بر منذر بن مفضل جعفی» سلام بر عمرو بن قرظه انصاری. سلام بر ابا ثمامه صائدی» سلام بر 
جون غلام اباذر غفاری سلام بر عبدالرحمن بن عبد الله ازدى» سلام بر عبد الرحمن و عبد الله پسران عروه» سلام بر سیف بن 
حارث» سلام بر مالک بن عبد الله حائرى» سلام بر حنظله بن اسعد شبامی» سلام بر قاسم بن حارث کاهلی» سلام بر بشیر بن 
عمر حضرمی» سلام بر بر عابس بن شبیب شاکری, سلام بر حجاج بن مسروق جعفی» سلام بر عمرو بن خلف و سعید غلام او؛ 
سلام بر حيان بن حارث» سلام بر مجمع بن عبد الله عائذى» سلام بر نعیم بن عجلان» سلام بر عبد الرحمن بن يزيد» سلام بر 
عمر بن ابی کعب. سلام بر سلیمان بن عون حضرمی» سلام بر قيس بن مسهر صیداوی» سلام بر عثمان بن فروه» سلام بر غیلان 
بن عبد الرحمن» سلام بر قيس بن عبد الله همدانى» سلام بر عمر بن کناده سلام بر جبله بن عبد ال سلام بر مسلم بن كناد 
سلام برسلیمان بن سلیمان ازدی سلام بر حماد بن حماد خزاعی مرادی» سلام بر عامر بن مسلم و غلامش مسلم» سلام بر بدر 
بن رقيط و دو پسرش عبد الله و عبيد الله» سلام بر رميث بن عمری سلام بر سفیان بن مالک» سلام بر زهیر بن سائب. سلام بر 
قاسط و کرش پسران زهی سلام بر کنانه بن عتيق» سلام بر عامر بن مالکك» سلام بر منیع بن ե)‏ سلام بر نعمان بن عمرو» 
سلام بر جلاس بن عمرو سلام بر عامر بن جلیده. سلام بر زائده بن مهاجر» سلام بر شبیب بن عبد الله نهشلی؛ سلام بر حجاج 
بن یزید» سلام بر جوير بن مالکک. سلام بر ضبیعه بن عمر» سلام بر زهير بن بشير» سلام بر مسعود بن حجاج» سلام بر عمار بن 
حسان» سلام بر جندب بن ځجیر» سلام بر سلیمان بن كثير» سلام بر زهير بن سلمان» سلام بر قاسم بن حبیب. سلام بر آنس بن 
کاهل اسدی» سلام بر حر بن يزيد رياحى» سلام بر ضرغامه بن مالک» سلام بر زاهر غلام عمرو بن حمق» سلام بر عبد الله بن 
یقطر؛ برادر رضاعی امام حسین عليه السلام» سلام بر منجع غلام حسین عليه السلام» سلام بر سويد غلام شاکر. 


سلام بر شما ای ربانیون شما بر گزید گانی هستید که خداوند شما را برای ابا عبد الله عليه السلام بررگزید و شما خواصی هستید 


كه خداوند شما را مخصوص حسین گرداند. شهادت می‌دهم که شما در راه فراخواندن به حق کشته شدید و همچنان یاری 


نمودید و وفا کردید و جانهایتان را به همراه پسر رسول خدا صلی الله عليه و آله بخشش نمودید و شمایید نیکبختان و یکبخت 
گشتید و به درجات والا دست یافتید» يس خداوند بهترین پاداش کسانی که با پیامیر خدا صلی الله عليه و آله پایمردی نمود را 
به شما ԺՍՆ‏ و برادران عطا فرماید. گوارایتان باد آنچه به شما پیشکش كشت و گوارایتان باد آنچه که خداوند به شما پاداش 
بخشید و رحمت از سوی خداوند بر سر شما سایه افکند و به يمن آن به شرف آخرت دست يافتيد. - . مصباح الزاثر : ۱۵۶- 


۷ 


سید رحمه الله گوید: شمار شهیدان در زیارت عاشورایی به روایتی دیگر متفاوت از آنچه در اینجا درج گشت. ذکر گردید و 
نامها و نیز افزون و کاست آن تفاوت دارد و بايد بدانید كه در اين اس آنچه درست دیدیم و از دیگران روایت نموده را 
سرمشق قرار دادیم و آن را در هر جایگاه چنان که يافتيم» درج نموده ایم. و اما چون از آنچه ذكر شد فراغت يافتى» به كنار 
سر حضرت حسین عليه السلام با زگرد و نماز زیارت و هر نماز دیگری که خواستی بخوان و برای خودت و يدر و مادرت و 
برادرانت بسیار دعا بخوان که به خواست خدای بز رگ مستجاب گردد و چون قصد وداع حضرت صلوات الله عليه نمودی» به 


برخی از وداعهای مذ کور در ԺՆՆ‏ زیارتهایی که یگن از این سان کت » با او وداع نما. - . مصباح الزاثر : ۱۵۸-۱۵۷ - 
թու‏ جمه | 
«Ծ‏ 


لد» [بلد الأمين] وق 52 الاق عليه السلام: فى այյ թն)‏ عليه السلام قال تقب على ابر و فو ل امد لله "ո «ա‏ 
ՀԱ,‏ که ا فب یج ازن «Հյ‏ مہا می لک نی 7200 E Հա‏ آلک فلت و لم نمث 


Ա 


بل برجاء باتک ع այն տաշ‏ شيعتكك و بضیاء و رک | دی اون ատի, «Տվ‏ نک ور له اذى նեյ մ‏ و անք: մ‏ 


-- 


نک وجه الى لجز و نا بزیک 2111 14.31 253 ریک و 17( حرمک و هدا المطر رع Հա‏ 


دنک մ‏ لیل و الله میک و մ‏ مَغْلُوبٌ و الله اص زک هذه اة لی 535 إِلَى يوم 28 2-33 بعضرتک و السَلَامُ عیک 
31114253 1262( 


**| ترجمه |بلد الامین: از امام صادق عليه السلام روایت شده که در زیارت حسين عليه السلام فرمود: كنار قبر می‌ایستی و می 
گویی: حمد و ثنا خدای بلندمرتبه عظیم راست. سلام بر تو ای بنده درستکار وارسته. شهادتی به نزد تو می‌سپارم که مرا در 
روز شفاعتت به تو نزديكك گرداند. شهادت می‌دهم که تو کشته شدی و نمردی «ՏՆ‏ به اميد زنده گشتنت» دلهای شیعیانت 
نده ككشت و رهجویان تو به پرتو نور هدايت تو راه یافتند و شهادت می‌دهم که تو نور خدایی که خاموش نگشت و هر گز 
خموشی نیابد و شهادت می‌دهم که تو سمت و جهت خدایی که هرگز فنا نگشت و هر گز نابودی نگیرد و شهادت می‌دهم که 
اين تربت تربت توست و این حرم حرم توست و اين درافکنگاه محل بر زمين افتادن پیکر توست نه به خواری» حال آنکه خدا 
عزت بخش توست و نه مغلوب و شکست خورده حال آنکه خداوند پاریگر توست. این گواهی من است نزد تو تا روز قبض 


روح شدنم در محضر تو و سلام و رحمت و بر کات خداوند بر تو باد. -. البلد الأمين : ۲۸۴ - 


| جمه‎ թու 


5 


آقول 
و الظاهر أن هذه زياره مطلقه لكن آوردها الکفعمی فى مصباحه فى زياره نصف شعبان. 


**[تر جمه آظاهرا اين յե)‏ مطلقه است. اما کفعمی در کتاب مصباح 1 را در زبارت نیمه شعبان آورده اس 


| جمه‎ թո 
«Է» 
Հաշ 411 عليه السلام قَالَ: 3 بات‎ ա: بنْ عبد الوّحْمَن عَنْ‎ շյա [إقبال الأعمال] ملء [كامل الزيارات] دَّنَنِى‎ «թ 


يڻ شغبان بازض کزبلاه اف مر E‏ پیت اله آل այա‏ الل أت موم رم نآ 
ات بفرا فى كل աՆ‏ م مرو یه الکزیتی وکل اله به مين ՏԱՆԿ‏ من کل شوم و ین شر کل 2+ ծել.» 7 մո:‏ 3 
یکتبان له عسناته و մ‏ یکت ան‏ .46 و بشتغفران له ما اما مَعَهُ 


#[تر جمه]اقبال الاعمال و کامل الزیارات: امام صادق عليه السلام: هر که شب نیمه شعبان را در سرزمین كربلا تا صبح سر 
کند و هزار مرتبه قل هو الله احد بخواند و هزار مرتبه از خدا آمرزش طلبد و هزار مرتبه او را حمد و ثنا كويد و سپس برخاسته 
و چهار ركعت نماز گزارد که در هر ركعت هزار مرتبه آيه الکرسی را «ԱԼ»‏ خداوند دو فرشته را مامور وی گرداند که او را 
از هر امر ناپسند و از شر هر شیطان و سلطانی حفظ نمایند و حسنات او را می‌نویسند و سیثه ای بر وی نمی‌نویسند و مادام که با 
անար‏ رزاع افطل مر قرش کا 


| جمه‎ թո 


5 


آقول 


و مما پناسب ليله النصف من شعبان زياره مولانا صاحب الزمان صلوات الله عليه بما سيأتى فى باب زیاراته فانها ليله ولادته عليه 


و على آبائه السلام. 


بر وى و يدرانش سلام باده است و در باب زيارتهاى حضرت ذكر خواهد شد. 
* | ترجمه | 
«f»‏ 


»1« [اقبال الأعمال] : 325 من نط աթ աան‏ الطرازی من کتابه ال ما 48112 لت مِنْ ط ջամ ՀՅ‏ 


ՎԵՑ‏ عاژون خسن 22911 ما 213 عذف եյ‏ قال: و ین ԱԱ‏ لضف من شخبان عند 8 سيا آبی عبد الله 
յ 5 4 ՅԱ‏ 


الْحْسَين بْن عَلِىّ صَلَوَاتٌ մԱ‏ علیهما ա ժշ‏ قرأ فی کل رکف ամ‏ خشیین مره و 


FY ص:‎ 


.۱۵۸ -۱۵۷ مصباح الزائر ص‎ .١ -١ 
.۲۸۴ البلد الأمين ص‎ .۲ -۲ 


رها فی ال کوع ալան չա‏ یت من ال کوع بل 835« و فی الخدت تین و «Վ եամր:‏ كما 8 فى աշ‏ 
1841 اشتجیت لآدَمَ و عواء حین قَالا رامنا نا و إن لم زو تو فنا لكو 
من الخایترین و اڌاک و ԱԷ «ֆի‏ تجدت 1 و تب هب نب Հատ 281211 ամ‏ إواديع جع 
توا و علاماً 1« الذى استجبت لوب جین تاداک الى مكو 1128 ات عم շա»:‏ 4« ما به من ضر و يه أله 
وم مهم وَخمة նամ մախ ՆՈՏԱՐ‏ یی یت ան Տայ անագ‏ آذه կ:‏ 


ց-7‏ و 


نت شربحانک 2 کت ین ամայ‏ یه ین ام و نت ԱԿԱ ատար աՆ Հաա‏ نیت | هن فک مد اكد 


եարն‏ ویس 
ԷՇՆ:‏ 


دَعْوَتكما ոն‏ فرخز و تم و عقوت ناو هة و فت قفا اود یت մանա‏ اى بت اليح بطم 


այո‏ و تله لین کاب رح 24252333 Մ23«460‏ نداء > շ‏ فیا قال رب إنَى وَهَنَ العظم مى و اشتعل 
yS‏ کک 


#9 


عملوا «Նայ‏ ات 3 չո.‏ من قف لیک رب 18 تجعلیی أَهْوَنَ Հ Հար ատ 12234831» Ե‏ بحفهم ի‏ 

ուխ, Հողա قل عیاتی زب وات و یقن نو ام‎ ԱՆ շնա هلاق‎ վագ յր 
بجیاطیک ین کل ما حط ونه درب أؤليايكك برخمیک یا رجیم یا تن ُو على كل شین ۽ قير و عَلَى کل‎ ԱՆԱ 18 دي‎ 
نت ال الوم الد اعد لَم با و لَه‎ կլմ: کل سابل ریب و کل داع من لته ميب آنت ال‎ աա: ա 


ولد ولغ يكن له ԽՆԱ‏ تفلك Ա‏ ای կ, այն‏ 38 عوشک 3853« կ.‏ 


٣۴۳ ص:‎ 


۳ 55 و رتیت Այ‏ جبالک و فزشت ک بها رک و أ 22 ك بها نهار و ست بها الشاب و الشَّمْس ա‏ و الیل و 


الا و خلقك با ԱԱ-ն‏ ناک بعظعه وجهمک 8 اذى 48:31 اشع افو اءث به الا أن اج على 
محمد و آل محمد و أن تکفینی ار من ատեմ‏ و افر տատա‏ و Հվ աշ‏ 21125526 ره ی و 
ود و ید ی و رو یعس و و الْفَعْنِى بما نففت به 
تن رتیت من عترادک و الى لقن !ماما كترا جعلت թյ‏ 50 تیک یور 62221 و يتوت 82501 و 51:57« 


الْعَابِدُونَ و بدي دک و از Հա ան e‏ ی ها و نت Կ37‏ وَ م ան‏ یر مَنْ زکاها 
له بين لها 567 و تفراعا و ها ین الجتان آغلاها و یب անյ‏ و مخباها و کرم Աճն յայն նն‏ و مأوَاها أَنْتَ 


رها و مولاها الله اشغ و اجب մա էջ‏ معد و على وق و امن و الت : :1263 الترین و مد نن 
علق و جغفر 1 معمی و موتری بي جغفر و علی او قري و مد إي لو ر و امن نان علخ و اه لا 
صَوَاتْ الله «ն‏ وَ չբն‏ عند ک و و بعترلیهم لک «(Ստ ԹԱ‏ 


**[ترجمه ]اقبال الاعمال: منقول از دست خط محمد بن على طرازی به نقل از خط شيخ ابی الحسن محمد بن هارون» که سند 
زيارت در كتاب وى محذوف بوده است: و از جمله نمازهاى نیمه شعبان در كنار مزار سرورمان ابا عبد الله حسين بن على 
صلوات الله عليه» نمازی است چهار ركعتى كه در هر ركعت ينجاه بار فاتحه الكتاب می‌خوانی» به اين صورت كه در ركوع ده 
بار» و چون از ركوع برخاستی به همین اندازه و نيز در دو سجده و ميان آنها نيز همینطور بسان آنچه در نماز تسبيح انجام 
می‌دهی و يس از آن دعا می کنی و می گویی: خداونداء تویی كه به آدم و حواء عليهما السلام ياسخ كفتى آنگاه كه كفتند: 
رانا نا و إن لع 21 نا و وفنا کون وق الخاسريق» -. اعراف /۲۳ = [خداوندا به خود ستم کرده ایم و اگر تو 
بر ما نیامرزی و بر ما رحم نیاوری» بی شک که از زیانکاران خواهیم بود.] و نوح عليه السلام تو را ندا درداد و تو ياسخش 
گفتی و او و خاندانش را از اندوه بز رگ نجات بخشیدی. و آتش نمرود را بر خلیلت ابراهیم خاموش كردي و آن را بر او 
خنکا و سلامتی قرار دادی و تويى که ايوب را پاسخ گفتی آنگاه که ندايت درداد: աե շն‏ ال و أنك أذ E‏ 
գոն ի‏ اب DS E aa‏ و ۾ 5422 
425-7« [خاندانش را و هم گروهی نظیر ايشان را همراه با آنان رحمتی از نزد خود و یاد آوری خردمندان عطا نمودی.] و 
توبی كه ندای ذی النون رااجابت نمودی» آنگاه که ندا درداد: «فی الظلمات 3 لا اله ԱՀԱ. Ել մլ‏ الى کت 
«յայն‏ (در دل تاریکیها که هان خدایی جز تو «Հայ‏ پاک و منزهی» من از ستمکاران بودم.) و او را از اندوه نجات 
ատյ տանե‏ که دای موسو و ماروق անն‏ گنس آنگاه که فرتودی* فد ՑԱՆՑ ՈՅ:‏ اه [دعای شما را 
اجابت نمودم» پس ایستاد گی کنید.) و فرعون و پیروانش را غرق کردی و خطای داود Ս‏ بخشیدی و دلش را بیدار نمودی و 
از سر رحمتت دشمنش رااز وی بازداشتی و اسماعیل ذییح را به ذبحی عظیم؛ فدا دادی پس از آنکه الما وله «Հա:‏ 
(هر دو تن دردادند) و پسر را به پیشانی بر خاک افکند و او را به فرج و روح ندا سردادی و تویی که زكريا عليه السلام تو را 
ندا زد: մա‏ فيا قال رَبّ نی 891553( չն‏ و մն‏ الاس میا و لم أَکن «ՏԵ‏ رت 124« (به صدایی آهسته و گفت: 
پرورد گارا؛ من استخوانم سست گردیده و [موی] سرم از پیری سپید گشته. و - ای پرورد گار من - هرگز در دعای تو ناامید 
نبوده ام. و فرمودی: «وَ عونا رَعْبا و ربا و کاوا 1 خاشعیق» Ն)‏ را از روی رغبت و بیم می خواندند و در برابر ما فروتن 
بودند.) و تویی كه دعای کسانی که ایمان آورده و عمل نیک انجام می‌دهند را اجابت می‌فرمایی تا از فضلت بیش از پیش بر 


ایشان ارزانی نمایی. پس خداى «շթ‏ مرا ناچیزترین مشتاقانت قرار مده و دعای مرا چنان که دعای ايشان را اجابت نمودی؛ 
اجابت نما و مرا به حق ایشان در پیشگاهت. پاک گردان و نماز و نيك وكاريهايم را به نیکی بيذير و باقی زندگی ام را و مركم 
را نیک و خوشایند گردان و کسانی را که يشت سر به جای می‌نهم نگاهدار باش و ايشان را ای خدای من به دعایم حفظ نما 
و نسل مرا نسلی نیک آیند قرار ده که به احاطه گری خود. ایشان را به هر آنچه که سلاله اولیای خود و اهل اطاعتت را در 
وکن كران մազա‏ سابه احا ات فان رد ای و کے اق ماه راان ای آ۵ كدير هر کار وات տրա‏ 
بر هر چیزی ناظر است و به هر درخواست کننده ای نزديكك است و هر دعا کننده ای را از پی‌اش پاسخگوست. تویی خداوند و 
արիան ավանն»‏ تميس بر بای کته Ա աման նանտ‏ كمالع وداه لد ند ام کی EO‏ 
[نزاده و زاده نشده است و هیچکس او را همتا نيست.1 و تویی صاحب قدرتی که بدان بر عرشت درآمدی و آسمانهایت را 
بدان برافراشتی و کوههایت را بدان استوار گرداندی و زمينت را بدان گستردی و رودها را بدان روان نمودی و ابر و خورشید 
و ماه و شب و روز را مسخر نمودی و همه آفرید گانت را بدان آفریدی. به عظمت و شکوهمندی رویت ای بخشنده که 
آسمانها به نور آن درخشان كشت و تيركيها به درخشش آن نورانی شد. از تو مسألت دارم که بر محمد و آل محمد درود 
فرستی و مرا در رویارویی با هر آن که با من دشمنی می‌ورزد. کفایت نمایی و خود امر معاد و معاش مرا بسنده باشی و همه 
امورم را به صلاح آور ای پرورد گار من» و چشم بر هم زدنی مرا به خود وامگذار و امر فرزندان و خانواده ام را اصلاح نما و 
من و ايشان را از گنجینه هايت و گستردگی بخششت و دست دهش‌ات. توانگر ساز و مرا خودداری و عفاف در دینت روزی 
نما و مرا بدانچه که بندگان مورد خشنودی و رضایتت را بهرمند گرداندی» بهره‌ای بخش و مرا بسان ابراهیم» پیشوای 
پرهیز کاران قرار ده که فقط به توفیق توست که پرهیز کاران فوز می‌بابند و توبه گران توبه می کنند و پرستند گان به پرستشت 
می‌افتند و درستکاران» به رهآورى و رهنمایی توست که از آتش قهرت می‌رهند. خداوندا جان مرا پرهی زکاری اش نصیب 
گردان که تويى ولق و مولای آن و تویی برتر کسی که آن را از گناه پاک گرداند. خداوندا رهیافتگی و پرهیز کاری اش را 
پیش راهش نه و از بهشتت او را بر والاترین جایگهش بنشان و م رگ و زند گی اش را نیکو گردان و با زگشتگاه و قراركاه و 
اقامتگاه و پناهگاه او را «ԱՆՏ‏ ساز. تویی پرورد گار و سرور آن. خداوندا دعایم را شنوا باش و از سر رحمتت» به آبروی 
محمد و على و فاطمه و حسین و حسین و على بن حسين و محمد بن على و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و على بن 
موسی و محمد بن على و على بن محمد و حسن بن على و حجت قائم که صلوات خدا بر او و بر ایشان باده در پیشگاهت و به 


منزلت ایشان در نزدت» آن را اجابت فرماء ای مهروزترین مهرورزان. -. الاقبال: ۲۱۲ - 
իճ‏ جمه | 

آقول 

إنما آعدت هذا الدعاء مع تقدم ذکره للاختلاف الکثیر بين النسختین. 


Ե» 


ՅԱՆԱՆ .١ -١ 


* | ترجمه ]این دعا را با وجود تقدم ذکر آن. به خاطر اختلاف زیادی که در دو نسخه بود» تکرار کردم ։‏ 
#* | ترجمه | 


باب ۲۷ زياره ليله النصف من رجب و بومها و قد قدمنا فضلها 


ووس م ا .22 


قال لیخ المي ؤر الله Հեր‏ ناژ یاه الْمَخْصُوصَهٍ زاره اضف ین ՀՅ‏ ی անանկ‏ آزذت ذلک و اتیک 

الصَّحْنّ فاحل و كبر الل الى تلا و ق قف علی մա թյ‏ م علیکم با آل اله العام علیکم با ص فوء ال الم علیکم ب 
պատու‏ العم على رت تا يكم بان الج الم علیک մկ‏ وي اله الحم : չ:‏ العام علیک یا ار 
عم ياء و خم 26231 العام علیک با وارث |ٍشیماعیل یج մ‏ العام لیک با قارث موتری كليم الله Ա‏ لیک 
یا ارت عیتری روح اله لام یک یا աՀ: յթ‏ حبيب الله բայ‏ لیک յն‏ مب ال طفی الم علیک با ا: بْنّ عل 
مرتضی ام علیک ینم فا الم یک կ‏ ییجه یی الم عیک با یذ ناهد الم یک 
ԱՅ‏ بے اقول الام وك يا ولق اله ا 425 اسلا علیک با حي 0 մ»‏ شک علی ե տն:‏ آنک قد ամի‏ 

الصا و اقبت الأكاة و «ա 37 3 յան Թա‏ الْمنکر و زئت با یک و جَاهَدْتٌ دوک و أَشْهَدُ نک تَسْمَمٌ الْكلامَ و 


- 
22 


و لک بيت الله ետ 13550824: 08140 մա նադար:‏ الله Ժան‏ 


- 


թ: 
الله اتلیک 54/7 الله‎ 54 մ نساء الْعَالَمِينَ‎ 212 22Են «82ն و بأپیکک سید لو ین و‎ տա اللو بجدک سيد‎ յլ تفع‎ 
E Ար աԱ ل‎ 


22522568 28 بن չա‏ علیهما السلام و ززه فقل: 
السام .53« ն‏ مودای 6317 :202 54 411 قاتلیک و 4154 طالمیکک ալ‏ 


ص: ۳۴۵ 


قرب اَی الله ս)‏ و بمعیتکم و ابرا یاه من աայ‏ و մԱ‏ علیک ցմա‏ و رَحْمَهُ له وراه ثم افش حى 
26 تیور َف و فل Աա‏ علی ԹԱ‏ 58« یر 2 عد الله աան աո Է‏ 
طاهژون] من الس العام բն‏ با مین الا علیکم يا را ال لام لک و على 24604214 بو ՀԱՑ‏ 
جتن لام فى شعت وحمي و حت ա‏ عم این و لام عنم و وخته اله و راق م انض إلى مهد 
الاس : بن مير «ան`‏ عليه السلام فا տա‏ مَهْهَدَهُ مقف علی باب اله و قل մոտա «Տն չմ: յմ չմ‏ 


**| تر جمه آشیخ مفيد نور الله ضريحه گوید: از زيارتهاى مخصوص» زیارت نیمه رجب است که به غفیله معروف است. و چون 
قصد این زيارت نمودی و به داخل صحن حضرت آمدی» سه بار خداوند را به بزرگی ياد كن و بر كنار قبر بايست و بگو: 
سلام بر شما ای خاندان خداء سلام بر شما ای بر گزید گان خداء سلام بر شما ای سرور سروران» سلام بر شما ای شيران بیشه» 
سلام بر شما ای کشتیهای نجات» سلام بر تو ای ابا عبد الله حسین» سلام بر تو ای وارث دانش ييامبران و رحمت و برکات خدا 
بر توه سلام بر تو ای وارث اسماعيل قربانی خداء سلام بر تو ای وارث موسی همسخن خداء سلام بر تو ای وارث عیسی روح 
خداء سلام بر تو ای محمد حبيب خداء سلام بر تو ای پسر محمد مصطفىء سلام بر تو ای پسر على مرتضی» سلام بر تو ای پسر 
فاطمه زهراء سلام بر تو ای پسر خدیجه کبری» سلام بر تو ای شهید شهید زاده» سلام بر تو ای کشته كشته زاده» سلام بر تو ای 
ولی خدا و پسر ولي او سلام بر تو ای حجت خدا و پسر حجت او بر آفرید گانش. گواهی می‌دهم که تو نماز را برپا داشتى و 
ز کات پرداختی و امر به معروف و نهی از منکر نمودی و به س وگ غم جانگداز يدر و مادرت نشستی و با دشمنانت مجاهدت 
نمودی» شهادت می‌دهم که تو سخن را می شنوی و پاسخ می گویی و گواهی می‌دهم که تو حبیب خدا و رفیق پاکباز او و 
نیایشگر با او و جانشین پیامبر او و فرزند بررگزیده او هستی. مشتاقانه به زيارتت آمده ام» يس مرا نزد خدا شفاعت جو ای سرور 
من. به آبروی عت سرور اهران و بدرت سرور بر گزیده او و به այտն‏ فاطمه سرور بانوان جهانیان به پیشگاه خدا شفاعت 
می‌جویم. هان که خدا لعنت کند قاتلان تو را و لعنت کند ستم کنند گان بر تو را و چپاولگران و كينهتوزان عليه تو از نخستینها 


تا آخرينهاى ایشان را. صلوات خدا بر سرورمان محمد و خاندان نیک آیند پاک‌سرشت | 


سپس ضریح را ببوس و به سوی على بن حسين عليه السلام روانه شو و او را زبارت كن و بگو: سلام بر تو ای مولاى من و 
پسر مولای من» خدا لعنت کند قاتلان تو را و لعنت کند ستم‌روا کنند كان بر تو را. من به زيارت شما و به محبت به شماء به 
خدا تقرب می‌جویم و به پیشگاه خداوند از دشمنانتان بیزاری می‌جویم. سلام بر تو ای مولای من و رحمت و ب رکات خدا. 
سپس چند گامی پیش برو تا به كنار قبر شهیدان برسی و بايست و بگو: سلام بر جانهای زانو زده بر كنار قبر ابا عبد الله سلام 
بر شما ای پاک‌شد گان از پلیدی» سلام بر شما ای هدایت يافتكان» سلام بر شما ای نیک وکاران خداء سلام بر شما و بر 
فرشتگان خدا که به گرد مقبره همه شما حلقه زده اند» امید که خداوند مارا با شما در جایگاه امن رحمتش به زیر سایه 
عرشش گرد آورد که او مهربانترین مهربانان است. سلام و رحمت و برکات خدا بر شما باد. سپس به سوی شهادتگاه عباس 
بن امیرالمومنین عليه السلام برو و چون به قتلگاه وی رسيدىء بايست و بگو: سلام خدا و سلام فرشتگان مقربش .. . و نظیر 


| جمه‎ թու 


آقول 

وی کل عا و ق تانب رار کے ا 
##[ترجمه ]و ذکر مثل ما مر فی باب زيارته رضی الله عنه. 
չիթ»‏ جمه] 


بيان 


قوله عليه السلام تسمى بالغفيله إنما سميت بذلكك لغفله عامه الناس عن فضلها و حرمانهم عنها قوله يا آل الله أى أتباعه و أولياءه 
و من يئول أمرهم إليه و الليث الأسد و الغابات الآجام و كأنه شبه المعارک لكثره ما فيها من الرماح و الأسنه بالآجام قوله رزئت 
بوالديكك على بناء المجهول مهموزا أى أصابتك المصيبه بشهادتهما و مظلوميتهما و الرزء المصيبه بفقد الأعزه. 


:* *[ترجمه ]| گفته وى عليه السلام: «تسمی بالغفیله»» چون عموم مردم از فضيلت آن غافلند و از آن محرومند» غفيله ناميده شده 
است. «یا آل الله) يعنى پیروان و دوستانش و كسانى كه امورشان به خدا برمی گردد. «لیث». شير و «غابات» جنگل‌ها» گویی 
نبردها را به خاطر وجود نيزهها و تيرها به بيشه و جنگل تشبيه كرده است. گفته وى: «رزئت بوالديك» به صورت مجهول و 


مهموزء يعنى با شهادت و مظلوميت آنان به تو مصيبت وارد شد. «رزء»» مصيبت از دست دادن عزيزان. 
* | ترجمه | 


ع هو 


اقول 
هذه الزیاره هی التى زاره عليه السلام بها جابر الأنصارى رضی الله عنه فى يوم الأربعين و قد قدمنا ذ کرها. 
و قال السيد رضی الله عنه عند ذكر زياره النصف من رجب 


ژوق عن ابن أبى ضر قال: سَألتْ الرْصًا عليه السلام فى أىٌّ شَ جر تَرُورٌ الْحْسَيْنَ عليه السلام Սն‏ فى اضف من 27« و աայ‏ 
من شغبان. 


ثم قال فأما کیفیه زیارته عليه السلام فى هذا الوقت فینبغی أن یزار بالزیاره الجامعه فى բնէ‏ رجب و سيأتى ذکرها فى الزیارات 
الجامعه أو بما تقدم من الزیارات المنقوله لساثر الشهور فانی لم آقف على زیاره مختصه بهذا الوقت المذ کور(۱). 


ص: ۳۴۶ 


۱- ۱. مصباح الزائر ص "12 


** |[ ترجمه ]این زیارتی است که جابر که خداوند از او خشنود باد از آن حضرت عليه السلام در روز اربعین انجام داد و پیشتر 


آن را آوردیم . 


سید رضی الله عنه درباره زیارت نیمه رجب گوید: از ابن ابی نصر روایت شده که گفت: از امام رضا عليه السلام پرسیدم که 
در جه ماهی به زیارت حسين عليه السلام برویم؟ فرمود: در نیمه رجب يا نیمه شعبان. و سپس می‌افزاید: درباره کیفیت زیارت 
حضرت در اين وقت» بایستی که به زیارت جامعه در ایام رجب زیارت شود که در زیارتهای جامعه خواهد آمد و پا به 


زیارتهای نقل شده برای دیگر ماهها زیارت شود. زيرا که من زیارتی مخصوص به اين وقت را ԹԱ‏ - . مصباح الزاثر 


| جمه‎ թու 
باب ۲۸ زبارته عليه السلام فى يوم ولادته‎ 
اشاره‎ 


و هو ثالث شعبان على المشهور و روی خامسه و قد مر القول فيه و آما كيفيته فلم نر فيه لفظا مخصوصا فلیزره عليه السلام ببعض 
الزیارات المطلقه و ليدع بعد الصلاه بهذا الدعاء الذی یظهر من لفظه أن تلاوته عند قبره عليه السلام أنسب و آولی. 


**[ترجمه إبنا به قول معروف» در سوم شعبان است و به قولی دیگر در پنجم است. و اما درباره کیفیت آنء متنى ویژه آن 
نيافيتم و می‌توان حضرت عليه السلام را به زیارتهای مطلقه زیارت کند و يس از نماز زیارت اين دعا را بخواند که از متن آن 


قَالَ 1.2 المضرباح )7( و ծ Վայ‏ اوس فی (օ՛յ‏ خَوَجَ إلى الاسم 2 لاء و وکیل أبى մտա‏ عليهما 
السلام أن موتا اح ين عليه السلام یز امیس 513 عون ن شغبان فشیعه و افع فيه ե անան աք‏ 
ՀՀ‏ الْمَؤلُودِ فى 12 اليم الْمَوْعُودٍ بشهادته 18 شریهلاله و ,50« :28 السَمَاءُ و مَنْ > هقف ا قاعم վմ‏ 
قتیل الْعَبِرَهِ و مد 


չան‏ )5122 بالنْضِرَِ يومَ )255 الْمعَوض ا له واه فى ويه و از مع فى ره و یاه من 
فرت غد هم و Ց:‏ حلى يذ كوا وتار و یروا ei‏ 533 تخيد 212 ر صلی الله هم 2 ա‏ لاف الیل 
աան... Յանան‏ : شيتى ب إلى تیه يما وط فى جؤيه 3 آشه «արա‏ 


ՅԱ յ»‏ رل عَلَى مب و عتریه و اخشونا فى فرت و بشما مع داز الکرامه و مكل նակը‏ و كما آکرشتا 
ճյա‏ كنا لَه و انا مرا و ساب 


ص: ۳۷ 


.۵۷۴ مصباح الطوسی ص‎ .١ -١ 
.۱۸۵ کتاب الاقبال:‎ .۲ -۲ 


մայ:‏ من մա‏ قرو و یکی الا علیه 28792315 جميع أوصیانه و هل آضفیائهالمفدودین ملک بالعدد 30 عَشَرَ 
النجوم 571 و الج علی جمیع البشر. 


3 م وه 


الم و مب نا فى كردا لیم خر ؤج و بخ نا فبه ԵՀՀ 31. 2457 տատ‏ ع ده و :50 Մ շին‏ بم ده فحن 
ادون بقبره من بده نَشْهَدُ 242 851885 آمِينَ رب ամ‏ ثم ذو بشید 601 بدعاء Հաա‏ يِن عليه السلام و هُوَ آخز 
2128 عليه السلام 69 کور اللّهُمَ م مال 42 عظیع աջոյ‏ شید الم ال 2 عن الْحََائِقٍ ریض كراد նան‏ 
تَشاء قريب الوّحْمَهِ Աաաա աա Աաաա Հրազ աա Պին‏ 
ما أَرَدْتٌ و مُدْ رک ما طلبتَ و ر دا شکوت 2357 إذَا 57835551 مشتاجا و أَرْعَبُ ՆՏ «Տլ‏ 2315 نیک ջամ‏ 
اتکی ایک مَكرُوبا و تن ین بک ضعیفاً و أ ول علیک ԱՑ‏ اعکم با و بین ؤمنا الق الُم زوا و توا و زوا با 
այան:‏ له تیک و و يك աա‏ بن ա մտ‏ قباوس و ام ع Ե, Էջ Մ յմ «ՀՀ»‏ 
رجا و مرج برخمیک یا آزحم الرَاجِمِينَ. 


այրի 
ել 814 - 
سمعت ان انا‎ 


TT‏ سم 


ا الله عليه السلام 24 به فى هَذًا الم و 


**[ترجمه آشیخ در المصباح - . مصباح الطوسى : ۵۷۴ - و سيد بن طاووس در الاقبال -. كتاب الاقبال: ۱۸۵ - كويند: به 
قاسم بن علاء همدانی» نماينده ابا محمد عليه السلام خبر رسيد كه مولايمان حسين عليه السلام در روز ينج شنبه» سوم شعبان 
به دنيا ان روز را روزه بككير و در آن اين دعا را بخوان: خداونداء خواهشم را به حق زاده اين روز به پیشگاهت 
آورده ام که پیش از به دنیا آمدنش و دیده شدن روی ماهش» به شهادتش وعده داده شده و آسمان واهل آن وزمين و 
اهالی նայա‏ ل نرسيده بوده آن کشته اشکها و سرور خاندان امداد گشته به 
یاری خدا در روز با زگشت و عوض گرفته قتلش» به اين نعمت كه امامان از نسل اويند و شفا در تربت اوست و فوز و 
پیروزمندی با اوست. در չն‏ گشتش و باز گشت جانشینان از عترتش يس از قائم ايشان و غیبت وی تا آنکه انتقامهای نا گرفته را 
تلافی کنند و به خونخواهی کشتگان برخیزند و خداوند سير گگ‌توان را خشنود کنند و بهترین یاوران باشند. خداونداء ايشان را 


همراه با آمد و شد شب و روز» صلوات همیشگی فرست . 


خداوندا به حق ایشان به تو توسل جسته ام و از تو چون گنه پیشه‌ای معترف به گناه و بد کرده در حق خود به خطاهایی که در 
امروز و دیروزش از دستش به در رفته و خواستار عصمت و پا کدامنی تا لحظه درافتادن به قبر است» از تو خواهش می کنم. 
خداوندا بر محمد و عترت او صلوات فرست و ما را در گروه وی محشور گردان و ما را همراه با او در منزل کرامت و جایگاه 
اقامت همیشگی درنشان. خداوند. همانسان که ما را به شناخت او گرامی داشتی ما را به نزدیکی به او گرامی دار و همراهی 
با او و الك و گیری از سيره و سابقه اش را روزیمان فرما و ما را از کسانی قرار ده که سر به فرمان وی می‌نهد و به هنكام ذکر 
نامش بسیار بر او و بر همه جانشینانش و اهل بر گزید گانش که از سوی تو به عدد 53175« باری يافته اند» آن ستارگان 
رخشان و برهانها بر همه آدمیان صلوات و درود می‌فرستد. خداونداء ما را در اين روز بهترین هبه و دهش ها عطا كن و 


Աաաա ا هتفرن‎ անտա الخلا ها زان و‎ ատամ 


جست. ما يس از او به قبرش يناه می‌آوریم و بر تربتش حاضر گشته ايم و منتظر بازكشت Կա‏ چنین باد ای پرورد گار 
جهانیان. سپس دعای حسین عليه السلام را می‌خوانی که آخرین دعای حضرت عليه السلام است در آن روز که خیل بی شمار 
دشمنان بر او حمله‌ور شدند: خداوندا ای فرازین جایگه ای هنگفت درشکنند گی» ای سرسخت چاره گر» ای بی‌نیاز به 
آفرید كانء ای بیکران فرازند گی» ای توانا بر هر جه خواهی» ای نزديكك مهرء ای راستین ييمان» ای پیشی گرفته نعمتت. ای 
نیک برآینده از يس هر کار ای نزدیکک به كاه هر فراخواندنی» ای فراگیر هر آن آفریده ات. نیازمند تو را فرا می‌خوانم و 
تهیدست به سوی تو روی می كنم و هراسان‌دل به نزد تو می گریزم و دل‌پریشان به نزد تو شیون می كنم و ناتوان یاری تو را 
می‌جویم و به بسند گی بر تو ت وکل می كنم ԱՅՈ‏ و 58 Լո:‏ بالکتی» ميان ما و قوممان به حق حکم نماء که ايشان ما را فریفتند 
و بر ما نیرنگ زدند و به ما خیانت کردند و ما را بکشتند» حال آنکه ما عترت پیامبرت و فرزندان حبیبت محمد بن عبد الله 
هستیم كه او را به رسالت بر گزیدی و وی را بر وحيت امین دانستی. يس ما را در اين امر گشایش و راه چاره ای بخش» به 


رحمت و مهرورزی ات؛ ای مهربانترین مهربانان. 


ابن عياش گوید: از حسین بن على بن ԺԱՆ»‏ بزوفری شنیدم که می گوید: از امام صادق عليه السلام شنیدم که در اين روز به 


| جمه‎ թու 


توضیح 


قوله عليه السلام و لما يطأ لابتيها قال فى النهایه(۱) اللابه الحره و هی الأرض ذات الحجاره السود التی قد آلبستها لکثرتها و 
المدینه ما بين حرتين عظيمتين انتهی فالضمیر إما راجع إلى المدینه لظهورها بالقرائن و إن لم يسبق ذکرها أو إلى الأرض و 
المراد أيضا اللابتان المخصوصتان و على التقادیر المراد 


FA ص:‎ 


۱-۱ النهايه ج ۴ ص ۷۲ 


قبل مشیه على الأرض و الأسره عشیره الرجل و آهل بیته. 


قوله عليه السلام و الاوصیاء أى أوبه الأوصياء اما بجره على مذهب الکوفیین أو نصبه بالعطف على المحل أو یکون الواو بمعنی 
مع قوله عليه السلام و يثأروا الثأر أى یطلبوا الدم و هو مهموز و قد یقلب فى الثأر تخفیفا و هذه الفقرات تدل على رجعه جمیع 


الأئمه عليهم السلام فى الکره. 


قوله يوم كوثر على بناء المجهول أى صار مغلوبا بکثره العدو ثم الظاهر أن الدعاء الأخير إنما يتلوه الداعى إلى قوله احكم بیننا و 
بين قومنا ثم یذ کر بعد ذلكك حاجته. 


**[ترجمه ]الما նչ‏ لابتيها»» در النهايه كويد: «اللابه الحره» يعنى زمين سنگلاخ با سنكك سياه كه از زيادى سنگ. گویی آن را 
پوشیده است. مدینه نين دو حره يؤر كك است. بابان سخن وی. پس ضمیر یا به مدینه برمی كرده چون به خاطر 215« ظاهر 
است هر چند پیشتر ذكر نشده است. يا به زمين برمی گردد و مراد در فرض بر گشت به زمين نیز همان دو زمين سنگلاخی 


اطراف مدینه است. به هر حال» مراد پیش از راه رفتن بر روی زمين است. «اسره» يعنى خانواده و اهل بيت مرد. 


«الأوصياء» یعنی با ز گشت اوصیاء يا به جر بنا به مذهب کوفیان يا نصب آن بنا بر عطف بر محل» يا واو به معنای «مع» است. 
گفته وى عليه السلام: «و يثأروا الثأر با همزه یعنی خون را طلب کردند. گاهی همزه برای تخفیف قلب می‌شود. اين بندها بر 
رجعت ائمه علیهم السلام ՀՑ»‏ دارد. բջ)‏ کوثر؛ به صورت مجهول. یعنی به خاطر کثرت دشمن مغلوب شد و ظاهرا دعای 
اخير را دعا کننده می‌خواند تا اين جمله: «بين ما و قوم ما حکم کن» و سپس حاجت خود را ذ کر می كند . 


| جمه‎ թու 


باب ۲٩‏ زبارات لبالی شهر رمضان و أعمالها المختصه بهذا المکان 


قل. [إقبال الأعمال] عن 12483111 Համ‏ اناده من کتاب 22 عتد لاد ال فى عدیث يَقُولُ فيه عن الصَّادِقٍ 
عليه السلام: انه قِبلَ 4 ն1‏ تری لِمَنْ »72 88 بغیی امین عليه السلام یاضف من شَهر رَمَضَانَ ال بخ بَخْ مَنْ 2 
առն ւտ‏ من ههر زعضان عفر رکعات من մամա‏ من յք‏ صلاء الیل را فى کل այ‏ فاته الکتاب و فل و الله 
ری فی ատա‏ مروت այան‏ 


N 


أ عشر ամք‏ و اشتجاز بالله 22 انار 41255 Աա‏ 012 و لَمْ ա‏ > 
ՄՆԱ Համար‏ 
حسين عليه السلام حاضر شود چیست؟ فرمود: به به» هر که در شب نیمه رمضان در كنار قبر او يس از نماز عشاء ده ركعت 


نماز به غير از نماز شب بگزارد و در هر ركعت فاتحه الکتاب و یازده بار قل هو الله احد را بخواند و از آتش دوزخ به خدا يناه 


جويدء خداوند او را از آتش رها می‌دارد و 5,5 مگر آنکه فرشتگانی را در خواب ببیند که او را به بهشت مژده دهند و 
فرشتگانی را که او را از آتش در امان نگاه دارند. - . الاقبال: ۳۸۷ - 


اد | ترجمه ] 
آقول 


قد مر بیان فضل زیارته صلوات الله عليه فى آول شهر رمضان و وسطه و آخره فلیزره عليه السلام فیها ببعض الزیارات المطلقه 


لعدم ورود زیاره مخصوصه. 


ص: ۳۴۹ 


۱- ۱. الاقبال: ۲۸۷. 


* | ترجمه آشرح فضل زیارت آن حضرت عليه السلام در اول ماه رمضان و وسط و آخر آن کم سس نان در این ایام با 


برخی زیارتهای مطلقه زیارت کند. ).| زیارت مخصوصی نرسیده است. 
թու‏ جمه | 
«Ծ‏ 


و قال աայ մա‏ الشهید رَ حِمَهُمُ الله :»2 անե)‏ 22.0« زيار 14 2130 1233 Տին‏ زيار عليه 
اا ا و تلبس أَطْهَرَ «ՇԱ‏ 50 وقفت عَلَى قَِره Հան‏ بو : 7 

جل ոմա‏ بین کیفتیک و قل السَلَامُ عییک را ابْنَ :48125 الم لكك بان أي یی العام علیک با չո‏ اله 
او یت زا این ا و մմ‏ عدد اللو رم الله 20537 81.8« 228813 
اتك الَا و وت ببلمتزوف و نیت عن المنکر و այն‏ الکتیاب գ»‏ تایه و جاعیذت فى اله حم جهراده و صبرت عَلَى 
الْأذَى فى «ՅՅ ՀԵ‏ ار 
تدان ال امي و مذ خحات من اقترى لن اله لاليب لکم من الا لین وَالْآخِرِينَ و ضَاعَفَ لبهم اعاب الیم نُک يا 
مه :2 زشول اللّه رای ارفا Ս «Տ.‏ رانک مُعَادياً لأغدانک مستیص را هی 41 21 նյա «ն‏ بض لاله مَنْ 


الک قاشع لى عند ریک تم الك عَلَى ابر و غ دک عليه و تعول علی عند لأس وق لام علیک باه له فى 
Հար»)‏ 12 الله علی روجک الطیب و جت دک الطاهر ولیک لام یا مق و َخته له و که ԱՀԹ‏ 


Աջ ա تعول |لی‎ 8 ոտս ագա یاه و صل‎ թէ) 1 م و احرف ای عند الاس‎ ո 
Աա: 5 ا ا ا ا ا ا‎ EEE 


«ՏՅ 5 41‏ وَ ضاعت : علیهم Նայ աա‏ : کم زر اعدا 1 من ُنْرفا من عند الرجلین إلى յթ «այ‏ السَلَامُ Ցե:‏ 


ص: ۳۵۰ 


ی الیو لام علیکم أ ամ ՅՅ Ա:‏ أَشْهَدٌ نکم جام ذم م فى سيبل الله و صَبَوْنمْ علی الْأَذَى فى 2222 
8.2 22:34 آناکم تین هد نکم ۾ أا عد ر کم تُورَهُونَ مراکم 2248 1 شلام :481 افص ل جزاء 
ՐՉԱ‏ وج جع له با و بتکم فى محل العیم. 


- 


այք 0‏ إِلَى شش هن մար` չոչ: յա‏ عليه السلام ՀՅ ք‏ علي َل لام لک يا اب նայ ոա,‏ علیک 
یال «ան աւա‏ لل و لوشوله أَشْهَدُ أتك قد անա:‏ و نع حت و صبوت ی 561 էա‏ لعن الله այա‏ کم من 
رل و الْآخِرِينَ و ألْحَمَهُمْ 551« աա‏ )( 


**| ترجمه |شيخ مفيد و سيد و شهيد رحمهم الله كفته اند: از جمله زيارتهاى مخصوصء زيارت شب قدر و دو روز عيد است و 
جون قصد زيارت ا در وقتهاى مذكور را نمودی» پس از آنکه غسل نمودى و ياكترين لباسهايت را 
پوشیدی, به شهادتگاه مقدس حضرت بيا و چون به كنار قبر حضرت رسیدی. رودرروى وی قرار كير و قبله پیش رويت باشد 
و بگو: سلام بر تو ای پسر رسول خداء سلام بر تو ای پسر امير المومنین» سلام بر تو ای پسر صدیقه طاهره فاطمه سرور زنان 
جهان» سلام بر تو ای مولای من ای ابا عبد الله و رحمت و برکات خدا. گواهی می‌دهم که تو نماز را برپا داشتی و ز کات 
پرداختی و امر به معروف و نهی از منکر نمودی و کتاب خدا را چنان که شاید تلاوت نمودی و در راه خدا چنان كه بايد 
جانفشانی نمودی و در سایه رحمت خدا اجرجویانه بر هر آزاری شکیبایی نمودی» و خدای را خالصانه پرستیدی تا آنکه لحظه 
جان باختنت رسید. شهادت می‌دهم آنان که به مخالفت تو برخاستند و به جنگ تو آمدند و آنان که تو را تنها گذاشتند و 
آنان كه تو را به قتل رساندند به گفته رسول չ2‏ ملعون هستند. «و 13 خاب من افْتّرى)» او به حق که هر که افترا بندد؛ 
شکست خورد.؟ خداوند ستمگران به شما از اولین و آخرین ایشان را Համ‏ فرستد و عذاب دردناک را بر ایشان دوچندان 
کند. ای مولای من ای پسر رسول خدا آ گاه به حق تو و دوستدار دوستدارانت و دشمن دشمنانت و بنش «3Ն‏ به هدایتی که 


تو بر آن بودی و آگاه به گمراهی مخالفانت به زیارت به نزد تو آمده ام» يس مرا نزد پرورد كارت شفاعت جوی. 


سپس بر قبر خم شو و صورتت را بر آن بنه و به كنار سر حضرت برو و بگو: سلام بر تو ای حجت خدا در آسمان و زمینش؛ 
صلوات خدا بر روح نیک‌نهاد و پیکر پاک تو باد. بر تو سلام ای مولای من و رحمت و برکات خدا. سپس به روی قبر خم شو 
و قبر را بپوس و گونه‌ات را بر آن بگذار و متمایل به سر حضرت شو و دو رکعت نماز زیارت بگذار و پس از ابن دور کته 
هر جه فراهم شدء نماز بگذار. سپس به كنار Ժակ‏ حضرت برو و على بن حسين عليه السلام را زیارت كن و بگو: سلام بر تو 
ای مولای من و پسر مولای من و رحمت و برکات خدا. خدا لعنت کند آن که به تو ستم روا داشت و خدا Համ‏ کند آن که 
تورا کشت و خدا عذاب دردناک را بر ایشان دوچندان گرداند. سپس به هر آنچه خواستی دعا كن و با باز گشتن از کنار 
CNS N CD‏ 
شهادت می‌دهم كه شما در راه خدا جانفشانى كرديد و در راه حفظ دين خدا بر هر آزاری صبر پیشه كرديد و برای خدا و 
رسول خدا و فرزند رسولش ره خیرخواهی پوییدید» تا آنكه لحظه جان باختنان رسید. شهادت می‌دهم كه شما زنده ايد و نزد 
پرورد گارتان روزی می گیرید» خداوند شما را از اسلام و اهل اسلام» بهترین جزای نیک وکاران را پاداش دهد و ما و شما را در 


کانون نعمت‌فزایش گرد آورد. 


سپس به سمت قبر عباس بن امير المومنین عليه السلام برو و چون به نزدش رسيدىء بر كنار قبرش بایست و بگو: سلام بر تو ای 
پسر امير المومنین» سلام بر تو ای بنده نیک و کار فرمانبر از خدا و رسول خدا. شهادت می‌دهم که تو جانفشانی کردی و 
خیرخواهی نمودی و شکیبایی کردی تا آنکه لحظه جان باختنت فرارسید. خداوند ستم روا کردگان به شما از اولینها و 
آخرینهاشان را لعنت فرستد و ايشان را به د رک دوزخ درافکند. - . مصباح الزاثر : ۱۷۲-۱ و مزار الشهید : ۵۲-۵۱ - 


| جمه‎ թու 

بیان 

قال السید رحمه ال هذه الزباره مختصه بلیله القدر و بزار بها فى العیدین. 

اورجه سد ده الله کر اين زيارت مخصوص شب قدر است و در دو عيد هم به آن زيارت كنند. 
թու‏ ترجمه | 


«Է» 


و قال موف العّار اليب رياه مخض رة یالب الع السلام 32802 این تا عن ىقر ال 
الصا جغفر بن مُحَمّدٍ عليهما السلام قال: ذا أرَذْتٌ زیار »41221 عليه السلام د Հ ագե ան‏ ن ՅՅ‏ و یلیس պե‏ 
«Զա‏ و ساق ازارات աժ‏ 2 إلَى قوله بد رک թա‏ 8 قال 71248 فى مسجده تَطوٌعاً ما أرَاد و یرف (1). 


#*[تر جمه آمولف المزار الکبیر گوید: زیارت مختصری هست که در شب قدر و دو عبد. به آن حسین عليه السلام را زیارت 
کنند و به اسنادی از امام صادق جعفر بن محمد عليه السلام روایت شده که فرمود: چون قصد زيارت امام حسین عليه السلام 
را نمودی» پس از آنکه غسل نمودی و پاکترین لباسهایت را به تن كردىء به شهادتگاه وی می‌آیی... و زیارتها را شبیه به 
آنچه که گذشت پیش برده است تا آنجا که گوید: به د رک دوزخ درافکند و سپس می گوید: و سپس در مسجد آن» هر جه 


خواهد نماز مستحب می‌خواند و سپس بازمی گردد. - المزار الکبیر : ۱۳۷ - 


| جمه‎ թու 


5 


آقول 


بظهر من الروايه نها من الزيارات المطلقه و لا اختصاص لها بالأزمان المخصوصه و لنوضح بعض ألفاظها قوله فى جنبه قال 
الطبرسى رحمه الله (۳) فی قوله تعالی يا عشیزتی عَلى ما ՀԵՅ‏ فى جلب իմն‏ یا ندامتى على ما ضيعت من واب الله عن ابن 
عباس و قیل قصرت فى آمر الله عن مجاهد و السدى و قيل فى طاعه الله عن الحسن. 


قال الفراء الجنب القرب أى فى قرب الله و جواره و يقال فلان يعيش فى 


ص: 60 


.۵۲ -۵۱ مصباح الزائر ص ۱۷۱- ۱۷۲ و مزار الشهيد ص‎ .١ -١ 
.۱۳۷ المزار الكبير ص‎ .۲ -۲ 


جنب فلامن أى فى قربه و جواره و منه قوله تعالی و الصَاحب بالْجب فیکون المعنی على هذا القول على ما فرطت فى طلب 
جنب الله أى فى طلب جواره و قربه و هو الجنه و قال الزجاج أى فرطت فى الطریق الذی هو طریق الله فیکون الجنب بمعنی 


الجانب أى قصرت فى الجانب الذى يؤدى إلى رضا الله انتهی. 


|[ ترجمه ]از روایت معلوم می‌شود که آن از زیارات مطلقه است و اختصاص به زمان مخصوصی ندارد واكنون برخى 
الفاظش را توضيح می‌دهیم: فی جنبه): طبرسى در كلام خداوند متعال گوید: «وا حسرتا على ما فرطت فى جنب اللّه)» 


حسرت و ندامت من بر ثواب‌هایی الهی که از دست دادم به نقل از ابن عباس. گفته شده: در امر الهی کوتاهی کردم به نقل 
از مجاهد و سدی. گفته شده: در طاعت الهىء به نقل از حسن 


فراء گفته: جنب. قرب الهى است و همسايكى اوست و گفته مىشود: «فلان يعيش فى جنب فلان» د يعنى در نزدیکی و 
همسایگی‌اش ین می کند. و از آن است کلام خدا: «والصاحب بالجنب»؛ پس می‌شود: برای آنچه از دست دادم در طلب 
نزدیکی و جوار خداوند یعنی بهشت. زجاج گفته: يعنى در راه خدا از دست دادم» پس جنب به معنای جانب می‌شود» ԱՀԿ‏ 


کوتاهی کردم در جهت و جانبی که به رضایت خدا منتهی می‌شود. پایان 
թու‏ جمه | 


باب ۳۰ زیار ته صلوات الله عليه فى لیلتی عيد الفطر و عيد الأضحى 


ال الْمَفِيدٌ 2211 و الشهید فده ی له هع: 25 زاره فى این տ‏ ن ق علی باب الیو ازم بطزفک لخو 
بر مُث انا فقل یا موی یا با غود الله با زشول الله عونك و ان «Տա‏ يق یدبک و الت و فى علو كذ ركز 
امرف پمک جاء کک مُشتجيراً بك قاصداً ای رمک متا ای աա‏ موس إِلَى الّه ա‏ بک أ 89 يا Էմ‏ 


- - 
و َء 9 


لیا وَل اللہ ا سل با ماک ال չաց‏ بهذا الوم الْمَقِيمِينَ فی هذا اذد Տր‏ تع Հատ) «Էն‏ عینک اذل 
رچلک اليمتى ف 83622818 بشم اله و له و فی سيل اله و على 41417225 ուտ)‏ 115762 آنت Հաւ‏ 
الْمْلِينَ م فل الله کر كبيراً 121.7 1 كثيراً و سحاد الله بكر մէ:‏ و الد 1 لد اعد վա ա-ն ամ‏ 
ان افطل ان الى ین یه سيل لى زار ՅԼ:‏ باخسانه و لَمْ بَجِعَلْنى عَنْ )470 مَمْنُوعاً و لا عَنْ 425 مذفوعا بل 
طول و ոն գոթ ԱՀՆ աճ‏ َوسَطتَ و صدوت اء ابر َم ناه بخضوع و ՓԱ:‏ لام علیک يا وَارتَ آدَمَ 
صَفْوَء ال չմ:‏ علیک يا ارت نُوح مین մ‏ 


ص: ۳۵۲ 


السام نیک با وارث Թ թայլ‏ الله ճայ‏ علیک با ارت موی كليم الله էյ‏ علیک با وارث عیتری ژوح الله Բայ‏ 
կ «յն‏ وارث ՇԱ‏ صلی الله عليه و آله خبیب الله մ «530: ւմ:‏ ارت عَلی կք «ՏԱ էմ: 41 ՀՀՀ‏ او ى الم الق 


- 


للم تیک با از الله و بن ره و الم ور اسهد اک 25343 7:12 آثیت Հան ալյ ԷՋ ՈՆ:‏ عن 
انکر و جاقردت فی الله عق Ծա ած ՋԱՀ‏ رفک و ՀԹ‏ مظلوماً e աթ: ԹԹ‏ 
سم علییک با با 411122 للم یک با ابن ن وشول الل ԷԱ:‏ لک ان ن سید 30 لام علیک չն‏ فاطعه Եջ‏ 


e 
لین‎ աւ» ամայ و آزکان‎ ա 65.5 أَشْهَدُ لك‎ վյա աան أنجاسها و لم بسک ين‎ Հաա سک‎ 
ՆՆ شید نک الما م را ل »25217 الْهَادى الْمَهْدِىٌ‎ 
م کک لله اک أن ول کم و تاک و أ‎ 
Է 8 Հոու خمعین‎ ۹ չոր عَلَى‎ մ Ո: أت مولا‎ ۳1 3 Արո Ա: ա 3 3 عر‎ ۳ 


و 4 


աշա 2 ա‏ و կբե‏ نک اقالی یاب الله و ی الل տմ‏ إلى الله کته و 
مه معت بلک فرضیث به ٿم صل عِنْدَ لأس պիտա ժն յած»‏ 


3 


բ: 


55 


لک 801« 23141124 لَا لَه yS իմ‏ و افيف عي 
N a‏ می الی میدق الح : TT‏ 
ل على محمد و عليه [آل4] պե աւար:‏ لی و زجایی یک فی ولیک با ول ی «Տր‏ 
չիթ‏ 8345 الم علی لین 2 على الوم هید یل ارات 1 اْکزبات ա ար‏ .28:21« و این 
ولیک و ص فیک 501 بعک 45241 بکرامتک و عتمت له بِالشَّهَادهِ و 402 سید ِن الاه و ան‏ مِنَ 2501 و کر بطیب 
لاه و չեյի ոյ. Հանի‏ و جع حه حه علی «Յա:‏ ین կարն‏ ار فى العاء و نج المدیحه و یل ا 
عَنَّى اش نقد عا دک من الْجَهَالّهِ و عبر اف و یه عن کر الث و جع عله ين یه دی و تفیفی وه و 
5 یکت ԱՅ.)‏ یک و ար աան Ա‏ 941 و الصا و Հն»‏ زار 5548 لار 221863 فیک صابرً 
Աա կաթ‏ غیر مرذبر لا تأخذ له فى اللو ره انم نی شفک فی طاعبکک َم * و تييح այնմ: տե անՀ»‏ و էրն‏ 


8 اغ علی علی بن Ցա‏ ين علیهما السلام و هُوَ عِنْدَ رجل Թա‏ عليه السلام ول ձայ‏ علیک با اه :»411255 էԱ:‏ 
یک ان تام ینغ ملک باب ن فاطعه سيد اء یی السام لک با ان չք‏ امین الم علیک أيه 


الوم هید ակ‏ أمَى جشت عشت سمیدا و فلت مظلوماً هید م احرف 84277521 87 :Ա21‏ علیکم 52118 
52 توحید لاسام عَیکم بما անյ 22 ամ ժաշ‏ نتم و أمى رتم Կան‏ 


م امض ւց‏ عَشهد لاس Հե‏ عليهما السلام و قف ն‏ ضریجه الشَّرِيفٍ و قل 


ص: ۳۵۴ 


لام علیک أيه لیذ الالح ی القواه ԿՅ,‏ 1« آمنت باه نهر رار 587 18 و َعزت إلى اسيل الور 


ور 


ت بش تيك ين لالش وله م اکب عَلَى ابر و فل بأبى 22024521 دين الله العام یک يا 
աշն‏ الت رین الصّدَّيقَ الم ջոշն կ «Տոն‏ الح ين هه لک یی الام ما في و بی لهل و الاثم صل لد وأ 
تي قن ماك جل وأ ینب سم جغ պեյ‏ امین عليه السلام و أََْ عند ما وت 1 


اَن մամ‏ مَييتكك فد այի‏ 2859 علد ال آس و 21 تبكى و تَقُولُ الصَلَاءُ لِك يا ولاق 22212 ذا فال و ذا 
ԱԻ‏ َم س و 5 1 e‏ ت 


օ 


Տ գ 


سیم فنص رف لا عَنْ مََالَهِ و إن مق عن شوم այա‏ اله الشاب رين ا تا تلا خف العقك على 01 աա‏ 
بی العو ایک و اقا فى عزمک و الکو فى عش هدک آمِينَ رب տան‏ نم له له و «Աա տատն‏ آمان سور و 
زج ین ան‏ ای لا وله درک وق ԲԱՅ‏ علیک با باب է: բայ‏ علیک یا شریک 512 العام لیک یا خن 


9 لك با فيئة الجا الام غلیکم يا ملاكة ی 5538 هذ ارم السلا م علیک بدا ما بَقِيتٌ و بقی الیل 


2 ոռ 


2 Է - ° 


857 لله و نا له راجعون و لا عول و لا قو | թեմ թյան‏ * نم اصرف مَوحوماً مَعبُوطاً ատմ չած‏ 


قال السید رحمه الله فاذا فعلت ذلكك كنت کمن زار الله فى عرشه (۱). 


**[ترجمه |شيخ مفيد و سيد ابن طاووس و شهيد رضی الله عنهم كويند: چون خواستی حضرت را در اين ن دو شب مذ کور 
زيارت کنی» پس بر كنار با رگاه حضرت بايست و اذن‌جویانه به سوى قبر نگاه بينداز و بگو: ای مولای من ای ابا عبد ال ای 
بسر رسول خداء غلام تو و پسر غلام تو و پسر كنيز تو» اين خاكسار پیش روی تو و فرو افتاده در برابر والایی شأن تو و این 
اقرار كرده به حق توء پناه‌جو به نگاهداشت تو و رهسپار حرم تو و روی نهاده به مقام تو و توسل جسته به دركاه خدای تبا رک 
و تعالی به آبروی توء (به نزد تو آمده)» آيا رخصت ورود می‌دهی ای مولای من؟ آيا اجازه ورود می‌فرمایی ای ولی خدا؟ آیا 
yy‏ ۱ ۱ ۱ ۲ 
گریان گشت. پای راستت را پیش از پای چپ به درون باركاه بگذار و بگو: به نام خدا و به یاری خدا و در راه خدا و بر آيين 
رسول خدا خداوندا Յի‏ مر اوكا ة انك ԱՐՄԱՏ‏ اح درون قلات աաա ոնա‏ کے و وتان و کی 
ուշք‏ فروتشانند كاني. 1 سپس بكو: عداوند بس يز ركه و Համ ունն‏ و حمد وكتائ չնա‏ شدای راست و ختذاوند «Տն‏ 
و منزه است در سبيده دم صبح و در هنگامه تيركى پس از غروب و حمد و ثنا از آن خداى یگانه بی نياز شكوهمند بی همتاى 
تفضل گر منت‌دار غنى بخش پرمهری است که نعم تبخشىاش بر من از سر احسانش» زيارت مولايم را برايم آسان نمود و مرا 
از زيارت وى باز نداشت و از بيمان بستن با وى پس نزد. بلکه ثروت و آسايشش را بر من ارزانى نمود و بخشيد. سپس داخل 


شو و چون به ميانه راه و به نزديكك قبر رسيدىء فروتنانه و با كريه و كرنش در كنار آن بايست و بگو: 


سلام بر تواى وارث آدم بركزيده خداء سلام بر تواى وارث نوح امين خداء سلام بر تواى وارث ابراهيم خليل خداء سلام بر 
تو ای وارث موسى همسخن خداء سلام بر تو ای وارث عيسى روح خداء سلام بر تو ای وارث محمد حبيب خداء سلام بر تو 
ای وارث على حجت خداء سلام بر تو ای وص نیک و کار پرهیز کار سلام بر تو ای آن كه خداوند به خونخواهى تو و يدرت 
برخیزد و ای کشته تبار کشته‌ای که خونخواهی کشتگانت بر كفت مانده است. گواهی می‌دهم که تو نماز را برپا داشتی و 
ز کات پرداختی و امر به معروف و نهی از منکر نمودی و و در راه خدا چنان که شاید جانفشانی نمودی تا آن که به حریم تو 


دست درازی کردند و مظلوم کشته شدی. سپس كنار سر حضرت بایست و با دلی فروتن و چشمی اشک‌ریز بگو: سلام بر تو 


ای ابا عبد الله» سلام بر تو ای پسر رسول خدا؛ سلام بر تو ای پسر سرور جانشینان پیامبران سلام بر تو ای پسر فاطمه زهرا 
سرور زنان جهانیان سلام بر تو ای دلیر مرد مسلمانان. ای مولای من» شهادت می‌دهم که تو نوری بودی در تيره های فرازمند 
و زهدانهای بی آلایش که جاهلیت با پلشتی‌هایش تو را نیالود و سیه‌جامه‌های تي ركيهايش را بر تو نیفکند و شهادت می‌دهم 
که تو از ستونهای دين و پایه‌های استوار مسلمانان و دژ استوار مومنان هستی و گواهی می‌دهم که تو امام نیکو کار پرهیز کار 
پسندیده کردار وارسته رهنماى رهيافته هستى و گواهی مى دهم که امامان از نسل تو واژه پرهیز کاری و پرچمهای رهیافتگی و 


سپس بر قبر خم شو و بگو: به راستى كه ما از آن خداييم و به سوى او بازكردند كانيم. ای مولايم» من دوستدار دوستدار شما 
و دشمن دشمنتان هستم و من به شما ايمان دارم و با وجود بازكشت شما به شريعتهاى دينم و سرانجام عملم يقين دارم و دلم با 
دل شما دوستى ورزيده و كارم همه پیروی از شماست. ای مولاى من ترسان و لرزان به سوى حرمت آمدم» يس مرا ايمنى 
بخش و پناه‌جوی به نزدت آمدم يس مرا در سايه يناه خود قرار ده و تهيدست به سويت روانه گشتم» يس بی نيازم گردان. ای 
سرور من» تو ول امر و مولاى من و حجت خدا بر همه بندگان هستى و به آشکار و ينهان شما و به ظاهر و باطن و اول و آخر 
شما ايمان آوردم. شهادت مىدهم كه تويى آن كه كتاب خداى را خواند و تويى امین خدا که به حكمت و اندرز نیک 
فراخواننده به سوى خدايى. خدا لعنت كند امتى را كه بر تو ستم روا داشت و خدا لعنت كند امتى را كه خبر تو را شنيد و به 
آن خشنود گشت. سپس كنار سر حضرت دو ركعت مستحب زيارت را بخوان و چون سلام 255« بگو: خدايا من فقط برای 
تو نماز گزاردم و ركوع نمودم و سجده كردم و یگانه ای و تو را انبازى نباشد و نماز و ركوع و سجده جز برای تو جايز نباشد 
زيرا كه تنها خدايى هستى كه جز تو خدايى نيست. خداوندا بر محمد و خاندان محمد صلوات فرست و سلام بسيار و بهترين 
تحيت و درودها را از من به ايشان رسان و سلام ايشان را به من رسان. خداوندا اين دو رکعت. هديه از طرف من و در تكريم 
سرور و مولايم حسين بن على كه صلوات تو بر آن دو باده است. خداوندا بر محمد و بر او صلوات فرست و آن را از من قبول 
كن و اجرم ده و بهترين اميد و جشمداشتم از تو و از ولی ات» ای ول امر مومنانء را به من ارزانى دار. سپس بار دیگر بر قبر 
خم شو و بگو: سلام بر حسین بن على شهيد مظلوم» كشته اشكها و اسير دليريشيها. خداوندا شهادت می‌دهم كه او ولق تو و 
فرزند ولق توست و بركزيده توست که به حق تو به خروشى انقلابى درآمد. او را به كرامتت گرامی داشتى و سرانجام كارش 
را به شهادت رساندی و او را سرورى از سروران و رهبرى از رهبران قرار دادى و به ميلادى نيكك كرامى اش داشتى و ميراث 
پیامبران را به وى بخشيدى و او را حجتى بر آفرید كانت از ميان جانشینان ييامبران قرار دادى و او راه هر گونه عذرى را با 
دعوت بسيار خود بست و اندرز صادقانه داد و جانش را در راه تو در طبق اخلاص نهاد تا بند كانت را از نادانى و گمگشتگی 
گمراهی نجات بخشید تا آنکه دنیا فریفتگان بهره فروختگان از آخرت به ناچیزترین بها و سرنگون گشتگان در هوا وهوس 
که تو را و پیامبرت را به خشم آوردند و از ميان بند گانت سر به دستورات اهل دورویی و دودستگی و باركشان گناه دیگران 
که آتش دوزخ را بر خود واجب نمودند» نهادند» با یکدیگر علیه وی همداستان گشتند و او شکیبا و فداکارانه و ւջ‏ 


» ծ 


چشمداشت اجر دنیوی در راه خشنودی تو در برابر ایشان» کژار و نه فزّار» جانفشانی نمود و در راه خدا سرزنش هیچ 
سرزنشگری او را سست نمی‌نمود. تا آنکه در راه فرمانبری از تو خونش ريخته شد و به حریم وی بی حرمتی شد. خداوندا 
يس ايشان را لعنتی کمرشکن فرست و عذابی جانگیر و سخت نما. سپس به كنار قبر على بن حسين عليه السلام که كنار پای 


حسین عليه السلام است Ա‏ و بگو: سلام بر تو ای پسر رسول خداء سلام بر تو ای پسر خاتم پیامبران» سلام بر تو ای پسر فاطمه 


سرور زنان جهانيان» سلام بر تو ای پسر امير المومنین» سلام بر تو ای مظلوم شهید» يدر و مادرم به فدایت باد که خوشبخت 
زیستی و ستمدیده و شهید» جان باختی. سپس به كنار قبر شهیدان برو و بگو: سلام بر شما ای مدافعان از توحید خداء «سلام 
علیکم بما 6352 فنغع 22 «ԻՍ‏ يدر و مادرم به فدایتان به فوز عظیم լին‏ گشتید. سپس به سوی شهادتگاه عباس بن على 
عليه السلام برو و بر كنار ضریح شریفش بایست و بگو: سلام بر تو ای ولق نیک وکار و راستین‌منش همیار شهادت می‌دهم که 
تو به خدا ایمان آوردی و و پسر رسول خدا را یاری نمودی و به راه خدا فراخواندی و با بذل جانت همدردی نمودی» يس از 


خداوند تو را برترین سلامها و درودها. 


سپس بر قبر خم شو و بگو: يدر و مادرم به فدای تو ای یاور دين خدا. سلام بر تو ای یاریگر راستین حسین» سلام بر تو ای 
یاور شهید حسین؛ هماره از من تو را تا آنگاه که زنده ام و تا آنگاه كه شب و روز در جریان است سلام. و در كنار سر 
حضرت عباس دو ركعت نماز می گزاری و آنچه که در كنار سر حضرت حسين عليه السلام گفتی؛ می گویی. سپس به 
شهادتگاه حسین عليه السلام با زگرد و تا هر كاه خواهی نزد وی مقیم می گردی» ولی بهتر است که آنجا را محل بیتوته ات 
ننمایی و چون قصد وداع نمودی» گریان در كنار سر حضرت بایست و بگو: ای مولای من» سلام بر تو سلام وداع کننده‌ای نه 
آزرده دل و نه پریشان خاطر. و اگر می‌روم از سر ملالت نیست و اگر می‌مانم از بد گمانی به آنچه خداوند به بردباران وعده 
داد نمی باشد. ای مولای من! خداوند اين زیارت را آخرین بار در زیارت تو قرار ندهد و مرا باز گشت به شهادتگاه تو و 
اقامت در حرمت و بودن در شهادتگاهت روزی نماید. چنین باد ای پرورد گار جهانیان. سپس بر قبر بوسه بزن و دیگر 
قسمتهای بدنت را بر آن می کشی که اين قبر امان و يناه است. و از نزد وی عقب عقب بیرون بيا و به وی يشت مکن و بگو: 
سلام بر تو ای دروازه جایگاه و مقام برين» سلام بر تو ای شريكك قرآن سلام بر تو ای حجت جيره به كاه نزاع» سلام بر تو ای 
کشتی نجات» سلام بر شما ای فرشتگان مقیم گشته پرورد گارم در اين حرم» از من تو را هماره تا آنگاه که باقی مانم و شب و 
روز باقی است» سلام. و بكو :له و یه راجعُونَ » همانا ما از خداييم و ما به سوی خدا باز گردند گانیم. و هیچ چاره و 
جنبشی نیست جز به وجود خدای بلندمرتبه رر که سپس در حالی که مشمول رحمت خداوند شده‌ای و عالمیان به حالت 
غبطه آورند. به خواست خدا با ز گرد. سید رحمه الله گوید: و اگر چنین کنی» چون کسی باشی که خداوند را در عرشش 
زیارت نموده است. - . مصباح الزاثر : ۱۷۲- ۱۷۵ و مزار الشهید : ۴۸- ۰ و در آن آمده: تا پایان زیارت شهیدان عليهم السلام 


قوله و لا عن ذمته مدفوعا الذمه بالکسر العهد و الأمان و الضمان 


ص: ۳۵۵ 


.١ -١‏ مصباح الزاثر ص ۱۷۲- ۱۷۵ و مزار الشهید ص ۴۸- ۵۰ و فيه الى «կ:‏ زیاره الشهداء(ع). 


و الحرمه و الحق ذکره الجزری (۱) و البطل بالتحریک الشجاع قوله لم تنجسک الجاهلیه بأنجاسها أى لم یصادفک فى آبائک 


و مدلهمات الثياب أيضا «ԼՏ‏ عنها و یحتمل أن یکون |حداهما إشاره إلى طيب الولاده منه و من آبائه الکرام إلى آدم عليه 
السلام أو إلى عدم عروض الشک وک و الشبه له عليه السلام و المعقل الحصن و یحتمل رفعه بالعطف على الجار قوله کلمه 
التقوی إفراد بعض الفقرات للحمل على كل واحد أو للاشاره إلى آنهم من نور واحد و کرجل واحد لتوافقهم فى العلوم و 
الفضائل و الکمالات. 


قوله قتیل العبرات العبره بالفتح الدمعه أو تردد البکاء فى الصدر أى القتيل الذی تسکب عليه العبرات كما قال صلوات الله عليه 
أنا قتيل العبره لا یذ کرنی مؤمن إلا استعبر. 


الناس بالحق و یحتمل أن یکون الثاثر بمعنی المقتول قال الفیرو زآبادی (۲) 


الثأر الدم و الطلب به و լին‏ حمیمک و الثاثر من لا یبقی على شی ء حتی يدرك اره انتهی و لا يبعد أن یکون مستعملا فى 
مطلق الطلب أى الطالب «ՏԱ».‏ قوله فأعذر فى الدعاء أى بالغ فيه حتی أبدى عذره و المهجه بالضم الدم أو دم القلب و الروح. 


**#[ترجمه ]دولا عن ذمته مدفوعا)» ذمه یعنی پیمان و امان و ضمان و حرمت و حق. جوهری آن را ذکر کرد. «بطل» یعنی 
شجاع. «لم تنتجسک الجاهلیه بآنجاسها» در پدران تو کافر و فاسقی نبود که موصوف به صفات جاهلیت باشد «ՏՆ‏ همه 
معصوم و پاک بودند. «مدلهمات الثیاب» نيز کنایه از همان است و ممکن است یکی اشاره به پا کی ولادت از او باشد و از 
پدران بزرگوارش تا حضرت آدم عليه السلام» يا عارض نشدن هر گونه شبهه برای او عليه السلام. «معقل» یعنی قلعه. ممکن 
است مرفوع خوانده شود به خاطر عطف به «جار». «كلمه التقوی» مفرد آوردن برخی فقرات است برای حمل بر همه آنها يا 
اشاره به اين است که آنان از یک نورند و مثل یک مرد؛ زیرا در علوم و فضائل و کمالات هماهنگ هستند . 


گفته وی: «قتیل العبرات»: «عبره» اشک يا رفت و آمد گریه در سينه» یعنی کشته‌ای که بر او اشک ریخته می‌شود؛ چنان که آن 


حضرت عليه السلام فرمود: من کشته اشکم و مؤمنى مرا ياد نمی کند مگر آن که می گرید. 


گفته وی: «الثاثر بحقكك» یعنی خونخواهی خودش و اهل بیتش را در رجعت به حق تو و به حکم تو م ىكندء يا در مرتبه 
نخست نيز خونخواهی پدرش را با حق م ىكند با قتل مردم به حق. ممکن است «ثاثر» به معنای مقتول باشد. فیروز آبادی 
گوید: «ثأر» یعنی خون و خونخواهی از او و قاتل دوست صمیمی تو. «ثائره کسی است که بر چیزی نمی‌ماند ն‏ خونخواهی 
کند. پایان سخن. بعید نیست در مطلق طلب به کار رفته باشد یعنی طلب کننده حق تو. «فأعذر فى الدعاء» یعنی در آن مبالغه 


کند تا عذرش را نشان دهد. «مهجه» خون يا خون قلب و روح. 


| جمه‎ թու 


«Ծ 


آقول قال աա 0121 222156 Ցա ւ‏ بن ضرلواث الله عليه را با أِضاً فى Ցա) 81 ալ ա:‏ 
عليه السلام قم تاه یام 23 اليم ال و و ام Հեյ‏ إليك و وک و قل տան‏ آستووشک الوم تفیتی 
8 و عایی و وی و کل مَنْ کان այյ քե Ճայ ա ա‏ ب մեթո չկ‏ بحفظ ամ‏ احفظ մնան‏ 


ص: ۳۵۶ 


۱-۱ النهايه ج ۲ ص ۵۳. 


.۳۸۱ ص‎ ١ القاموس ج‎ .۲ -١ 


الا فى جز زک و մ‏ تش لیا «Տատ‏ و յամ‏ ما با من 05930725 من فص یک إن إليك رَاغْبُونَ تم ارخ من مترلک 


Նան‏ و که من Լ‏ و | 5 و اميد و التفجد و الضلاه على ال Լ.»‏ الله عليه و آله و اقض و ع ا 
الْوَقَارُا١).‏ 


| ترجمه آملف: 


مولف المزار الكبير نويسد: زيارت دیگری براى ابا عبد الله حسين صلوات الله عليه است كه به آن نيز در دو عيد فطر و قربان 
زيارت كنند. جون قصد زيارت وى عليه السلام را نمودى» سه روز روزه بگیر و در روز سوم غسل كن و همه خانواده و 
فرزندانت را گرد آور و بگو: 


خداونداء من امروز جانم و خانواده و مالم و فرزندانم و هر كس كه ارتباطی با من دارد» حاضر است يا غایب را به تو می‌سپرم. 
خداوندا ما را به حفاظت ایمان در امان دار و نگاهبانمان باش. خداوندا ما را در يناه خود قرار ده و نعمتت را از ما دریغ مدار و 
نعمت و عافیتی که به ما بخشیده ای را بازيس مككير و از فضلت بر ما بيشتر عطا كن که ما مشتاق روی توایم. سپس فروتن از 
خانه ات بیرون بيا و بسیار لا اله الا الله و الله اکبر و الحمد لله و صلوات بر پیامبر صلی الله عليه و آله بگو و به حال آرامش و 


وقار رهسپار شو. - . المزار الکبیر : ۱۳۸ - 


* | جمه | 


«Է» 


و 22 ۳ 


ԱՐՀ» 411 فقل الحو د لله و لام على عباده الْذِينَ اضرطفی‎ Հայ ۳ الی أن قوم الاه .5 لاع یک‎ Հ 


- 


573 د الله تال 18 من عرتي زار 3 الخت: ی ین کل Աաաա աաա ա‏ 


- 7 
- 
2 ف 


رون و تلم على ամ‏ الحم لهب «մ անո չլնի‏ ُجزى يزين و ال على ای 
الطَاهِرِينَ یا الصَّادِقِينَ الْقَائْمِينَ Վ չն‏ و ختججه السَاعِينَ ی بل الله مه շամ»‏ فى الله حي جِهَادِهٍ الّاصحین لجميع 
عباوه المتَخلفین فى پلاده الْمُْشِدِينَ ای «ւ‏ و |زشاوه قدا أذ شرفت علی قنطره و للم Թ‏ الُم ایک قَصَدَ الْقَاصِدُ ون و 
ԱԱ ա մամ ԲԱՆԱՅ»‏ وکل 45426540 33994213 زخمیک տա‏ 
رک افم و له أخرك طایم و أفرم ابع الهم من 28 علی «ԱՅՆՔԱ‏ و تفع آثری عَنْ زیازتهم و اخشزنی فى 
ژترتهع و آذخلیی 22 بماعتهم فد أي 258122 الله اه تکبیره و هلله متاکه تهلیله و صل չն‏ 23.8 صلی الله 
عليه و آله یال وو كم لاله نت یز من وق اه յմա‏ إل ال و لت سید أكْرمٌ تزور այնմ‏ 
جعلت لکل 1 کرام و لکل «ՀՆ 224 այ‏ آن լոս‏ 8425« رای فكاك 047 من الار و اشکز աա‏ و ارْحَمْ مسیری 
تیک من տ չճա‏ نی علیک بل تک ان لیدعت لی الیل إلى 


۷ 


ص: ۳۵۷ 


.۱۳۸ المزار الكبير ص‎ .١ -١ 
.۱۳۸ المزار الكبير ص‎ .۲ -۲ 


زیا 23 23287488 فضله و عفطتنی بلیل و الا ی 751 عذاالمکان و Ա‏ رجزتک Ա‏ تفطغ زجانی و فد ԱԱ‏ 
تیب الى و الجكلى աժ 207 14 աան‏ تا رب امین و رل و ایل وف فى غلك بشم الله و له و علی بل 
زشول اله و الصَاِقِينَ عن الله جل و عر الهم هز ب په لبی و اشزخ به ص ری و وز په قلبی شر په 20421 24 ورا 
Ը`‏ ا يَؤم حایجتی و ری فاقتی |لیک ا 
«Տլ տա‏ علی کل شین :31 عش لك Ա‏ ین طاهزین و صل 2585 خارج 283271 
ոմն‏ یل ա:‏ از جع جاورا و نات بن خاب و وزع و جيل ԱՄԻ» շնա‏ 


ع ل 


وید لبق ما على بفض فى أل قفر فى لقاع لكتاب قل ب ها اوت و فى لي عة لتاب وك 


و2 
3 


و Ճայ‏ فد Ց աՆ‏ فسخ Թ‏ فل امد 1 յն այ‏ فى չն‏ كلها الؤحمن من لويم 241 عدانا لهذا و ما 24436 
02 ث شل «եա‏ الهم نک EEE անմանտնա ամ‏ ولاف 
آخزه յա‏ و ید و يى الله علی չան‏ 13 بر و عَلَى آله یار رار و تلم 12 «ատնե‏ ت إلى الْحائر 
արամ տն‏ الله ليك توت تُ و لباک توغت و 23682 و یکیلک աթ‏ مت و ՀԶ: «Տայ‏ و بولک 


وكلة فا على تعفد آله و اجعل շե)‏ 52725 و دعائی ۳ 


2 


ثم افش و قَصَّوْ خطاک و «ՀՅ‏ 20821 26317 و لوغ و التكبير و الیل 13 Նա‏ و الا 2 2 
TS‏ 


نَصَبَ لَهُمْ عربا أو جََدَهُم حف 


ص: ۳۵۸ 


Ղա 62 Լես «571613‏ تیاب 7:23 ازم بطزفک تخو ո)‏ و قل մ ժման‏ عدب الله Հն‏ رَسُولٍ الله 812« 513 
«Տա‏ الذلیل «ՏԻՆ տո‏ و الم عر فى علو قد رک و |):8: ւ3‏ بحقک :530« تجيراً بكك قاصدا إلى خزمک կք‏ إلى 
«ա‏ تسا յլ‏ الله تَعَالَى بک أ آَذخل با مَلای 8511 با ملانکه الله الْمُحَدِقِينَ بهذا الکرم الْمُقِيمِينَ فى ն‏ لْمشْهّد(۱) 


** | ترجمه آو روایت شده است: خداوند از عرق زاثران قبر حسین. از هر قطره اى» هفتاد هزار فرشته می آفریند که خداوند را 
تسبیح گویند و برای آن فرد و زاثران حسین تا روز قيامت آمرزش می طلبند. - . المزار الکبیر : ۱۳۸ - و چون چشمت به گنبد 
بلندش افتاد بگو: حمد و ثنا خدای راست و سلام بر بند گانی که بر گزید» آيا خداوند برتر است يا آنچه که به انبازی می گیرند 
و سلام بر فرستاد گان و حمد و ثنا خدای جهانیان راست. و سلام بر آل یاسین به راستى که ما نيك وكاران را چنین پاداش می- 
دهیم. و سلام بر نیک آیندان و پاکان و جانشینان پیامبر و راستگویان و برپاخاستگان به امر دين خدا و حجتهای وی که به راه 
خدا فراخوانند و جانفشانانی که در راه خدا چنان که شاید» جانفشانی کنند و خیرخواهان برای همه بند گان او و خلافت.- 


یافتگان در سرزمین او و رهنمایان به رهیافتگی و رهنمایی او. 


چون به پل علقمی رسیدی بگو: خداونداء ره‌آوران ره به سوی تو آورند و مشتاقان به فضل تو چشم دوخته اند و سلامت 
جستگان به وجود تو از گناه بر کناری جسته اند و توكل کنند گان بر تو توكل کرده اند و اکنون من سر به کوی تو نهاده ام 
چشم دوخته به رحمت تو و خاکسار سرفرازی تو و فرمانبردار والیان امر تو و پیرو دستور ایشان. خداوندا مرا در محبت اولیایت 


پایداری بخش و پای مرا از زیارت ايشان مير و مرا در جمع ایشان محشور گردان و به شفاعت آنان به بهشت وارد گردان. 


چون به کار فرات آمدی» صد بار الله اكير بگو و صد بار لاله الا اله بكر و صد بار بر محمد و خاندان محمد صلوات فرست 
و بگو: خداونداء تو بهترین مقصودی هستی که مردان بر در وی فرود آیند و بهترین کسی هستی که رحل سفر به سویش 
بربندند و تو ای سرورم» گرامی‌ترین کسی هستی که زیارتش کنند و به سويش روانه شوند و چنان باشی که هر زاثری را 
اکرامی حاصل نموده و هر فرود آمده بر درت راء هدیه و پیشکشی فراهم کرده ای» يس از تو مسألت دارم که هدیه ات به من 
اين باشد که مرا از آتش رهایی بخشی و سعی و پویشم را مشکور قرار دهی و بر این ره سپردنم» بی هیچ منتی» به سوی ւք‏ 
رحم آوری» بلكه لطف و مت همه تو راست که راه زیارت او را برای من گشودی و فضل و درجه او را به من فهماندی و مرا 
در حفظ خود نگاه داشتی تا به اين مکان رساندی. و به راستی كه چشم اميد به تو دوخته امه يس امیدم را قطع مکن و دل به 


تو بسته ام» پس خواهش دلم را ناكام مگذار و و این زيارت را کفاره گناهانم قرار ده» ای پرورد گار جهانیان . 


سپس فرود آی و غسل نما و بگو: به نام خدا و به یاری خدا و بر آيين رسول خدا و راستین‌سخنان در آوردن کلام خدای عز و 
جل. خداوندا دلم را به اين غسل پاک گردان و سينه ام را گشاد گی بخش و دلم را به آن نورانی گردان و کارم به آن آسان 
کن. خدایا آن را نور و پاکی و يناه و شفای از هر بیماری و ناخوشی و آفت و نقص و شر هر آنچه از آن نگران و گریزانم 
قرار ده. خداوندا آن را در روز نیازمندی و تهیدستی و دریوزه گری ام نزد توه گواه من گردان ای خداوند گار جهانیان که تو 


چون غسلت را به پایان بردی» دو جامه پاکیزه بر تن كن و بیرون از نهر و آن جایی است که خداوند فرموده است: «و فى 


251 85 مُتجاورات و جنات مِنْ آغناب و ززغ و թթ‏ صنوان و թ‏ وان يُشقى بماءِ واحد و نفضل بَغضها علی بَعْض فى 


«տն‏ زو در زمین قطعاتى است كنار هم و باغهایی از انگور و کشتزارها و درختان خرماء جه از یک ريشه و جه از غير یک 
ریشه» که با یک آب سيراب می گردند و [با اين همه] برخی از آنها را در میوه [از حيث مزه و نوع و کیفیت] بر برخی دیگر 
برتری می دهیم.] دو ركعت نماز بگزار كه در اولی فاتحه الکتاب و قل يا ايها الکافرون و در دومی فاتحه الکتاب و قل هو الله 
احد را می‌خوانی. و چون سلام دادی» تسبیح بكو و سپس بگو: حمد و ثنای خدای یکتای یگانگی جسته در همه امور راست؛ 
آن بخشایشگر مهرورزنده كه 2111 Սաո‏ لهذا و ما كنا لدی لو لا أَنْ մ.‏ الل 184 جاعث ք ոշ‏ بالکق» -. اعراف / ۴۳ 
- ما را به اين راه ره نمود و اگر خدا هدایتمان نمی کرد به آن ره نمی‌بردیم و به حق که فرستاد گان خداوندمان برای ما حق 
را آوردند:! سپس بگو؛ خداونداه خمد و ای بیکران وى ծնն‏ تو ն Հալ‏ هميشه که هر گر نس نگیرده آغاز آن فراژ 
گردد و پایان آن خاتمه نیابد. حمدی که فزاینده و فناناپذیر Վեն‏ و صلوات خدا بر محمد مژده آور بیم دهنده و بر خاندان 


برترین و نیک وکار او و سلام بی پایان . 


چون به سوی حرم - که بر ساکنش سلام باد - رفتی؛ بگو: خداونداء ره به سوی تو آورده و در خانه تو را زده‌ام و بر ساحت 
تو درنشسته و به ریسمان تو چنگ زده و به رحمت تو چشم دوخته‌ام و به ولي تو توسل جسته‌ام» يس بر محمد و آل محمد 
صلوات فرست و زيارتم را پذیرفته و دعایم را مقبول دار. سپس راه برو و گامهای کوتاه بردار و با آرامش و وقار و کرنش و با 
گفتن الله اکبر و لا اله الا الله و الحمد لله و ب ز گداشت و ثنا و ستايش خداوند عز و جل و صلوات بر پیامبر صلی الله عليه و آله و 
بیزاری جستن از هر آن که بنای ظلم و ستم بر ايشان را نهاد و آنان را از جایگاهشان يس راند و از مرتبه‌شان بازداشت و به 
نیرنگ» جنگی عليه ایشان به راه انداخت يا حقى از ايشان را انکار نمود» پیش برو و چون قصد اجازه گرفتن نمودی» كنار در 
باركاه بایست و چشمانت را به قبر بدوز و بگو: ای مولای من ای ابا عبد الله ای پسر رسول خداء غلام تو و پسر كنيز توء اين 
خاکسار پیش روی تو و فرو افتاده در برابر والایی شأن تو و این اقرار کرده به حق توء يناه جو به نگاهداشت تو و رهسپار حرم 
تو و روی نهاده به مقام تو و توسل جسته به درگاه خدای تبارک و تعالی به آبروی توء به نزد تو آمده است. آیا رخصت ورود 
می‌دهی ای مولای من؟ آيا وارد شوم ای فرشتگان حلقه زده بر گرد اين حرم و درنشسته بر این شهادتگاه؟ - . المزار الکبیر : 
۱۴۱-۸ - 


| ترجمه | 

أقول 

وساق الزيارات نحوا مما مر بروايه المفيد. 

##[ترجمه آزبارتها را نظير آنچه كه در روايت شيخ مفيد آمد. پیش مى برد . 
թու‏ جمه | 


باب ۳۱ زباره ليله عرفه و بومها 


الأخبار 


«» 


Ա‏ لو وس هن յ‏ )657 )2420 هَذًا اليم 1-36 من ارات إن أمكتك و إِلَا قَمِنْ 
یت کتک و اش «ԿԱ գէ‏ و افص ذ حض له لشریفه و لت علی سركي و وفار աը‏ لت باب 01 42641154 
لاله یرو ان له یر وان اه بخ و أصیلا 2217 لله اذى دانا لهذا و ما كا شيدق لو لا أن մաճ‏ الله 
աշ 27.5 Փշե 12‏ بای السَلَامٌ علی 40117725 العلا عَلَى مير اْمُؤْمِنِينَ السَلَامٌ عَلَى فاطمة )262.183 نساء الَْالَمِينَ السَلَامُ 
عَلَى الحسن و الخترین السّلَامُ علی علی بن الختین السَلَامُ علی مُحمّد بن عَلِيٌ السام علی جغفر بن :124 էԱ:‏ علی مُوسی بن 
عر العلا على عاك نموت ى الا على Բայ չր չա‏ على بن .لام على تحن بن علي الم على 
الْخَلَفِ ԼԶ)‏ بح )23 السام لک با با 4112 السام لیک با ای رَسُولٍ الله عو دک و ان 517515 متك الْمَوَالِى 
لک الْمُعَادِى 811 استجاز بعشه دک و այք‏ )17 اللہ بمَضْدِك امد Վ)‏ الَذِى մա‏ ایتک و حَصَّنِى بزیازتک 


ص: ۳۵۹ 


.۱۴۱ -۱۳۸ المزار الکبیر ص‎ . ۱-١ 


7 ۳ 
رم بو 
لى قصد 


քա, «ոճ 85 8‏ 11 وق ՏԱ‏ علیک با قارع ص فو اله الم علیک یا قارث وح تب الله العام علیک يا 
ارت թայլ‏ َيل الله لامک یا ارت موتری كليم الل 14( یک یا այժ‏ جیتری ژوح السام یک با ارت 
ԱԱ ԱԱ ՋԱ Թ...‏ 

لام «Տ‏ با 58 218 24543 :Ա2յ‏ علیک با 58 ی فاطعه 1230 السَلَامُ علیکک با 581 ع خدیجه الکیری ՀԱ:‏ علیک یا 40170 
ո: կիրա»‏ ها ات ارت ա աակ‏ مر نت هت 
اتاک الیقین 228 41 21 838« و 54 2140 8828« و لعن 2111 ترمعث بذک Փր:‏ به با ա մմ գմ‏ الله أضْهِدُ 
الله و Հն‏ و أنباءء و رُسله ی بكم مین و اناكم موقن 024 دينى و մանն թյա‏ فض لراك اللذ 
علیکم و علی Ա ՆՀ Հա‏ علیک با ا نایم الین و ابن 
سید الْوَصدَيينَ 5317 բել‏ )2288 و این ق 24.5 مین ای جات میم و کیت لا تکون 014« و آنت باب «ի‏ و ել‏ 
ای و افو نیو اه على آغل انا و ایس آهل ատ‏ تک ب Թարյան չմ այա‏ 
حجر ال لام Ա‏ 8 راضدیه «ՏՅ‏ و لما که فى عیابک «աոաշ‏ علی «ԶԱԿ Ա‏ السَلَامُ علیک یا 
صریع ابو الاکبه و كَرِينَ نالممدیه اه من Հմա «ԱԱ‏ منک ամ‏ لت ص ی اله ليك مر աար‏ 


اله صلی الله عليه و آله بک مَؤْتُوراً و ضح کتاب մր‏ دک مَهجوراً السلا علیکک و չն‏ جد کک Լ‏ 


13 


ص: ۳۶۰ 


۱- 1. مصباح الزاثر ص ۲۳- ۱۸۳ و مزار الشهيد ص ۷۲- ۵۳ بتفاوت يسير بينهما. 


و نک و آخیک و علی «8Ս1‏ من تیک و علی الَمشتَشهدین تک و علی այ‏ 22122 بقب رک و աթ‏ لرا رک 
Հակ‏ بل الول علی فتاه تيك و ام علک و وخ له واه بأبى نک و أمى ا ابن سول اللہ اہی نت و آمی يا 
մ‏ عید الله لَقَد عظمت 437 و ագ Հն.‏ عَلَينا و 2 جبیع Համան ամ 548 2228 ագա յբ‏ 


و تأت لقتالک با مَوْلَاىَ ե Մ‏ عبد الله قَصَدْ 63 رمک و ՀՅ‏ مضه کی سل الله اسان ای تک 915 ար‏ الذی لكك 


یه نی علی محمد و آل مُحَمَدٍ و أن یجعلیی معکم فی ال و اجره به و جووه و گریه (۵ ؛ تم یل الضریع و صل 
م ا Ն. Վ‏ سح« 


وو م2 2 


لاه و کوخ و شود تکوم لک الک آنت اله ال գն «մլ:‏ ل على د و آل و ا 
لوراك ب ور ا لله ل مد E‏ لظن 
عليهما السلام լ» Հն‏ عَلَى مد و آل Աե‏ و تل لک می 7:29 1 121181 أملى و رَجَائِى فیک و فی ولیک 
يا آزعم الرَاحِمِينَ نم صز إِلَى عِنْدٍ رجلی աաա‏ و ژز علی بْنّ الْحْسَئِن عليهما السلام و قل: 


ماه 


۳ 


0 لیک يا ابْنّ ول الله السام علیکک մ‏ 5 تبی 411 «Տ. չմ:‏ يا اب آمیر الْمؤْمِنِينَ չմ:‏ علیکک Լա) շաա տյ մ‏ 
للام علیک أَيها الشَّهِيدٌ : 28 الشَّهِيدِ اسلا م علیک յեմ վմ‏ 213154 4 کتک و کت الله أ لگ ول لهأ رفت 
ا ریت و ون و وج 1.35 عظمت «ամի‏ و جلت الوَزِيّهُ بك عَلَينَا و ال 


- 


1-4 مصباح الزاثر ص ۱۸۳- ۱۸۴ و مزار الشهید ص ۵۳- ۵۴. 


մե 


م انوج من الاب الى عند رل ՀՔ‏ بن این عليهما السلام 255 ն 25 մա աաա‏ أَوْلِيَاءَ 
الله وَ أََاءَةُ لام علیکم 21.211 الله իի‏ لام علیکم 5 ضار دين 41 52722221 أمير տա:‏ 5241 
2250 212.2 نساء الال اللا Մ‏ أبى աա‏ العسي ա‏ الامج ال علیکم با نصا آپی ամուր‏ 
هد լեմ‏ لوا الله րգի‏ آجموین : بی أ شم و ی طشم و طاّت الَْرْضُ الى با فم و قزم و الله ور عَظيما يا 
تک تمد مرف وج ملد و مین سم یک رمع و ره هه 
յա‏ عند رس չա:‏ عليه السلام 2313 շշ‏ ذُعَاءِ سک و «ՀԵՍ‏ و لا رانک տա‏ (0. 


و 182110 45-35 ال دا آرفت ارو 28226 21 255 4 وق لام علیک یاه الله السام علیک يا وه الله 
لام علیک یا اص )4 العام علیک տամ ն‏ اله لم مدع از ا سیم َا فض մ‏ له و إن اقم َا عن ո‏ 
با وَعَدَ ال الصَابرِينَ لا 411462 با موق آخر نهد زبازتک و نیارد ای مَشْهَدِك و այան‏ عربکک و Արած‏ 
معکم فى ال و الجر ثم ازج و ول տոթ‏ کت ین قول له و إا له راود աթ‏ إِلَى տապն‏ 
علیهما السلام :58 ՀԱ ւետ ատ‏ و قل السام لک Աճ‏ اعد Հեւ) Հյ‏ له و رسُوله و لمیر الْمَؤْمِنِينَ و و الْحَسَنِ و 
کین عليهم السلام رَحْمة له و رنه و رنه علی ژوجکه و يك أشهذ ال لک Հա‏ علی ما عضی اون 
عادو فی مییل الله امام حوب فی جهاد 121« 6202 فى نط ره لاله فجزاک 1240 33179221 անք»‏ 


وفی 


չ| 


ص: ۳۶۲ 


.۵۴ مصباح الزاثر ص ۱۸۴- ۱۸۵ و مزار الشهید ص‎ .١ -١ 


28321115 صل کعتین‎ Բ ն) و عشن أولئكك‎ տնայ و شک نع ال 112817 و‎ 8285 4 անտա و‎ Հոր 
دم ات رسب‎ մա قرع توف ول رفک آتویک وا‎ ամրանա 
زیازته‎ 0353 «ՏԱԹ من زیازتی 28 ویک و ابن‎ պ آخر‎ Հաա لشامتیین اللّهُمَ ا‎ աաա جاء به من ند اللو‎ 
یگ عوجر رد وج فک و ریک ویک لزنم رخ ی مور یس‎ 


السلام անք բոյն‏ وا ققف «Ա‏ فك շան‏ ز ول ام که و وی او نم یک یاعدا 
e‏ و میا أَوَانُ չք տեան‏ زاغب عنک ճամ:‏ بک ماک و و لا مور عیک Ցա‏ و لا اهد فى 


ոռ 
0 - ر‎ 


Հաա մ 5‏ 2-1 اعد 25325522 و ال ال ոտա‏ :218« 2127 لکد لیم عَلیک و 
շա)‏ إيّاك 28 یوردّنی عزضکم ESE‏ مراکم فى الْجنَانِ Հ‏ آبانک السَالحین. 


2 و و 


4 م تلم علی 2 Ա‏ عليهم السلا واجدً واجدً و اذغ ամա‏ 5 م حول وجهک 21 14-28 874235 էա‏ 
يكم و خمة ال یرال مجعلة آخر العف نزیازتی Աո‏ پم فى صالج ան‏ على تضرع هن 


بكم خا بتك عَلَى لک الم امنا و امم فى نیک مع նանե նման‏ عن ն» ան‏ شود »140252 
էթ 521 33224 թա.‏ و اخشزنی مَعَهُمْ ն‏ ت الوَاحَمِينَ. 


تم ازج و لا ول ظهرک ڪن اقب Հա ն‏ عَنْ Վան:‏ قف չե‏ الاب կ‏ القيله و աշտ‏ 


ص: ۳۶2۳ 


ծծ -۴ مصباح الزائر ص ۱۱۴ و ۱/۸۵ مزار الشهيد ص‎ .١-١ 


**| ترجمه |شيخ مفید و سید و شهید قدس الله ارواحهم گویند: چون در این روز قصد زبارت وی Ս‏ نمودی» اگر توانستی در 
فرات و گرنه در هر جا که توانستی غسل كن و پاکترین لباسهایت را بپوش و به حال آرامش و وقار به سوی محضر شریف وی 
روانه گرد و چون به دروازه حرم رسیدی» خداوند بلند مرتبه را به بزرگی ياد كن و بگو: خداوند بس بز رگ و بلند مرتبه 
است و حمد و ثنای فراوان خدای راست و خداوند پاک و منزه است» در سپیده دم صبح و در هنگامه سرخی پیش از غروب و 
حمد و ثنا خدایی راست که ما را به اين امر ره نمود و اگر او ما را ره نمىنمودء ما به آن ره نمی‌بردیم به راستی که 
فرستاد گان پرورد گارمان برای ما حق آوردند. سلام بر رسول خداء سلام بر امير المومنین» سلام بر فاطمه زهرا سرور زنان 
جهانیان» سلام بر حسن و حسین» سلام بر على بن حسین» سلام بر محمد بن علی» سلام بر جعفر بن محمد» سلام بر موسی بن 
جعفر» سلام بر على بن موسی» سلام بر محمد بن علی» سلام بر على بن محمدء سلام بر حسن بن علی» سلام بر جانشین 
شایسته که چشم‌انتظارش نشسته اند. سلام بر تو ای ابا عبد الله» سلام بر تو ای پسر رسول خداء غلام تو و پسر غلام تو و پسر 
کتیز تو که دوسندار دوستان تو و دشمن دشمنان շատ‏ به شهادتگاه تو بناه آورده و با ره سپردن به سوی تو به خدا تقرت 
جسته است. حمد و نا خدایی راست که ما را به ولایت تو ره نمود و مرا برای زیارت تو بر گزید و ره سپردن به سويت را برایم 
ساده نمود. - . مصباح الزاثر : ۱۸۲- ۱۸۳ و مزار الشهید : ۵۲- ۵۳ با تفاوت اند کی که بين اين دو است. - 


سپس وارد شو و در كنار سر حضرت بایست و بگو: سلام بر تو ای وارث آدم بر گزیده خداء سلام بر تو ای وارث نوح نب 
خداء سلام بر تو ای وارث ابراهيم خلیل خداء سلام بر تو ای وارث موسی همسخن خداء سلام بر تو ای وارث عیسی روح خداء 
سلام بر تو ای وارث محمد حبيب خداء سلام بر تو ای وارث امير المومنین» سلام بر تو ای وارث فاطمه زهراء سلام بر تو ای 
بسر محمد مصطفی. سلام بر تو ای پسر على مرتضی» سلام بر تو ای پسر فاطمه زهراء سلام بر تو ای پسر خدیجه کبری» سلام 
بر تو ای آن که خداوند به خونخواهی تو و پدرت برخیزد و ای کشته تبار کشته‌ای که خونخواهی کشتگانت بر كفت مانده 
است. گواهی می‌دهم که تو نماز را بريا داشتی و ز کات پرداختی و امر به معروف و نهی از منکر نمودی و فرمانبردار خدا 
بودی تا آنکه لحظه جان باختنت رسید. پس خدا Համ‏ کند امتی را كه تو را کشت و خدا Համ‏ کند امتی را که بر تو ستم روا 
داشت و خدا Համ‏ کند امتی را که خبر تو را شنید و به آن خشنود گشت. ای مولای من ای ابا عبد الم خدا و فرشتگانش و 
پیامبران و فرستاد گانش را گواه می كيرم که من به شما ايمان دارم و به وجود باز گشت شما به شریعتهای دينم و سرانجام عملم 
و بازكشتم به سوی پرورد گارم يقين دارم. پس صلوات خدا بر شما باد و بر روانتان و بر پیکرهاتان و بر حاضر و غایب شما و 
بر پنهان و آشکار شما. سلام بر تو ای پسر پیامبر خاتم و ای پسر سرور جانشینان پیامبران و ای پسر پیشوای يرهي زكاران و پسر 
راهبر نورانی دست و رویان به سوی بهشت برین. و چگونه چنین نباشی حال آنکه تو دروازه رهیافتگی و پیشوای پرهیز کاری 
و دست آویز برنا کندنی و حجت بر اهل دنیا و پنجمین آل عبا هستی و دست رحمت به تو غذا خورانده و از سینه ایمان شير 
نوشیده ای و در دامان اسلام پرورش يافته ای. دلم از جدایی از تو خشنود نیست و در زنده بودن تو تردید ندارد» صلوات خدا 
بر تو و بر پدران و فرزندانت. سلام بر تو ای درافتاده اشکهای ریزان و همنشین مصیبت پیاپی» خدا Համ‏ کند امتی را که 
حرمت‌های تو را شکستند و تو که صلوات خدا بر تو باد. به قهر دشمنان «ՀՏ‏ شدی و رسول خدا صلی الله عليه و آله به داغ 
انتقام نا گرفتگی تو گرفتار آمد و کتاب خدا با نبود ւջ‏ كنار افکنده شد. سلام بر تو و بر جدت و بر يدرت و مادرت و برادرت 
و بر امامان از نسل تو و بر شهید شد گان همراه تو و بر فرشتگان حلقه زده بر قبرت و گواهان بر زاثرانت و آمين گویان بر 


استجابت دعای شیعیانت. و سلام و رحمت و بر کات خداوند بر تو باد. يدر و مادرم به فدای تو ای يس رسول خداء يدر و 


مادرم به فدای تو ای ابا عبد الله به حق که غم جانگاه از دست دادنت بس دشوار و مصیبت تو بر ما و بر همه اهل آسمانها و 
زمين بس کمرشکن بود پس خدا لعنت کند امتی را که زین نهادند و لگام بستند و برای جنگ با تو آماده گشتند. ای مولای 
من ای ابا عبد الله» ره به سوی حرم تو آوردم و به شهادتگاه تو آمدم و به آن منزلتی که نزد خداوند داری و جایگه والایی که 
در پیشگاه وی از آن برخورداری» از او مسألت مىنمايم که بر محمد و خاندان محمد درود فرستد و مرا به منت‌نهی و 


بخشند گی و دست و دلبازی اش در دنیا و آخرت همراه شما گرداند. -. مصباح الزاتر : ۱۸۳- ۱۸۴ و مزار الشهید : ۵۳- ۵۴ - 


سپس ضریح را بوسه زن و كنار سر حضرت دو ركعت نماز بگزار و در آن هر سوره ای خواستی بخوان و چون فارغ گشتی 
بگو: خدایا من فقط برای تو نماز گزاردم و رکوع نمودم و سجده کردم و یگانه ای و تو را انبازی نباشد و نماز و رکوع و 
سجده جز برای تو جایز نباشد» زیرا که تنها خدایی هستی که جز تو خدایی نیست. خداوندا بر محمد و خاندان محمد صلوات 
فرست و سلام بسیار و بهترین تحیت و درودها را از من به ایشان رسان و سلام ایشان را به من رسان. خداوندا اين دو ركعت 
هدیه از طرف من به سرور و مولا و امامم ابا عبد الله حسين بن على علیهما السلام است. خداوندا بر محمد و خاندان محمد 
صلوات فرست و آن را از من قبول كن و در برابر آن بهترین اميد و چشمداشتم از تو و از وليَ ات را به من ارزانی دار ای 
مهرورزترین مهرورزان. سپس به كنار پاهای حسین برو و على بن حسین علیهما السلام را زیارت كن و بگو: سلام بر تو ای 
پسر رسول خداء سلام بر تو ای پسر پیامبر خداء سلام بر تو ای پسر امير المومنین سلام بر تو ای پسر حسین شهید. سلام بر تو 
ای شهید زاده شهید» سلام بر تو ای ستمدیده خدا لعنت کند امتی را که تو را کشت و خدا Համ‏ کند امتی را که به تو ستم 
روا داشت و Համ‏ کند امتی را که اين خبر شنيد و به آن خشنود گشت. سلام بر تو ای ولی خدا و فرزند ولی خداء به حق که 
غم جانگداز از دست دادنت بس دشوار و مصیبت تو بر ما و بر همه مومنان بس كران بود. پس خداوند Համ‏ کند امتی را که 


تو را کشتند و نزد خدا و نزد تو از ايشان در دنیا و آخرت بیزاری می‌جویم. 


سپس از دری که كنار پاهای على بن حسين علیهما السلام است خارج شو و از آنجا به سمت شهیدان برو و بگو: سلام بر شما 
ای دوستداران خدا و محبوبان اوه سلام بر شما ای دوستان بر گزیده خدا و رفیقان ناب خداه سلام بر شما ای باران دين خد 
سلام بر شما ای ياران رسول او و ياران امير المومنین و یاران فاطمه سرور زنان جهان» سلام بر شما ای یاران ابا محمد» حسن 
صاحب‌ولایت پسندیده کردار» سلام بر شما ای ياران ابا عبد الله حسین شهید مظلوم صلوات خدا بر همه شما باد. يدر و مادرم 
به فدای شماء نیک و خوش باشید و طیّب و نیک باد زمینی که در آن دفن شدید» و سو گند که شما فوزی عظیم يافتيد و ای 
كاش كه با شما بودم تا با شما در بهشت همراه با شهیدان و صالحان» و بس نیک رفیقانی هستند ایشان به فوز عظیم دست 
می‌بافتم. و سلام و رحمت و برکات خداوند بر شما باد. سپس به كنار سر حضرت حسین عليه السلام بیا و بسیار برای خود و 


خانواده و برادران مومنت دعا کن. - . مصباح الزاثر : ۱۸۴- ۱۸۵ و مزار الشهید : ۵۴ - 


شيخ مفید گوید: چون قصد باز گشتن داشتی بر قبر خم شو و آن را ببوس و بگو: سلام بر تو ای حجت خداء سلام بر تو ای 
بر گزیده خداء سلام بر تو ای خالص گشته برای خداء سلام بر تو ای امین خداء سلام وداع کننده ای نه آزرده دل و نه پریشان 
خاطر. و اگر می‌روم از سر ملالت نیست و اگر می‌مانم از بد گمانی به آنچه خداوند به بردباران وعده داده» نمی‌باشد. خداوند 
این زیارت را آخرین زیارت من از تو قرار ندهد و مرا باز گشت به شهادتگاه تو و درنشستن بر ساحتت روزی نماید و در دنيا 


و آخرت با شما همراه دارد. سپس بیرون برو و يشت مکن و بسیار بگو: ما از خداییم و به سوی او باز گردند گانیم. 


سپس به سوی شهادتگاه عباس بن على عليه السلام برو و چون رسیدی, بر كنار وی بایست و بگو: سلام بر تو ای بنده 
درستکار فرمانبردار خدا و رسول خدا و امير المومنین و حسن و حسين که سلام و صلوات خدا بر ایشان باد» و سلام و رحمت 
و بر کات خدا و مغفرت او بر تو و بر روان و پیکر تو. گواهی می‌دهم که تو بر همان راهی که جنگجویان بدر و جانفشانان در 
راه خدا و پاکبازان در راه او در جهاد با دشمنانش و سخت کوشان در یاری اولیای خدا و بازدارند گان دشمنان از محبوبان 
خداوند ره سپردند» گام زدی؛ پس خداوند تو را بهترین ياداش و فراوان ترين پاداشی که کسی در وفا نمودن به بيعت او و 
پاسخ گویی به فراخوانی او كرفته» نصيبت گرداند و تو را با پیامبران و راستین‌منشان و شهيدان و درستكاران که بس نیک 


رفيقانند ايشان» محشور گرداند. 


سپس كنار سر حضرت دو ركعت نماز بگزار و يس از آن خدا را به هر دعايى كه خواستى بخوان و چون قصد خارج شدن 
نمودی» با او وداع كن و بگو: تو را به خدا مىسيارم و از تو می‌خواهم که حافظ من باشى و به تو سلام می‌رسانم» به خدا و 
رسول خدا و كتاب او و آنچه كه او از سوى خداوند آورد» ايمان آورديم. خداوندا ما را همراه با شاهدان بنويس. خداوندا 
این را آخرين زيارت من از قبر ولق‌ات و پسر برادر رسولت صلی الله عليه و آله قرار مده و مادام كه زنده ام داشته اى» زیارت 
او را روزیام كن و مرا با او و پدرانش در بهشت» محشور نما و سپس برای خود و يدر و مادرت و برادران مومنت دعا کن. 
سپس برای وداع به شهادتگاه حسین عليه السلام باز گرد و چون قصد وداع با وی نمودی» همچون نخستین ایستادنت بر كنار 
او بایست و بگو: سلام بر تو ای ولی خداء سلام بر تو ای ابا عبد الله» تو مرا سير بازدارنده از آتش دوزخی و اکنون لحظه 
با ز گشتم است. نه روی گردان از تو و نه از سر برگزیدن دیگری بر تو و نه به ترجیح دیگری بر تو و نه دل آزرده از بودن در 
كنار تو. از خدای متعال درخواست می كنم که اين را آخرین دیدار من و آخرین با ز گشت من قرار ندهد و از خدایی که 
جایگه تو را به من نشان داد و مرا برای سلام دادن به تو و زیارت تو ره نمود» مسألت دارم که مرا به حوض وارد کند و 
همراهی با شما در كنار پدران نیک وکارتان در بهشت را روزی ام گرداند. سپس بر پیامبر و یکایک امامان درود فرست و هر 
آنچه خواستی به دعا بخوان و سپس روی سوی قبر شهیدان كن و با ایشان وداع كن و بگو: سلام بر شما و رحمت و برکات 
մաՀ‏ نحداوندا این را آخرین زیارت من از ایشان قراو مده و مرا در باداش شاسته ای که انشان ,|« خاطر այան չա այն‏ 
حجتت بر خلقت عطا فرمودی شريكك گردان. خدایا ما را با ايشان در بهشتت با شهیدان و صالحان که بس نیک رفیقانی «ել‏ 
همراه گردان. شما را به خدا می‌سپارم و به شما سلام می‌رسانم. خداوندا باز گشت به سوی ايشان را روزی ام كن و مرا با 
ایشان رستاخیز ده ای مهرورزنده ترين مهرورزان. سپس بیرون شو و به مقبره حضرت يشت نکن تا آنکه از نگاهت دور شود و 
در كنار در روی به قبله بایست و هر آنچه که خواهی دعا كن و به خواست خدا؛ ره باز گشت گیر. -. مصباح الزاثر : ۱۱۴ و 


۵ مزار الشهید : ۵۴- ۵۵ - 


گویم: اين زيارت را در المزار الکبیر - . المزار الکبیر : ۱۵۴- ۱۵۶ - روایت نموده است تا به اينجا که: و ظاهر شما و باطن 
شما. سپس گفت: سپس روی قبر خم شو و آن را ببوس و بگو: يدر و مادرم به فدایت ای ابا عبد 11« به تحقیق که غم 
جانگداز از دست دادنت بس دشوار و مصیبت تو بر ما بس كران بود و سپس آن را تا ՆՆ‏ آنچه که شيخ مفید رحمه الله 


روایت نمود. ذکر می کند. 


| ترجمه | 


5 


آقول 


روی هذه الزیاره فى المزار الکبیر(۱): إلى قوله و ظاه رکم و باطنکم ثم قال ثم انکب على القبر و قبله و قل بأبى أنت و أمى يا 
آبا عبد الله لقد عظمت الرزیه و جلت المصیبه بك علینا و ساقها إلى آخر ما آورده المفید رحمه الله. 


**| ترجمه ](صریع الدمعه الساكبه»» اضافه آن مانند «كريم البلد» است. «صریع) یعنی افتاده بر زمين و «مصارع الشهداء» محل 
شهادت آنهاست. موضعى كه اشک فرشتگان و انبیا و اوليا بر آن مى ريزد. «الراتبه)» ثابت و مستمر. «موتور) يعنى کسی که 
کشته‌ای دارد و انتقامش را نگرفته است. «مستشهد» بر وزن اسم مفعول» مقتول در راه خدا. «تأمین) یعنی آمین گفتن بر دعای 


دیگران و آمین» یعنی خدایا استجابت کن. 
* | جمه | 


بيان 


قوله صريع الدمعه الساكبه الاضافه من قبيل كريم البلد و الصريع المطروح على الأرض و مصارع الشهداء مواضع شهادتهم أى 
المصرع الذى تسكب عليه دموع الملائكه و الأنبياء و الأولياء و الراتبه الثابته المستمره و الموتور من قتل له قتیل فلم يد رك بدمه 
و المستشهد على بناء المفعول المقتول فى سبیل الله و التأمين قول آمين على دعاء الغير و هو بمعنى اللهم استجب. 


ԱԱ ԱԱ մանակ فى انض‎ ՍԱՏԱՆԱ Ա Ա الشويك سمهي‎ րանա 
لكك با اب وَل‎ բայ لاس ن بن امیر الْمُؤْمنِينَ للم علیک با ان نَّ سيد الوص تین‎ վո մ یک يا‎ ԲԱՅ على قبره و قل‎ 
չն آقذ ليحك له و لوعو و لأخیک فَبِغع‎ կմ աչի على‎ գամ, و ومهم بين الله‎ նայ լո وم إشكاما و‎ 
الله أنه کک و الله أن لک و له 2110 انه > وس نیع‎ 5:48 ալան 
وت هزم و من الاب‎ տում ամ ամ ժամե չան عم لأ شا بوقعی‎ 
حول ی م کت على اتر وکل لم لک وضو‎ ան کار‎ 26918 Հն ՎԱ «Տան و الاءِ الیل‎ աՀ) 


رز یک ف نت رخ فى تیک 3 - ԱԱ ԱԱՐԻ ՀԱԱ Ցա»‏ ی 


نیت يه أعد ամյա‏ له يتك ا وجي 


ص: ۳۶۴ 


.۱۵۶ -۱۵۴ المزار الكبير ص‎ .١ -١ 


Ան 92504121. Հե 12755158‏ لک 


قال السيد رحمه الله فا ذا آردت وداعه عليه السلام فودعه ببعض ما قدمناه من وداعاته و قد تقدم سابقا زیاره العباس عليه السلام 
و فيها بعض هذه الألفاظ و إنما أعدناها اتباعا للمنقول فاعلم ذلك Ը)‏ 


**[ترجمه ]سید و شهيد رحمهما الله وداع را بر آنچه گذشت وانهاده و گفته اند: سپس به سوى شهادتگاه عباس بن على عليه 
السلام برو و بر كنار ضريحش بايست و بگو: سلام بر تو ای اباالفضل عباس بن اميرالمومنين» سلام بر تو ای پسر سرور 
جانشينان پیامبران» سلام بر تو ای پسر پیشگامترین اين قوم در اسلام و يبشكسوت ترين ايشان در ايمان و برترين ايشان در برپا 
داشتن دين خدا و آكاه ترين ايشان نسبت به اسلام» شهادت مىدهم كه تو برای خدا و رسول او و برای برادرت خیرخواهی 
نمودى و بس نیک برادر هميارى هستى و خدا لعنت كند امتى كه تو را كشت و خدا Համ‏ كند امتى که به تو ستم روا داشت 
و خدا لعنت كند امتى که حرمتهاى تو را شكست و با كشتن تو حرمت اسلام را زیر پا نهاد. و بس نیک برادر شكيباى 
جانفشان هستى و يشتيبان ياريكر و برادر بازدارنده دشمن از برادرش و سرنهنده به فرمانبری پرورد كارش و روی آورنده به 
باداش فراوان و ستايش سزاواری که ديكران از آن روئ ثافته اند. پس خداوند تو را در فردوس برین به مرتبه يدرانت در آورد 
که او ستوده و والا شکوه است. 


سپس بر قبر خم شو و بگو: خداوندا من از شوق واب تو و به اميد آمرزش تو و مهرورزی شاینده ات» روی سوی تو نهاده و 
رهسپار زیارت اوليايت شده ام و از تو خواهش دارم که بر محمد و خاندان محمد درود فرستی و روزی مرا به آبروی ایشان 
فروباران و زندگی‌ام را شادمان و زيارتم را به يمن وجودشان پذیرفته و گناهم را به آبرویشان آمرزیده گردانی و رستگار و 
نجات يافته و دعا برآورده» به بهترین شکلی که کسی از زائران او و رهسپرد گان به سوی کوی او باز می گردند» باز گردان» به 
مهرورزی ات ای مهرورزترین مهرورزان. سپس ضریح را ببوس و نزد وی نماز زیارت را بخوان و هر نماز و دعایی که 


خواهی. 


سید رحمه الله گوید: چون قصد وداع حضرت عليه السلام را نمودی» يس او را به یکی از وداعهایی که پیش از اين كفتيم» 
وداع نما و پیش از این زیارت عباس عليه السلام را نقل کردیم و در آن بخشی از این متن موجود بود و تکرار آن կտ‏ به خاطر 


| جمه‎ թու 


باب ۳۲ زبارته عليه السلام و ջա‏ الأثمه صلوات الله علیهم حيهم و میتهم من البعید 


الأخبار 
»|« 
ملء [کامل الزيارات] أبى عَنْ س غد 18213 بْن بخبی عن ابن عیت ی عن ابن أبى 2 588 رَوَاهُ قَالَ 118-110 عليه 


57 0 


Բլ 0‏ بت Յակ‏ :4 و Ֆե‏ ث به մարյա‏ آغلی من 22551268 و يوم ԼԱՅՆ‏ إلى ورا فان ذلك շա‏ 


| ترجمه ]کامل الزيارات: چون کسی از شما با حرم حضرت فاصله بسيار داشت و خانه اش بسيار دور بود» بر بالاترين نقطه 
خانه اش بنشیند و دو رکعت نماز گزارد و به سلام به سوی مقبره های ما اشاره نماید که اين به ما می‌رسد. حم كامل الزيارات 


- ۲۸۶ : 
| جمه‎ թո 
«Ծ 


0000 عله فق و աԱ‏ محمد յամ‏ عن عفدان ِن شلیمان عَنْ عب ال ن աաա‏ عیع بن 


کی ی بوي 


ام 


Ք ت‎ 


باج ع يوس بن عد لخن عن عتان بن برع يبه فى այի Հաջ‏ ال ال أو عد اله عليه السلام: شدي ما 
علیک آن تزور قير الح : ن عليه السلام فى کل مجشعو حفس ترات و فی کل ؤم نژ فک جوفث ناک Մակ‏ سيت 
كثيرة ال نص عد Համ‏ مم «Ճան 828 տյան‏ إِلَى չայի‏ 2 م حول نع قير رین ول اما 


علیک یا ابا ود الله الا علیک و رَحْمَهُ 11 2019 64122 1511 17917 حص و مره قال Հն ԱՅ» ա.‏ فى )Կ3‏ 


اکثر من عشرین ن م۳1 
ص: ۳۶۵ 
۱- 1. مصباح الزاثر ص ۱/۸۵ و مزار الشهيد ص ۴- ۵۵. 


۲- ۲. کامل الزیارات ص ۲۸۶. 
۳ ۳. کامل الزیارات ص ۲۸۷. 


| ترجمه ]کامل الزیارات: سدير در روایتی طولانی كويد که امام صادق عليه السلام فرمود: ای سدير» وظیفه آن است که قبر 
حسین عليه السلام را هر جمعه ينج مرتبه و هر روز یک بار زیارت کنی. گفتم فدایت گردم» ميان ما و او فاصله چندین 
فرسخی است. فرمود: بر بام خانه می‌روی و آنگاه به چپ و راست نگاه می کنی و سپس سرت را به سوی آسمان فراز می كنى 
۰ ۱ ا لب ور اس ار 
یک زيارت نوشته می شود و یک زيارت برابر است با یک حج و یک عمره. գմ յմա‏ كاه اشد کمن این كان وا يكن 


از بيست بار در روز انجام می‌دهم. - . كامل الزيارات : ۲۸۷ - 
#* | ترجمه ] 
«Էէ»‏ 


قول رَو مالعا لکبر ناو عن سَدِير: و فيه «Ճա ԲԱ‏ يا մ‏ عبد اللو الم علیک يا ای زشول الله العام علیک و 
رخ مه الله و 22072( 


* | تر جمه | آمولف المزار الکبیر همین روایت را به روایت از سدير نقل می کند و در آن մերի‏ اس سلام بر تو ای ابا عبد الله 


سلام بر تو ای يسر رسول خداء سلام و رحمت و بركات خدا بر تو باد. -. المزار الکبیر : ۱۴۵- ۱۴۶ - 
** | ترجمه | 


«f» 


ا ا 32515285 աան‏ الل ن مب عن منيع عَنْ يُونّسَ عَنْ عتان عن أببه قال تال 1 عب اله 
عليه السلام: یا دی رور بر تین فى لبم قت جوت ստա‏ ا کان ما 24586 40 դ:‏ 8« اال کنو 
فى کل سو قلت قذ کون ذلك قال با سییر ما آجفاکم بالْححسين آما علمت أَنَّ եմ «Հն (մ ՅԱ‏ عبرا يون و يَرُورُونَ 
ا ترود و ما عَليِك با سَدِيرُ أن تزور كبر الین عليه السلام فی کل مجفعه حمس աա‏ 259 مثل «աՀ‏ 0 ('). 
**[ترجمه]كامل الزيارات: حنان از يدرش روايت می کند كه امام صادق عليه السلام فرمود: ای سديرءآيا هر روز قبر حسين را 
زيارت می كنى؟ عرض كردم خير فدايت شوم. فرمود: جه بی مهريد! فرمود: هر ماه به زيارت او مىروى؟ گفتم نه. فرمود: آيا 
هر سال يكك بار به زيارت او مىروى؟ گفتم گاهی جنين است. فرمود: ای سدیر چقدر بر حسين عليه السلام جفاكاريد و بی 
مهرى می كنيد! آيا نمی‌دانید كه خداوند را هزار هزار فرشته است كه غبارين روى و آشفته موی بر حسين می گریند و زيارتش 
می كنند و از زيارت او خسته نشده و دست نمی كشند. و بر توست ای سدير كه در هر جمعه قبر حسين عليه السلام را ينج بار 
زيارت كنى و نظير حديث اول را ذكر مى كند. - . كامل الزيارات : ۲۸۷ - 


* | ترجمه ] 


«A» 


كاء [الكافى] یب. [تهذیب الأحكام] :1 8 بخبی عَنْ 4412 بن الخطاب 52 عو د الله بن الخطاب عَنْ مُحَمّد بن خسان عَنْ 
منيع عَنْ يُونْسَ بن عبد الرخمن عَنْ نان بْن مردیر عَنْ 45:21( بيان لا يبعد أن يكون الالتفات يمنه و يسره إلى جانب 
الفوق للتقيه لثلا بطلع عليه أحد. 


##[ترجمه]الکافی» التهذیب: نظير همین روايت را به سندی دیگر بیان م کند. -. الكافى ۴ : ۵۸٩‏ و التهذیب ۶ : ۱۱۶ - 


توضیح: بعيد نیست توجه به راست و چپ و بالا از روی تقيه Վեն‏ تا کسی مطلع نگردد. 
թու‏ جمه | 
»$« 


مل؛ [کامل الزیارات] ] وی یبن ա»‏ 52 ابو قال: فلت 022 عبد الله عليه السلام کی Մատ)‏ ایز على دک 
Սն‏ یا عیتی ذا لم 6348 է 5650, Թա‏ مه Խա 3 ՅԿ‏ إلى مرطحک و صل 92887 


تج نخوی 202440 فی حیاتی فَمَدْ زَارَنِى فی مَمَاتَى و مَنْ 217 տա‏ 7038 فی حباتی (۴). 


աի 
ترجمه ] کامل الزیارات: سلیمان بن عیسی از پدرش روایت کند که به امام صادق عليه السلام عرض کردم که اگر نتوانم به‎ իո" 
زیارت شما بيايم» جه کنم؟ كويد فرمود: اگر نتوانستی به نزد من بیایی ای عیسی» چون روز جمعه شد غسل نما يا وضو بگیر و‎ 
بر بالای بام خانه ات درآی و دو ركعت نماز بخوان و به سوی من روی کن و به راستی كه هر که مرا در زمان زندگی ام‎ 
چون کسی است که‎ ԱՏ այե) چون کسی است که مرا پس از مركم زیارت کند و هر که مرا بس از مر گم‎ «ԼՏ زبارت‎ 

مرا در زمان زندگی ام زيارت کرده باشد. - . کامل الزیارات : ۲۸۷ - 


| جمه‎ թո 

بیان 

هذا الخبر يدل على أن زیاره الامام الحی أيضا تجوز بهذا الوجه. 
ص: ۳۶۶ 


.۱۴۶ -۱۴۵ المزار الکبیر ص‎ . ۱-١ 
.۲۸۷ کامل الزیارات ص‎ .۲ ۲ 


۳- ۳. الکافی ج ۴ ص ۵۸٩‏ التهذیب ج ۶ ص ۱۱۶. 
۴ ۴ کامل الزیارات ص ۲۸۷. 


فهذا مستند لزیاره القائم صلوات الله عليه فى أى مکان آراد و يتوجه إلى السرداب المقدس. 


բիո»‏ جمه ]این خبر بیانگر آناست که زيارت امام زنده نيز به اين وجه جايز است. و این سندی است برای جواز زیارت 


حضرت قائم صلوات الله عليه در هر مكان كه خواهی و بايد كه به سوی سرداب مقدس حضرت روی کرد . 
#* | تر جمه | 


«Մ» 


ملء [كامل الزیارات | «թշ‏ : بن جغفر عَنْ مد : بن اسن عَنْ عبد մյ‏ مد عَنْ نيع عَنْ عَنْ حَنَانٍ عَنْ سییر قال: قال 91 
عبد اله عليه السام ا دير 28 زا اين بن علق عليه السلام قلت ين الل ما لَ ألا آعلمک թյ աճ‏ نت عله 


- 


2 ۲ اپ شر یه بالشام «ՅՅ‏ 


- 


1531 «521 «50 


## ترجمه ] کامل الزیارات: حنان از سدير روایت کند که امام صادق عليه السلام مرا گفت: ای سديرء زياد به زیارت قبر حسین 
بن على عليه السلام می‌روی؟ عرض کردم که اين کار همیشگی ام است. فرمود: آيا می‌خواهی چیزی به تو بیاموزم که چون 
آن را انجام دهی» به واسطه آن برایت همان مقدار زیارت نوشته شود؟ عرض کردم: آری فدایت گردم. فرمود: در خانه ات 
غسل كن و بر بام خانه ات نشین و به سلام‌دهی به حضرت اشاره كن و اینگونه واب همان այե)‏ برایت نوشته می شود. -. 
کامل الزیارات : ۲۸۸ - 


:5« | ترجمه ] 
بیان 


قوله قلت إنه أى ت رك الا کثار المفهوم من سکوته عن الجواب. 


չիթ»‏ جمه ]| كفته وی: Հ‏ انّه...»: يعنى زياد نرفتن به زیارت حضرت به دلیل اشتغال است و اين معنی» از سکوت ջյա‏ از 


جواب به امام فهمیده می‌شود. 
թու‏ جمه | 
«փ»‏ 


مل» [کامل الزیارات] Հ‏ 13 23261812 عِيتدى 38 |شرماعیل بن سَهْل թ‏ 71 أَحْمَد عَمَنْ رَوَاهُ قال قال أو աճ‏ 


ع 


عليه السلام: إذَا 512 62 الشْقّهُ و ونا ث بك الدَارُ չեի ան‏ ملک 121 ر کعتین و توبن ԱՅ‏ إلى 398 فان 
صل (Օյ‏ 


ԷՆ 


թու‏ ترجمه ]| كامل الزيارات: امام صادق عليه السلام: چون فاصله ات بسیار زياد و خانه ات سیار دور بود» پس به بالاترین حای 
خانه ات برو و دو ركعت نماز بگزار و به سلامدهى به سوى قبرهاى ما اشاره كن كه اين گونه سلام به ما می‌رسد. - . كامل 
الزيارات : ۲۸۸ - 


] ترجمه‎ | 
«Ն» 


աո‏ ۱ 1.25 سی اله نی قبل و الم خی مس 


ՀԱ 21.2: մ و‎ 2.2 7" մլ Հա «ա Հե Հ: 1. ռեյ مک سکف و 0 نكافاء أن لايزووة زان إلا‎ ծ) ամայ 
(ռլ21.2) سلامه‎ 488 մլ تقل‎ 


**[ترجمه ]الامالى صدوق: ابراهیم بن شعيب در روایتی بلند از امام صادق عليه السلام که در آن حکایت فطرس را بیان مى.. 
کند که خداوند تعالی توبه او را با دست و رو مالیدن بر حسين عليه السلام (در گهواره) يذيرفت» گوید: پس فطرس كفت ای 
رسول خداء هان که امت تو او را خواهند کشت و من اين گونه برای او جبران می كنم که هیچ زاثری به زیارت وی نيايد مگر 
آنکه من از سوی او به امام می‌رسانم و هیچ سلام دهنده ای سلامی نکند مگر آنکه من سلامش را به وی رسانم و صلوات 
دردهنده‌ای صلواتی نفرستد مگر آنکه من سلامش (صلواتش) را به وی رسانم. - . آمالی الصدوق : ۱۳۸ ذیل حدیث - 


| جمه‎ թու 
«Ն» 


ԵԾ.‏ الزیارات] ա մաշի նալ‏ عن 2558 عن أيه َه لَ: َل ان ب یر َلَى أبى ند الله عليه السلام و 


دة جماعة من آضیخابه فال یا نَا ن سدیر و ابا بد له عليه السلام فى کل شَهْرِ مو ال لا قالقفی كل ՏԵՔ‏ قال لا 


շ22.շ - 


ال 4 کل ستو قال لا قال ما أَجمَاكم بعید کم قال يا ابن رشول الله قله لاد و بعد 12 Հայ‏ 
ص: ۳۶۷ 
.١ -١‏ کامل الزیارات ص ۲۸۸. 


۲- ۲. کامل الزیارات ص ۲۸۸. 


۳-۳ آمالی الصدوق ص ۱۳۸ ذیل حدیث. 


o 


ال ألا أَدَلکم عَلَى زیازم موه و إِنْ بعد ای ال فکیف ԱՀ‏ 2 411725 قال اسل يَوْمَ 2-1« 213 يَوْم شنت وَ 


الب պե‏ 52448( آغلی مؤضع فی ارک أو ա Յամ ջա:‏ بو جه E‏ 
551440« 7133 اما ولوا نم وجه الله 2 قُلْ الصَلَام علیک یا موی و ابی وای و می و ایی ար‏ السام علیک يا 
مولای زا قتیل : յան ք‏ الشَّهِيدَ : «ԱՅ ՀԱՅ գէշ:‏ و رَحْمَهُ اه و کا آنا رارک 2310 417987 بقلبی و لسانی و 
جوارجی 0313 45 Ա‏ و «գան‏ اعلام با وارك آم مرف لل و وا وح تب الله و ارت Աա թայլ‏ 
22534 كليم له و قارث عیتر ی ژوح الله و کلمیته و ارت ԱԵԱ‏ بيب الله و به و وله و ارت .2 
մատա‏ شرل ال و خلیفته و وَارت շամ‏ بْن 2328 ی بر امن 4 له الک و տե‏ هم الاب فى که 
33:17 کل ساعه اذا یا عل ճա‏ ت إِلَى اللہ جل و رو ی جک رَسُولٍ الله ای آپیک أمير الْمَؤْمنِينَوَ إِلَى أخيكك 
لسن ولیک یا մբ‏ علیک َا 852554 այ‏ لكك ան‏ و لعانی و جمیع جوارجی نکن با یی 43 8 
یک «ԱՏ Զա Մ) շն‏ و له 27 و علیهم 21 وَبُ ای اله و کم أَجْمَعِينَ مین «ՏՎՅ‏ ص لَوَاتٌ الله و رضوَائه و 
رم تم حول علی يس ارک تلا و حول وجهک թ 8 ալ‏ ن չայ‏ ین علیهما السلام و هُوَ 15 أبيه و تلم عليه 
مل :8« نم اذ الله մամա‏ من اشر دینک و نیاک. 


ل همم 


امسا 
Յի‏ 
سک 


6 :12 )85 رَكَعَاتٍ قَِنَّ صَلَاة الزّيارَِ كه تاه بع أو ركان و ԱԼ)‏ مان تسیل القبله ջա‏ قبر أبى عبد اه عليه 
السلام و ولآ مودک با موا و اب ما 3 աման ամիո‏ و مر دمک با سقلی و ای EE‏ لین و 


ودک տամ‏ با 2 :: չա‏ 468441 سَلَامُ له و 


ص: ۳۶۸ 


2-2« و رضوانه 2 


*[ترجمه ] کامل الزیارات: برقی از پدرش روایت می کند که حنان بن سدير به نزد امام صادق عليه السلام رفت و گروهی از 
یاران حضرت نزد ایشان بودند. پس حضرت فرمود: ای حنان بن سديرء آيا هر ماه به زیارت ابا عبد الله عليه السلام می‌روی؟ 
كفت نه. فرمود: در هر دو ماه؟ كفت نه. فرمود: يس در هر سال؟ كفت نه. فرمود: جه بی مهربد به سرورتان. كفت ای پسر 
رسول خداء تهیدستی و بی توشگی و دوری راه سبب آن است. فرمود: آيا شما را به زیارتی پذیرفته ره ننمايم» حتی اگر راه 
دورافتاد گان بس دور باشد؟ گفت: چگونه او را زیارت كنم ای پسر رسول خدا؟ فرمود: در روز جمعه يا هر روزی که 
خواهی» غسل كن و پاکترین لباست را به تن كن و به بالاترین نقطه از خانه ات و يا به صحرایی برو و پس از آنکه دریابی که 
قر در سیر قبله اکت رون به ճանա‏ رای Աաաա աան‏ ولا فك «Անան‏ وی 
هر سو که روی کنید» سمت خدا همانجاست.) سپس بگو: 


سلام بر تو ای مولای من و پسر مولای من سلام بر تو ای سرور من و پسر سرور من» سلام بر تو ای مولای من ای کشته زاده 
کشته شهید زاده شهید. سلام و رحمت و بر کات خداوند بر تو باد. ای پسر رسول خداء من به دل و زبان و همه اعضایم زاثر 
تو هستم» هر چند که خود به زیارت و مشاهده شما լին‏ نگشتم. يس بر تو سلام ای وارث آدم بررگزیده خداء و وارث نوح نبق 
خداء و وارث ابراهیم خلیل خداء و وارث موسی همسخن خداء و وارث عیسی روح خدا و کلمه حق او» و وارث محمد حبيب 
خدا و نبق و رسول او» و وارث على امير المومنین و وصی رسول خدا و جانشین او» سلام بر تو ای وارث حسن بن على وصی 
امير المومنین» خدا Համ‏ کند (ին‏ تو را و در این لحظه و هر لحظه بر سر ايشان عذابی نو فرو ریزد. ای سرورم» من به خدای 
عز و جل تقرب جسته ام و به جدت رسول خدا و به يدرت امير المومنین و به برادرت حسن و به نزد تو ای مولای من. پس 
سلا-م خدا و رحمت او به اين زیارت منء از قلب و زبان و همه اعضایم بر تو باده پس ای سرورم» مرا در پذیرش آن از من» 
شفاعت جوی و من با بیزاری جستن از دشمنانت و لعنت كردن و فرستادن بر ايشان» به خدا و به جمع شما تقرب می‌جویم؛ 


پس صلوات و رضوان و رحمت الهی بر تو باد. 


سپس اندکی به سمت چپ بگرد و چهره ات را به سوی قبر على بن حسين عليه السلام که زیر پای پدرش مدفون است؛ 
بگردان و بر او همچون سلام بر پدرش؛ سلام بده و سپس خدای را در هر آنچه خواهی؛ از امر دين و دنيايت به دعا بخوان و 
سس چھار ركعت تماز بک او چرا كه نماز մանի‏ عشت ركعت կն Էն‏ يادو ركعة اسك كه هزین آن هشت 
ركعت است. به طرف قبر ابا عبد الله عليه السلام روبروی قبله می‌ایستی و می كويى: تو را وداع می گویم ای مولای من و پسر 
مولای من و ای سرورم و پسر سرورم و تو را ای على بن حسین» ای سرورم و پسر سرورم» وداع می گویم و شما را ای سرورانم 
ای گروه شهیدان وداع می گویم» يس سلام خدا و رحمت و رضوان او بر شما باد. - . کامل الزیارات : ۲۸۸ - 


* | تر جمه | 
»1« 


صباء [مصباح الزائر] عَنْ حتان: :04( 


**| ترجمه |مصباح الزائر به روايت از حنان نظير همين روايت را ذکر کرده شتا 


* | ترجمه ] 
۰1۳ 


صباء [مصباح الزائر]: Հա‏ زيارة أبى عبد الله عليه السلام ծա‏ 144 و չա‏ ترطح دَارِهِ أو فى յա‏ من الأْض 22513 
یه ԱՅՆ‏ و قول السلا علیک աման‏ و ذكر 045( 


**| ترجمه |مصباح الزائر: مستحب است زبارت ابا عبد الله عليه السلام» يس از آنکه غسل نماید و بر بالای بام خانه اش شود با 
به يهنه باز بيابانى رود و به سلامدهى به وى اشاره نمايد و بگوید: سلام بر تو ای مولای من و .. نظير روايت قبلى را نقل مى.. 
کند. -. مصباح الطوسی : ۰ 


| جمه‎ թո 


بیان 


قوله عليه السلام فاستقبل القبله بوجهک لعله عليه السلام إنما قال ذلك لمن آمکنه استقبال القبر و القبله معا و لما ظهر من قوله 
بعد ما تبین أن القبر هنالكك أن استقبال القبر آمر لازم و إن لم يكن موافقا للقبله استشهد بقوله تعالی فَأبَنَما ولوا كم وجه الله 
أى نسبته تعالی إلى جمیع الأماكن على السواء و استقبال القبر للزاثر بمنزله استقبال القبله و هو وجه الله أى جهته التی أمر الناس 
باستقبالها فى تلك الحاله و القرينه عليه قوله عليه السلام ثم تتحول على يسارك فان قبر على بن الحسین إنما يكون على يسار 
من يستقبل القبر و القبله معا. 


و يحتمل أن يكون المراد بالقبله هنا جهه القبر مجازا و يحتمل أيضا أن يكون المراد استقبال القبله على أى حال و يكون المراد 
بقوله بعد ما تبين أن القبر هنالک تخيل القبر فى تلكك الجهه و الاستشهاد «ԳՆ‏ بناء على أن المراد بوجه الله هم الأئمه عليهم 
السلام و نسبتهم أيضا إلى الأماكن على السويه لإحاطه علمهم و نورهم بجميع الآفاق و يكون التحول إلى اليسار لأن فى تخيل 
القبر للمستقبل يكون قبر على بن الحسين عليه السلام على يسار المستقبل كما إذا كان عند القبر و استقبل القبله يكون کذلک. 


و لا يبعد أن يكون القبله تصحيف القبر و الأظهر هو الوجه الأول كما فهمه الشيخ ره و غيره و حكموا باستقبال القبر مطلقا و هو 
الموافق للأخبار الأخر 


ص: ۳۶۹ 


.۲۸۸ كامل الزيارات ص‎ .١ -١ 
1۹۶ مصباح الزائر ص‎ .۲ -۲ 


۳-۳ مصباح الطوسىّ ص الم 


الوارده فى زیاره البعید و الله یعلم. 


#*[تر جمه ]اين سخن که روبروی قبله بایست. شاید آن را برای مناطقی گفته که می‌توان همزمان روبروی قبر امام و قبله ایستاد 
و چون از کلممش ظاهر است که گوید: پس از آنکه دریافت. قبر در آن سمت است. معنی آن ضروری بودن ایستادن به 
سمت قبر است حتی اگر موافق با مسير قبله نباشد و از این رو به آيه شریفه استناد می‌ورزد که خداوند به هر سو روی كنيد 
همان جاست و نسبت خداوند به همه اماکن یکسان است. از اين رو زاثر چون روی به سوی قبر بایستد» گویی به سمت قبله 
هم ایستاده است و آن وجه الله است یعنی جهتی که مردم را امر کرده که در آن حالت به آن سمت رو کنند. قرینه آن کلام 
حضرت عليه السلام است: سپس به سمت چپ می گردی زیرا قبر على بن حسین عليه السلام در سمت چپ کسی است که به 
قبر و قبله باهم رو می کند. ممکن است مراد از قبله در اینجا مجازاً همان جهت قبر Վեն‏ و ممکن است مراد استقبال قبله به هر 
حال باشد. يس مراد از اين گفته وی: «پس از آن که مشخص شد قبر آنجاست یعنی تخل شد که قبر در آن جهت است» و 
استشهاد به آيه برای اد ين است که مراد از وجه الله همان ائمه علیهم السلام هستند و نسبت آنان به اماكن على السویه است زيرا 
علم و نور آنان همه آفاق را احاطه كرده است. گردش به چپ برای آن است که در تخيل قبر برای استقبال كننده قبله» قبر 


على بن حسين عليه السلام در سمت چپ او قرار دارد» جنان كه اگر نزد قبر بود و رو به قبله می كرد جنين بود. 


بعيد نيست قبله تصحيف قبر باشد. قول صحيحتر همان وجه اول است چنان كه شيخ و ديكران رحمهم الله دريافتهاند و حكم به 
قبله قرار دادن قبر به طور مطلق کرده‌اند که موافق با روايات دیگری است که در باب زيارث از راه دور وارد شده است. و خدا 


داناتر است. 
թու‏ جمه | 


«11» 


- - 
5. - 


بب [تهذيب الأحكام] خد մամ Տ‏ یکی عم ابن أبى շմ‏ عن روه ال قال 1 نید لو عليه السلام: دا ԵՐՐ:‏ 


2 2 بر 22182 


(ա-ն‏ لس ն անյագ Են յ‏ مثرله و آبصل زکعتین 243« بالصّلَءِ إلى 55028« صل لیا 


بك على ام ین ա‏ كما քն Աա‏ من ریب 81.8« մամ‏ 


- 


تقول 581« 11110 قول فى مَوضدعه شد تك 
رتم SG‏ 
و عر و كدعو Համա‏ میت (۱) 


ت رجمه ]التهذیب: امام صادق عليه السلام: چون کسی از شما ն)‏ حرم حضرت) فاصله յկա‏ داشت و خانه اش بسیار دور 


بوده يس بر فراز خانه اش رود و دو ركعت نماز گزارد و به سلام به سوی مقبره های ما اشاره نماید که اين به ما می‌رسد. 


و همان سان که از نزدیک به امامان سلام می‌دهد از دور به ایشان سلام می کند ولی نمی‌توانی بگویی که به زیارتت آمده ام 
بلکه به جای آن می گویی: با دلم روانه زیارت تو شده ام چون که از حضور در شهادتگاه تو بازماندم و سلامم را به سوی تو 


روانه نمودم چرا که می‌دانم به توه صلوات خدا بر تو باد» می‌رسد» يس مرا نزد خداوند عز و جل شفاعت جوی و سپس به هر 


| جمه‎  թու 
آقول‎ 


قوله و یسلم على الأثمه عليهم السلام إلى آخر الکلام من کلام الشيخ و ليس من 4-5 الخبر كما یظهر من الکافی و مما آوردنا 
فى أول الباب. 


**[ترجمه ]این گفته که: و همان سان که از نزدیک به امامان سلام می‌دهد . .. تا يايان» از سخر شيخ است و نه تكمله روایت؛ 
چنان كه از کافی و آنچه در ابتدای باب ذكر کردیم مشخص می‌شود. 
թու‏ جمه | 


«ԾԵԾ 


بب» [تهذيب الأحكام] كا [الكافى] الْعَدَّهُ عن أختر بن 2 աԱ‏ عَنْ ده عن الین 28.2 أبى اه قال 
كنت آنا و 222423 ییات و المفضل بن غعر و أو سکع القؤاخ մանը‏ عَِدِ ال عليه السلام و كان امتکلع يونس و 


05156 سس فقال لَه 4 جعلث فداک ای كثيرا ما آذ کر لسن صَلَوَاتٌ له ն ար‏ شن + ول ل قال فل صَلَّى الله علیک با أب 
عید الله 14 505« (Ա: 5ն էԱ‏ علیه بصل من ریب (Ստ‏ 


#:[ ترجمه ]التهذ یب: الکافی: حسین بن ویر بن ابی فاخته روایت کند: من و يونس بن ظبیان و مفضل بن عمر و ابو سلمه سراج 
نزد امام صادق عليه السلام نشسته بودیم و يونس که به لحاظ عمر از ما بزرگتر بوده سخن می كفت و عرض کرد: فدایت 
گردم» من بسیار حسین صلوات الله عليه را ياد می کنم» جه ذکری بر زبان آورم؟ فرمود: بگو صلوات خدا بر تو باد ای ابا عبد 
الله و این را سه بار تکرار می کنی» چرا که سلام از دور يا نزدیک به وى می‌رسد. - . التهذیب ۶: ۱۰۳ و الکافی ۴ : ۵۷۵ صدر 


قال الشهید رحمه الله فى الذ کری (۳) 
قال ابن زهره ره من زار و هو مقیم فى بلده قدم الصلاه ثم زار عقیبها. 


و قال رحمه الله فى الدروس (۴) 


یستحب زیاره النبى و الأئمه صلی الله علیهم کل يوم جمعه و لو من البعد و إذا كان على مکان عال كان أفضل. 


ص: ۳۷۰ 


.٠١" التهذیب ج ۶ ص‎ .۱ -١ 

۲- ۲. التهذیب ج ۶ ص ۱۰۳ و الکافی ج ۴ ص ۵۷۵ صدر حدیث. 
۳ ۳. الذ کری فى آخر مبحث نفل الصلوات. 

۴- ۴. الدروس ص ۱۵۶. 


**[ترجمه آشهید رحمه الله در الذ کری - . الذ کری در ԾԵՆ‏ مبحث: نفل الصلوات - گوید: ابن زهره ره گفته است: هر که در 
حال سکونت در شهر خودش امام را այն)‏ كندء بايد که نخست نماز بگزارد و يس از آن زیارت نماید. و شهید - . الدروس 
: ۱۵۶ - رحمه الله در الدروس گوید: زیارت پیامبر و امامان صلوات الله علیهم در هر جمعه حتی از راه دور مستحب است و 
اگر از فراز مکان بلندی باشد بهتر است. 


| جمه‎ թու 


لا يبعد القول بالتخبير للبعید بين تقدیم الصلاه و تأخیرها لورود الروایه بهما كما عرفت و ما ذکره رحمه الله من جواز الزیاره فى 
أى مکان تیسر و إن لم يكن موضعا عالیا لا يخلو من قوه لعمومات بعض ما مر من الأخبار و إن كان الأفضل و الأحوط ایقاعها 
فى سطح عال أو صحراء. 


ثم اعلم آنا قد آوردنا زیاره جامعه للبعید فى باب زیاره النبى صلی الله عليه و آله من البعید فلا نعید. 


**[ترجمه آمخیر نمودن زاثر از راه دور» ميان نخست نماز خواندن يا يس از زبارت خواندن نماز» بعید نیست چرا که روایاتی 
درباره هر دو» چنان که گذشت. آمده است. و آنچه که مؤلف دروس رحمه الله درباره جواز زیارت در هر مکانی گفته به 
خاطر سخت گیری نکردن است و اين سخن که اگر مکان بلندی هم نباشد ..» با توجه به عمومیت داشتن امرهای روایات و 
اخباری که گذشت. خالی از صحت نیست. هر چند که بهتر و احوط آن است که بر بامی بلند يا در بیابانی باشد. 


سپس بدان که زیارت جامعه برای زاثر از راه دور را که در باب زیارت پیامبر صلی الله عليه و آله از راه دور نقل کردیم؛ 


تکرار نمی كنيم. 
թու‏ جمه | 
»14« 


الکتاب العتیق الغروی]: زار չա‏ 115312 یهن بشید չա)‏ السَلَامُ علیک با ول الل السَلَامُ علیک Մ‏ 1252« 
اشم لوحك از ل فی برض ام علیک այգ‏ مین و لين و Տա‏ نَّ وَ شَاهَدَ ավ:‏ 
عَلَى جد كف د شول الله ید الیو حاتم لین 818 على յմ «Հմ‏ 538 و ار عم ای لصم على أك ՀԵՆ‏ 
Հե‏ وَسُول رب لالم السام علی یک و شقيقک բել ա‏ این وه رب այն)‏ 683-381 و آباءك ان 
ՎԱ‏ تن تیک و اک این من بخ دک مَوَالِي ولوان و اض کم هياء له و يرئة وه اه علی «Ա‏ 
ی م «չե,‏ أُصْفِيَاَ لدینه و ե3‏ ره و մ»: Հեն‏ بره و չա‏ لکلمانه و այա‏ لوخیه و شَهتاء على جباده و أله 
3 :2381 بكم ճե‏ و أَوْرََكمْ كتابة و خضکم بکرام الإيتوان و ار و ناكم ՆԱ‏ على الورك نوه 
մնայ‏ یز رب لک اون ثور و آجی فيكم من زوم و صمح من ال هركم لد و 
دت عنکم الجس و آمتکم من ال بكم այք‏ و «առ‏ 421 2801« 4053 کم տայ‏ الْمَفْتَرَضَهُ و Տար‏ 


32552) و عبادة‎ աՀ الله‎ 2Ա3/ ՀԱԱ) 


دوک يا ابن رَسُولٍ الله صلی 411 «ա‏ و علیک من աՀ‏ البلاد و المسافه راثا 


ص: ۳۷/۱ 


مُستیص را «ԱՍ‏ وافداً بقلبی تخوک عَارفاً بحقک مُوَالِياً նջեՀ «ԱՍ‏ لأغدالک فعلیک 111212 Հայ‏ وَ 58512072« 
մանանան‏ على فیتی و تبث على ری فک տեր‏ و ربک فن ٍى ذو ورا 
و تک عِنْدَ الله ԱՀա) աշա‏ با َب لباب ԵՆ վ թյա: այտ‏ ويك و ان نيك فافکک ԱՅ‏ 
من ار اعت աակ‏ رل علیکم و أ تی رگم ա‏ نوی هوکم و اوا ی աԱ‏ وی ونکع فرت پیت 
و الطاعُوتِ و لت و الم արմ‏ و علی آلهالطاهری یا لها 28531225 و فاطعه و لسن աար)‏ 
8117« ولد الخدین ٍ ول !یک بهم کک رقیتی من ار وق زجانی با أذحم م اجب սն Լայ‏ تاه الل 
کوب فی ایک رركن شوتر الم وروت معک այն‏ عولک و رخ له زر كن 118 անայ ՁԵԼ‏ 
لض نیو بحن ویک و وةئ تیک մ‏ 138 علق امرف ى و يعن ارفا աճման‏ عيدو لاء و ب بق الْحَسَن و 
احير ین րր»‏ 621122 و زضيعی الندا [النّدَى] و ی ین لعابدین و قرو عین رین و بخ مُحَمَد باقر علم աա‏ 
TT‏ 000 بشن ع لوطا ون ا ՀԱՅԿ ոյ‏ 
ن این و بق ابر ورن Կանա‏ ات ان ب ین این و انا الان و شاب لو ادام باکت 
و بخ اس ار که و اوح ւյ:‏ و میک و بتک علی Ալան‏ یوم القباقه ام ون شي 
یک و مظهر دینک 7 20, ایک و اطع «Հայն‏ فی عبادک و بلادک. 


` 


1 


ԳԸ 


۶ و 


2 


յն‏ نک علیهم «Հ եվ)‏ و չբա‏ 515« فا هم علک مان من 


VY ص:‎ 


Հ ԺԱ‏ علی Ա‏ ناب و ՄԵՆ «ՏՅ արի շե ՀՅ‏ الطب و علی أهْلِى و وی 35813 و علی جمیع عتادٍک من 
إخوانی الْمؤْمِنِينَ و الْمُْمنَاتِ و آعذنی 2813 273 23-13 و أل عتایتی و خوانی من անա) տարը‏ من الفقر فى 
الذنا و مق انار فی 28135521 ای تفیتی و لا الی أحدٍ من خلقک طرف عين و لا أل من ذلك و لا أکتر و أ مخ لى و 


إلى و وی و ٍخوتی و آخواتی Ան‏ کله و اکفنی و إِيَاهُمْ ما أَعَمَنَا من آثر الا زاره آنغوذ یک من كل ՅՅ‏ 


5 
۳ 
2 2 3 


الال یا 27« الْعَالَمِينَ و أَرْحَمَ 5-12 و صلی الله ցայ շշ «ԵԱ նպա չն‏ عا آله الطيبِينَ الطاهرین و Ն: ՀԼ.‏ 


لالم 


| ترجمه |العتيق غروى: زيارتى براى حسين صلوات الله عليه از راه دور: 


سلام بر تو ای ولى خداء سلام بر تو ای حجت خداء سلام بر تو ای نور خدا در تاريكىهاى زمین» سلام بر تو ای امام مومنين و 
سلاله ييامبران و جانشينان ييامبران و گواه روز حساب» سلام بر جدت رسول خدا سرور فرستادكان و خاتم پیامبران» سلام بر 
يدرت امير المومنين و وارث دانش پیامبران» سلام بر مادرت فاطمه دختر رسول يروردكار جهانيان» سلام بر برادرت و همتايت 
حسن امام مومنان و حجت پرورد گار جهانيان» گواهی می‌دهم كه تو و پدرانت بيش از تو و فرزندانت يس از تو» سروران و 
اولیای من هستند و شهادت می‌دهم که شما بركزيد گان و نیکترین بند گان خدا و برهان قاطع وی بر همه آفرید كان هستید كه 
به دانش خود شما را به عنوان بر گزید گان برای دینش و برخیزند كان به فرمانش و خزانه‌داران دانشش و نگاهداران رازش و 
معادن واژگان حقش و ՆԹ‏ وحی‌اش و گواهان بر بند گانش گزینش نمود و گواهی می‌دهم که خدای شکوهین‌یاد؛ 
آفرید گانش را در حفظ و نگاهداشت شما قرار داد و شما را میراث‌دار کتابش نمود و به نابترین ایمان و والا-ترين تنزيل 
مخصوص گرداند و تاویل را بر کف شما نهاد و شما را گنجینه حکمتش و حلقه دست آویزهای سخت‌پیوند او و مناره بلند او 
در سرزمينش قرار داد و پرتوی از نور خود را به شما نشان داد و از روحش در وجود شما جاری ساخت و شمارا از لغزشها 
بر کنار داشت و از هر آلودگی پالایش داد و از پلشتی پاک گرداند و از آسیب فتنه ها در امان داشت و به شما بود که نعمتها 
تکمیل كشت و پراکندگی به اتحاد آمد و وحدت کلمه حاصل گشت. پس شما راست بر ما كه حق فرمانبری حتم گشته و 
دوستی واجب‌شده و شمایید دوستداران برجسته و بندگان گرامی‌داشته او. ای پسر رسول خدا که صلوات خدا بر او و بر تو 
باد. از فاصله ای دور و سرزمینی بعید به زیارت تو را صدا می‌زنم با بینش به شأن تو و به دل» سرنهاده کوی تو و آ گاه از حق 
تو و دوستدار دوستداران تو و دشمن دشمنان تو. و سلام و رحمت و برکات خداوند بر تو باد. تو را زیارت کنان و سرنهاده به 
كويت و يناه آورده به تو و امان جوینده از آنچه بر دل خود انباشته ام و بر پشت خود هيمه کرده ام» به فریاد می‌خوانم» پس 
مرا نزد پرورد گارم و پرورد گارت شفاعت جوی که مرا گناهان و بار بد کاریهایی است و تو را نزد خداوند جایگاهی معروف 
و منزلتى سيار است. خداوندا ای خداوند گار خدايان» ای فریاد رس فریادخواهان» من به ولی تو و پسر پیامبر تو يناه آورده ام 


يس مرا از آتش رهايى بخش. 


به خدا و آنچه بر شما نازل گشت ايمان دارم و ولايت آخرين شما را همانند نخستين شما مىيذيرم و در پیشگاه خداوند از هر 
دوستى جز شما بيزارى مىجويم و به بتان آدمى و طاغوت و لات و عزی كافر هستم. خداوندا بر محمد و خاندان پاک محمد 
صلوات فرست. ای خدا ای پرورد گار محمد و على و فاطمه و حسن و حسين و امامان از نسل حسينء به آبروی ايشان به تو 
توسل جسته ام يس مرا از آتش رهايى بخش و اميدم را نوميد مساز ای مهربانترين مهربانان. و سلام بر فرشتگان فرودآمده خدا 


بر ساحت تو و بر شهيدان شهادت يافته با تو كه پیرامون تو در خاک خفته اند و رحمت و بركات خدا. 


خداوندا به حق پیامبرمان محمد مصطفی و به حق ولىأت و وصی پیامبرت امیرالمومنین على مرتضی و به حق زهراء فاطمه 
کبری سرور ն)‏ و به حق حسن و حسین نوه های پیامبر هدايت و شیرخورد گان از ՀՏ‏ جود و رحمت و به حق على زین 
العابدین و نور چشم بینند گان و به حق محمد شکافنده دانش پیامبران و به حق فرزند خلف جعفر صادق صادقان و به حق 
موسی درستکار درستکاران و به حق على رضای رضایت‌داران و به حق محمد خیرخواه خیرخواهان و به حق على شکیبا؛ 
سياس گزار شکیبایان و به حق حسن پرهی زکار پرهیز کاران و سجاد دیگر و سختی کشنده بلندترین شبها به شب‌زنده‌داری و به 
حق جان وارسته و روان نیکک‌سرشت و جانشین راستین و حجتت و Աե‏ روشنت بر خلقت و کسی که همه ستیزه جویان در روز 
قيامت به واسطه او محکوم می‌شوند آن همنام پیامبرت و برآورنده دینت و ياريكر اوليايت و درهم‌شکننده دشمنانت از ميان 
بند كانت و در سرزمینت» از تو درخواست می کنم. 

خداوندا به حقت بر ایشان و حق ايشان بر تو و به شأنى که نزد تو دارند» چرا که ايشان را در پیشگاه تو شأن و منزلتی است» 
توبه ام را پپذیر ای توبه‌پذیر و در روزی حلال پاک خود را بر من و بر خانواده و فرزندان و برادران و همه بند گانت از برادران 
و خواهران مومن منء بگشا و مرا و خانواده و فرزندان و برادران و هر آن كه در سرپرستی من است و برادران و خواهران 
مومنم را از تهیدستی در دنیا و آتش در آخرت در يناه خود دار و مرا چشم به هم زدنی و نه کمتر از آن و نه بیشتر» به خود و 
به احدی از آفرید كانت واگذار مفرما و همه احوال و امور من و خانواده و فرزندان و برادران و خواهرانم را به صلاح آور و 
من و ايشان را در امر دنيا و آخرت بسنده باش. از شر هر فتنه ای و از فتنه دجال به تو يناه می آورم ای پرورد گار جهانیان و ای 
مهربانترین مهربانان و صلوات خدا بر سرورمان محمد پیامبر رحمت و بر خاندان نیک آیند و پاک او و سلام بی پایان خدا . 


| ترجمه | 


بيان 


قوله و عصائب عروته أى بهم يشد العرى التى تتمسكك بها الخلق من الدين و الطاعات و فى غير هذا الموضع و عصا عزه و لعله 
أظهر و قوله و مكابد ليله التمام هو بکسر التاء قال الجوهرى (۱) 


ليل التمام مكسور لا غير هو أطول ليله فى السنه و قال: 
فيبت أكايد ليل Ժորան)‏ القلب من خشيه مقشعر 


* | ترجمه |«و عصائب عروته)» دستگیره‌های دين و طاعتهايى که خلق بدان تمسكك مىجويندء به اينان بسته می‌شود. در جاى 
دیگر «و عصا عرّه) آمده كه شايد بهتر باشد. « و مكابد ليله التمام» به کسر تاء است. جوهرى كفته: «ليل التمام» - فقط با كسره 
- طولانی‌ترین شب سال است و گفته: 


| ترجمه‎ թու 


«15» 


و 


մոա الکیر: اة ی اجب الرَمَانِ عليه السلام بل :124683 زکعتین بالعنرد و شوزه و فم‎ յոք: Սն 
العام 2127 2077 20451 عَلَى حه الله و وله فى أَرْضِهِ و‎ ամ: تخت الشعراء و قل سرام اله الکایتل الام‎ 4828 
و من أخكام 6120 مُطَهَر‎ ջար ցեք و‎ ծայ و عباده و سلالّه ره و 404 ارو 7 الصّفْوَِ صاحب‎ ՎԵ و لته على‎ թա 
52238 الطاهر ابن الث الطاهِرينَ‎ 22478: 8383 բամ المهیی‎ թմ «31525457 մեմ ոմ 1250 


الْأَوْصِيَاءِ :2225 الْهَادِى الْمَهْدِىٌ ابن 811 الْمَعْضُومِينَ. 


ի 


- 


السام علیک يا وارث علم մո‏ و مُشتَودع جكم این (ԱՅ)‏ َا علیک 


ՄՐ ص:‎ 


.١ -١‏ صحاح الجوهری ج ۵ ص ۱۸۷۷ و البيت لامرئ القيس الكندى. 


کا مر տա‏ الَمستض عَفِينَ الم لک با 280012 .7 5:43 5 الظالمین السَلَامُ علیک շմջ: կ‏ صاحب الزَّمَانِ ی 
ومسي اب ن و اب ماه الرَهراء բայ ԱՄԱՅ աար‏ علیک با ان ասն բտ:‏ 
جمعِينَ الم لک با مق ملام مخیص لكك فى امش آنک չեմ)‏ الَمهُدی قَولَا و فعا و آلک الذی 25015 ե‏ 
تلف رک یل ریک وت نو 2 آنضازک و «ԱՅՅ‏ 24311 تک ما 5123 24 31.21 
թմի‏ و رید أَنْ نه على الذي ե‏ سقط جوا فى الْأَرْض Հանա»‏ و تجعَلهم الوار: ی تا مولای یا صاحت الزَّمَانِ با این 
رشول الل աե‏ کا و ذا افع لی فى ա սաա ՀԱ Հատ ակա‏ لك ند اَذَه تب 5-7 
og ԿՈՐՑ ԱՆ»‏ یه صل الله ای ذ فی جح طلبتی و إِجَابَهِ աո‏ 
کف 5 و اذغ Հաա‏ 20 :24 ان شاء الله تعالَى .)١(‏ 


**[ترجمه ]مولف المزار الکبیر گوید: استغاثه و کمک‌جویی به پیشگاه امام زمان عجل الله تعالی فرجه: هر جا كه هستی؛ د 
ركعت نماز با حمد و سوره می‌خوانی و زیر سقف آسمان رو به قبله می‌ایستی و می گویی: سلام کامل و بی کاستی و فراگیر 
و درب ركيرنده و صلوات و بر کات جاری و بی کاستی او بر حجت خدا و ول او در سرزمین و مملکت خدا و جانشین او بر 
آفريد گان و بند گانش و از تبار نبوت و باقی مانده عترت و بركزيده صاحب الزمان و آشکارکننده ایمان و بروز دهنده احکام 
قرآن و پالایش دهنده زمين و داد گستر در طول و عرض زمين و حجت بر پای ایستاده» رهنموده» پیشوایی که به انتظارش 
نشسته اند و خشتودى بافته» پاک فرزند امامان پاک وصی زاده اوصیای خشنود گشته هدایتگر هدایت «ԶՆ‏ زاده امامان 


عصمت بافته. 


سلام بر تو ای وارث دانش پیامبران و امانتگاه حکمتهای جانشینان پیامبر. سلام بر تو ای عزت بخش خوارداشتگان سلام بر تو 
ای خوا رکننده کافران سرفرازنده ستمگر سلام بر تو ای مولای من ای صاحب الزمان ای پسر رسول خداء سلام بر تو ای پسر 
امير المومنین و پسر فاطمه زهرا سرور ծն)‏ جهانيان» سلام بر تو ای فرزند حجتهای خدا بر همه آفرید گان» سلام بر تو ای 
مولای من» سلام مخلصی در ولایت‌پذیری. شهادت می‌دهم که تو امام هدایت يافته در کردار و گفتاری و تويى که زمین را از 
عدليو ا ا ی ی ی ی 
طرفداران تو را بسیار گرداند و آنچه به تو وعده داده را محقق گرداند که او راستگوترین سخن گویان است: او ريد أن فن 3 
عَلَى این .4:24 2712 جع ամ անո:‏ -. قصص /۵ - إو خواستيم بر کسانی که در آن سرزمین 
فرو دست شده بودند منّت نهیم و آنان را پیشوایان [مردم] گردانیم و ايشان را وارث [زمين] کنیم. ای مولای من ای صاحب 
الزمان ای پسر رسول خداء حاجتم چنین است و چنان .. يس مرا در نتیجه يافتنش شفاعت جوی که حاجتم را به نزد تو آورده 
ام» چرا که می‌دانم تو را نزد خداوند شفاعت پذیرفته و جایگاهی شایسته است و به حق آن که ویژگی ولا-يت امريش را به 
شما داد و شما را به رازداری‌اش پذیرفته و به شأنى و احترامی که ميان شما و او هست. از خداوند تعالی درباره به نتيجه 
رساندن درخواست من و پاسخ گفتن به دعایم و زدودن دل‌پریشی‌ام» مسألت لما و سپس هر آن دعایی که خواستی بخوان که 
ان شاء الله تعالی برآورده می شود. - المزار الکبیر : ۲۲۰ - 


| جمه‎ թու 


وج فی 53 422 من کتاب 114( ամ աե: ջե)‏ مرو عن الاق عليه السلام արե աա‏ عليهم السلام بها 


فى کل یوم «րամ‏ لام علیک یا ز شو الل لام علیک یا تبي الله ԲԱ‏ علیک يا غيرة الله مخ کلت و անմա‏ 


وخيه العم لیک با մթ‏ با یر Հայն‏ الم ایک يا ակ‏ الل على اه وباك علد و աա‏ 


շշ‏ ا 


مق تلوف 2421 ال أ ی 13 Ման‏ ری 2 مِنْهُمْ و من شیعتهم الیک. 


e‏ اطع طعه الول السَلَامُ علیک يا زَيْنَ نساء 522141 السَلَاءُ Հե ն «Տա:‏ شول [رَب] الْعَالَمِينَ حَلی | 4 علیک وَ 


عَلیه السام علیک یا أ م الْحَسَن و الْحْسَيِنِ 


.۲۲۰ المزار الكبير ص‎ .١ -١ 


۲- ۲. الاقبال ص .۵٩۵‏ 


لک آن ری 2 |لیک مهم و من բբ‏ العام Ցա մն մոն «Ճա‏ 
ԱՆԸ" E 2.2...‏ نا بری ۶ الیک աե‏ شدیعتهم 
յյ «զանա մատակ ճն իա‏ الله علیک و : أبيك و جدک محمد صلی الله عليه و آله لَعَنّ 


ԵԼ 


الله 421 اش تحلث دمک و لك 141 که نک و انوتجاحث عریعک ون فيا سمه Ն‏ 
յրա,‏ و ترک ھم نم تیک + Ն.‏ رین | للام علیک շմջո կ‏ یا կի‏ جغفر مُحَمَدَ տչ‏ 
ԵՆ. yy‏ بن عل ام علیک تا موی بآ لسن على بي 
ՀԱ աա‏ کا ا ا eee‏ 
28:55 رک الطاجره له յամ‏ 24-24 فى եջ‏ وژری و طایای աակ Հեն‏ 33 23:88 
رکم بت تایلک و رت من الجبت و الطَاغُوتٍ و الت و لیب մ շթ‏ تلع یمن سألکع و عرب من حازبکم و 
دومن ادام و وق ِمَنْ وَالا کم ای ؤم الاه و نله Ցա‏ و اصييكم و َعَنَ | 1 أشياعَهم )1:21 
مذكبهم و ری له يكم مهم 


1 


Բ.‏ للام علیک با مَْلَاىَ یا 


* | ترجمه |در ميان دعاهاى روز عرفه از كتاب الاقبال - . اقبال الاعمال: 6 - زيارد تی جامع برای زاثر از راه دور به روایت 


از امام صادق عليه السلام يافتم كه شايسته زيارت ايشان عليهم السلام در هر روز و بخصوص در روز عرفه است: 


سلام بر تو ای رسول خداء سلام بر تو ای پیامبر خداء سلام بر تو ای نيكترين خدا از ميان آفرید گانش و امین وى بر وحی‌اش؛ 
سلام بر تو ای مولاى من ای امير المومنين» سلام بر تو ای مولاى من؛ تو حجت خدا بر آفرید گانش و دروازه دانش او و وصی 
پیامبرش و جانشین يس از او در امتش ش هستی. خدا لعنت کند امتی که حق تو را به چپاول بردند و بر رهزنی تو برنشستند. من 


از ايشان و پیروانشان به نزد تو بیزاری می‌جویم. 


سلام بر تو ای فاطمه بتول» سلام بر تو ای گل سرسبد زنان جهانيان» سلام بر تو ای دخت رسول پرورد گار جهانیان که صلوات 
خدا بر تو و بر او باده سلام بر تو ای مادر حسن و حسین. خداوند لعنت کند امتی را كه حق تو را به چپاول گرفتند و تو را از 


آنچه خداوند بهره ات نمود» بازداشتند. من از ايشان و پیروانشان به نزد تو بیزاری می‌جویم. 


سلام بر تو ای مولای من ای ابا محمد. ای حسن پسندیده كردار» سلام بر تو ای مولای من خداوند لعنت کند امتی که تو را 


کشت و در امر سر کشی بر تو با هم بيعت نموده و همراه گشتند. من از ايشان و پیروانشان به نزد تو بیزاری می‌جویم. 


سلام بر تو ای مولای من ای ابا عبد الله حسین بن على که صلوات خدا بر تو و بر پدرت و بر جدت محمد صلی الله عليه» خدا 
لعنت کند امتی را که خون تو را حلال شمرد و خدا Համ‏ کند امتی را که تو را کشت و به حریم تو دست‌درازی نمود و خدا 
پیروان ایشان را لعن فرستد و زمینه‌سازان برای فراهم كردن امکان نبرد با شما را لعنت نماید. من از ایشان و پیروانشان به 


پیشگاه خدا و به نزد تو بیزاری می‌جویم. 


مولای من ای ابا عبد الله جعفر بن محمد. سلام بر تو ای مولای من ای ابا الحسن موسی بن جعفرء سلام بر تو ای مولای من ای 
ابا الحسن على بن موسی» سلام بر تو ای مولای من ای ابا جعفر محمد بن على» سلام بر تو ای مولاى من ای ابا الحسن على بن 


صلوات خدا بر تو و بر عترت پاک و نیک آیند تو. 


ای سروران من؛ مرا در فروافکندن بار گناه و اشتباهات از گرده‌ام شفاعت جویید. به خدا و هر آنچه بر شما نازل نمود ایمان 
دارم و آخرین شما را چنان كه نخستین شما راء به ولایت می‌پذیرم و از بتان آدمی و طاغوت و لات و عزی بیزاری می‌جویم. 
ای سروران من» من با هر که با شما ره آشتی پوید» آشتی می‌ورزم و با دشمن شما دشمنم و ستیزنده با ستيزكران با شما و 
دوستدار دوستدار شما هستم تا روز قيامت. خدا لعنت کند ظالمان و غاصبان شما را و لعنت کند دوستان و پیروان و طرفداران 


و اهل مذهب آنان را و از ایشان به پیشگاه خدا و به نزد شما بیزاری می‌جویم . 


و بط 25 الَفاضل 1 من خط الشَّهِيدٍ بن مکی دس الله روحهما 15822 الحهن Հայն)‏ قال: كنت كيه 
لاه 6054 أبى عبد الله عليه السلام فقل مَالِى و ض مت من )5 جشمی 2538 یره فرث ذات له وشول الله صلی الله 


عليه و آله فى الْمَنَام و مَعَهُ الْحَسَنٌ و աա‏ فَمَرَرْتُ بهم قال الْحْسَيْنُ يا رَسُولَ الله هدا թյ‏ 


- 


ص: ۳۷۵ 


کان يكير زیازتی فانقطع عنی قََالَ زشول الله صلی الله عليه و آله أ عَنْ مثل الخترین ن هاجز و ترک 8503 ՀԱՑ‏ با سول الله 
մա‏ أن «ա‏ لای نی ضَعْفْتٌ و عبوث են յյ‏ زاره وله یی 351433 


ամար‏ ی ی ز پاضبعک ՀԱՅ յայ ՀԱՅ‏ علیک و علی جدک و أبيك السَلَامُ 
لک وَ نک و آخیک الم یکت و علی ՑԱ‏ مه من ينيكك انشا ۳ 
و و ՆՆՆՁՁՁզ.զլ‏ 

չա‏ علی أَنْصَارِ الله 2 خلفائه )12 م علی أُمَنَاءِ له و اه الام علی مخال مَغرفه الله و مَعَادِنِ حکمه الله و حفظه بر اله و 
مله کتیاب ال ا اه كانه |ա‏ مایت فان باذك 


- 


وه ف 
5 من وی د 


ص: ۳۷۶ 


**[ترجمه |به خط کسی از علماء به نقل از خط شهید بن مکی که خدا روحشان را قرین رحمت کند. از وی از ابی الحسن 
فارسی اين خبر را يافتم كه گوید: بسیار به زيارت مولایمان ابا عبد الله عليه السلام می‌رفتم و مدتی بعد سرمایه‌ام اند کک و بنيه.. 
ام از پیری سست ككشت و از زیارت روی برتافتم و شبی رسول خدا صلی الله عليه و آله را در خواب ديدم در حالی که حسن 
و حسين علیهما السلام نیز همراه وی بودند و من به نزدیک ایشان رسیدم و حسین عليه السلام گفت: ای رسول خدا! اين مرد 
بسیار مرا زيارت می کرد و مدتی بعد از من دست کشید. پس رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: آيا از چون حسین هجران 
می‌جویی و زیارتش را ت رک می‌گویی؟ عرض کردم ای رسول خمداء حاشا و كلا که من بر مولايم هجران جویم. حقیقت آن 
بود که فرتوت و ناتوان گشتم و از این رو زیارت وی بر من دشوار كشت و به خاطر بی‌دستمایگی زیارت وی را ت رک گفتم. 
يس حضرت صلی الله عليه و آله فرمود: هر شب بر بام خانه ات برو و با انگشت سبابه به سوی او اشاره كن و بگو: سلام بر تو 
و بر جدت و بر پدرت. سلام بر تو و بر مادرت و بر برادرت. سلام بر تو و بر امامان از فرزندانت. سلام بر تو ای صاحب اشک 
ریزان» سلام بر تو ای صاحب مصيبت يبايى» به راستی که کتاب خدا يس از تو به کناری افکنده شد و رسول خدا از داغ تو 
اندوهگین گشت و تو را سلام و رحمت و برکات خدا. 


سلام بر ياران خدا و جانشینان او» سلام بر امانتداران و دلبندان اوء سلام بر محلهای شناخت و معرفت خدا و معدنهای حکمت 


بر کات خدا. سپس هر آنچه خواستی درخواست كن که زیارتت از دور با نزديكك پذیرفته است. 
ناشر دیجیتالی : مرکز تحقیقات رايانه ای قائمیه اصفهان 

##[ تر جمه ]| 

کلمه المصخح 

بسمه تعالی 


إلى هنا [نتهی الجزء الثانی من المجلد الشانی و العشرین من ԱՅ‏ ار الانوار و هو շան) «թմ‏ و الشسعون خسب جردا 
يحتوى على أبواب زیاره سيد شباب آهل الجنه أبى عبد اللّه الحسین سيد الشهداء عليه الصلاه و السلام. 


ولقد بدلا جد فى ան աաա‏ لس الى نها القاضل الخ մտա մոմի‏ مهدج الموشوی الخرسان سا فبها من 
التعليق و التنمیق و الله 217 التوفیق. 


ու)‏ إبراهيم الميانجى محمد الباقر البهبودى 


VY ص:‎ 


VY تر جمه [ص:‎ իո 
| جمه‎ թու 


کلمه المحقق 
بسم الله الإحمن الرّحيم 


الحمد 1« رب العالمين و كفى و سلام على عباده الذين اصطفى محمد المصطفى و آله الساده الشرفاء. و بعد فهذا هو القسم 
الات من المجلك الثاتى و العشرنن من بخان الاتوار المخضی «ման‏ الزبارات و فل فد الرجال إلى المشاهند المقدسه ا 
تضم آجداث المعصومین الطاهرین علیهم السلام و آبنائهم و آعمال بعض المساجد الشریفه المخصوصه بالفضل. 


و لا كان առայ‏ المذ کور يضم فى طبعته السابقه جمیع تلك الأبواب حتی عرف بالمزار لاشتماله على مختلف الزيارات لسائر 
المعصومین علیهم السلام و كان من العسیر أن نخرجه فى طبعتنا هذه كما كان سابقا لذلک ارتأینا أن نجعله فى ثلاثه أقسام 


Ախ»‏ مع خطه الناشر فى إخراج سائر آجزاء هذه الموسوعه الجلیله و لیسهل حملها على الزاثرین عند الحاجه إليها. 


فکان القسم الأول متضتنا لما يختصّ المدینه والکوفه و زیارات من بهما من المعصومین علیهم السلام و سائر المشاهد و 
الساجد ղր անայ‏ 


و هذا القسم متضمنا لما بخص كربلا من الفضل و الندب إلى زیاره من ثوی بها من الامام السبط الشهید عليه السلام و سائر 
الشهداء آرواحنا لهم الفداء فى مطلق الأوقات أو فى أيَام مخصوصه مع ما يتعلق بذلک من آداب و سنن. 


و قد استعنا فى تحقیق نصوص هذا القسم و تخریج آحادیثه على نفس المصادر 


ص: ۳۷/۸ 


التى أخذ عنها المؤلّف رحمه الله مع الرجوع إلى الطبعه الأخرى من المزار المطبوعه فى تبرین فقد كانت تلك المصادر و تلك 
المطبوعه آکبر عون لنا فى تصحیح ما سها فيه القلم و قد عثرنا على طائفه کبیره من الموارد خصوصا فى الرموز المستعمله و قد 
تنهنا على بعضها فى هوامش الکتاب بعد بذل الجهد الكثير لمعرفه الصحيح و إثباته فى المتن. 


و ختاما نسأل المولی جل اسمه أن یوفقنا و سیاده الناشر الحا سيد إسماعيل کتابچی سلمه الله إلى تحقيق ما نصبوا إليه من 
خدمه دینه فى إخراج باقی هذا الجزء و سائر ما بقی من آجزاء هذه الموسوعه الجلیله 1« ولی التوفیق و منه نستمدٌ العون و 
العصمه علی التحقیق. 


الف ارت ا رخ المرتویسته ۱۳۸۸ م من մայ Մկո‏ ین الى Հմի‏ 


ص: ۳۷۹ 


۳۷۸ ترجمه اص:‎ խու 

ص: ۳۷۹ 

**[ترجمه] 

فهرس ما فى هذا الجزء من الأبواب 

عناوين الأبواب/ رقم الصفحه 

آبواب فضل زیاره մա‏ شباب أهل 1421 عبد الله الحسین صلوات الله علیه و آدابها و ما یتبعها 
A»‏ 


باب أن زيارته صلوات الله عليه واجبه مفترضه مأمور بها و ما ورد من الذمٌ و التأنيب و التوعد على تركها و آنها لا تت رک 
انعرف ۱-۱ 


(Գ) 

باب أقل ما يزار فيه الحسین عليه السلام و أكثر ما يجوز تأخير زیارته ۱۷- ۱۲ 
۲۰۱ 

باب الإخلاص فى زيارته عليه السلام و الشوق إليها ۱۸-۲۱ 

۲۱۱ 


نات أن زيار اد صلوات 1« عليه يوجب غفران الذنوب و دخول الجّه و العتق من النار و حط السيئات و رفع الدرجات و |جابه 
الدعوات ۲۸- ۲۱ 


(YY) 
۲۸ -۴۴ و العمره و الجهاد و الاعتاق‎ ՀՎ باب أن زيارته عليه الصلاه و السلام تعدل‎ 
۲۳( 


باب أنْ زیارته صلوات الله عليه توجب طول العمر و حفظ النفس و المال و زياده الرزق و تنس الکرب و قضاء الحوانج ۴۸- 
۴۵ 


ص: ۳/۳۰ 


۲۴۱ 

باب أن زيارته عليه السلام من آفضل الأعمال ۴۹ 

)۲۵( 

باب فضل الانفاق فى طریق زيارته عليه السلام و واب من جهّز إليه رجلا ۵۰-۵۱ 
(۲۶) 


باب أن الأنبياء و الرسل و الأئمه و الملائکه صلوات الله عليهم آجمعین يأتونه عليه السلام لزيارته و یدعون لزوّاره و یبشرونهم 


بالخیر و یستبشرون لهم ۶۸- ۵۱ 

)۲۱۷( 

باب جوامع ما ورد من الفضل فى زیارته عليه السلام و نوادرها ۸۰- ۶٩‏ 

մին 

باب فضل الصلاه عنده صلوات اللّه عليه و کيفیتها ۸۴- ۸۱ 

դեն 

باب فضل زيارته صلوات الله عليه فى يوم عرفه أو العيدين 4۲- ۸۵ 

ون 

باب فضل زیارته صلوات اللّه علیه فی تاعاقو رجب و شعبان و شهر رمضان و سائر لاه ٩۳-۱۰۱ ջամ‏ 
لفون 

باب فضل زيارته صلوات الله عليه فى يوم عاشوراء و أعمال ذلك اليوم و فضل زياره الأربعين ۱۰۶- ۱۰۲ 
۳۲۱ 

باب الحاثر و فضله و مقدار ما یوخذ من التربه المبار که و فضل کربلاء و الاقامه فیها ۱۱۷- ۱۰۶ 


۳۳ 


باب تربته صلوات اللّه علیه و فضلها و آدابها و حکامها ۱۱۸-۱۴۰ 
(۳۴) 

باب آداب زیارته صلوات الله عليه من الغسل و غیرها ۱۴۸- ۱۴۰ 
(۳۵) 

باب زیاراته صلوات اللّه علیه المطلقه و هی عده قارات منها مسنده و منها مأغوذه من كت الأصحاب չել ա‏ ۱۴۸-۲۶۸ 
(۳۶) 

باب زیاره مأثوره للشهداء مشتمله على آسمائهم الشریفه ۲۷۶- ۲۶۹ 
(۳۷) 

نان باره ՆՄ‏ رت الل غه على ال رة الا تور ۲۱۳۸/۸۵۲۷ 
(TA)‏ 

باب الزیارات المختضه بالوداع ۲۸۴- ۲۸۰ 

(۳۹) 

باب الزياره فى التقیه و تجویز إنشاء الزیاره ۲۸۴ 


ص: ۳۸۱ 


)۴۰( 

باب ما يستحبٌ فعله عند قبره عليه السلام من الاستخاره و الصلاه و غیرهما ۲۸۹- ۲۸۵ 
فرق 

باب کیفیه زيارته صلوات الله عليه يوم عاشوراء ۳۲۸- ۲۹۰ 

(FY) 

ا زياره الأ عد و 

(FY) 

باب زيارته عليه السلام فى آوّل يوم من رجب و النصف من شعبان و ليلتيهما ۳۴۴- ۳۳۶ 
(FF)‏ 

باب زیاره ليله النصف من رجب و يومها و قد قّمنا فضلها ۳۴۶- ۳۴۵ 

)۴۵( 

باب այն)‏ عليه السلام فى یوم ولادته ۳۴۸- ۳۴۷ 

)۴۶( 

باب زیارات لیالی شهر رمضان و آعمالها المختصه بهذا المکان ۳۵۲- ۳۴۹ 

(FV) 

باب زیارته صلوات الله عله فی لیلتی عید الفطر و عك الأأضحی ۳۵۹- ۳۵۲ 

رع 

باب زياره ليله عرفه و يومها ۳۶۵- ۳۵۹ 

)۴۹( 


باب زیارته عليه السلام و ساثر الأئمه صلوات الله عليهم حتهم و متهم من البعید ۳۷۶- ۳۶۵ 


TAY ص:‎ 


تعر یف مرکز 


بسم الله الرحمن الرحیم 
هل يَستوى 5:11 َعْلَمُونَ وَالَّذِينَ մ‏ يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأ س مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف ی الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ۱۴۲۶ الهجرى فى 
المجالایت الدفية والثقافية و الا معتمدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


مات ات رب 

نظراً لقلة المراکز القائمة بتوفیر المصادر فى العلوم الاسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الکمبيوترية فى آصفهان إلى التوفیر الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحئین فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة նե»‏ مجموعة الکترونية من الکتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهی منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحئین والمثقفين والراغبین فیها. 

وتحاول المؤسسة تقدیم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلی أساس خطة تنوی تنظیم الأعمال والمنشورات الصادرة من جمیع مراکز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبی عليهم السلام 

تحفیز الناس خصوصا الشباب علی دراسة أدق فى المسائل الدينية 

تنزیل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحئین والمحققین فى الحوازت العلمية والجامعات 

توسیع عام لفكرة المطالعة 

تهمید الأرضية لتحریض المنشورات والكتاب على تقدیم آثارهم لتنظیمها فى ملفات الكترونية 


السیاسات: 

مراعاة القوانین والعمل حسب المعاییر القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراکز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتکرار المحاولات السابقة 
العرضى «ռակ չեի‏ تتمسادر անեն‏ 


من الواضح أن یتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات الم سسه: 

طبع الکتب والملزمات والدوریات 

4»ել‏ المسابقات فى مطالعة الکتب 

Ճել‏ المعارض الالکترونية: المعارض الثلاثية الأبعادء أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الک تونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتی بعنوان : ۰9۱۵6۲۳[۷6/۱001۳ WWW‏ 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الاطلاق والدعم العلمی لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والرد علیها 
تصمیم الأجهزة الخاصة بالمحاسبةء الجوال بلوتوث 600ات ویب كيو سك 6105 الرسالة القصيرة ( ՏՈՈՏ)‏ 
إقامة الدورات التعليمية الالكترونية لعموم الناس 

إقامة الدورات الالكترونية لتدریب المعلمین 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبیقها فى آنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ویمکن تحمیلها على ۸ أنظمة؛ 
JAVA.\‏ 

ANDROID.Y 

EPUB. 

CHM.f 

PDF.» 

HTML. 

CHM v 

GHB.A 

إعداد ۴ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية 
ANDROID.‏ 

IOS.Y 

WINDOWS ۳ 

WINDOWS.F 


وتقدم նե»‏ فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمة الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشکر والتقدیر إلى مکاتب مراجم التقلید منظمات والمراکز» المنشورات. المسسات. الکتاب و کل من قدّم Ա‏ 
المساعدة فى تحقیق آهدافنا وعرض المعلومات علینا. 

عنوان المکتب المر کزی 

آصفهان شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم ۹ الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 1>.11 11110901800 

هاتف المكتب المركزى ۰۳۱۳۴۴۹۰۱۲۵ 

هاتف المكتب فى طهران ۰۲۱-۸۸۳۱۸۷۲۲ 

قسم البيع ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹شوون المستخدمين ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹. 


اس رد الخاصه الاخری 
ارجعوا الى عنوان المسركز من فضلكم 
www.Ghaemiyeh.con‏ 
www.Ghaemiyeh.net‏ 
www. Ghaemıyeh. org‏ 
۱( ,۱2۱۸۷۲۱( ج W IW!‏ 


و للایصاء من فضلکم 
٩ [ ۳ Pooo |0۹‏ ه 


